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प्रकाशक-- a : सम्पादक-- 
रामलाल कपूर ट्रस्ट युधिष्ठिर मीमांसक 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) रामलाल कपूर ट्रस्ट 
SS 
Ea 
ge संस्करण की विशेषता 


१--इस संग्रह में ऋषि दयानन्द के १४ लघुग्रन्थों का संकलन है । 
२-यथासम्भव प्रथम-द्वितीय संस्करणों से मिलान करके मूलपाठ 
` दिया गया है। 


३--उद्धुत TAA का ग्रन्थकार-अभिमत शुद्ध पाठ वा उनके मूल 
'स्थान का निर्देश । 


४--मूल ग्रन्थों के पाठों पर सहस्राधिक टिप्पणियां ।. 


श--अनेक ग्रन्थों से सम्बद्ध ग्रन्थकारीय लेखों का उस-उस ग्रन्थ के 
अन्त में परिशिष्टरूपं से संकलन 1 


६-उद्धरण की सुविधा के लिये प्रति पृष्ठ पंक्ति-संख्या का निर्देश । 
७- लस्बे-लम्बे सन्दर्भों का छोटे-छोटे सन्देर्भों में विभाजन । 
८-- विस्तृत सम्पादकीय | 
&— ग्रन्थों का ऐतिहासिक विवरण । 
१०-अन्त में १० अत्युपयोगी परिशिष्ट ( ==सूचियां) 
हि.” ११-सुन्दर शुद्ध मुद्रण, बढ़िया कागज, पक्की सुन्दर जिल्द | 
À १२-लागतमात्र मूल्य २०-०० (मंहगाई के कारण) 


प्रथम वार १००० ) 
वि० Ho २०३१ CE 
“> सन्‌ १९७५ Fo 


{ मुद्रक-सुरे्द्र कुमार कपुर 
रामलाल कपुर ट्रस्ट प्रेस 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 


= 


` चन्द्र जी दरगन की धर्मपत्नी सुश्री प्रेमदेवी जी दरगन (नंगल टाउन- 


५ * 
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॥ ग्रोरम्‌ ॥ 


सत्या अभवन्‌ यजमानस्य कासा 


आयसमाज-स्थापना-शताब्दी के उपलक्ष्य में रामलाल कपूर ट्रस्ट 

ने ऋषिकृत ग्रन्थों के सुन्दर शुद्ध सटिप्पण, विविध सूचियों से 
अलङ्कृत, विशिष्ट संस्करण निकालने की योजना बनाई थी । उसके 
न्तगंत वेदभाष्य और व्याकरण-सम्बन्धी ग्रन्थों को छोड़कर जितने 

भी ग्रन्थ हैं, उनके प्रकाशन की पूर्ति प्रस्तुत दयानग्दीय  लघुग्रन्य- 
संग्रह के प्रकाशन के साथ हो रही है । इसके साथ ही ऋषि दयानन्द 


कृत ऋग्वेदभाष्य के भी तीन भाग प्रकाशित हो चुके हैं । लगभग 
चार वर्षं की अल्पावधि में इतने ग्रन्थों का प्रकाशन अपने आप में एक | 


ऐसा कार्य है, जिस को कोई भी संस्था अनेक कार्यकर्ताओं के सहयोग से 
भी नहीं कर सकती । _ 


इस महत्त्वपूर्ण कायं को सम्पन्न करने में हमें निम्न महानुभावो 
नें अत्यधिक सहयोग. प्रदान किया है ` | डं 


-ण्श्री हरिश्चन्द्रजी बत्रा (भिवानी) । ; 
२- श्री आसकरण दास जी सरदाना, AM स्व० श्री केशव- 


शिप).। | 
३--श्री Wo Fo चौधरी प्रता्पसह जी (करनाल) । 
काय का भ्रारमभ | 
मेरी चिरकाल से ag इच्छा रही कि इस युग के परम वेदोद्धारक, _ 
वेदिकधमं के. प्रचार के लिये शरीरोत्सजेक, अद्भूत वाग्मी, मह 
'तंपस्वी, प्रखरकीति, महामनस्वी ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का उन 
गरिमा के अनुरूप शुद्ध सुन्दर सटिप्पण विविध प्रकार 


इस शुभ इच्छा कीं पूर्ति के लिये आज से. दश वर्ष 
हरिश्चन्द्र जी बत्रा से अचानक भेंट हुई |“ मैं* 
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कुछ समय के विचार-विमर्श के अनन्तर आपने “संस्कार-विधि' भौर E 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के उत्तम संस्करण प्रकाशित करने के लिये क्रमशः a 
३०००--७००० अर्थात्‌ दश MA रुपया प्रदान किया । तदनुसार ly 
'संस्कार-विधि' का वि०-संवत्‌ २०२३ में, AIX “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका è 
का fro संवत्‌ २०२४ में प्रकाशन हुआ | i 
genfa और “ऋग्वेदांदिभाष्यभूमिका' के प्रकाशन के ; 
ग्रनन्तर प्राय जनता के द्वारा उनका हार्दिक स्वागत होने से ` ¦ 
सत्यार्थ-प्रकाश' के इसी प्रकार के संस्करण निकालने की मेरी - उत्कटः ¦ 
इच्छा हुई । परन्तु रा०लो०क०्टूस्ट के साधन सीमित होनें के क”: aes i 
कार्य कुछ समय तक सम्पन्न न हुआ । किन्तु कुछ काल Wag हा. | 
माननीय श्री आसकरण जी सरदाना ने अपने स्वर्गीय मित्र श्री... 
केशवचन्द्र जी दरगन की स्मृति में सत्याथे-प्रकाश' के sate, ©” 
लिये उनकी धर्मपत्नी सुश्री प्रेमदेवी जी से १४००० चौदह', सह > 
रुपया (वैदिक नित्यकर्म-विधि के लिये ४००० सहस्र इससे अलग) दिल 
वाया । मेरा श्री सरदाना जी के साथ साक्षात्‌ कोई परिचय नहीं ३ 
अतः मैं मानता हूं कि यह कार्य भी दैवी प्रेरणा से ही सम्पन्न हुआ । i 


विशिष्ट संस्करण प्रकाशित करने को शुभारम्भ ५४४ 


उपयु क्त ग्रन्थों के जो संस्करण प्रकाशित हुये, वे अन्य सभी! 

संस्करणों की भ्रपेक्षा शुद्ध एवं सुन्दर थे । परन्तु मैं ऋषिकृत ग्रन्थों के 

जैसे संस्करण; प्रकाशित करना चाहता था, उसको पूर्ति इनसे नहीं. . 

हुई । ग्रतः जँब 'सत्यार्थ-प्रकाश' के २०> ३० सोलह पेजी संस्करण का; 

'छपना आरम्भ हुआ, तब मन में यह शुभ भावना जागृत हुई कि sak 
समय 'सत्याथ-प्रकाश' का विशिष्ट संस्करण छाप लिया जाये, तो | 

` साथ-साथ कायं होने से मुद्रण-व्यय कुछ कम पड़ेगा | इस समय टू BE 
: विशिष्ट संस्करण के लिये कागज की व्यवस्था करने में भी असम ॐ 
 शथा।अतः मैंने ट्रस्ट के माननीय क्रषि-भक्त सदस्य श्री बत्रा जी q ७ 
द्वार खटखटाया। उन्होंने इस शुभ कार्य के लिये मेरी झोली " 5! _ 
७००० सात सहस्न रुपया डाल दिया । इस प्रकार श्री बत्रा जी के | 
sors w से ऋषिक्ृत ग्रन्थों के विशिष्ट संस्करण छापने का UST . | 
हुआ | eae 3 क 


a Vidyalaya Collection. १ 
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O : सित्याथे-प्रकाश' के इस विशिष्ट संस्करण के प्रकाशित होने पर विद्वानों 

एवं स्वाध्यायशील ऋषिभक्त झर्यबन्धुओं ने इसे बहुत समादृत किया । इस 

: उत्तम कर्म से उत्साहित होकर श्री माननीय बत्रा जी ने 'संस्कार-विधि' 

` और अन्य लषुग्रन्थों के संग्रह को भी प्रकाशित कराने का संकल्प कर लिया। 

आपके उक्त शुभ संकल्प की पूर्ति इस 'लघुग्रन्थ-संग्रह' के प्रकाशन के साथ 

..हो रही है । इस प्रकार एक ऋषिभक्त वैदिकधर्म-प्रेमी आर्य दम्पती 

श्री हरिश्चन्द्र जी बत्रा और उनकी धर्मपत्नी सुश्री भागवन्ती जी की धर्म- 

युक्त मनःकामना पूर्ण हुई, और आप 'सत्या भ्रभवन्‌ यजमानस्य कामाः' के 
अधिकारी बने। PS 


ऋरवेद-भाष्य की पूर्ति 

, ऋषि दयानन्द कृत ऋर्वेद-भाष्य का प्रकाशन अत्यधिक व्यय एवं 
कालसाध्य कार्ये है । इस कार्य का भ्रारम्भ माननीय श्री चौधरी प्रतापसिह 
e  /'(करनाल-निवासी ) ने किया है । इसके तीन भाग प्रकाशित हो चुके हैं | 
> | विद्वानों और स्वाध्यायप्रेमी पाठकों ने इन्हें देखा वा पढ़ा है, उन्होंने 

र l संस्करणों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । 
सात्त्विक भावना और परोपकारवृत्तिवाले पुरुषों की पवित्र भावनायें 
RT पूर्ण होती हैं । प्रभु का आशीर्वाद--'सत्या: सन्तु यजमानस्य कामा: 
[दा उन के साथ वर्तमान रहता है । अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि ऋषि 
“ -यानन्दकृत ऋग्वेदभाष्य के शुद्ध सुन्दर विशिष्ट संस्करणों के प्रकाशनरूपी 
' हायज्ञ के यजमान श्री चौधरी प्रतापसिंह जी का यह महायुझ भी अवश्य 
. गै होगा । और प्रभू-कृपा से वे भी 'सत्या अभवन्‌ यजमानस्य कासा: 


> 
5 


०७ 


क्त के अधिकारी बनेंगे । 


`” शिवरात्रि, संवत्‌ २०३१ वि० विदुषां वशंवदः | हदें 
S रा०ला०क० ट्रस्ट बहालगढ़ युधिष्ठिर मीमांसक ko 
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संग्रह में gia ग्रन्थों की सूची 


[प्रति ग्रन्थ विस्तृत विषयसूची ' ऐतिहासिक विवरण' के आगे पृष्ठ 


&१ से पृष्ठ १०० तक देखें] | 


<१--क्रृषि दयानन्द सरस्वती का जन्म-चरित्र (झ्रात्म-चरित्र ) 
२--श्रार्या भविनय 
३--ऋग्वेद-भाष्यम्‌ (प्रथम नमूने का अङ्क) 
- परिशिष्ट १-३ 
४-भ्रान्ति-निवा रण 
_ ४--अ्रमोच्छेदन 
अमोच्छेदन परिशिष्ट (१) 
परिशिष्ट (२) --अनुश्नमों च्छेदन 
, ६>पञथ्चमहायज्ञविधिः 
परिशिष्ट--सं० १९३१ की पञ्चमहायज्ञविधि के विशिष्ट wat 
ˆ ७-वेदान्ति-ध्वान्त-निवारणम्‌ . 
८ वेदविरुद्धमत-खण्डनम्‌ 
९- शिक्षापन्री-ध्वान्त-निवारणम्‌ 
१०-भागवत-खण्डनम्‌ 
परिशिष्ट--भागवत-खण्डन थोर सत्याथं.प्रकाश की तुलना 
११-व्यवहारभानुः 
१२-गोकरुणानिधिः 
१३-शआार्योहिश्य रत्नमाला 
१४-चतुर्वेद-विषय-सूची 
१५-परिशिष्ट १- e (अनेकविध) 
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हः. 

Sa EE 

J BoA सम्पादकोय 

४ . | भर j 

A : ४ आरयसमाज-स्थापना-शताब्दी के उपलक्ष्य में हम ऋषि दयानन्द के ग्रन्यों 
“ape MD. 


| a “पुरंदर शुद्ध संस्करण प्रकाशन सम्बन्धी अपनी योजना के भ्रन्तगत सत्याथे- 
८ > आकाश और संस्कारविधि के पश्चात्‌ ऋषि दयानन्दकृत लघुग्रन्यो का संग्रह 


® : अकाशित कर रहे हैं। इस संग्रह में निम्न प्रन्यों का समावेश किया है 
615 J - १. स्वामी दयानन्द सरस्वती का आत्मचरित्र ( लिखित वा 
{ 


|| 
es 
Ee. 


र २. आर्याभिविनय । 
ie ३. वेदभाष्य का प्रथम (नमूने का) अङ्क । 
a ४. भ्रान्ति-निवारण | 


५. भ्रमोच्छेदन । 

६. पञ्चमहायज्ञविधि | 

७. वेदान्ति-ध्वान्त-निवारण । 
८. वेदविरुद्ध-मत-खण्डन । 

&. शिक्षापत्री ध्वान्त-निवारण । 
१०. भागवत-खण्डनम्‌ । 

११. व्यवहारभानु। 
P गर गोकरुणानिधि । 
१३. Hale श्य-रत्नमाला । 
१४. चतुर्वेद-विषय-सूची । | 
.इन ग्रन्थों का संकलन हमने कालक्रम से न करके विषः 
है। इसमें भो दो भ्रपवादरूप हैं। प्रथम झात्म-चरित्र, रौर 
विषय-सूची । . me 
ग्रन्थकार के जीवन का पाठकों को प्रथम ही कुछ 
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इस दृष्टि से उनके स्वलिखित वा कथित झात्म-चरित्र को सब से प्रथम छापा 
है। इसके पइचात्‌ वेद-सम्बन्धी लघु-प्रन्थों को प्रकाशित किया है । agaz- 
विषय-सूची' को इसी क्रम में रखना उचित था, पुनरपि कई कारणों से हमने 
उसे सब से अन्त में छापा है। प्रधान कारण है उसका केवल संस्कृत में ही 
होना। ग्रतः केवल भाषा जाननेवालों को उससे विशेष लाभ नहीं हो 


सकता था । 
तत्पश्चात्‌ खण्डन-मण्डन-सम्बन्धी ग्रन्थ छापे हें । इनमें 'भागवत- 
खण्डनम्‌' को सबसे अन्त में इसलिये छापा है कि यह ऋषि का सर्वप्रथम 
ग्रन्थ हे gad श्रीमद्भागवत के श्रतिरिक्त न्य पुराणों को प्रमाण साना 
है । प्रतीत होता है उस समय तक ऋषि दयानन्द ने समस्त पुराणों का 
भूले प्रकार अनुशीलन नहीं क्रिया था । इस दृष्टि से इस का यहां प्रकाशन 
आवश्यक नहीं है, पुनरपि यह दुलंभ ग्रन्थ सुरक्षित रहे, और पाठकों को ऋषि 
के क्रमिक बोद्धिक-विकास का परिचय मिले, ग्रतः इसे हमने यहां प्रकाशित 
किया है | तदनन्तर ऋषि के सवसाधारण उपयोगी तीन सामान्य ग्रन्थ छापे 
हैं। 
इस संग्रह में हमने काशी-शास्त्राथे, सत्यधमंविचार (मेला चांदपुर ) नहीं 
छापे हैं, क्योंकि इनका हम पृथक्‌ “दयानन्द शास्त्रार्थ-संग्रह' में प्रकाशन 
कर चुके हैं। इस शास्त्रार्थ-संग्रह में वे सभी शास्त्रार्थ छापे हैं, जो लिखितरूप 
में हुए थे, झथवा वंदिक यन्त्रालय द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। काशी 
शास्त्रार्थं का उस समय के मध्यस्थ श्री Go सत्यव्रत सामश्रमी हारा प्रकाशित 
gin तथा महत्त्वपूर्ण पाठ भी अन्त में छाप दिया है । 


इसी प्रकार इस संग्रह में हमने 'संस्कृत-वाक्य-प्रवोध” का सन्निवेश 
he नहीं किया है, क्योंकि उसे हम पृथक्‌ सुन्दर शुद्ध रूप में, तथा उस पर 
Go ग्रस्बिकादत्त व्यास द्वारा किये गये आक्षेपो के उत्तर सहित छाप चके हैं । 

साथ ही इस ग्रन्थ का सम्बन्ध 'संस्कृत-शिक्षण! के साथ है। यदि इसे हम 
इस संग्रह में सम्मिलित करते, तो वर्तमान कागज वा छपाई की agin के 
कारण दो सहन्त रुपया हमें अधिक व्यय करना पड़ता । यह हमारे लिये 
वतमान समय में भ्रत्यन्त कठिन समस्या है | 


इस संग्रह में जो ग्रन्थ प्रकाशित हो रहे हैं, उनके सत्यार्थ-प्रकाद और 
संस्कारविधि के समान विविध परिशिष्ट तथा सूचियां अन्त में दी गई हैं | 
परन्तु जिन ग्रन्थों के साथ उनसे अत्यक्ष-सम्बद्ध उपयोगी सामग्री देनी 
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आवश्यक थी, उसे हमने उस ग्रन्थ के अन्त में ही परिशिष्ट के रूप में दे 
दिया है 1 


अब हम इस संग्रह में मुद्रित ग्रन्थों के सम्पादन के सम्बन्ध में कुछ 
लिखते हैं-- 

इस संग्रह में “ऋषि दयानन्द का आत्म-चरित्र' और 'आर्याभि- 
fara’ ये दो ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका सम्पादन क्रमशः श्री do भगवद्दत्त जी 
और श्री Go वाचस्पति जी एम. ए. ने किया था। wa: इनके सम्पादन के 
सम्बन्ध में इन दोनों महानुभावों ने श्रपने संस्करण में जो लिखा है, उसी-का 
उपयोगी श्र हम उनके नाम से ही दे रहे हैं । 


संख्या ३, ४, ५, ६, १०, ११, १३ का सम्पादन मैं पूर्व कर चुका हूं । 
संख्या ३, ४, ५ का प्रकाशन “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-परिशिष्ट” नामक 
संग्रहरूप में, तथा शेष स्वतन्त्र पुस्तकरूप में रामलाल कपुर ate से प्रकाशित 
हो चुके हें। ग्रतः इनका पाठ हमारे पूर्व संस्करणों के अनुसार हो है । 

संख्या ७, द, ९, १२ का पाठ झजमेर-मुद्रित शताब्दी संस्करण के 
अनुसार छापा है। संख्या १४ चतुर्वेद-विषय-सुची का सम्पादन इसी समय 
किया है | 

इन ग्रन्थों के वर्तमान संस्करण को प्रेस-कापी हमारे सहयोगी श्री पं० 
महेन्द्र जी शास्त्री ने बड़े प्रयत्नपूर्वक तैयार को है | 


ग्ब हुम इन ग्रन्थों के सम्पादन-कार्य के सम्बन्ध में क्रमशः लिखते हैं-- 
१-ऋषि दयानन्द का प्रात्स-चरित्र 


श्री Go waaga जी ने स्वसस्पादित ऋषि दयानन्द के भ्रात्म-चरित्र 
के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है-- 


प्रथम संस्करण की भूमिका' 


चिरकाल से मेरी इच्छा थी कि ऋषि दयानन्द के स्वलिखित वा स्वः. 
कथित जीवन-वृत्त को झारय्यंभाषा में प्रकाशित किया जाये । इसी इच्छाः 
नुसार गत भ्रवकाश के दिनों में मैंने इसका भाषान्तर करना आरस्म किया। . 


oo Es. 


१. अर्थात्‌: श्री प० भगवद्दत्त जी सम्पादित ऋषि दयानन्द 
चरित्र के प्रथम संस्करण की । z 
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झनवाद-कार्य प्राय: समाप्त होने को था, जब मुझ पता लगा कि ma 
दयारामजी इस पुस्तक को कितनी देर हुई आयं-भाषा में निकाल चुके हैं । 
उस समय मैंने इस काम को वहीं बन्द कर दिया । परन्तु कुछ काल अनन्तर 
जब मैंने उनकी पुस्तक देखी, तो मेरा विचार हुआ कि अपना श्रनुवाद कुछ 
टिप्पणियों सहित अवश्य प्रकाशित कर देना चाहिये 1 


इस पुस्तक के सम्पादन में निम्नलिखित ग्रन्थ देखे गये हैं-- 

(क) श्रीयुत धम्मंवीर पं० लेखराम द्वारा सम्पादित उद्‌ सें ऋषि का 
बृहद्‌ जीवन-चरित्र। सन्‌ १८९७। 

(ख) श्रीयुत दलपतराय एम. ए. रचित “ऋषि की खुदनविशत स्वानेह . 
उमरी” (sz) । 

(ग) “बंगला दयानन्द स्वरचित जीवनवृत्त” (उल्लिखित वा लिखित) 
श्रीयुत देवेखनाथ मखोपाध्याय द्वारा सम्पादित | 

(घ) उपयु क्त लेखक के पं० घासीरास एम. ए. द्वारा आयभाषा में 
अनुवादित दयानन्द चरित्र की अवतरणिका? | 

(ङ) श्रीमान्‌ मुन्शी दयाराम जी तहसीलदार का ( क ) से श्रनुवाद, 
१९०४ Feat । 

(च) sto मंक्समूलर की “चिप्स फ्राम ए जर्मन वर्कशाप” भाग 
द्वितीय । इसमें थ्योसोफिस्ट में प्रकाशित कुछ भाग मिलता है। सन्‌ १८६८ | 


यह जीवन-वृत्त वस्तुतः (क) का भ्रनवादमात्र है | 


पाठकों को उस. (क) पुस्तक का पुर्ण परिचय श्रीयुत do लेखराम जी 
के निम्नलिखित शब्दों द्वारा प्राप्त होगा-- 


“स्वामी जी ने जब १८७५ ई० में पुना वा बम्बई में भ्रायसमाज की 
स्थापना की, तो वहां के कई विद्वानों ने उनका जीवनवत्त जानने का प्रयत्न 
किया । क्योंकि वे भाषा बोलने लग पड़े थे, श्रौर व्याख्यान भी दिया करते 
थ । ग्रतः सज्जनों के वार-वार के भ्रनुरोध पर उन्होंने ४ aA १८७५ Fo 


को अपने जीवन-वृत्त पर एक व्याख्यान दिया | वह उसी वर्षे मराठी भाषा 
सें मुद्रित हो गया 1” 


१, (ग) पुस्तक में (घ) की अपेक्षा कुछ टिप्पण ही अधिक हैं । 
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“हमने उसका अनुवाद मराठी से ग्रा्य्यंभाषा में Go गणेश रामचन्द्र! 
और Ho श्रीनिवास जी से कराया ।” 


“पुनः एप्रिल १८७९ में जब कर्नल भ्रलकाट स्वामी जो से मिले, तो 


'उनके अनुरोध करने पर स्वामी जो ने स्वजीबन वृत्त लिखने की प्रतिज्ञा को । 


एवम्‌ भाषा में लिखाकर समय-समय पर भेजते रहे वह वृत्त मासिक पत्र 
थ्योसोफिस्ट में नवम्बर वा दिसम्बर १८८० ई० में प्रकाशित हुग्रा। भाषा 
लिखकर स्वामी जी ने भेजी थो । उसको एक प्रतिलिपि श्री मथुराप्रसाद 
मन्त्री भ्राय्यंसमाज भ्रजमेर, We दूसरी पंडित छगनलाल श्रीमाली भूतपूर्व 

कामदार रियासत मसुदा (किशनगढ़) से प्राप्त हुई ।” 

अनेक समाचारपत्रों श्रौर ( ख ) के सम्पादक ने थ्योसोफिस्ट का ही 
अनुवाद किया । ४ अगस्त के व्याख्यान को क्सी ने सो हाथ न लगाया, 
और न किसी को उसका पता मिला । 

क्योंकि आदर्श पुस्तके केबल तीन हैं -अर्थात्‌ पुना व्याख्यान, थ्योसो- 
fare पत्र, और ्रार्य्यभाषा को कापी, Aa: हमने तोनों को वड़ी सावधानी 
से क्रमवार रखा है। इसमें एक-एक अक्षर स्वामीजी का है, परन्तु क्रम |. 
हमारा है। 

इस प्रकार समस्त पुस्तकं देखकर मैंने (क) को हो झादश पुस्तक 
समभा है। ( क ) में इस पुस्तक के Jo २८ तक ऋषि के श्राय्यंभाषा 
लेख से सहायता ली गई प्रतीत होती है। शेष का afew भाग (a) से 
ही लिया गया है | 

ऋषि दयानन्द अपने जीवन-चरित्र को लिखना चाहते थे, यह उनके एक 
पत्र से प्रतीत होता है। उस पत्र में स्वामी जो लिखते है -- 


“यद्यपि मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा स्वलिखित जोवन-वृत्त, जिसे 
आप AIA पत्र में प्रकाशित कर रहे हैं, पुणं हो जाय पर भो तक में 


उसके लिये यथोचित समय नहीं दे सका, परन्तु यथासस्भव शीघ्र हो जीवन- : | 


कथा भेज गा ।” (थ्योसोफिस्ट एप्रिल १८८० Fo, पृष्ठ १६०)। 


१. इनके द्वारा किये गये भाषानुवाद में से पुराने छपे 5 व्याख्यातों के 


समाज के उपदेशक भी रह चुके हैं | यु. मी. | 
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परन्तु इच्छा होते हुए भी भनेक कारणों से वे ऐसा न कर सके, यही 
प्रतीत होता है | 

(च) में प्रो० मंक्समूलर ने लिखा है कि थ्योसोफिस्ट के श्राङ्गल भाषा 
झनत्राद में भनेक लोग सन्देह करते हैं । परन्तु यहां सन्देह का कोई स्थान 
नहीं | क्योंकि ( क ) के सम्पादक के पास ag यथार्थ कापी थी कि जिसका 
आङ्गल- भाषा अनुवाद किया गया । यदि कोई गड़बड़ होती, तो वे अवश्य 
लिखते । 

मैंने अनवाद सें यथासम्भव ऋषि की ही लेख-शैली का ध्यान रखा है । 
अनेक स्थलों पर उनके सत्या्थप्रकाश आदि पुस्तकों को देखकर बसे ही वाक्य 
रखे गये हैं। Aa: अ्रपनी श्रोर से भाषा को काट-छांट कर उसे नये ढंग पर 
लिखने का प्रयत्न नहीं किया ॥ 
१५ चेत्र दयानन्दान्द (निर्वाण) ३२ --भगवद्धत्त 

सन्‌ १६१६ 


तृतीय संस्करण की भूमिका 


संवत्‌ १९७४ सें बरेली नगर में श्रीमान्‌ स्वामी शद्धानन्द जी ने मुझसे 
कहा था कि उनके पास ऋषि के स्वरचित जन्म-चरित्र की मूल»प्रति थी । 
संन्यास धारण करते समय उन्होंने बह लेख श्रीयुत No रामदेव जी को सौंप 
दिया था। वह हस्तलेख संवत्‌ १९७४ के गुरुकुलोत्सव पर प्रो० रामदेव 
जी ने मुझे दे दिया | उसमें हाथी मार्क के छः पृष्ठ हें । प्रथम पांच पृष्ठों में 
से प्रत्येक पर सत्ताईस पड क्तियां हैं । अन्तिम पृष्ठ पर चौदह पड कितयां हैं । 

लेख बड़ा स्पष्ट है, भर प्रायः अक्षर श्री स्वामी जी के श्रक्षरों से 
मिलते हे । यद्यपि लेख उनका नहीं है, पर पूर्ण निश्‍चय नहीं हो सका कि 
लेखक कोन है ? कारण कि ऋषि के दो लेखकों के प्राय: ग्रक्षर उनके श्रक्षरों 
से मिलते हे। ; 

पण्डित लेखराम जी ने लिखा है कि--“वह वृत्त भासिकपत्र थ्योसो- 
फिस्ट में नवम्बर वा दिसस्बर १८८० ई० सें प्रकाशित हुआ ।” यह बात 


ठोक नहीं । स्वामी जी के लेख का अनुवाद अक्तूबर १८७९, दिसम्बर १६७६, 


ee ee 
१. श्री पं० maga जी सम्पादित ऋषि दयानन्द के आत्म-चरित्र 
ग्रन्थ | ; 
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WIT नवम्बर १८८० ई० के थ्योसोफिस्ट में क्रमशः प्रकाशित हुआ था । 
उनमें पूर्वोक्त हस्तलेख प्रथम वार ग्रर्थात्‌ मास श्रक्तृबर १८७९ Fo का मूल 
है । इसकी समाप्ति हरद्वार कुम्भ की प्रथम यात्रा पर होती है । पण्डित 
लेखराम जी ने पुनः लिखा है कि “उसमें एक-एक अक्षर स्वामी जी का 

है।” इसका यही अभिप्राय होता है कि यद्यपि शब्द तो कई भाषा से z7 

में किये गये हें, परन्तु भाव स्वामी जी का ही है | 


` अथम संस्करण की भूमिका में जो मैंने यह लिखा था! कि मंक्समूलर 
का यह कहना कि--“आद्भुल भाषा के अनुवाद में ग्रनेक लोग सन्देह करते g” 
ठीक नहीं । वह प्रब सर्वथा सत्य प्रतीत होता है । थ्योप्तोफिस्ट के अक्तुवर 
१८७६ के अक के एक टिप्पण में कुछ पडक्तित्रांमूल से उद्धृत की गई हूं । 
वे उस हस्तलेख से मिलती हें, तथा naaa भी इसके विरुद्ध नहीं | इस 
प्रकार थ्योसोफिस्ट के पुराने श्र क देखने से यह सब fasaa हुआ है | 

इस संस्करण में जहां तक हस्तलेख मुझे मिला है, उसके aa जेते के 

तैसे रख दिये गये हें । पुनावाले व्याख्यान का भाग कोष्ठों में दिया गया है। 
इस विधि से स्वामी जो का लेख अपने शुद्धरूप में सब पाठकों के प्रति GES 
जायेगा | 


ma है श्रायं लोग ऋषि-जीवन को इन घटनाओं का पाठ करके अपने 
जीवनों को उन्नत करेंगे। परम दयालु परमात्मा अपने सच्चे भक्त के इन 
वृत्तों को सबं संसार में फंलाये | 
टिप्पणी इस ग्रन्थ में जहां दो कोष्ठों [()] का चिह्न है. उनके 
न्तगेत पाठ का मूल न पूना व्याख्यान में है, भोर न ओ स्वामी जो के 3s 
हस्तलेख में | प्रतीत होता है, ये पाठ पं० लेखराम जी ने अपनो छर से 
जोड़ हैं। जो पाठ एक कोष्ठ [ ] में हे, वे सारे पूना व्याख्यान के हूँ । 
दोनों प्रकार के कोष्ठ वहीं तक दिये गये हैं, जहां तक कि मूल हस्तलेख fa: 
है। हां, एक पवाद स्थान है। थ्योसोफिस्ट के दूसरे wg मे कुछ 
पङ्क्तियाँ टिप्पण में देवनागरी में छपी हैं । वे स्वामी जो के सूल कोहे। 
अनुवाद के भाग में इस मूल पाठ को कोळ में रिया गया है। Riker यही 
है कि जितना मूल सुरक्षित हो जाये, उतना झच्छा है । ; 


स्थान लाहौर, २२ माच, सोम १६१६ 
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श्री do waaga जी हारा प्रकाशित चतुर्थ 


संस्करण डर 
ae कहीं हमने टिप्पणियां बढ़ाई हूँ । उन पर झपने 


संस्करण के प्रनुसार है । कहीं- 
नाम का संकेत कर दिया हैं । 


२-शार्याभिविनय 


इस संस्करण में आर्याभिविनय का जो पाठ छाप रहे हैं, वह प 
स्थानों को छोड़कर रामलाल कपूर दूरट की भ्रोर से प्रकाशित होनेवा 
संस्करणों के अनुरूप है । दृस्ट की ओर से प्रकाशित होनेवाले प्रथम mn 
का सम्पादन श्री पं० वाचस्पति जी एम. ए. ने किया था | हम यहां उन्हीं 
सस्पादकीय वक्तव्य का उपयोगी अश नीचे दे रहे हें-- 

ग्रन्थ की भाषा -आर्याभिविनय की भाषा के विषय a भी कुछ 
ated कहना अत्यन्त आवश्यक है । आज से ६० वर्ष पुव यह भाषा नहों थी, 
जो ग्राज हे । इसलिये यह्‌ ग्राशा नहीं की जा सकती कि आर्याभिविनय at 

भाषा ठीक वैसी ही हो, जँसी भ्राजकल बोली वा लिखी जाती ह । यह बात 
owt सब पाठक जानते हो हें कि महषि दयानन्द सरस्वती गुजरात प्रान्त के 
रहनेवाले थे, इसलिये उनकी जन्सस्थान की भाषा गुजराती थी। वे प्रचार 
कार्य करते हुए भो वर्षों ही संस्कृत बोलते रहे, संस्कृत में व्याख्यान देते रहे, 
झौर संस्कृत में ही शास्त्राथं आदि करते रहे । इसलिये ऋषिवर को at- 
भाषा लिखने वा बोलने का ग्रधिक ग्रभ्यास नहीं था । यह ग्रन्थ सवत्‌ १९३२ 
के प्रारम्भ में लिखा गया था, उस समय ऋषि आर्यभाधा और भी कम जानते 
थे । इसलिये इस ग्रन्थ की भाषा कहीं-कहीं कुछ भिन्न सी हे । जसे -- 

(१) “ईश्वरभक्तिरह्ति मनुष्य का बल और राज्यैरवर्यादि 
कभी मत बढो ।” | पृष्ठ ६४, To ७-८ I 

(२) “आओ अपने सब मिल के" ईश्‍वर को प्रसन्न करें ।” 
पृष्ठ ६४, To ६-१० ॥ 
(३) “आओ, भाई लोगो ! ईश्वर की भक्ति करें ।” 
पृष्ठ ७९, To ३ Il 
(४) “जिससे हमारा वतंमान श्रेष्ठ ही हो ।” 
पृष्ठ १०५, To R Il 
ये हें नमूने ऋषि की भाषा के । 
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महात्मा गांधी भो गुजरात प्रान्त के निवासी हैं'। यदि उनकी भाषा 
(विशेषत: श्रब से कुछ वर्ष पूर्व को भाषा ) को ऋषि को भाषा से तुलना को 
जाय, तो यह निश्‍चय हो जायेगा कि गुजराती मातृभाषावाले ऋषि को भाषा 
का ऐसा होना स्वाभाविक था । 


यह सब कुछ देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि ऋषि दयानन्द सरस्वती 
राष्ट्रभाषा के प्रथमोद्धारक थे । उन्होंने अपने जन्मस्थान की भाषा गुजराती 


होने, ate पठन-पाठन की भाषा संस्कृत होने पर भी अपने सब ग्रन्थ झाय॑- 
भाषा में लिखे । ट 


संभव है कई भाई कहें कि 'आर्याभिविनय' को भाषा का संशोधन कर 
देना चाहिये । हमारा उन भाइयों से नित्रेदन है कि ऐसा करना ठोक नहीं 
होगा । क्योंकि भाषा के परिवतंन करने पर प्रार्थना की स्वाभाविकता नष्ट 
हो जायेगी । इस समय प्रार्थना एक ईइवरीय-प्रेरणा से प्रेरित भक्त के हृदय 


से निकली हुई है। भाषा के परिवर्तन करने पर प्रार्थना में कुत्रिमता ग्रा 
जायेगी । 


इस संस्करण की विशेषता--ऋषि ने 'आ्रार्थाभिविनय' का प्रथम 
संस्करण 'संवत्‌ १९३२ में प्रकाशित झिया थार | दुसरा संस्करण माघ संवत्‌ 
१६४० में निकला, nata ऋषि निर्वाण के कोई तीन मास पीछे। इस संस्करण 
को इन दोनों संस्करणों के साथ मिला (collate) कर तय्यार किया गया है | 
आजकल के श्रजमेरीय संस्करणो में नेक स्थलों पर पाठों की छपने प्रादि के 
कारण गड़बड़ थी । उन सब पाठों को ठीक कर दिया है। जसे पृष्ठ ७५, F: ie 
७६ पर इस संस्करण में ८ पंक्तियां ऐसी मिलेंगी, जो कि झाजकल के भ्रजसेरीय FE 
संस्करणों में नहीं मिलीं । यह पंक्तियां ब्रेकिट में देकर नीचे टिप्पणी देदो O 
गई है । इसी तरह से पृष्ठ ६० पर लगभग ५ पक्तियां ऐसी मिलेगी, जो 


१. संवत्‌ १६८८ में इस भूमिका को लिखते समय । 

२. श्रार्याभिविनय के प्रथम संस्करण के मुखपृष्ठ पर वैशाख संवत्‌ _ 
१९३२ छपा है । यह गुजराती पञ्चाङ्ग के अनुसार है । वहां कातिक शुक्र 
१ से नये वर्ष का आरम्भ मानते हैं। उत्तर भारत के B 
१६३३ समभना चाहिये । See 

३. देखो--ऋषि का पत्रव्यवहार श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा 
शित, पत्र Ho &, पृष्ठ ३३ । (सम्पादक) बि 
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आज-कल के अ्रजमेरीय संस्करणों में नहीं मिलतीं । पाठों का संशोधन करते 
समय जहां कुछ भो अधिक परिवतंन हे, वहां टिप्पणी दे दी गई si इस 
संस्करण में एक शब्द भी सम्पादक ने अपनी ग्रोर से नहीं घटाया- 
वढाया | यह सारा संस्करण या तो आज-कल के अजमे रीय संस्करण A 
अनुकूल है, या जहां भेद है, वहां TAA और द्वितीय संस्करण के श्रनुकूल है । 

इस संस्करण में ग्रनेक स्थलों पर ग्रन्थ की भाषा को समभाने के लिये 
उपयुक्त टिप्पणियाँ दी गई हैं । 

कई स्थलों पर टिप्पणियों हारा विषय को स्पष्ट किया गया है । कुछ 
स्थल ऐसे हैं, जिन पर विधर्मी लोग आक्षेप करते रहे हैं। उन 
आक्षेपों का उत्तर भी टिप्पणी में दिया गया हैं। येह भी ध्यान रहे 
कि इस ग्रन्थ में कुछ टिप्पणियां महषि की अपनी भी हैं। दोनों 
टिप्पणियों का भेद दर्शाने के लिये हमने उन पर कोष्ठ में (महषि) 
पद का निर्देश कर दिया हे ।. महुषि के टिप्पणीरूप पाठ प्रथम 
संस्करण में मूल ग्रन्थ के अन्तर्गत थे । 

भ्रन्त सें में डी. ए. वी. कालिज Rad लायब्ररी के ग्रध्यक्ष श्री पं० 
भगवहत्त जी, We श्रीयुत हंसराज जी लायब्रेरियन का धन्यवाद करता हूं 
कि उन्होंने मुझे भ्रार्याभिविनय का प्रथम संस्करण कई मास के लिये दिये 
रखा । श्रीयुत मामराज जो ने अपने संग्रह में से द्वितीय संस्करण मुझे देकर 
अत्यन्त कृतज्ञ किया है । 


इन शब्दों के साथ यह सुन्दर संस्करण भगवद्धक्तो की सेवा में भेंट 
करता हू । 

संवत्‌ १६८८ निवेदक-- 

सन्‌ १९३२ वाचस्पति सम्पादक 

पुननिरीक्षण--मैंने वि० सं० २००८ ( सन्‌ १९५१ ) में रामलाल 
कपुर ट्रस्ट से प्रकाव्य माण अष्टम संस्करण के लिये 'ग्ार्याभिविनय' के प्रथम 


और द्वितीय संस्करण से val का पुनः मिलान किया । जहां कुछ साधारण 
दोष ज्ञात हुआ उसका मैंने यथोचित संशोधन उस संस्करण में कर दिया था । 


प्रस्तुत सस्करण के पुनः परिष्कार में श्री Go सत्यानन्द ज्ञास्त्रो द्वारा 
सम्पादित झ्रार्या भिविनय के संस्करण, तथा श्री पं० सदनमोहन जी विद्यासागर 
के स्वीय ग्रन्थ पर falate टिप्पणियों एबं सुझावों का भी उपयोग किया गया 
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है । 'प्रार्याभिविनय' के व्याख्यान में wal के जिन पदों का उल्लेख नहीं 
मिलता था, उन्हें इस संस्करण में [] कोष्ठक में यथास्थान जोड़ दिया है, are 
जो पद व्याख्यान में पहले से ही निदिष्ट हैं, और जिन्हें हम टूस्ट के संत्करणों 
में भिन्न टाइप में छापते रहे हैं, उन्हें भो ऋषि के अन्य ग्रन्थों के समान 
( ) कोष्ठक में रख दिया है। व्याख्यात meat के पते इस प्रन्थ में . | 
अष्टक अध्याय वर्ग तथा मन्त्र क्रमानुसार दिये हैं। पाठकों की सरलता के 


लिये हमने उनका पता मण्डल सुक्त मन्त्र क्रमानुसार भी नीचे टिप्पणी में दर्शा 
दिया है | 


इस ग्रन्थ में महषि को जो अपनी टिप्पणियां हैं, उन्हें हमने इस स'स्करण 
में उनके आदि में * फूल आदि का चिल्ल लगाकर तथा अन्त में 'द. स. इस 


` प्रकार निर्देश कर दर्शाया है । जव कि अन्य टिप्पणियों के शादि में १, २ आदि 


स ख्या देकर अन्त में कोष्ठ में ( सम्पादक ) या ( यु. मो. ) ऐसा निर्देश 
कर दिया है | 


३-ऋणग्वेद भाष्य का प्रथम अङ्क 
( नमूने का अङ्कु’ नाम से प्रसिद्ध ) 
ऋषि दयानन्द ने ae संस्कारविधि, वेदव्रिद्ध-मतखण्डन, 


शिक्षापत्रीध्वान्त-निवारण, पञ्चमहायज्ञविषि श्रादि ग्रन्थों को रचना के अनन्तर न्य 
वेदभाष्य प्रकाशित करने का संकल्प किया । इसका प्रमुख कारण यह था = 


कि वे प्राचीन ऋषि-मुनियों की भांति वेद को सर्वोपरि मानते थे। उनके 

सिद्धान्त और शिक्षाओं का मूल आधार वेद हो था। उस समय जो भी वेद 

के भाष्य (भारतीय site विदेशीय) उपलब्ध होते थे, उन्हें वे सवथा त्याज्य 

समते थे उनके मतानुसार उपलब्ध वेदभाष्य वेद के व्याख्यान न होकर 
अनर्थरूप थे। साथ ही वे प्राचीन ऋषि-मुनियों की वेदार्थ-सरणि के 
विपरीत भी थे। शतः ऋषि दयानन्द ने प्राचोत ऋषि-मुनियों को वेदाय- ex 
शैली के ग्रनुसार भाष्य लिखने का उपक्रम किया । पहले चारों वेदों के _ 
भाष्यों कौ भूमिका “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के नाम _से लिखो। २ 
आरम्भ भावशुक्ना १ रविवार सवत्‌ १९३३ को हुआ । ऋषि दय 
मार्गशीर्ष शुक्ला १५ संवत्‌ १९३३ वि० को स्वीय चेदभाष्य के Ei 
विज्ञापन छपवाया था। उसके प्रारस्भ में लिखाहं- | 
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संवत १६३३ वि० मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णमासी (१ दिसम्बर सन्‌ १८७ ६) 


पर्यन्त १०००० दस हजार इलोक 'प्रमाण भाष्य बन गया हू 
ऋ. द. के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ ३५ (हि. सं.) । 


पुन: इसी विज्ञापन के अन्त में लिखा है 

“सो भूमिका के इलोक न्यून से न्यून संस्कृत और måna के मिलकर 
ms ८ हजार हुए ।' वही, पुष्ठ ३९ । 

इससे स्पष्ट है कि मार्गशीर्ष शुक्ला १५ संवत्‌ १९३३ तक भूमिका 
समाप्त होकर २००० इलोक परिमाण वेदभाष्य भी बन गया था | 


ऋग्वेद-भाष्य का प्रथम AE कब छपा, इसका निर्देश प्रथम श्रद्धः पर 
पुरा नहीं दिया गया है। केवल frogo १३३३ छपा है। परन्तु ऋषि 
दयानन्द के १८ नवम्बर सन्‌ १८७६ तथा १९ दिसम्बर सन्‌ ३८७६ के पत्रों 
(३०-६६. द. के पत्र और विज्ञापन पुष्ठ ३२ तथा ४०, संस्क० २) को मिला 
कर पढ़ने से ज्ञात होता है कि यह ng पौष सं० १९३३ fao (१६ दिसम्बर 
सन्‌ १८७६) तक छप गया था | 
ऋषि दयानन्द के श्री बाब देवेखनाथ रचित जीवन-चरित के पुष्ठ २९५ 
( प्रथम संस्क० ) से विदित होता है कि ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेद के प्रथम 
सुक्त का भाप्य नमूने के रूप में संवत्‌ १९३१ में भी प्रकाशित किया था । उनके 
लेखान॒सार इसमें प्रत्येक सन्त्र के दो-दो अर्थ थं | साथ में गुजराती और मराठी 
अनुवाद भी था । 


वेदभाष्य का यह नमूना हमारे देखने में नहीं आया । परन्तु संवत्‌ 

१९३२ में प्रकाशित वेदान्तिध्बान्त-निवारण के ara में पुस्तकों का जो 
विज्ञापन छपा है, उसमें 'वेदमन्त्र-व्याख्यान' के नाम से एक पुस्तक का उल्लेख 
है, और मूल्य एक श्राना लिखा है। द०--'ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का 

| इतिहास परिशिष्ट सं० ६' | पुनः संस्कारविधि (प्रथम demo संवत्‌ १९३२) 
में भी पुस्तकों को सूचना में संख्या & पर 'बेदभाष्य ( अर्थद्वय सहित ) 
अक (दया०) मूल्य ३ य० १२ थाने' का निर्देश मिलता है । 

व RT Sf RN SPER, rd NP 

_ १. किसी भी ग्रन्थ का (चाहे वह गद्य का हो ) परिमाण जानने के लिये 

पूरे ग्रन्थ के अक्षर fae उसमें अनुष्टुप्‌ छन्द क्रे-३२ अक्षर संख्या का भाग 
देने पर जो भागफल गाता है, उसके दरारा प्रस्थ का परिमाण बताया जाता 
है] यह प्राचीन परिपाटी है । 
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सम्भवतः ये दोनों निर्देश श्री देवेन्द्र बाव लिखित ऋषि के क्रग्वेदभाष्य 
के नमूनों की श्रोर संकेत करते हैं । 

यत: हमें यह ऋग्वेदभाष्य का नमूना उपलब्ध नहीं AT, अतः हम यहां 
पर पौष संवत्‌ १९३३ वि० में छपे ऋग्वेदभाष्य के थक को ही प्रकाशित कर 
रहे हैं । 

यहां प्रकाइयमाण पाठ संवत्‌ १६३३ वि० में छपे अंक के अनुसार हे । 
इसके संस्कृतभाग में जहां साधारण मुद्रण-प्रमाद थे, उन्हें ठीक कर दिया है | 
उद्धरणों के पाठ मूल-ग्रन्थों से मिलाकर ययासम्भव शोधे हैं। जिन प्रमाणों 
का पुरा पता नहीं था, उन्हें टिप्पणी में पुरा कर दिया है। प्रमाणभाग भिन्न 
टाइप में छापा है । लम्बे सन्दभों को छोटे-छोटे सन्दर्भो में बांट दिया है । 
भाषाथ पूर्वं छपा ही रहने दिया है । यह भाषाथं अत्यन्त संक्षिप्त है | 

इस भ्र क में ऋग्वेद के द्वितीय सूक्त के प्रथम मन्त्र के प्रथम ad का कूछ 
भाग ही, जो श्रंक के २४ वें पुष्ठ तक ग्रा सका, छपा है। वेदिक यन्त्रालय 
अजमेर से इस के जो अगले संस्करण छपे. हैं, उनमें द्वितीय सुक्त के प्रथम सन्त्र 
का AIT ग्रश छोड़ दिया है, परन्तु हमने उसे यहां दे दिया है। जिससे 
ऋषि दयानन्द का लिखा जितना अश छपा मिलता है, वह सुरक्षित रहे । 

वेदिक यन्त्रालय अजमेर से संवत्‌ २०२७ में नमूने के वेदभाष्य का जो 
गश छापा गया हे. उसमें सुक्त २ तथा ३ के १-४ मन्त्रों का भो भाष्य छापा 
हे । परन्तु सुक्त २ तथा ३ के १-४ मन्त्रों का छापा गया भाष्य उस हस्तलेख 
के अनुसार नहीं है, जिसके आधार पर संवत्‌ १६३३ के ग्रक में सुक्त २ के 
प्रथम मन्त्र का अधूरा भाष्य छपा हे । वेदिक यन्त्रालय के ग्रधिकारियों 
ने पता नहीं किस हस्तलेख के अनुसार सुक्त २ तथा ३ के १-४ मन्त्रो 
का भाष्य छाप दिया है। यतः इन सुक्तों का भाष्य उस हस्तलेख के 
अनुसार नहीं है, जिसके नुसार संवत्‌ १६३३ का AH छपा है, अतः हमने 
उसे यहां छापना उचित नहीं समझा । 

जहां तक हमारा ऋषि दयानन्द फे हस्तलेखों के सम्बन्ध में ज्ञान है, 
तदनुसार संवत्‌ १९३३ में छपे प्रथम भ्रक के भाष्य को कापी ood सुक्त तक 
परोपक्कारिणो सभा के संग्रह में सुरक्षित है । इस कापी में प्रति मन्त्र दो प्रकार 


के सुन्दर अर्थ दिये गगरे हंत इस कापी के श्रनुसार पुरा पोठ छापना झत्यत 


आवश्यक हे । : 
प्रथम अङ्क के भाष्य पर आक्षेप और उनका समाधान--प्रस्तुः 
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_ग्रिफिथ, सी. एच. टानी., पं. गुरुप्रसाद, पं. महेशचन्द्र न्यायरत्न, और 


`~ 


रुज्म-शिवप्रसा प शिव प्रसाद 'सितारेहिन्द' ने कुछ ग्राक्षेप किये थे । उनके उत्तर ऋषि 
दयानन्द ने कुछ पत्रों सें तथा भ्रान्तिनिवारण और भ्रमोच्छेदन पुस्तक में दिये 
थे। अ्रान्तिनिवारण और अ्रमोच्छेदन पुस्तकें इसी संग्रह में छापी जा रही 
हैं। परन्तु वेढभाष्य के साथ सम्बद्ध पत्रादि को इसके परिशिष्ट रूप में इसके 


पइचात्‌ ही छाप रहे हैं | 


४-भ्रान्ति-निवारण 


ऋषि दयानन्द कृत ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका के कुछ अङ्को और AT- 
भाष्य के प्रथम अङ्क पर अनेक पौरस्त्य तथा पाइचात्य विद्वानों ने आक्षेप 
fat थे । उनमें से Go महेशचन्द् न्यायरत्न के श्राक्षेप कुछ महत्त्व रखते थे | 
ग्रतः ऋषि दयानन्द ने उनके आक्षेपों का उत्तर देने के लिये भान्ति-निवारण 
नामक पुस्तक लिखी | 


इस पुस्तक के कई संस्करण वेदिक यन्त्रालय ग्रजमेर से प्रकाशित हो 
चुके हैं । इनमें न तो पाठ को शुद्धि की झोर ध्यान दिया है', ale नाही 
सम्पादन की दृष्टि से इसे कुछ उपयोगी बनाया गया है | 
हमने संवत्‌ २०२४ में 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' का एक विशिष्ट 
संस्करण प्रकाशित किया | तब यह आवश्यक समझा गया कि भूमिका पर 
जो आक्षेप किये गये हुँ, उनका स्रमाधान किया जाये । यह कार्य महत्त्वपूर्ण 
होते हुए भी अत्यघिक परिश्रम -एवं व्ययसाध्य होने से हम इसे सम्पन्न 
ग्रतः हमने यह आवश्यक समझा कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' 
पर ऋषि दयानन्द के जीवन-काल में जो आक्षेप किये गये, उनका ऋषि 
दयानन्द ने पत्र विज्ञापन वा पुस्तकरूप में जो समाधान किया, जो कि 
विभिन्न स्थानों में बिखरे रूप में मिलता है, उसे एकत्र करके सुन्दर शुद्धरूप 
। टिप्पणीसहित प्रकाशित किया जाये । अतः हमने उसे 'क्र्ग्वेदी दभाष्य- 
भूमिका-परिशिष्ट' के नाम से do २०२४ में अपनी वेदवाणी पत्रिका के 
नवम्बर १९६७ के विशेषाडूः के रूप में प्रकाशित किया, और पुस्तकरूप सें 


भो पृथक्‌ प्रकाशित किया । 
प्रस्तुत संस्करण में भ्रान्तिननिवारण का जो पाठ छपा है, वह 


१. द्र०- यही संग्रह, पृष्ठ २००, टि० ४ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भो इसके पं भीमसेन शर्मा के नाम से प्रकाशित होने के कारण हस इसे | 


Digitized by Arya Samaj Foun (2) oe and eGangotri 


t. ` 
ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका-परिक्षिष्ट” के अन्तर्गत आन्ति-निवारण के पाठानुसार 


ही है। हां, agiagi इसमें पुनः शोधन और नई टिप्पणियां दी हैं, तथा 
नये पेरे भी बनाये हैं । 


५-भ्रमोच्छेदन 


इस पुस्तक में ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका' पर किये गये 


उन ग्राक्षेपों का उत्तर दिया है, जिन्हें राजा_ शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने 


"निवेदन? के नाम से संवत्‌ १९३७ में प्रकाशित किया था । 


इस पुस्तक को भौ हमने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-परिश्षिष्ट के अन्तर्गत 
सम्यक सम्पादन करके छापा था । प्रस्तुत संग्रह में वही पाठ हम छाप रहे 
हैं । क्वचित्‌ कहीं नया संशोधन किया Z| 


इस ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट १ तथा २ में इस ग्रन्थ से सम्बद्ध राजा 
शिवप्रसाद के दो पत्रों के उत्तर तथा अनुभ्रमोच्छेदन नामक पुस्तिका छाप 
रहे हैं। राजा शिवप्रसाद ने भ्रमोच्छेदन के उत्तररूप में “दूसरा निवेदन' 
छपवाया था। उसका उत्तर “अनुश्नमोच्छेदन' Ado भीमसेन शर्मा द्वारा 
दिया गया है। 


ऋषि दयानन्द ने भ्रमोच्छेदन पृष्ठ २६६ तथा परिशिष्ट २७१ में जो | 
संकेत किया है, उससे जाना जाता है कि राजा जी के जिस पत्र वा E 
पुस्तिका पर स्वामी विशुद्धानन्द जी वा पं० बाल शास्त्री के हस्ताक्षर नहीं | 
होंगे, वे उसका उत्तर नहीं देंगे । यतः राजा जी के दुसरा निवेदन? a 
पर इन दोनों में से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं थे, ग्रतः उन्होंने “दूसरा Eo 
निवेदन' का स्वयं उत्तर नहीं छापा । यह उत्तर पं० भीमसेन शर्मा के नाम से. | 
अनुभ्रमोच्छेदन' पुस्तिका के रूप मे छपा है । 


अनु भ्रमोच्छेदन का सम्बन्ध “त्रमोच्छेदन! ग्रन्थ के साथ स्पष्ट है। फिर _ 


स्वतन्त्र पुस्तकरूप से इस संग्रह में न छापकर भ्रमोच्छेदत के परिशिष्ट | 
रूप में छाप रहे हैं। इस प्रकार इसके ऋषिकृत न होने पर भी यह पुस्तिका | 
पाठकों को समुपलब्ध हो जायेगी। इस का पाठ भो प्रस्तुत संर 
छापा है, जिसे हमने सम्पादित करके ऋग्वेदादिसाष्यभूमिका 
छापा था | व टक 
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६-पञ्चमहायज्ञविधि 


ऋषि दयानन्दः ने 'पञचमहायज्ञविधि' के दो संस्करण अपने जीवनकाल 


में छापे थे) प्रथम संस्करण संवत्‌ १९३२ ( पुस्तक पर १९३१ गुजराती 
संवत्‌ छपा है ) में “स॒भाष्य-सन्ध्योपासनादिपञ्चमहायज्ञविधि' के नास 
से प्रकाशित हुआ था | इसके Wad इसमें कुछ संशोधन क्रर्‌के AAT LEAL 
में संशोधित संस्करण लाजपत प्रेस काशी से छपवाया | यद्यपि इस संस्करण 
पर भी सत्याथंप्रकाश और संस्कारविधि के संशोधित संस्करणों के समान 
द्वितीय संस्करण का निर्देश होना चाहिये था, परन्तु बैसा न होकर इस पर 
“प्रथम संस्करण! शब्द ही छपे हैं | 

सम्प्रति आर्यसमाज में यही (१६३४ संवतूचाला) संस्करण ही प्रासा- 
णिक माना जाता है । अतः हमने इस संग्रह में इसे ही छापा है । 


यद्यपि प्रथम संस्करण में संशोधन करके ऋषि दयानन्द ने संवत्‌ १६३४ 
में संशोधित संस्करण प्रकाशित कर दिया था, फिर भी उनकी पुस्तकों के | 
अन्त में विक्रयार्थं पुस्तकों के अन्तर्गत संवत्‌ १९३९ तक प्रथम संस्करण का | 

SI क . { 
नामोल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम संस्करण का संशोधित 
संस्करण छप जाने पर भी ऋषि दयानन्द उसे सर्वथा भ्रप्रासाणिक वा हेय 

> | नहीं समभते थे maat वे अपनी पुस्तक के अन्त में विक्रयार्थ इसका 
निर्देश कदापि न करते | 


«प्रथम संस्करण में जो संशोधन किया गया हे, उसमें संध्या के areata 
अघमर्षण के पदचात्‌ सूर्य को wed देने के निर्देश को हटा दिया है, और 
परिक्रमा के मन्त्र अन्य दिये हैं। उत्तर चार यज्ञों में भी पर्याप्त परिवर्तन 
मिलता है। परन्तु उसमें एक सो aa ऐसा नहीं है, जिसके वदिकत्व पर Í 
श्रगुलो उठाई जा सके । अन्त में ऋग्वेद के परिशिष्ट के maia विद्यमान | 

| 


लक्ष्मीसूक्त को व्याख्या को है । 


यद्यपि प्रथम संस्करण भी उपादेय है, फिर भी लोक-भ्रांति न हो, इस 


१. यही स्थिति सत्याथंप्रकाश और संस्कारविधि के प्रथम संस्करणों 
की है । आयसमाज के विद्वान्‌ इन ग्रन्थों के प्रथम संस्करणों को सर्वथा संस्करणों को सर्वथा हेय 
समभते हैं। यह स्थिति उचित नहीं है । इनमें वहुतसा ऐसा उपयोगी अश 


है, , जो संशोधित संस्करणों में नहीं मिलता i संशोधित संस्करणों में न i 
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कारण हम उसके अन्त के तीत यज्ञों का पाठ aga उपयोगी होने से 'पञ्च- 
महायज्ञविधि' के aca में परिशिष्ट के रूप में छाप रहे हैं । 


प्रथम संस्करण में मृतकश्राद्ध का खण्डन शोर जीवित पितरों के श्राद्ध 


तर्पण का विधान बलपूर्वेक विस्तार से किया गया है । यह इस बात का. 


प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सत्यार्थप्रकाश का जब प्रथम संस्करण छपा.था, तब भी 
ऋषि दपानन्द gansa और तर्पण को नहीं मानते थे । सत्यार्थप्रकाश और 
पञ्चमहायज्ञविधि के लेखन में केवल ३-४ मास का हो श्रन्तर है। Ad: 
स्पष्ट है कि सत्याथंप्रकाश के प्रथम संस्करण में मृतकभाद्ध का जो निर्देश 
है, वह ऋषि दयानन्द द्वारा लिखवाया हुआ नहीं है ।' | 

इसी ऐतिहासिक तथ्य को सुरक्षित करने के लिये हम प्रथम स संकरण 
के mwa के तीन यज्ञों का भाग परिशिष्ट में दे रहे हैं । 


सप्रति ऋग्वेद के अन्त में कुछ परिशिष्ट स गृहीत मिलते हैं ( ब्र०--- 
Go सातवलेकर सस्करण २, तथा ऋगवेद सायणभाष्य पुना सस्क० भाग | 
४ के अन्न में ),' इनमें बहुत से उपयोगी हैं, कुछ waa भो हैं। ऋषि 
दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्पलूसिका के ग्रन्यप्रासाण्याप्रासाण्यप्रकरण में 
ऋण्वेद-परिशिष्टान्तर्गत 'सितासिते' सन्त्र को प्रमाण मानकर उसका उचित 
अर्थ दर्शाया है (द्र०--रालाकदूस ० पृष्ठ ३३८) | ; 

इसी प्रकार 'पञ्चमहायज्ञविधि' के प्रथम स स्करण के अन्त में लक्ष्मी- 
सूक्त को वैदिक व्याख्या लिखना भौ यह दर्शाता है कि ऋषि दयानन्द वेद के 
पॅरिक्षष्टो को सवंथा हेय वा भ्रवेविक नहीं मानते थे । इसी दृष्टि से हमने 
लक्ष्मीसुक्त की व्याख्या भो छापी है । 

७-वेदान्तिध्वान्त-निवारण 

ऋषि दयानन्द के आर्याभिविनय और सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण 
के कुछ पाठो से यह भ्रम होता हे कि इस काल में ऋषि दयानन्द नवीन- 
वेवान्तियो के केवल एक ब्रह्म की सत्ता को ही मानते थे | परन्तु यह कवल 
ममात्र है । ऋषि का तात्पर्य ब्रह्म का जीव शोर प्रकृति को अपेक्षा महत्त्व 
ददवानिमात्र में है । 


१. इस विषय में जो महानुभाव विस्तार से जानना चाहते 


रा.ला.क. ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित सत्याथेंध्रकाश के आ. स. अतान्दी- संस्करण के 
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ऋषि दयानन्द ने इन पुस्तकों से पहुले संवत १९२७ में “अट्ठ त-मत- 

qer नामक पुस्तक लिखी थी', यह पुस्तक हमें प्राप्त नहीं हुई । इसके 

पइचात्‌ ऋषि व्यानन्द ने संवत्‌ १९३१ seya 'वेदान्तिध्वान्त-निवारण' 

पुस्तक लिखी थी । 

वेदान्तिघ्वान्त-निवारण' का प्रथम संस्करण संवत्‌ १९३१ में, और 

द्वितीय संस्करण संवत्‌ १६३९ में छपा था। हमारे पास ये दोनों संस्करण 

'नहीं हैं । ग्रतः हमने प्रस्तुत संग्रह में वंदिकयन्त्रालय अजमेर से संवत्‌ २००७ 
में प्रकाशित ११ वे संस्करण का उपयोग किया है।. 
८-वेदविर्द्ध-मत-खण्डनम्‌ 

ऋषि दयानन्द ने वंष्णवमतान्तगंत बल्लभसंप्रदाय के खण्डन के लिये 

संवत्‌ १९३१ में 'वेदविरुद्ध-मत-खण्डन? नाम की पुस्तक प्रकाशित की थी | 
इसका इसरा नाम बल्लभाचार्य-मत-खण्डन भी है | 

'वेवविरुद्ध-मत-खण्डन' पुस्तक ऋषि दयानन्द ने संस्कृतभाषा में लिखी 

थी। इसका जो संवत्‌ १९३१ में प्रथम संस्करण छपा था, उसमें गुजराती 

प्रनुवाद भी साथ में मुद्रित हुआ था । यह गुजराती अनुवाद लेखक के श्रनन्प 

शिष्य इयाम जी कृष्ण वर्मा ने किया था । Sy 
इसका वर्तमान में जो भाषानुत्राद छपा मिलता है, वह पं० भीमसेन 
(mat कृत है। यह ग्रन्थ के भाषानुवाद के भ्रन्त्य लेख से स्पष्ट है । 

इस संस्करण में हमने संस्कृतपाठ ale भाषापाठ को प्रति पृष्ठ ऊपर- 

नीचे छापा है। जिससे दोनों पाठो की लेखधारा अविच्छिन्न डनी रहे। 

साथ ही इस ग्रन्थ में उद्धृत जिन प्रमाणों के पते ग्रजमेर-सृद्रित संस्करणों में 

नहीं दिये गये, उन्हें भी हमने दे दिया है | = 
€-शिक्षापक्षी-ध्वान्त-निवारणस्‌ 

इस ग्रन्थ में गुजरात प्रान्त में व्याप्त “स्वामी नारायण सत' का खण्डन 

किया है। नारायण मत के sada स्वामी सहजानन्द ने अपने शिष्यो के लिये 

ao bade | उसका खण्डन ऋषि दयानग्द जी 

इसर नाम स्वामी नारायण-मत- 


खण्डन' भी है । 
atin a कज्ज चे म र उ a १. इसका विवरण इमी संग्रह के आरम्भ में ऋ द. कृत लघ ग्रन्थों 


का ऐतिहासिक विवरण! में आगे देखें । 


| 
| 
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ag ma ऋषि दयानन्द ने गुजरात-परिश्रमण काल में संवत्‌ १९३१ में 
लिखा था। लेखक ने इसे संस्कृतभाषा में लिखा था। प्रथम संस्करण 
गुजराती श्रनुवादसहित संवत्‌ १९३१ में छपा था। इसका गुजराती श्रनुवाव 
भी इयाम जी कृष्ण वर्मा ने किया था । 


वेदिक यन्त्रालय अजमेर से 'झिक्षापत्री-ध्वान्त-निवारण' के जो संस्करण 
छपे हैं, उनमें जो भाषानुवाद है, वह गुजराती भाषा से अनूदित है। यह 
संकेत भाषानुवाद के ग्रारम्भ में मिलता है। भाषानुवाद किसने ate कब 
किया, इसका कोई निदेश भाषानुवाद के अन्त में नही मिलता | 


१०-भागवत-खण्डनम्‌ 


इस ग्रन्थ को ऋषि दयानन्द ने संवत्‌ १९२१ के उत्तराघ में £ उत्तराघ में लिखा था । 


आर इसका प्रथम संस्करण लेखक ने ज्वालाभ्रकाश प्रेस आगरा में संवत्‌ 
१६२३ के ma भ्रथवा संवत्‌ १६२४ के ग्रादि में छपवाया था, और संवत्‌ 
१९२४ के हरिद्वार के कुम्भ के मेले में इसे विना मूल्य वितीण किया था । 


यह ma भी लेखक ने केवल सस्कृतभाषा में ही लिखा और छपवाया 
था । सके सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिये इसी संस्करण में प्रकाशित 
‘o Fo कृत लघु ग्रन्थों का ऐतिहासिक विवरणं' में आगे देख | 

हमने इसे प्रथम वार संवत्‌ २०१८ में भारतीय-प्राच्यविद्याः प्रतिष्ठान 
भ्रजमेर से प्रकाशित किया था । तदनन्तर संवत्‌ २०२५ में द्वितीय संस्करण 
रा. ला. क. ट्रस्ट बहालगढ़ से प्रकाशित किया । 

प्रस्तुत संस्करण में जो पाठ छपा है, बह इन्हीं संस्करणों के अनुसार 
हुँ । साधारण लोगों के लाभाथं हमने इसका भाषानुवाद भी साथ में छापा. 
है। 

ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट में 'भागवत-खण्डन' के भ्रन्तगंत कतिपय लेखों 
को तुलना सत्यार्थप्रकाश के प्रथम और द्वितीय (संशोधित) संस्करणों के साथ 
दर्शाई है । 


११-व्यवहारभानु - 

इस ग्रन्थ को रचना लेखक ने बालकों को व्यावहारिक ज्ञान करानेके 
लिये संवत्‌ १९३६ में को थी । इसका एक सुन्दर सुसम्पादित संस्करण र 
रामलाल कपुर ee ने लाहोर में संवत्‌ १९९४ (?) में प्रथमवार छापा था। 
सब से इसके कई स स्करण ट्रस्ट की शरोर से प्रकाशित हो चुके EL o 
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दूस्ट द्वारा प्रकाशित इस ग्रन्थ के सस्करणों में निम्नलिखित 
विशेषतायें हैं-- : 
| (१) इस ग्रन्थ में झाये अनेक विषय महर्षि ने प्रसङ्कवश सने ध 
ग्रन्थों सें भो लिखे हैं। उन सब के स्थान-निर्देश तथा पते झताब्दी-स स्करण 
से टिप्पणी में कर विये हैं । 

(२) विषयवार कई प्रकरणों के नये masr मोटे टाइप में [ ] बड़ 
कोळ में दे दिये गये हैं। तथा श्रावश्यक होने पर नये परे कर दिये गये हैं, 
जिस से एक-एक विषय समझने में सुगमता हो जावे | 

(३) सब विषयों की एक विस्तृत सूची आरम्भ में दे दी है । 

(४) विराम (। ) तथा श्रस्पविराम ( , ) भौ दे विये हैं, जिससे 
लम्बे-लम्बे वाक्य सरलता से समझ में भ्रा जावें | Ate आवस्यक परिर्वात 
पदों को [ ] बड़ कोष्ठ में दे दिया गया है, जिससे वे पृथक ही विदित 

रहें । । 

४ (५) ध्यान देने योग्य विशेष पदों को हमने मोटे टाईप में कर दिया है 
जिससे विषय के समभने में सुभीता रहे । 

प्रस्तुत सस्करण रामलाल कपुर ate द्वारा प्रकाशित षष्ठ सस्करण के 
अनुरूप है । इस में केवल इतना परिवर्तन किया है कि टिप्पणी में जहां-जहां 
सत्याथंप्रकाश श्रादि के पृष्ठों का निर्देश पहले अजमेर से सन्‌ १९२५ में 
प्रकाशित शताब्दी-स स्करण के अनुसार किया गया था, वहां प्रस्तुत स स्करण में 
हमने ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित आ० To शताब्दी-संस्करण के अनुसार कर 
दिया है । 

१२-गोकरुणानिधि 

करुणानिधि दयामय देव दयानन्द ने मानवों के ग्रत्यन्त उपकारक गौ 
wife पशुओं के बध को रोकने के लिये wad जीवनकाल में सहत्‌ प्रयत्न किया 
था। तात्कालिक वायसराय के पास तीन करोड़ भारतीयों के हस्ताक्षरयुक्त 
प्राथंनापत्र भेजने के लिये बहुत उद्योग किया था, यह उनके इस सम्बन्ध में 
लिखे गये पत्रों से स्पष्ट है। खेद है कि ऋषि दयानन्द के श्रकाल में काल- 
कवलित हो जाने के कारण उनका यह कार्य पुरा नहीं हुआ । 


१. वे. य. अजमेर से दयानन्द-शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित 
संस्करण । ; 
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गोरक्षा के कार्य को स्थायी और प्रभावशाली बनाने के लिये उन्होंने 
'गोकरुणानिधि' नाम की एक लघु पुस्तिका सवत्‌ १६३७ के भ्रन्त में 
प्रकाशित को थो | 


इस पुस्तक सें दो भाग हैं। प्रथम भाग में गौ आवि पशुओं को मार 
कर खाने को अ्रपेक्षा उनको रक्षा करके उनके घी दुध द्वारा अधिक लाभ 
होने का विवरण गणतापुर्वक दिया है, ate मांसाहार के ग्रवगुण तथा 
निरामिष भोजन के महत्त्व को दर्शाया है । दूसरे भाग में गवादि पशुत्रो को 
रक्षा के लिये स्थापित को जानेवाली गोरक्षिणी सभा के नियमोपनियम 
विये हैं । 


गवादि प्राणियों को रक्षा का महत्त्व प्रत्येक भारतीय नेता ने स्वीकार 
किया है । महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज्य मिलने के gat दिन हो 
गोहत्या बन्द कर दी जायेगी । परन्तु गांधी के नाम की माला जपनेवाली हमारी 
सरकार ने २७ वर्ष बीत जाने पर भी इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया । 


आत ह म o qa के चम से zt र करनेवाली 
कांग्रेस सरकार से कोई भ्राश हीं है कि वह भारतवासियों के लाभ को 


ध्यान में रखकर गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगायेगी । घी के स्थान पर जमे हुए 
वनस्पति तेल, बलों से खेती के स्थान पर ट्रेक्टरों, झर गोबर को खाद को 
जगह भूमि कौ save शक्ति को समाप्त करनेवाली रासायनिक खाद क्रो 
बढ़ावा देकर भ्रथवा विकल्प प्रस्तुत करके इसने यह घोषित सा कर दिया है कि 
भारतवासियों के लिये गाय भेस आर went को कोई शावश्यकता नहीं है । 


महात्मा गान्धी के नाम को माला जपनेवालो कांग्रेस सरकार ने 
महात्माजी के प्रत्येक MTU दा उपबेश को घोर उपेक्षा को है । गोहत्या शराब 
और विदेशी भाषा अंग्रेजी के विशेष अध्ययन को बन्द न करके उसे प्रोत्साहन _ 
देना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी सरकार ने महात्मा गांधी सबुश| 
सभी स्वातस्त्र्य सेनानियों के विचारों को ताक पर रख दिया है । 


अस्तुत संस्करण में प्रकाशित पाठ प्रथम सस्करण से मिलाकर य 
शोधकर छापा गया हे । 


१३-श्रार्योदद इयरत्नसाला 
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से १०० रत्न छांटकर उनकी व्याख्या सहित उन्हें प्रकाशित कराया है | इसका 
प्रथम संस्करण TAT १९३४ में अमृतसर से प्रकाशित हुआ था । 

| इस ग्रन्थ का भी तुलनात्मक पाठ-स केत के सहित सस्करण रामलाल 
कपुर ट्रस्ट ने सवत्‌ १९९४ (? ) में प्रथम वार छापा था। तब से na तक 
इसके ९ सस्करण BE द्वारा छापे जा चुके हैं । प्रस्तुत पाठ टूस्ट द्वारा 
प्रकाशित €वें सस्करण के अनुसार है । 

ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पूर्व संस्करणों में नीचे टि० में सत्यार्थप्रकाश आदि 

के जो पते अजमेर से सन्‌ १९२५ मे प्रकाशित शताब्दो-स स्करण के अनुसार 
दिये गये थे, उनके स्थान पर प्रस्तुत संस्करण में टूस्ट द्वारा प्रकाशित भ. स. 
शताब्री-स स्करण के ग्रनुसार दिये गये हैं | 


(४--चतुर्वेद-विषय-सूची 


ऋषि दयानन्द ने अपना वेदभाष्य -लिखने से पूर्व चारों वेदों का मनन 


करके वा नह के रूप में चारों वेदो के विषयों की 
क्रमशः सची तयार की थी | _ लगभग ८८ वषो तक चरोपकारिणो 
a शा के स ग्रह मे अज्ञात प्रवस्था में पड़ा अवस्था में पड़ा रहा | | 
इसका सब से प्रथम दर्शन श्री पुज्य गुरुवर्य do ब्रह्मदत्त जी जिज्ञसु 
ने वा मेंने सन्‌ १६३१ में-किथा, ओर सच्‌ १९३५ में मेंने-इसकी प्रतिलिपि 
को । मेरे पास भी यह ग्रन्थ चिरकाल तक पड़ा रहा । इसका विशेष महत्त्व 
मेरो समझ में सन्‌ १९४७ के बाद श्राया । सन्‌ १६५६ से में इसके मुद्रण के 
लि परोपकारिणी सभा को लिखता रहा, भोर समाचारपत्रों में भी इस 
विषय में लेख लिखे। श्री do विश्वश्रवा: जी ने भी इसके मुद्रण के लिये 
पर्याप्त प्रयतन किया । १स प्रकार यह ग्रन्थ संवत्‌ २०२८ में छपकर जनता 
के सन्मुख ग्राया । ग आल कक 
. इस ग्रन्थ का जो त पा से छ है व परोपकारिणी सभा से छपा है, व ह्‌ बहुंत-भ्रष्ट 
है। कई स्थानों पर पाठ छूट गये हैं। कई स्थानों पर यथावत्‌ न पढ़ सकने 
के कारण अन्यथा पाठ छप गया है। कई स्थानों पर प्रत्यक्ष लेखक-प्रमाद- 
जन्य भ्रशुद्धियों को भी उसी रूप में छाप दिया है। यजुर्वेद को विषय-सूची 
में ऋषि दयानन्द ने प्रत्येक ग्रध्याय के प्रत्येक अनुवाक के आरम्भ को प्रतीक 
देकर सम्पूर्ण अनुवाक को विषय-सूची लिखी है, परन्तु सम्पादक ने इसे न 
जान कर अनुवाक सख्या के स्थान पर प्रतीकात्मक मन्त्र की संख्या दे दी है। 
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ऋग्वेद को विषय-सूची वर्गानुसार दी है, परन्तु प्रयमाष्टक के कुछ 
भ्रध्यायो की विषय-सूची में संख्या तो वर्ग की दी है, किन्तु ऊपर शीर्षक 
अनुवाक का दे दिया है। इसी प्रकार कुछ भाग मे सम्पुर्ण वर्गों की विषय- 
सुची नहीं दो है । 

हमने परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सूची के पाठ की तुलना 
१२-४-७२ को पुत: हस्तलेख की फोटो कापी से को है। ग्रतः इस संस्करण 
में प्रकाशित पाठ पूर्णरूप से शुद्ध है। इसी प्रकार उक्त संस्करण में सम्पादक 
महोदय से जो भूल हो गई थो, वा जिन लेखन-प्रमादों को उन्होंने ठोक नहीं 
किया था, उन्हें हमने यथावत्‌ शोधकर छापा है | 

ऋणग्वेद के आरम्भ के कुछ अध्यायो में जिन वर्गों का विषय-निर्देश सुची 
में नहीं दिया गया था, उनका भी पुत्रपर सम्बन्ध लेखक के ऋग्वेद-भाष्य 
की सहायता से पुर्ण कर दिया है | 


हमने प्रस्तुत संस्करण में जहां भी पाठ-पूर्ति की है, उसे [ ] कोष्ठक 


में छापा है। भर पु मुद्रित संस्करण में तथा हस्तलेख में विद्यमान झशुद्धियों 
को शोधकर नीचे टिप्पणी में उनका संकेत कर दिया है । 


आवश्यक निर्देश ag चतुर्वेद-विषय-सूची लेखक ते सम्भवतः संवत 


१९३३ के आरम्भ में लिखी थो। उसके पश्चात्‌ देदडाष्य करते समय उन्होंने 
उक्त सूची में लिखे विषयों में यत्र तत्र परिवर्तन भी कर दिया है । प्रतः 
यह बही कड ee कक से रक | पर a ee ॥ इस कारण प्रामाणिकता 
को दृष्टि से ऋणेंद के मं० ७ सूक्त ६१ मं० २ तक, तथा सम्पूर्ण यजुवेंद का 


भाष्य इसको अपेक्षा भाष्य इसकी अपेक्षा अधिक प्रामाणिक जानना चाई प्रामाणिक जानना चाहिये । हां क्र. ७६१२ 
के आगे, तथा साम-अथर्व जिनका भाष्य ऋषि दयानन्द ने नहीं किया, वहां 
यह सुची मार्य-दशंन कर सकती है । इसको भावी वेदभाष्यकार आभ्य बना 
सकते हैं। इसी प्रकार जहां वेदभाष के साथ विषयसूचीस्थ विषय नहीं 
मिलते, वहां wt ग्रर्थान्तर के परिज्ञान में यह सूची उपयोगी हो सकती है । 
इस सुची से भ्रन्य भी अनेक महत्त्वपुर्ण विषयों पर प्रकाश पड़ता है । 
जैसे अथववेद में छपे हुए कु ताप सूक्त इस सूची के प्रनुसार अथवंवेद के अङ्ग 
हीं हे, वे परिशिष्ट हैं, रादि | | 


WA लघु ग्रत T 7 
प्रस्तुत संस्करण में छापे गो १४ ग्रन्थों के भ्रति(क्त संस्कृत-वा 
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प्रबोध बचता हे । इसका एक सुन्दर संस्करण रा.ला.क. ट्रस्ट की ओर से 
स'बत्‌ २०२६ में छप चुका हे । इस स स्करण के अन्त में पं. भ्रम्बिकादत्त 
प्यास द्वारा 'अबोधनिवा रण' पुस्तिका में दिये गये सभी आक्षेपों का उत्तर भी 
हमने प्रकाशित किया हुँ। यद्यपि इसका निवेश भी प्रस्तुत संस्करण मे किया 
जा सकता था, पुनरपि हमने इसे इसलिये छोड़ दिया हे कि इसको सग्रह में 
छापने पर लगभग दो aga रुपया अधिक व्यय होता । प्रस्तुत संस्करण के 
मुद्रण तक कागज तथा छपाई व्यय में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से इसका मूल्य 
सी पृबनिर्धारित मूल्य से लगभग gaat रखना पड़ रहा ह । “स स्कृतन्वाक्य- 
प्रबोध' को छापने पर प्रति पुस्तक ३ रु० मूल्य और बढ़ जाता | 


जिन महानुभावों को सुसम्पादित 'स स्कृत-वाक्य-प्रबोध' को श्रावरयकता 
हो, वे पृथक्‌ इसे मंगा सकते हैं । ; 
प्रदचन तथा शास्त्रार्थ-संग्रह 


- हमारी तो यह भी इच्छा थो कि पुना-प्रवचन और शास्त्रार्थो का भी 
एक सम्मिलित झा. स. शताब्दी-संस्करण प्रकाशित करते । परन्तु वर्तमान 
मंहगाई ने हमें इस कार्य से रोक दिया है। इनके भौ ट्रस्ट द्वारा सुन्दर शद्ध 
संस्करण पृथक्‌ प्रकाशित हो चुके हैं । भ्त. पाठक उन्हें खरीदकर इस कमी 

को पुर्ण कर सकते हैं | 
पाठकों की सुगमता के लिये हम पुर्व प्रकाशित 'संस्कृत-वाक्य-प्रबोध 
पुना-प्रवचन र शास्त्राथं संग्रह को एक सुन्दर जिल्द में तैयार करा देंगे । 
जिससे पाठक महानुभाव इस जिल्द को खरीदकर ‘wa ग्रन्थ संग्रह' की पुति 
कर सकते हे । 
घन्यवाद 


इस संग्रह की प्रेस कापी शो पं० महेन्द्र शास्त्री जी ने बड़ परिश्रम से 
तयार को है । इसके लिये हम उनके ग्रतिशय झाभारी हैं । आफ्ने जब से 
ट्रस्ट के सुद्रण-कायं को सम्भाला है तब से ट्रस्ट के प्रकाशन विशेषरूप से 
शुद्ध छप रहे हैं । 


दीपावली २०३१ विदुषां वदंवद:-- 
रा. ला. क. ट्रस्ट, बहालगढ़ युधिष्ठिर मीमांसक 
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दियानन्दीय लघुग्रन्थ-संग्रह' में मुद्रित ग्रन्थों का 


ऐतिहासिक विवरण 


प्रस्तुत संग्रह में मुद्रित ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का हम ग्रन्थ-मुद्रण-क्रम 
से ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करते हैं-- 


१. ग्रात्स-चरित्र 


थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापकों में अन्यतम कर्नल आह्काट के 
बिशेष mag से ऋषि दयानन्द ने अपना संक्षिप्त चरित्र लिखकर कनल 
arae को भेजा था । उस चरित्र का अग्रेजी ग्रनुवाद कनल आल्काट ने 
उस समय को 'थियोसोफिकल' पत्रिका में प्रकाशित किया था । इसी प्रकार 
संवत्‌ १९३२ में पुना में स्वामी जी ने अपनी व्याख्यानमाला में एक दिन 
आत्म-चरित्र का वर्णन किया था। वह 'पूना-प्रवचन” अर्थात्‌ 'उपदेश- 
सञ्जरी' के नाम से प्रकाशित पुस्तक में छपा है । 


इन दोनों झात्म-चरित्रों के श्राधार पर श्री माननीय To भगवद्दत्त जी 
ने “ऋषि दयानन्द का स्वरचित वा कथित जीवन-चरित्र” छपवाया हे । यह 
आत्म-चरित्र अत्यन्त संक्षिप्त होते हुए भी बहुत महत्त्वपुर्ण हे | ऋषि 


मात्र यही है | पिछले जीवन-चरित्र-्लेखकों ने भी इसी के झांघार पर अपनी 
खोजें को हूँ । ` 

ब हम ऋषि के पत्रव्यवहार में से उन घचनों को उद्धूत करते हैं, _ 
जिन में ऋषिकृत इस श्रात्मचरित्र का उल्लेख है-- ० Se 


१. इसका एक शुद्ध सटिप्पण स स्करण रा, ला. क. ट्रस्ट की 
छप चुका है । - 


र; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Col 


२६ Digitized by Yaa ea AANA eae and eGangotri 


“झपने जन्म से लेकर दिनचर्या अभी कुछ संक्षेप से देवनागरी 


आर अग्रेजी में करवाकर हम उनके पास भेज देंगे” | 
--पत्रव्यवहा र, पृष्ठ १५८ ।' 


“करनैल साहब ने हम को लिखा था कि आप अपना जीवन- 
चरित्र लिख दीजिये । प्रथम तो हमारा शरीर अच्छा नहीं रहा, इस 
कारण नहीं भेज सके । Ha दो चार दिन से कुछ अच्छा है, सो आज 
तुम्हारे इस पत्र के साथ कुछ थोड़ा सा जन्म-चरित्र लिखकर भेजते 
हैं। सो तुम जिस समय पहुंचे, उस समय उनके पास पहुंचाना । 
क्योंकि उनका समाचार [पत्र] में छापने का समय झा गया” | 

--पत्रव्यवहार, पृष्ठ १५६। 


“जो एक जन्म-चरित्र के लिखने-लिखवाने का काम ही होता, 
तो लिख-लिखाके भेज दिया होता? । --पत्रव्यवहार पृ० १६९ 


ये पत्र क्रमश: २१ श्रगस्त, २७ अगस्त, और ६ नवम्बर सन्‌ १८७९ 


के हैं । ग्रतः यह जीवन-चरित्र २१ श्रगस्त से ६ नवम्बर सन्‌ १८७९ के मध्य 


में लिखा गया है, यह स्पष्ट है । 


इस झात्म-चरित्र के विषय में इस के सम्पाठक श्री go waga जी 
द्वारा विस्तार से लिखा गया विवरण 'सम्पादकीय' के अन्तर्गत पृष्ठ ३ से ८ 
तक देखें। 

परोपकारिणी सभा को पुरानी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि सभा के 
मन्त्री पं मोहनलाल विष्णुलाल पाण्ड्या ने सर्वप्रथम ऋषि दयानन्द जी 
का जीवन-चरित्र लिखने का संकल्प किया था, पर वे उसे पुरा न कर सके | 


दयानन्द-चरित्र WIT प्रो० मेक्समुलर 
ु देशहितेबी खण्ड ४ aE ४ (संवत्‌ ? ) पृ ७५ से ज्ञात होता है कि 
जमंनदेशोत्पन्न इद्धलेंडनिवासी sto मेक्समूलर ने स्वामी दयानन्द का 


जीवनचरित्र लिखने का संकल्प किया था | इस विषय में उन्होंने परोपकारिणी 
सभा के तात्कालिक मन्त्री प॑ मोहनलाल विष्णूलाल पाण्ड्या से पत्रव्यवहार 


१. पत्रव्यवहार के नाम से इसमें जितने उद्धरण दिये जायेंगे, वे "ऋ. 
द. के पत्र और विज्ञापन' ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण के अनुसार हैं । 
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भी किया था । पं० मोहनलाल पाण्ड्या ने सब श्रार्येसमाजियों को प्रेरणा 


की थी कि जिन्हें स्वामीजी की कोई विशेष घटना ज्ञात हो, तो वह Sto 
संक्समूलर साहब को लिखें | 


इस विषय में '्रार्यसमाज फरु खाबाद का इतिहास' पृष्ठ २५५ पर भी 
उल्लेख मिलता है | 


ऋषि दयानन्द के जीवन-चरित्र - 


` ऋषि दयानन्द के जोबन-चरित्र बहुत से लिखे गये हैं, परन्तु उनसें 
ग्रनुसंधानपूर्वक केवल दो ही जीवनचरित्र लिखे गये । पहला जीवन- 
चरित्र है -श्री do लेखराम जी द्वारा संगृहीत । श्री पं० लेखराम जीने 
ऋषि-निर्वाण के लगभग १० वर्ष पश्चात्‌ उनके जीवन-सम्बन्धी घटनाओं 
का संग्रह करने में ४,५. वर्ष लगाये । वे इस काल में केवल इसी कार्य में न 
लगे रहे, साथ-साथ उन्हें प्रचारकाय भी करना पड़ता था, तथापि उन्होंने 
स्वल्प काल में हो ऋषि के जीबन को बहुत सी घटनाओं का संग्रह कर लिया 


.था। वे उनके आधार पर जीवनचरित्र लिखना ही चाहते थे कि एक छद्म- 


वेषी मतान्ध मुसलमान ने उनकी जीवनलीला समाप्त कर दो, जिससे उनके द्वारा 


सम्पन्न होनेवाला महान्‌ कार्य बीच में qa ही रह गया | उनके पइचात्‌ | 


MAINA के ख्यातनामा लेखक Fo भ्रात्मारामजो अमुतसरी ने उनके नोटों 
को क्रमवार लगाकर उनके याधार पर एक जीवनचरित्र प्रकाशित किया | 


यह जीवनचरित्र अभी तक उद में हो मिलता था । wa इसका हिन्दी श्रनुवाद” 
- भो प्रकाशित हो गया है । 


To लेखरास जी के अनन्तर वंगप्रान्तीय आ पं० देवेन्द्रनाथजी-ने ऋषि 
के जीवन-चरित्र को लिखने का संकल्प किया । वे महानुभाव यद्यपि झार्यसमाजी 
नहीं थ, तथापि ऋषि दयानन्द के भ्रनन्य भक्त थ । उन्होंने अपने जीवन के 
श्रेष्ठतम १७ वषं ऋषि-जीवन के अन्वेषण-काय में लगाये | परन्तु जीवन- 


चरित्र लिखने का कार्य प्रारम्भ करने के कुछ दिन बाद ही देववशात्‌ उन्हें 
लकवा हो गया, और उसो में कुछ समय पीड़ित रहकर स्वगंवासो हुए । इस 
प्रकार श्री Fo देवेन्द्रनाथ जो द्वारा भ्रनुसंधानित कार्य भी अधूरा रह गया। _ 


उनके नोटों के ग्राघार पर शरी पं० घातीरामजो ने ऋषि का | 
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अध्याय पं० देवेखनाथ जी को लेखनी से लिखे हुए हें । इसकी भूमिका अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । यदि सारा ग्रन्थ Go देवेन्दनाथजी की लेखनी से पुरा हो जाता, 
तो अत्यन्त महत्त्व का कार्य होता | यद्यपि इस जीवन-चरित्र के लिखने में 
श्री Go घासीरामजी ने पं० लेखरामजी'के जीवन-चरित्र से भी सहायता ली 
है, तथापि पं० लेखरामजी के जीवन-चरित्र में कुछ ऐसी उपयोगी सामग्री 
विद्यमान है, जो अन्यत्र नहीं मिलती । 

तीसरा जीवन-चरित्र श्री स्वामी सत्यानन्द जो रचित है, इसका नाम 
'द्यानन्द-प्रकाश' है। यह अत्यन्त भक्तिभावपूर्ण भाषा में लिखा गया 
है। इसके पाठ से श्रद्धालु पाठक दयानन्द के प्रति भावविभोर हो जाता है | 

चौथा जीवन-चरित्र श्री बा० रामविलासजी शारदा का लिखा हुआ है । 
इसका नाम 'आयंधमन्द्रजीवन है । इसके प्रारम्भ में श्री Go आत्मारामजी 
द्वारा लिखा हुआ विद्वत्तापूर्ण एक बृहद्‌ उपोद्घात है । 

इनके भ्रतिरिक्त संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली, अग्रेजी रादि अनेक 
भाषाओं में जीवन-चरित्र छपे हें। इन सब के मूल उपर्युक्त जीवन-चरित्र 
ही हैं। | 4 

२. श्रार्याभिविनय 3 


वेदिक भक्ति के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के लिये ऋषि ने आर्याभिविनय' 
नाम का एक अपुव ग्रन्थ रचा । ऋषि ने स्वयं इस ग्रन्थ के निर्माण का प्रयोजन 
इस प्रकार लिखा है-- 

“इस ग्रन्थ से तो केवल मनुष्यों को Sax का स्वरूपज्ञान और 
भक्ति, धर्मनिष्ठा, व्यवहारशुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे । जिससे 
नास्तिक और पाखण्ड मतादि अधर्म में मनुष्य न फसे ।” 

ढ “ धर्याभिविनय को उपक्रमणिका, पृष्ठ ४५१ । 
ग्रन्थ का रचना-काल 

ऋषि दयानन्द ने श्री गोपालराव को [वत 

i फाल्गुन बदि २ से 
पत्र मे लिखा था-- = A 


“और स्तुति प्रार्थना उपासना क वेदमन्त्रों 
| उ रने के वास्ते वेदमन्त्रों से 
चोपड़ी ( =पुस्तक ) बनाने की तैयारी हे SAE को तेयारी है॥”- देखो पत्रव्यवहार, पृष्ठ "देखो पत्रव्यवहार, पृष्ठ २५ | 


१. इस संग्रह में प्रकाशित ग्रन्थों की जहां | येगी; 
| [संग्रह हां भी पृष्ठ-संख्या दी जायेगी 
, वह सब इस संग्रह के अनुसार जाननी चाहिये । 
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थ्रार्याभिविनय के ग्रारम्भ में इस ग्रन्थ के प्रारम्भ करने को तिथि इस 
प्रकार लिखी है -- 


“चक्षुरामाङ्कचन््र ऽब्दे चैत्रे मासि सिते दले | 
दशम्यां गुरुवारेऽयं ग्रन्थारम्भः कृतो मया ॥ 


अर्थात्‌ चेत्र शक्ला १० गरुवार संवत्‌ १९३२ को इस ग्रन्थ का वनाना 
प्रारम्भ किया है | 


आर्या भिविनय को श्रपुर्णता 


यद्यपि इस ग्रन्थ के भ्रजमेर-संस्करणों में द्वितीय प्रकाश के अन्त में 
“समाप्तश्चायं ग्रन्थः” पाठ मिलता है, तथापि इस ग्रन्थ की अन्तरङ्ग और 
बहिरङ्ग दोनों परीक्षाश्रों से विदित होता है कि यह ग्रन्थ वस्तुतः पूरण है । 
स ग्रन्थ के केवल दो ही प्रकाश छपे हैं, जिन में से प्रथम सें ऋग्वेद के ५३ 
सन्त्र, और हितीय में यजवंद के ५४ मन्त्र, तथा तेत्तिरीय आरण्यक का १ मन्त्र 
हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थ में कुल १०८ सन्त्र व्याख्यात हैं। इस ग्रन्थ के 
चार प्रकाश और बनने शेष रह गये थे, जिनमें महषि सामवेद, nadaa 
ब्राह्मण और उपनिषद्‌ आदि मन्त्रों की व्याख्या लिखना चाहते थे । 
इस ग्रन्थ के श्रपण होने में निम्न प्रमाण हैं: 
१--ऋषि ने श्री गोपालराव को (संवत्‌ १९३२ ज्येष्ठ बदि & शनिवार 
को) लिखा था-- 
“आर्याभिविनय के दो श्रध्याय तो बन गये हैं, और चार आगे 
बनने के हैं।” —पत्रब्यवहार, पुष्ठ VS l 
२-आ्रार्याभिविनय को उपक्रमणिका के पांचवें लोक को भावा में 
लिखा है-- | 
“इस ग्रन्थ में केवल चार वेदों और ब्राह्मणग्रन्थो के ही मूलः | 


मन्त्रों का प्राकृतभाषा में व्याख्यान किया है | न्‍ 
-- देखो प्रथम संस्करण (संवत्‌ १६३२) पृष्ठ २, झौर द्वितीय संस्करण 


(संवत्‌ १६४०) पृष्ठ ५, तथा यह संस्करण पृष्ठ ४२ | | 
श्रार्याभिविनय (के अजमेर के छपे वतमान संस्करणों में उक्त पाठ 
स्थान सें fara पाठ मिलता हे हे 
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“इस ग्रन्थ में दो वेदों? के मूल मन्त्रों का प्राकृतभाषा में व्या- 
ख्यान किया है 1” 

यह पाठ निश्चय ही पीछे से बदला गया है, जो कि ठीक नहीं है । 

३--संस्कारविधि प्रथम संस्करण ( संवत्‌ १९३३ ) में विषयसूची की 
पीठ पर पुस्तकों का जो सुचीपत्र छपा है, उसमें भी '्रार्याभिविनय' के दो 
_ भाग लिखें हैं। देखो--ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास, पृष्ठ ६० पर 
मुद्रित पुस्तकसुची । 

प्रमाण संख्या १ के 'दो अध्याय' शब्द से, और संख्या ३ के 'दो भाग' 
शब्द से 'दो प्रकाश' ही अभिप्रेत हैं । 

प्रथम संस्करण 

आआर्याभिविनय' का प्रथम संस्करण दाधीचवंशज वैजनाथात्मज लालजी 
शर्मा के उद्योग से वेशाख शुक्ला १४ संवत्‌ १९३३ में “ग्रायेमण्डल यन्त्रालय' 
बम्बई में छपकर प्रकाशित हुआ था | इसके मुखपृष्ठ पर संशोधक का नाम 
“पं० लक्ष्मण TAT? छपा है । प्रथम संस्करण के मुखपृष्ठ का उपयोगी 
लेखांश इस प्रकार है-- "र 


“श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यवर्यत्वादयनेक-गुणसंपदंविराजमान- 
श्रीमद्वेदविहिताचारधर्मनिरूपक-श्रीमद्विरजानन्दसरस्वतोस्वामिनां 
रे शिष्येण श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनग्वेंदादिवेदमन्त्रै- 

रचित: | 


स च तदाज्ञया दाधीचवंशावतंस' व्यासोपनाम-वैजनाथात्मज- 
लालजी शर्मा मुद्रणकरणार्थोद्योगकर्त्ता | 


तत्को टग्रामस्थकेणीत्युपा ह्व HEAT रायणसूनुलक्ष्मणशर्मणा संशोध्य 
लोकोपकाराय । 2 


१. रामलाल कपुर ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित प्रारम्भिक कुछ संस्करणों 
में यही पाठ छपा है । इस भूल का आगे चलकर संशोधन कर दिया गया । 

२. यह To लक्ष्मण शर्मा सांस्कारविधि और पञ्चमहायज्ञविधि के 
भम संस्करण का भी संशोधक है । इन्हीं do लक्ष्मण शर्मा के नाम आषाढ 
.वदि € शुक्रवार संवत्‌ १९३३ को स्वामीजी ने एक पत्र लिखा था, जिसमें 


आर्याभिविनय की छपाई के रुपये देते और पुस्तक भेजने 
देखो--पत्रव्यवहार, पृष्ठ ३६ । : eee 
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चक्षूरामाङ्कुभूपरिमिते शाके १९३२ शुक्ल १४ इयामार्यमण्डला- 
ख्यायसमुद्रणालये संस्कृत्य प्रकाशितः | 


शकाब्द १७९८ हूणाब्द १८७६ । 
यहां मुद्रण का काल “वैशाख संवत्‌ १९३२” छपा है, वह गुजराती 
पञ्चाङ्ग के अनसार है । गजरात में नये संवत्‌ का प्रारम्भ कातिक शुक्ल १से 


मनाया जाता है | Wa: उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग के अनुसार यहां संवत्‌ १९३३ 
समझना चाहिये | 


आर्यासिविनय' के प्रथम संस्करण की भाषा ग्रत्यस्त AAs है । उसमें 
अनेक वाक्य सस्कृत में हो लिखे हुए हैं। क्योंकि उस समय तक महषि को 
आर्यभाषा बोलने ग्रौर लिखने का अच्छा. अभ्यास नहीं हुआ था । (देखो- 
सत्यार्थप्रकाश को भूमिका पृष्ठ १, रालाकटू० संस्करण) | पुनरपि वह भाषा 
ग्रन्थ के अनुरूप अत्यन्त ही भावपूर्ण है । इसके अतिरिक्त इस संस्करण में 
अनेक पाठ ऐसे भो हैं, जिनसे पाठक श्रम में पड़ सकते हैं | 


यथा द्वितीय प्रकाश मन्त्र ३२ को व्याख्या में लिखा हे -- 


“वही सब जगत्‌ का अ्रधिष्ठान उपादान निमित्त और साधनादि 


gv" 

इसी प्रकार हितोय प्रकाश के ४४ वें मन्त्र को व्याख्या A— 

“जीव ईश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। वह ब्रह्म कधी उत्पन्न 
नहीं glare कि च व्याप्यव्यापक आधाराधेय जन्यजनकादि 
सम्वन्ध तो जीवादि के साथ ब्रह्म का है । 

इन उद्धरणों से भ्रम होता है कि ग्रन्थकार ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान 
कारण, और जीव का उत्पन्न होना मानते हैं। वस्तुतः ये दोष लेखकञ्रान्ति 
आदि किन्‍हीं कारणों से हुए होगें। क्योंकि इस ग्रन्थ से पूर्व Hale भ्रद्देतवाद के 
खण्डन में दो पुस्तके लिख चुके थे । फिर भला वे ब्रह्म को जगत्‌ का उपादात 
कारण कंसे लिख सकते थे ? इस प्रकार के समस्त दोष द्वितीय संस्करण में 
ठोक कर दिये हैं । 


द्वितीय संस्करण 


आर्याभिविनय! का प्रथम संस्करण कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गया था । | 
इसके द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने की प्रथम सूचना 'वर्णोच्चारणझिक्षा' | 


(संवत १९३६) के अन्त में छपी थी-- 


4 
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''निस्नलिखित पुस्तकें द्वितीय वार छपेंगे-- 


१. सत्यार्थप्रकाश । २. वेदान्तिध्वान्तनिवारण | 


३. आर्याभिविनय।” 

परन्तु प्रतीत होता है कि किन्ही कारणों से 'आर्याभिवितय' का द्वितीय 
संस्करण ails प्रकाशित न हो सका । द्वितीय संस्करण के मुखपृष्ठ पर 
उसके प्रकाशित होने का काल माघ संवत्‌ १९४० छपा है। l 

. ऋग्वेदभाष्य के वैशाख शुक्ल संवत्‌ १९४१ के ५४, ५५ वें सम्मिलित 

झ'क के अन्तिम पृष्ठ पर 'आर्याभिविचय' के विषय में ee यह पुस्तक 
१५ मई (१८८४) तक तैयार हो जायगा” ऐसी सूचना छपी है। तद- 
नसार ज्येष्ठ संवत्‌ १९४१ में बिक्री के लिये तैयार हुई होगी | पुस्तक के मुख- 
पृष्ठ पर माघ संवत्‌ १९४० छपा है। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि उक्त 
समय तक ग्रन्थ छप गया था । ऋषि दयानन्द के स्वर्गवास के कारण प्रेस की र 
अव्यवस्था से सिलाई भ्रादि में भ्रधिक समय लग गया । श्त एव वह १५ सई 
१८८४ तक बिकने के लिये तयार न हो सका । 


द्वितीय संस्करण में भाषा का संशोधन 


प्रथम संस्करण की अपेक्षा द्वितीय संस्करण को भाषा पर्याप्त परिष्कृत 


_ है । इसमें भाषा के परिष्कार के श्रतिरिक्त कुछ परिवर्तन भी उपलब्ध होता 


हे । यह संशोधन और परिवतंन रादि किसने किया, इस बिषय में हमें कोई 
संकेत नहीँ मिला | सम्भव है महर्षि ने स्वयं किया हो, या बेदिकयन्त्रालय के 
प्रवन्धकर्त्ता मुशी समर्थदान ने किया हो। ऋषि के पत्र-व्यबहार से 
विदित होता है कि महषि ने भाषा के संशोधन का ग्रधिकार सुशी समथंदान 
को दे रक्खा था' | इसी के ग्राधार पर उसने कहीं-कहीं 'सत्यार्थप्रकाश' में भी 
संशोधन किया था । 'वेवान्तिध्वान्तनिवारण' के द्वितीय संस्करण की भाषा 
का संशोधन भी मु झो समर्थदान ने किया था, यह हम आगे लिखेंगे । 


एक ग्रावशयक विचार : मुक्ति की श्रनन्तता या सान्तता 
'्रार्याभिविनय' के प्रथम और द्वितीय संस्करणों! में कई स्थानों में ऐसे 


१. देखो-ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ३६५, ४५४। 
२. रामलाल कपूर ट्रस्ट के संस्करणों में भी ये पाठ इसी प्रकार है, 


_ - अजमेर के संस्करणों में भेद है । 
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पाठ उपलब्ध होते हैं, जिनसे मुक्ति को भ्रनन्तता प्रतीत होती है । यथा-- 

“फिर कभी जन्म-मरण आदि दुःखसागर को प्राप्त नहीं होता ।” 
आर्यासिविनय की उपक्रमणिका, ges ४३, पं० १४, १९ | >. 
tt e` ` i ००00 s १ 
फिर वहां से कभी दुःख में नहीं गिरते j ह 
"प्रथम प्रकाश, मत्र २१, पृष्ठ ६३, पं० ६, ७ | इत्यादि । 


इसी प्रकार का उल्लेख ऋषि के अन्य ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता 
है । आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय श्री पं० क्षेमकरणदास जो ने १७ 
सितम्बर सन्‌ १८५३ में मुक्तिविषय सें एक पत्र ऋषि को लिखा था | उसका 
आवश्यक अंश इस प्रकार है-- ` z 


“आगे निवेदन हे कि यह बात देखे जाने पर कि मुक्ति-विषय 
में कहीं-कहीं परस्पर विरोध है, इसलिये ८ दिसम्बर १८८३ को खास : 
अन्तरंग सभा में मुक्ति का विषय देखा गया, तो जान पडा कि 


+ 


` चेदभाष्यभूसिका पृष्ठ १८४, १८७'. (मुक्ति-विषय); ग्रार्याभिदिनय ˆ. . | 


हठ १६, २३, ४२, ४३, ४४, ४५, ४८, ५५; पञ्चमहायज्ञविधि 
पृष्ठ ५६; और आर्योद्द श्यरत्नमाला अक २९ से साबित होता है कि 
मुक्त जीव जन्ममरणरहित हो जाता है। और संस्कृतवाक्यप्रबोध 
पृष्ठ ५० में लिखा कि--जो जीव मुक्त होते हैं, वे सवदा वहां नहीं 
रहते, किन्तु जितना समय ब्रह्मकल्प का परिमाण है, उतने समय तक 
ब्रह्म में वास करके आनन्द भोगके फिर जन्म और मरण को श्रव्य के 
प्राप्त होते हँ । जो कि 'संस्कृतवाक्यप्रबोध' और ऊपर लिखित लेखों | 
में हम तुच्छबुद्धियों को परस्पर विरोध दीख पड़ता है। इसलिये 3 
अन्तरंग सभा की ओर से सविनय निवेदन है कि कृपा करके इसका . 


जावे, और विरोध पक्षवालों को भी तदनुसार. उचित समय पर 
उत्तर दिया जावे ।” ० i 


\ Ro सु शीरामजी द्वारा प्रकाशित पत्रव्यवहार पृष्ठ ३११ । 
सहि को जिस समय यह पत्र लिखा गया, उस समय वे अत्यन्त रुग्ण | 
TOTS SENN -- र r - १ 44480 
९. यहां पुस्तकों की जो पृष्ठसख्या दी गई है, वह उनके 
संस्करणों की है । त 
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थे । wa: हम कह नहीं सकते कि इस श्रावश्यक पत्र का उत्तर भी दिया 
गया होगा या नहीं । यदि दिया भो गया होगा, तब भी वह प्राप्त होन से 
हम उस उत्तर से वञ्चित हें | 

do देवेखनाथ संगृहीत जीवनचरित्र तथा फरु खाबाद ्रायंसमाज के 
इतिहास से ज्ञात होता हे कि महषि पहले मुक्ति को श्रनन्त मानते थं । कुछ 
काल.पौछ वे मुक्ति को सान्त मानने लगे | जीवन चरित्र पृष्ठ ६०२, ६०३ 
a लिखा है-- 

“पं० कृष्णराम इच्छाराम भी महाराज के आनन्दबाग निवास 
समय (संवत्‌ १६३६) में काशी पहुंच गये वह्‌ कहते हैं कि जब 
वह स्वामीजी से पहली बार (संवत्‌ १६३१ में ) बम्बई में मिले थे, तो 
तो स्वामीजो मुक्ति को अनन्त मानते थे, परन्तु काशी में मिलने. पर 
ज्ञात हुआ कि सान्त मानते हूँ । कारण पूछने पर महाराज ने कहा 
इस विषय पर हमने बहुत विचार किया और सांख्य शास्त्र के 
प्रमाणानुसार हमें मुक्ति सान्त ही माननी पड़ी । जब जीव का ज्ञान 
परिमित हैं तब जो उस ज्ञान का फल है वह अपरिमित वा अनन्त 
केसे ? 

यह वर्णन AVG के ७वीं बार काशी जाने का है। इस बार महष 
कातिक शुक्ला ८' संवत्‌ १९३६ से वैशाख कृष्णा ११ संवत्‌ १६३७ तक 
लगभग ६ मास काशी रहे थे । 


फर खाबाद भ्रार्यसमाज के इतिहास पृष्ठ १३४ में लिखा हुं-- 


“ता० २० जून रविवार सन्‌ १८८० को मुक्ति विषय पर 
स्वामीजी का अभूतपूर्व व्याख्यान हुआ | स्वामीजी ने कहा कि मैं 
इस विषय में बहुत समय से सोच रहा था कि--'न च पुनरावतंते न 
` च पुनरावतंते' ग्रधिकांश लोग ऐसा पुकारा करते हैं, यह बात कहां 
तक सच है। मुझे शंका होती थी कि कभी तो फल चुकना चाहिये, 
क्योंकि जब [के कमं ] सान्त हैं वह (?, उनका फल) अनन्त कंसे 


१ देवेन्द्रनाथ कृत जीवन-चरित्र की यह पृष्ठ संख्या संस्करण १ के 
अनुसार है । उसमें दोनों भागों में आदि से अन्त तक क्रमिक पृष्ठ संख्या है । 

२; श्रमोच्छेदन में कातिक शुक्ला १४ को काशी पहु चना लिखा है, वह 
अशुद्ध है । देखो--पूर्वं पृष्ठ २४३, To १४ तथा टि० २। 
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बन सकता है। बहुत देखभाल [और] विचार के बाद महषि कपिल 
का सिद्धान्त मिला 

इदानीमिव AAA नात्यन्तोच्छेदः ।' सांख्य Ho १, Fo १५९ । 

अत्यन्त मोक्ष नहीं होता । AA वर्तमान समय में जीव बद्ध और 
मुक्त हैं वेसे ही सदा रहते हें । बन्ध और मुक्ति का श्रत्यन्त उच्छेर 
(नाश) कभी नहीं होता । बन्ध और मुक्ति सदा रहती है। यदि 
एक-एक जीव यों ही मुक्त होता जाय तो एक दिन संसार के मनुष्यों 
से सृष्टि खाली हो जायेगी और सृष्टि प्रचार के लिये नये जोव 
बनाने TST । परन्तु नये जीव बनाए नहीं जाते, वे नित्य और 
अनादि हैं । ऐसा सब शास्त्रकार मानते हें । इसलिये अत्यन्त मुक्ति 
नहीं होती, यह मैंने निश्चय करके आज इस विषय में पहली बार 
कथन किया है । अब तक यह सिद्धान्त विचाराधीन होने से नहीं 
कहा गया था । उपरांत मुण्डकोपनिषद्‌ से भी प्रमाणित किया कि 
“ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृतात्‌ परिसुच्यन्ति सर्व” (Fo ३ 
ख० २ मं० ६)। मुक्त पुरुष परांत काल ( महाप्रलय ? ) 
३११०४०००००००००० इकत्तीस नील दस खरब चालिस ग्ररब' 
वषं तक ईश्वर के आश्रय में सुखपूर्वक रहते हैं। यह क्या थोड़ा 
मौक्तिक आनन्द है ? इस प्रकार बहुत गम्भीर और aafaa 
कथन किया था ।” 

ऋषि के जीवन-चरित्र ग्रौर फरु खाबाद आर्यसमाज के इतिहास के , 
उपर्युक्त लेखों की ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थों के लेखन काल से तुलना को 
जाय तो पूर्वोक्त वर्णन सत्य प्रतीत होता है । श्री पं० क्षेमकरणदासजी ने अपने 
(पुर्वोद्घुत) पत्र में जिन-जिन पुस्तकों के मुक्ति को अनन्तता प्रतिपादक लेख 
को झोर संकेत किया है, उनका रचनाकाल इस प्रकार है- | 

झा सिविनय -- ` चचत्र Wo १६३२ 
ऋरवेदादिभाष्यभ्‌ मिका भाद्र सं १६३३ 

१. ४३२००००००० चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष का दिन, इतने ही 
वर्षो की रात्रि=प्रलय==८६४००००००० वर्ष का अहोरात्र, ३६० अहोरात्र 
का एक वर्ष, १०० वर्ष का परान्त काल= ३६००० वार सृष्टि 
प्रलय ८६४००००००० X ३६०००=३११०४००००५०५००० | 
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श्रार्योदेश्यरत्नमाला MAT Ho १९३४ 
पञ्चमहायज्ञविधि भाद्र Ho १६३४ 

ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में मुक्तिविषय का विशेषरूप 
से प्रतिपादन किया है (देखो- रामलाल कपुर ट्रस्ट संस्करण पृष्ठ x ६ i 
२०८ ) परन्तु उसमें कहीं भी मुक्ति से पुनरावृत्ति का स्पष्ट निदेश ag 
मिलता है, उलटा झनन्तता के बोधक दो तीन वाक्य श्रव्व्य हैं, पर वे भी 
साधारण रूप में | हां ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के सृष्टिविद्या प्रकरण ( पृष्ठ 
१४३, रा. ला. क. दरः सं० ) में एक वाक्य ऐसा vase है, जिससे पुनरावृत्ति 
की सुचना प्राप्त होती है | यथा-- 

“यत्र मोक्षाख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति। न तस्मात्‌ ब्रह्मण- 
₹शतवर्षसंस्यातात्‌ कालात्‌ [पुरा] कदाचित्‌ पुनरावर्तन्त इति ४” 

इससे प्रतीत होता है कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होनी चाहिये, यह विचार 
ऋषि के हृदय में Ao १६३३ में उत्पन्न हो चुका था, परन्तु मृक्तिप्रकरण 
में इस पर विशेष विचार न होने से विदित होता है कि ऋषि उस समय तक 
कोई निर्णय नहीं कर पाये थे। यहो बात फरू खाबाद आये समाज के इतिहास 
के पूर्वोद्धृत उद्धरण में कही है । भतः निश्चय ही ऋषि दयानन्द इस विषय 
में चिरकाल तक दोलायमान रहे । धस्कृतवाक्यप्रबोध, जिसमें प्रथमवार मुक्ति 
को सान्त लिखा उसका रचनाकाल फाल्गुन शुक्ला ११ सं० २९३६ हैं । Aa: 
बहुत सम्भव है ऋषि का मुक्ति विषयक मन्तव्य संस्कृतवाक्यप्रबोध, को रचना 
से कुछ समय पुर्व ही परिवर्तित हुआ हो । यही कारण है कि सं० १६३६ 


१. भूमिका के अजमेर से छपे संस्करणों में इसका भाषानुवाद सर्वथा 
विपरीत है । उसमें मोक्ष को नित्य लिखा है | 

, _ २. प° देवेनद्रनाथ संगृहीत जीवन-चरित्र पृष्ठ ४७१ में लिखा है कि 
स्वामीजी ने डेरागाजीखां के Fo वरातीलाल से कहा था कि मुक्ति से पुनरा- 


वृत्ति होती है। यह संवत्‌ १९३४ के अन्त या संवत्‌ १९३५ के आरम्भ की 
घटना हे । 


/ इसी पृष्ठ पर हमने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की मुक्ति से पुनरावत्ति 
द्योतक पङ्‌ क्ति उद्धृत की है, वह भूमिका के प्रथम संस्करण के अंक ६ में 
पृष्ठ १३६ में है। इस अक का मुद्रण श्रावण संवत्‌ १९३४ के मध्य में हुआ 
था । क्योंकि इस अक के मुख पृष्ठ के नीचे ऋषि दयानन्द का भाद्रमास 
१९३४ में जालन्धर में रहने का पुरोगम छपा है । अतः सम्भव है ऋषि 
दयानन्द ने यह पंक्ति मुद्रण से कुछ पूर्व ही बढ़ाई होगी । 


` 
MAES bier S ER ETO 
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से पुवं के किसी ग्रन्थ में मुक्ति की सान्तता का स्पष्टतया उल्लेख नहीं मिलता | 
जब ऋषि दयानन्द ने मुक्ति विषय में fazaa कर लिया, उसी समय संस्कृतः 
वाक्यप्रबोध में उसे स्पष्ट कर दिया । हमारा तो विचार है कि संस्कृत- 
वाक्यप्रवोध में इस प्रकरण का कोई प्रसङ्ग ही नहीं था, परन्तु नये निश्चित किये 
सिद्धान्त को प्रतिपादित ate प्रकट करने के लिये ही स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकरण 
लिखा गया । यदि उन्हें वस्तुतः अपने मन्तव्यामन्तव्यों का प्रतिपादन करना ही 
इष्ट होता, तो इस प्रकरण को वे विस्तार से लिखते, परन्तु उन्होंने ग्रति संक्षेप 
से इस प्रकरण में केवल मुक्ति को सान्ता का प्रतिपादन किया और किसी 
मन्तव्य को BAT भो नहीं.। 


श्रजमेरीय संस्करण में परिवतंन . 


शरार्याभिविनय के सप्तम संस्करण से लेकर ग्राज तक जितने संस्करण 
वेदिक यन्त्रालय अजमेर के छपे मिलते हैं । उनमें मुक्ति की नन्तता के बोधक ` 


` समस्त वाक्य बदले हुए हैं । यह परिवर्तन किस संस्करण सें और किसने किया, 


यह अज्ञात है, क्योंकि हमें श्रार्यभिविनय के ३-६ तक ४ संस्करण देखने को 
नहीं मिले । इस प्रकार का परिवर्तन किसी भी ग्रन्थ में नहीं होना चाहिये । 
ऐसे परिवर्तन करने से यद्यपि सिद्धान्तविषयक कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता, 
तथापि ऐतिहासिक तथ्य सर्वया नष्ट हो जाते है । हां, पाठक भ्रम में न पड़े, 
इसलिये ऐ? स्थलों पर टिप्पणियां अवश्य देनी चाहिये । इस परिवर्तन के 
अतिरिक्त ग्रजमेरीय संस्करणों में अनेक स्थानों में कई-कई पक्तियां भी Bat 
हुई हैं (इ०-- सम्पादकोय पृष्ठ ९) । 


रामलाल कपुर ट्स्ट के संस्करण 


रा. ला. क. ट्रस्ट को ओर से श्रार्याभिविनय का शुद्ध सुन्दर सस्ता प्रथम 
संस्करण Ao १८८९ में छपा था । इसके ग्रभी तक १० 'संस्करण छप चुके 
है । इसके सम्पादक हैं श्री पं वाचस्पति जी एम. ए. । आपने बहुत परिश्रम 
करके इस संस्करण को तैयार किया था । इस संस्करण को Fo १६३२ तथा 
१९४० के प्रथम द्वितीय संस्करणों से भ्रक्षरशः मिलान करके तयार किया था ।. 


इस के विषय में श्री वाचस्पति जी का.लिखा विवरण सम्पादकीय में पृष्ठ द- i 


११ तक देख । 


®> 


. १. दशम संस्कृरण पर भी भूल से नवम संस्करण छप गया a 


4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio on 


३८ Digitized by Arya दयोनेन्‍्दीय लैपुमन्थ ee eGangotri 


गुजराती श्रनुवाद 


रामलाल कपुर ट्रस्ट से प्रकाशित आर्याभिदिनय के ग्राधार पर श्री 
स्वर्गीय Go ज्ञानेन्द्र जी ने इसका गुजराती श्रनुवाद Fo १६६६ में प्रकाशित 
किया है । इस श्रनुवाद में लाहौर संस्करण में नीचे दी हुई टिप्पणियों का भी 
अनवाद दिया है, परन्तु wa कौ भूमिका आदि में इसका कहीं संकेत नहीं 
किया । तथा सर्वत्र टिप्पणियो में कोष्ठ में (अनुवादक) शब्द दे दिया है, जिससे 
श्रम होता है कि ये टिप्पणियां अनुवादक को हैं । वस्तुस्थिति को प्रकट न 
करना अनुचित कायं है । 

अंग्रेजी अनुवाद 

आर्याभिविनय का एक अंग्रेजी ग्रनुवाद श्री स्वामो भूमानन्द जी सरस्वती 
ने किया था । यह पं० ठाकुरदत्त भ्रमृतधारा धर्मार्थ टूस्ट को ओर से सन्‌ 
१९४२ में छपा था । रामलाल कपुर ट्रस्ट ने पं० ठाकुरदत्त भ्रमृतधारा धर्माथं 
ट्रस्ट के मन्त्री जी से भ्रनुज्ञा लेकर इसका एक सुन्दर संस्करण सन्‌ १६७२ में 
प्रकाशित किया है | > 


अत्यन्त छोटे श्राकार में 


श्री स्वामी छ ट्टूनलाल ने स्वामी प्रेस मेरठ से श्रार्यभिविनय के नाम 
से एक छोटे arate में इसे प्रकाशित किया था। इसमें भ्रार्याभिविनय के मन्त्रों 
का पाठमात्र है। संभव है स्वामी छट्टनलाल जी ने श्रार्यों में इसके 
` देनन्दिन पाठ को रुचि को बढ़ाने के लिये गोता के गुटके के समान छापने का 
यह प्रयत्न किया होगा | 


३--वेदभाष्य का प्रथम (नमुने का) अङ्क 


सत्यार्थप्रकावा लिखने के ग्रनन्तर wale को चारों वेदों के भाष्य करने 
की आवश्यकता का अनुभव हुआ, क्‍योंकि जिस वैदिकधभं की व्याख्या ऋषि 
ने सत्याथंप्रकाश के पूर्वाघं के दस समुल्लासो में की थी, उसका मख्य आधार 
वेद ही हैं । स्वामी जो महाराज ने यह भली प्रकार भ्नभव कर लिया था 
कि भारत को धासिक सामाजिक श्रौर राजनीतिक अवनति का मख्य कारण 
वदिक शिक्षा का लोप और पौराणिक शिक्षा का प्रचार है । वेद का वास्तविक 
स्वरूप भारत युद्ध के पश्चात्‌ विभिन्न magara रौँ को tei से संथा भौ “aden Baa 
हो गया है । है । ` प्रत्येक समदाय श्रपने-प्रपते भन्तव्यों का झाधार वेदों को ही 
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बताता है । यहां तक कि यज्ञों में गौ, asa ग्रौर पुरुष आदि को 
सांस खाना, सुरा पीना, बहन बेटियों से कुत्सित हंसी मजाक और संभोग तक 
करने का विधान भी वेदों के मत्ये मढ़ा गया । यही कारण था जिसने चारः 
चाक वौद्ध और जेन श्रादि नास्तिक मतों को उत्पन्न किया, और प्रत्यक्षरूप 
चेद का विरोध और उनकी निन्दा के लिये प्रोत्साहित किया। वर्तमान में 
जितने वेदभाष्य उपलब्ध होते हैं, उनके रचयिता उब्वट महीधर और सायण 
श्रादि के मस्तिष्कों में पौराणिक युग और उनकी शिक्षा का अत्यधिक प्रभाव 
था । श्रत एव उन्होंने प्राचीन आर्ष ग्रन्थों के विरुद्ध ग्रत्यन्त भ्रष्ट और afa- 
विरुद्ध व्याख्यान करके वेदों को कलुषित किया । इन मध्ययुगीन टीकाग्रों ने 
पौराणिक शिक्षा, दीक्षा, आचार-व्यवहार Ale मन्तव्यों पर प्रामाणिकता को 
ऐसी मोहर लगा दी, जिससे सर्वसाधारण तो क्या, बड़े-बड़े पण्डित भी उनके' 
विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं कर सकते थे । कहां प्राचीन AT ग्रन्थों में 
वणित वेदिक धर्म के परमोच्च तथा परमोदात्त सिद्धान्त भ्रोर कहां वेदों की ये 
ग्रनर्थरूपो नवीन टीकाए । | 


ऋषि ने समस्त प्राचीन आर्ष ग्रन्थों से वेदिक घमं के गढ़ रहस्यों ग्रौर 
सिद्धान्तों का संग्रह करके तदनुसार वेद ate उनके आधुनिक भाष्यों का 
अनुशीलन किया, तो उन्हें विदित हुआ कि वेदों के वास्तविक शुद्ध स्वरूप 
को कलुषित करनेवाले ये नवीन भाष्य ही है। ग्रतएव उनको इस बात 
की परमावश्यकता का अनुभव हुआ कि जब तक वेदों का वही प्राचीन शुद्ध 
स्वरूप प्रगट न होगा तब तक mÀ जाति का उत्त्यान ग्रौर कल्याण कदापि 
सम्भव नहीं। इसलिये उन्होंने वेदिक शिक्षा तथा भ्राचार-विचार के 
पुनरुत्थान के लिये प्राचीन झाषं पद्धति के अनुसार वेदभाष्य करने का स कल्प 
संवत्‌ १९२९ के ग्रन्त या संवत्‌ १९३० के alfa में किया', और उसके लिये 
प्रयत्न प्रारम्भ किया । 
वेदभाष्य सदुश महान्‌ कार्य के लिये वह समय नितान्त अनुपयोगी art 
इस युग में वेदिक ग्रन्थों का ह्रास हो रहा था | वेदाम्यासियों को गणना 
गुलियों पर ही हो सकती थो | काशी सदुश विद्याक्षत्र में भो वेदार्थ जानने- 
वाला नहीं मिलता था ।' वेदों की अनेक शाखाए तथा ब्राह्मण भादि ग्रन्थ 


१. द्र०- देवेन्द्रनाथ रचित जीवन-चरित भाग १, पुष्ठ २२६ । 
२. सम्प्रति यह स्थिति अपनी चरम उत्कषंता को प्राप्त हो चुकी है । 
कुछ समय के पश्चात्‌ परम्परागत वेदपाठी भी दुलभ हो जायेंगे । 
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लुप्त हो aha. जो वैदिक wa विद्यमान थे, वे भी सुलभ न थे। 
राजकीय श्राश्रय का कोई भ्रवसर ही न था। वह .राज्य-सहायता जो सायण 
गौर हरिस्वामी को प्राप्त थो, अब पुराकाल का स्वप्न हो चुकीथी। वे 
विद्वान्‌ सहायक जो स्कन्दस्वामी और सायण को श्रनायास मिल सकते थे, अब 
खोजने पर भी दृष्टिगत नहीं होते थ । ऐसे कठिनकाल में ऋषि ने अपनी 
विद्या तप गौर लगन के कारण कछ सहायक तयार कर लिये थे, जिनको 
mis सहायता से ऋषि ने वेदभाष्यरूपी अत्यन्त महत्त्वपुर्ण और महाव्यय- 
साध्य कार्य प्रारम्भ किया । इस विषय में ऋषि के अनेक पत्र देखने योग्य 
@ 1 यथा--देखो पत्रव्यवहार पुष्ठ २९, ३० (पत्र ११, १२) इत्यादि | 


२ दभाष्य का नमूना ( संवत्‌ १६३१ ) 


यतः ऋषि दयानन्द को श्रपने वेदभाष्य के महान्‌ कार्य में केबल जनता 
से ही सहायता मिलने को झाशा थी । wave उन्होंने अपने करिष्यमाण 
वेदभाष्य का स्वरूप जनता पर प्रकट करने के लिये ऋग्वेद के प्रथम सुक्त 
का भाष्य नमूने के रूप में प्रकाशित किया । 


वेदभाऽ्य का जो नमूने का भ्र क इस समय बैदिक यन्त्रालय से छपा 
हुआ मिलता है, श्रौर जिसे हमने इस संग्रह में छापा है, वह संवत्‌ १९३३ में 
प्रथम वार प्रकाशित हुआ था । स्वामोजी ने उससे पहले संवत्‌ १६३१ में 
भौ वेदभाष्य के नमूने का एक अंक प्रकाशित किया था । उसके विषय में 
धी प० देवेखनाथ जी संकलित जीवनचरित्र में इस प्रकार लिखा है— 


` “स्वामी जी ने ऋग्वेद के पहले सूक्त का भाष्य, जिसमें गुजराती 
आर मराठी अनुवाद भी था, वेदभाष्य के नमूने के तौर पर प्रकाशित 
किया । जिसमें ऋग्वेद के पहले मन्त्र “अग्निमीळे पुरोहितम्‌ आदि 
के rae किये थे। एक भौतिक दुसरा पारुमाथिक |) उसकी 
भूमिका में लिखा था कि Far वेदों का इसी जळी पर भाष्य 
) ददित जरह ता इस पर कोई आपत्ति. । यदि किसी को इस पर कोई ग्रा हो तो पहले ही 
* | सूचित कर लामा लक कोही मा ताकि मैं उसका खण्डन करके ही भाष्य करू ।' यह 
पदता स्वामी जो ने काशी के पण्डित बालज्ञास्त्री स्वामी विशुद्धानन्द 
सरस्वती प्रभूति तथा कलकत्ता और अन्य स्थानों के पण्डितों के पास 

- भेजा था, परन्तु किसी ने भी उसकी आलोचना नहीं की ।” . 
(जीवनचरित्र भांग १, पृष्ठ २६५) 
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यह वर्णन महषि के बम्बई निवास-काल का है । इस बार महि 
बस्बई सें कातिक कृष्णा १ से मार्गशीष कृष्णा ८ संवत्‌ १९३१ वि० तक 


रहे थे। अतः यह वेदमाष्य का नमूना काझिक-स fea? सें ही रचा गया 
होगा | ८ , 
वैदभाष्य को यह नमूना हमारे देखते चें नहीं arm ष्य को यह नमना i agi भ्राया । इसका निदेश 


संवत्‌ १३३२ में प्रकाशित वेदान्तिध्वान्त-निवारण के अन्त में पुस्तकों के 
विज्ञापन' में मिलता है। वहां इसका मूल्य एक आना लिखा है। ऐसा हो 
एक विज्ञापन माघ संवत्‌ १९३२ में छपे st आर्यसमाज ना नियमोप- 
नियमो मुम्बई के अन्त में भी मिलता है। इससे स्पष्ट है कि यह नमूना 
संवत्‌ १९३२ में या इससे पुर्व अवश्य छपा था । 


वेदभाष्य का दूसरा नमना (संवत्‌ १६३३) | 


सहि ने वेदभाष्ष के नमूने का एक रक संवत्‌ १९३३ में काशी के 
लाजरस प्रेस में छपवाया था । यह अ'क २० > २६ भ्रठपेजी आकार के २४ 
Tet में छपा था । इसमें ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का प्रथम सुक्त ग्रौर द्वितीय 
सुक्त के प्रथम मन्त्र के AGINA का कुछ TT छपा है। इसमें प्रायः 
भौतिक और पारमाथिक दो-दो प्रकार के ग्रथ दशयि हैं। वेद में अग्नि शबद 
ईस्वर का वाचक हे, इसकी पुष्टि में वेद से लेकर मैत्रायणी उपनिषद्‌ पर्यन्त 
अनेक झाषं ग्रन्थों के प्रमाण उद्धृत किये हैं, जो देखते ही बनते हैं । प्रमाण 
इतने प्रबल हैं कि यदि प्रतिपक्षी पक्षपात को छोड़कर विचार करे, तो उसे 
सानना ही पड़ गा कि वेद में afta’ शब्द का aed इव्वर भी है। 


रचना और मुद्रण-काल 


लाजरस प्रेस काशी के छपे हुए वेदभाष्य के नमूने के मुखपृष्ठ पर A 
केवल संवत्‌ १९३३ वि०_छपा है । यह कब लिखा गया, इस बात का कोई कक. 
निर्देश ग्रन्थ में उपलब्ध नहों होता । ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका' के वेदविषयः २ 
विचारसंज्ञक प्रकरण में निम्न प॑ क्तियां उपलब्ध होती हैं-- 3 a 


अत्र प्रमाणानि--( अग्निमीडे० ) अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने हि. 
“इन्द्र मित्रम०” कङ्मन्त्रोञ्यम्‌ । अस्योपरि “इममेवारिन सहातः | 


: १. देखों-“ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास! में इस विज्ञापन की. 
प्रतिलिपि, परिशिष्ट संख्या ६ । र i 
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मात्मानम” इत्यादि निरुक्त च लिखितं, तत्र द्रष्टव्यम्‌ । तथा “तदेवा- 
ग्निस्तदा दित्यः” इति यजुर्मेन्त्रश्च ।' ( 
ऋण भा० भू पृष्ठ ८० (रा. ला. क. दू. सस्क. ) 


1 


श्र्थात-- “अग्निमी डे ०” इस मन्त्र के व्याख्यान में “इन्द्र मित्रम्‌०' 
यह ऋग्वेद का मन्त्र, ate इस पर “इममेवाग्निम्‌०” इत्यादि निरुक्त तथा 
“तदेवाग्निस्तदादित्यः०” agia का मन्त्र वहां लिखा है, वह देखना 
चाहिये ।' 

इसी प्रकार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” के इसी प्रकरण में लिखा है-- 

“(अग्निमीडे) इस मन्त्र के भाष्य में जो तीन प्रकार का यज्ञ 
लिखा है--'** ।” ऋ० भा० Yo पृष्ठ ६६-७० (रा. ला. क. दृ. संस्क.) 


` 


ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका में “श्रर्निमोडे” का ग्रथ, तथा उस में ऋग्वेद 
ग्रादि के प्रमाण, और तीन प्रकार के यज्ञ का निर्देश कहीं नहीं किया । ये सब 
बातें ऋग्वेदभाष्य के इस नमूने के अक में पूर्णतया उपलब्ध होती हे । अतः 
मानना पड़ेगा कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के ये संकेत वेदभाउय के संवत्‌ १९३२३ 
में प्रकाशित झक को भोर ही हें । ऋगवेदादिभाष्यभूमिका के लेखन का 
आरम्भ भाद्र शुक्ला प्रतिपद्‌ संवत्‌ १६३३ में हुआ था, ओर मागंशीषं के सध्य 
तक भूमिका का लेखनकार्यं समा त हो गया था । उपरि उद्धृत भूमिका के 
पाठ उसके प्रारम्भिक भांग के हो हूं । श्रत: यह नमूने का झक ME मास 
संवत्‌ १६३३ में या उसते पुर्व लिखा गया होगा | 

ऋषि दयानन्द के १८ नवम्बर सन्‌ १८७६ और १९ दिसम्बर सन्‌ 
१८७६ के पत्रो को मिलाकर पढ़ने से ज्ञात होता है कि वेदभाष्य का नमूना 
संवत्‌ १९२३ के पोष मास के galg तक छप गया था । भूमिका का वह अंश 
जिसमें इस वेदभाष्य के नमूने के श्रंक की श्रोर संकेत है, वह बेशाख संवत्‌ 
१६३४ सें छपा था। अतः उक्त अज्ञ उसमें छपने से कुछ समय पुर्व बढ़ाया 


होगा । . 
ऋगवेद के कुछ सूक्तों का विस्तृत भाष्य 
ऋण्वेद के नमूने के क सें मन्त्रो के जिस. प्रकार विस्तृत-झौर अनेक 
१. ऋरेदादिभाष्यभूमिका के अजमेर के संस्करण में भूमिका के उपरि 


उद्धृत संर्कृतभाग का भाषानुबाद नहीं है। यह शब्दाथे हमारा है | 
२. देखो-पत्रव्यवहार, क्रमशः ३२, Yo । 
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aa यं दशयि हं, उसी शैली पर ऋपि ने ऋग्वेद के प्रारस्मिक अनेक सूक्तों ब हैं, उसी शेली पर ऋषि ने ऋग्वेद के प्रारम्भिक क्तों का 
भाष्य किया था, जो wil तक श्रीमती परोपकारिणी सभा के संग्रह में हस्त परोपकारिणी सभा 


लिखित ही पड़ा है ही पड़ा है, site प्रकाशित नहीं हुआ । सभा के अधिकारियों को 
चाहिये कि वे इसे शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करे । 


वेदभाष्य के ग्रक पर श्राक्षेप 


वेदभाष्य के नमूने के इस झक पर कलकत्ता संस्कृत कालेज के स्थाना- 
पञ्च श्रिसिपल श्री पं० महेशचन्त्र न्यायरत्न ने कुछ श्राक्षेप छपवाये थे । स्वामी 
जी ने उनका समुचित उत्तर “्रान्ति-निवारण” के नाम से दिया था । इस 
“आरित-निवारण' पुस्तक का वर्णन हम अनुपद ही करेगे ॥ : 

४ - भ्रान्ति-निवारण 
संस्कृत कालेज कलकत्ता के स्थानापन्न प्रिसिपल (प्राचार्य) पं० महेश 
चन्द्र न्यायरत्न ने संवत्‌ १६३३ वि० में प्रकाशित वेदभाष्य के नमने के अङ्क 

पर, तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रथम अङ्क पर कुछ आक्षेप प्रकाशित 
किये थे। सहषि ने उनके उत्तर में “भ्रान्तिनिवारण” नामक पुस्तक 
लिखी । यह पुस्तक लघुकाय होने पर भी वेदार्थ-जिज्ञासुओों के लिये अत्यन्त ही 
महत्त्वपुर्ण है । . 

Go महेशचन्द्र ने वेदभाष्य पर जितने आक्षेप किये थे, उनमें सब से 


मुख्य तथा प्रबल आक्षेप यह था कि afer शब्द का अर्थ परमेश्वर नहीं हो 
सकता । उनका लेख.इस प्रकार है-- 


“खेर ये तो साधारण बातें थी, परन्तु अब मैं भारी-भारी दोषों 


पर आता हूं । मन्त्रभाष्य के प्रथम संस्कृत-खण्ड में (अरिनमीडे पुरो 
हितम्‌ ) इसके भाष्य में स्वामीजी ने afta शब्द से ईद्वर का ग्रहण 


- किया है, जब कि प्रसिद्ध at अगिन शब्द का सिवाय आग के दसरा 


कोई नहीं ले सकता | तथा सायणाचार्य वेद के भाष्यकार की इसी 
विषय में साक्षी वर्तमान है 0” सन्ति-निवारण पृष्ठ २०१ | 


वेद में ग्नि शब्द से ईश्‍वर का भो ग्रहण होता है, इस विषय में महि 


ने वेदभाष्य के नमूने में चेद से लेकर संत्रायणी उपनिषद्‌ पर्यन्त नेक प्राचीन 


आर्ष ग्रन्थों फे लगअन-रठ प्रसम्ण-उद्धृत्- किये हैं (ब्र०-पृष्ठ १३७-१४० ) ; 
पण्डित महेशचन्द्र ने उन्हें न समझकर उपयु क्त आक्षेप किया हे । ऋषि ने इस | 


आक्षेप का उचित उत्तर देते हुए लिखा हे-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll 


न्यु 
A 

R 
२४५ 


४४ Digitized by Arya देथातन्दीय 'लघुग्रर्थ'न्संफ्रह १ eGangotri 


“सत्य तो यह है कि उन्होंने प्राचीन ऋषि-मुनियों के ग्रन्थ कभी 
नहीं देखे, भौर उनको ठीक-ठीक अर्थ समझने का बिलकुल ज्ञान नहीं। 
क्योंकि जिन-जिन ग्रन्थों अर्थात्‌ वेद शतपथ और निरुक्त आदिको के 
प्रमाण मैंने वेदभाष्य में लिखे हैं, उनको ठीक-ठीक विचारने से आयने 
के समान जान पडता है कि अग्नि शब्द से आग और ईश्वर दोनों का 
ग्रहण है। जैसे देखो कि- इन्द्र मित्रं वरुण० ( ऋ० १।१६४ ४६ ); 
तदेवारिनस्तदादित्य० (-यजु० ३२। १); अग्निहोता कवि० 
(ऋण १।१।५) ; ब्रह्म ह्यग्निः (श० १।४।२।११) ; आत्मा TET 
(श० ७।२।३।२) | देखिये विद्या-नेत्रों से इन पांच प्रमाणों में अग्नि 
शब्द से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है ।" 

भ्रान्ति-निवारण पृष्ठ २०२ | 
महृषि ने वेदभाष्य के नमूने के go १३९ पर “अग्नि: कस्माद्‌ 
अग्रणीभंवति' इत्यादि निरुक्त [७।२४] का प्रमाण देकर लिखा है-- 

“अग्रणीः सर्वोत्तमः सर्वषु यज्ञेषु पूर्वमीञ्वरस्येव प्रतिपादनादी- 
स्वरस्यात्र ग्रहणम्‌ । दग्धादिति विशेषणाद्‌ भौतिकस्यापि’ । 

इसी बात को भ्रान्ति-निवारण में पुन: स्पष्ट किया है-- 


“तथा निरुक्त से भो परमेश्वर ate भौतिक उन दोनों का यथावत्‌ 
ग्रहण होता है। देखो एक तो 'भरग्रणोः' इस शब्द से उत्तम परमेश्वर ही 
जाना जाता हे । इसमें कुछ सन्देह नही? इत्यादि । 

आन्ति निवारण, पृष्ठ २०३ । 

Go महेशचन्द्र ने निरुक्त के पूर्वोक्त ad पर भी आपत्ति की थी । 
देखो-भ्रान्ति-निवारण पृष्ठ २१० | 
| अग्नि शब्द का वेद में ईश्वर अर्थ भी होता हे । इस के लिये ad प्रमाणों 

की कोई आवश्यकता, नहीं । स्वामीजी ने वेदभाष्य के नमूने में जितने प्रमाण 
उद्धृत किये हैं, वे इस at को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैं। उनके ऊपर 
जो आक्षेप किये जा सकते हैं, उनका उत्तर भी 'भ्रान्ति-निवारण! में भले प्रकार 
दे दिया है। अब हम इस विषय में एक ऐसा प्रमाण उपस्थित करते हैं, 
जिससे To महेशचन्द्र जेसे प्राक्षेपकों का मुह सदा के लिये बन्द हो जायगा | 
स्वामी बाङ्धराचार्य ने अपने वेदान्तभाष्य में निरुक्त के अग्नि: कस्माद्‌ 
अग्रणीर्भेवति' प्रमाण के mea से अग्नि शब्द का परमात्मा ग्रथ किया है । 
_ उनका लेख इस प्रकार है-- 


i 
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भविष्यति” ।। वेदान्त ज्ञांकरभाष्य २।२।२६ ॥ 

स्वामी शङ्कराचार्य के इस लेख से सूर्य की भांति स्पष्ट है कि गगन 
वायु आकाश श्रादि शब्दों का परमेश्‍वर ae केवल स्वामी दयानन्द ने ही 
नहीं किया, aft तु यह शर्थ तो प्राचीन सभी भ्राचार्यो को भ्रभिप्रेत था । 
स्वयं महषि बेद-व्यास ने आकाशस्तल्लिङ्गात्‌' ( वेदान्त १ । १। २२) 
इत्यादि gat में आकाश आदि शब्दों से ब्रह्म का प्रतिपादन किया हे । wa: 
इस प्रकार के अर्थों के करने में स्वामी दयानन्द के ऊपर खेंचातानी का दोष 
लगाना अपनी हो अज्ञता प्रकट करना है । 


ऋषि की बहुश्रू तता 


वस्तुतः ऋषि के लेख पर इस प्रकार के आक्षेप वे ही लोग करते हैं, 
जिन्हें प्राचीन श्रावं वेदिक साहित्य का किडिचन्सात्र भी ज्ञान नहीं होता है | 
सहषि क्या प्राचीन क्या नवीन उभयविध संस्कृत वाडमय से पूर्ण परिचित थे । 
वे इसी 'भ्रान्ति-निवारण' (qo १९८) में लिखते है-- 

“क्योंकि मैं अपने निश्‍चय और परीक्षा के अनुसार ऋग्वेद से 
लेकर पूर्वमीमांसा पर्यन्त अनुमान से तीत हजार ग्रन्थों के लगभग 
मानता हू ।' 

इस लेख में परीक्षा ate 'तीन हजार ग्रन्थ' ये पद विशेष द्रष्टव्य 
हैं । इन से यह अनुमान सहज ही में किया जा सकता है कि तीन हजार 
प्रामाणिक ग्रन्थों को चुनने के लिये ऋषि नेन जाने कितने सह सेन्यो को 
परीक्षा की होगी | उस समय में यह कास बड़ा कठिन था | क्योंकि जिस रूप 
में आजकल पुस्तकालय विद्यमान हैं, उस रूप में उस समय कदापि न थे | 

ग्रतः ऐसे बहश्न त महषि के किसी भी लेख को बिना विशेष विचार 
किये age ठहराना अत्यन्त दुःसाहस को बात है। हां, लेखकप्रमादादि से 
हुई अशुद्धियों को बात दूसरी है। 


श्रान्ति-निवारण का रचना-काल 


“ञ्रन्ति-निवारण' के अन्त में इसका रचनाकाल “संवत्‌ १९३४ कातिक 
qo २” लिखा है। महषि कातिक go ३० से कातिक शु० २ तक लाहोर 
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में हुआ होगा । क्योंकि इससे पूर्व कातिक 


इसका प्रारम्भ कदाचित्‌ फोरोजपुर 
घने फीरोजपुर में निवास किया था | 


go ४ से कातिक Go १४ तक मह 

अ्रान्ति-निवारण' का प्रथम संस्करण कव प्रकाशित हुआ, यह सन्दिग्ध 
21 “भ्रान्ति-निवारण' का एक संस्करण शाहजहांपुर के आयंभूषण नानक 
लीथो प्रेस में छपा था । इस पर छापने का संवत्‌ नहीं लिखा है। fa- 
निवारण? के विषय में सब से प्रथम विज्ञापन आइिवन संवत्‌ १९३६ के यजुर्वेद 
भाष्य के ११वें अक के अन्त में निम्न प्रकार मिलता हे-- 


“यह पुस्तक स्वामी जी ने आयंभाषा में शंकासमूह दुर 
करने के लिये, कि जो बहुत लोगों को हुना है, बनाया है । 
आजकल के बहुत से लोगों ने, कि जिन्होंने वेद के आशय पर 
प्राचीन आर्ष ग्रन्थ नहीं पढ़े, और केवल श्राधुनिक प्रचलित 
ग्रन्थों पर आश्रय किये बैठे हैं, इस वेदभाष्य पर अपनी आइचयं- 
जनक सम्मति दी है। जैसे पण्डित महेशब्चन्द्र न्यायरत्न, और 
पण्डित गोविन्दराम इत्यादि ने वेदभाष्य के खण्डन पर पुस्तक 
बनाये हैं । और पण्डित शिवनारायण अग्निहोत्री ने भी उसके 
खण्डन में थोड़े लेख अपने रिसाले 'बिरादरे fga में लिखे, 
और पृथक्‌ भी एक पुस्तक 'दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य पर 
Ag इस नाम से मुद्रित कराया है । पण्डित महेशचन्द्र न्याय- 
रत्न का पुस्तक सब से पीछे बना है, और उसके पुस्तक में इतर 
सब पण्डितों की झंकायें भी पाई जाती हैं । इसलिये स्वामी 

' दयानन्द सरस्वती जी ने केवल इसी पुस्तक को मुख्य समझ 
कर इस समस्त पुस्तक का खण्डन इस प्रकार किया है कि 
प्रथम उस पुस्तक का वाक्य, फिर ऋषि-मुनियों के प्रमाण देकर 
अपनी ओर से उसका खण्डन । इस पुस्तक के अवलोकन से 
पक्षपातरहित मनुष्यों को किसी प्रकार की शंका न रहेगी । 
उचित है कि द्वेषरह्त होकर लोग इस पुस्तक को शुद्धान्तः 
करण से श्रवलोकन करे। यह पुस्तक देवनागरो लिपि में 
विलायती कागज पर स्वच्छतापूर्वंक 'आर्यभूषण' यन्त्रालय 
शाहजहांपुर में मुद्रित हुवा है डाक महसूल सहित मूल्य ॥-) 
भेज कर मंगा लें ।” 


इस विज्ञापन से gaat अवदय स्पष्ट होता हे कि ्रान्ति-निवारण का 
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उपयु क्त संस्करण mfia संवत १९३६ से पुव छप गया था । परोपकारिणी 
सभा के रिकार्ड में 'भ्रान्ति-निवारण' के प्रथम संस्करण का मद्रण-काल सन 
१८७७ अर्थात्‌ संवत्‌ १६३४ लिखा है । 


इस पुस्तक के सुन्दर शुद्ध और प्रामाणिक टिप्पणियों से युक्त संस्करण 


. को महतो आवश्यकता थी। उसे इस संस्करण में पुणं करने का यत्न 


किया है n 
५ -- भ्रमोच्छेदन 


काशी के श्री राजा शिवप्रसाद जी 'सितारे हिन्द' ने महषि को 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका’ पर 'निवेदन' नाम से कुछ MAT संवत्‌ १६३७ 
fo वंशा के रन्त में या ज्येष्ठ के रादि में छपवाये थे । उन पर स्वामी 
विशुद्धानन्द जी के हस्ताक्षर भी थे। ग्रतएव सरहाब ने उन ग्राक्षेपों के उत्तर 
से यह 'भ्रमोच्छेदन' नाम का ग्रन्थ रचा । इसका रचना-काल ग्रन्थ के 
अन्त म इस प्रकार लिखा है-- 


सुनिरामाङ्ूचन्द्रेऽन्दे शुक्रे मासेऽसिते दले । 
द्वितीयायां गुरौ वारे भ्रमोच्छेदो ह्यलंकृत: ॥ 


अर्थात्‌ संवत्‌ १९३७ ज्येष्ठ कृष्णा २ गुरुवार के दिन ्रमोच्छेदन 
ग्रन्थ समाप्त हुआ । 

इस ग्रन्थ के लेखन-काल में कुछ भ्रशद्धि है। इलोक में 'शचौ मासे' 
स्थान में 'शुक्रं मासे' या तो श्रशुद्ध छपा है, या फिर अशुद्ध लिखा गया है । 
शुक्र का ग्रथ ज्येष्ठ और 'शुचि' का ग्रथ शाषाढ होता हे | यहां वस्तुत 
श्राबाढ सास होना चाहिये | इसमें निम्न हेतु हैं-- 

१. भ्रमोच्छदन पृष्ठ २४७, To १ में “ज्येष्ठ महीने में निवेदन 
पत्र छपवाकर प्रसिद्ध किया” ऐसा लिखा हे । अतः ज्येष्ठ के प्रारम्भ 


mate ज्येष्ठ कृष्णा द्वितीया को ही ञ्रमोच्छेदन का लिखना किसी प्रकार नहीं 
बन सकता | 


२. ज्येष्ठ कृष्णा २ संवत्‌ १६३७ को गुरुवार नहीं था । 


३. भ्रमोच्छेदन के लेखन को, तथा जिस दिन वह ग्रन्थ छपने के लिये : 
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४. यदि भ्रमोच्छेदन ज्येष्ठ Fo २ को बन गया हो, ओर आषाढ 


कृषणा २ को छपते के लिये भेजा गया हो, तो मानना पड़ेगा कि यह m एक 
मास तक स्वामीजी के पास लिखा हुआ पड़ा रहा । किन्तु श्रागे के उद्श्रिय- 
माण पत्रों से व्यक्त होता है कि स्वामीजी इसे अत्यन्त शीघ्र छपवाना चाहते 
थे । ग्रतः वे उसे एक मास तक कदापि झपने पास पड़ा न रहने देते । 


इन हेतुझों से पूर्वोक्त लोक में महीने के नाम भें “शुचौ” के स्थान में 
“शुक्ते” भ्रवश्य ही भ्रशुद्ध लिखा या छप गया gt 


एक और अशुद्धि 


भ्रसोच्छेदन के प्रारम्भ में कातिक सुदि १४ गुरुवार संवत्‌ १९३६ 
को काशी पहुचना लिखा है! | परन्तु ऋषि के पत्रव्यवहार से ज्ञात होता 
हे कि वे कातिक सुदि ७ संवत्‌ १६३६ को काशी पहुंचे थे । ऋषि दयानन्द 
के २० नवम्बर सन्‌ १८७९ थ्रर्थात्‌ कात्तिक सुदि ७ गुरुवार को काशी से 
लिखे हुए पत्र का कुछ war (जिसके अन्त में २० नवम्बर सन्‌ १६३६ तथा 
काशी का उल्लेख हँ), तथा कातिक सुदि ८ संवत्‌ १६३६ का एक दूसरा पन्न 
ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन ग्रन्थ के क्रमश: पृष्ठ १६८, १७० पर 
छपा है । 


r 


थ्रसोच्छदन का रचना-स्थान 


भ्रमोच्छेवन ग्रन्थ ATE कृष्णा २ गुरुवार संवत्‌ १६३७ fao ( २४ 
जून सन्‌ १८८०) को फरुखाबाद से छापने के लिये भेजा था । देखो--पत्र- 
व्यवहार पृष्ठ २०२ । इस बार स्वामीजी महाराज बैशाख To ११ (२० - 
मई १८८०) से आषाढ़ कृष्णा ८ (३० जून १८८०) तक एक मास बारह 
दिन फरु खाबाद सें रहे थे । श्रतः यह ग्रन्थ फरुखाबाद में ही रचा गया था । 


ऋषि के पत्रों में अमोच्छेदन का उल्लेख 


सर्हाष ने MINIS Go २ गुरुवार संवत्‌ १९३७ के पत्र में लिखा है-- 


“आज रजिस्ट्री करके राजा शिवप्रसाद का उत्तर यहाँ से 
रवाना करेंगे ।” पत्रव्यवहार qo १९१ | 


अगले MINTS सुदि १ संवत्‌ १६३७ fro के पत्र में पुनः लिखा है-- 


- १. यही सूचना “आयेदपंण' फरवरी १८८५ के पुष्ठ ४२ पर छपी थी । 


`) 
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“हमने २४वीं जून को राजा शिवप्रसाद का उत्तर भेजा था, 
२६वीं को पहुंचा होगा । और वह भी पहली अप्रेल' ( ? जुलाई ) 
वा पांचवीं तारीख अप्रेल' ( ? जुलाई ) तक छपके तैयार हो गया 
होगा । पत्रव्यवहार पृष्ठ १९५ | 

पुनः अगले ज्ञात तिथि ( १० या ११ जुलाई सन्‌ १८८० $o ) 
पत्र में लिखा हे-- 


२४ जून को राजा शिवप्रसाद का उत्तर हमने फरुखाबाद से 
तुम्हारे पास भेज दिया था ।'"'""-राजा जी के जवाब का पुस्तक हह 
के दरजह ८ दिन में छप कर तैयार हो सकते हैं, पर न मालम अव 
तक क्यों नहीं तैयार हुए ।” ` पत्रव्यवहार पृष्ठ १९५ | 
. इनपत्रोंसे ज्ञात होता हूं कि 'ञ्रमोच्छेदन' आषाढ के अन्त में या उसके 
बाद छपा होगा | इसका प्रथम संस्करण हमें देखने को नहीं मिला | 


भ्रमोच्छेदत-विषयक सुचना 


आषाढ़ कृष्णा संवत्‌ १६३७ वि० के पत्र के अन्त में महषिने | हे 
मैनेजर वैदिक यन्त्रालय को निम्न भ्राज्ञा दी थी -- अ $ 
“जब तक यह्‌ 'भ्रमोच्छेदन' ग्रन्थ STH बाहर न हो, तब तक 
किसो को मत दिखलाना । जब छप जाय, तब काशीराज, राजा 
शिवप्रसाद, विशुद्धानन्द, बालशास्त्रो और राय शंकटाप्रसाद को 
लायब्रेरी, तथा To सुब्बेराव और हरिपण्डितजी को भी एक पुस्तक 

देना । और जिस-जिस को योग्य जानो उस-उसको भी दे देना 1” 
पत्रव्यवहार पृष्ठ १६२ ॥ 


Te 


nil 


५० 00% ०५1५५ 2 : 
RA ee Nd ७ ८५५ :४,(४ 


पौराणिक पत्र को समालोचना AI उसका उत्तर 
'कविवचन gar २६ जुलाई सन्‌ १८८० Fo, और 'भारतबन्थु ३० 
जुलाई सन्‌ १८८० ई के ugi में भ्रमोच्छदन' पर एक रिव्यू (सम्मति) 
छपा था। जिसमें लिखा था कि “इस पुस्तक में बहुत कठोर शब्दोका 
प्रयोग किया है ।” इसका यथोचित उत्तर 'ग्रायंदपंण' मई सन्‌ १८८० के 
पृष्ठ ११० पर दिया गपा है। विस्तारभय से हम उसे यहां उद्धत नहीं 
करते । 


१. यह पत्र २४ जून के वाद लिखा है, अतः यहां जुल 


~ 
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महषि ने राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द के 'निवेदन' का उत्तर 
भ्रमोच्छेदन' ग्रन्थ के द्वारा दिया था | उसका वर्णन हम पुवं पृष्ठों २४३--२६७ 
में कर चुके हैं। 'अमोच्छेदन' के उत्तर में राजा शिवप्रसाद ने “द्वितीय 
निवेदन? नामक पुस्तक प्रकाशित की । इस "द्वितीय निवदन' के उत्तर में यह 
'अनुञ्जमोच्छेदन' ग्रन्थ लिखा गया था । ग्रन्थ के अन्त में इसका रचनाकाल 
इस प्रकार लिखा है-- 


“ऋषिकालाङ्कुभूवर्ष तपस्यस्यासिते दले। 
दिकृतिथौ वाक्पतौ ग्रन्थो भ्रमं छेत्तुमकार्यलम्‌ ॥ ` 


अर्थात्‌ संवत्‌ १९३७ फाल्गुन कृष्ण ५ बृहस्पतिवार के दिन ag 
'अनुभ्रभोच्छेदन! ग्रन्थ बनाया | 


यद्यपि अनुञ्रमोच्छदन के कुछ संस्करणों के मुखपृष्ठ पर, तथा ग्रन्थ के 
अन्त में पं भीमसेन शर्मा का नाम छपा हुआ मिलता हुं, तथापि इसके प्रथम 
संस्करण के आदि वा ग्मन्त में किसी का नाम प्रत्यक्षरूप में नहीं छपा । हां, 
प्रारम्भ के इलोक में परोक्षरूप में 'भीमसेन' के नाम का संकेत मिलता g । 
वह ग्राद्य इलोक इस प्रकार हे-- 


“यस्या नरा बिभ्यति वेदबाह्यास्तया हि युक्तं शुभसेनया यत्‌ । 
तन्नाम यस्यास्ति महोत्सवं स त्वनु्रमोच्छेदनमातनोति ।” 


प्रतीत होता है, इसी इलोक के आधार पर पिछले संस्करणों के मुख 
पृष्ठ और ग्रन्थ के श्रन्त में पं० भोमसेन का नाम छपना प्रारम्भ हो गया 
होगा | हो सकता हे, द्वितीय संस्करण में पं० भीमसेन ने ही mera में अपने 
नाम का सन्निवेश कर दिया हो | 


. ग्रन्थको रचनाशेली और २१ अक्टूबर सन्‌ १८८० के ऋषि दयानन्द 
के पत्र से ज्ञात होता हुं कि राजा शिवप्रसाद के ‘द्वितीय निवेदन! का उत्तर-रूप 
यह प्रस्थ भो ऋषि ने लिखवाया था | “अनुभ्रमोच्छदन' का हस्तलेख परोप- 
कारिणो सभा गजमेर के संग्रह में सुरक्षित Zi उस पर अनेक स्थानों में 
ऋषि दयानन्द के हाथ का संशोधन विद्यमान हे। इससे ग्रन्थ का ऋषि के 
हाथ से संशोधित होना तो सबंथा निर्विवाद हें। हमने “भ्रमोच्छेदन” 
के साथ सम्बद्ध होने के कारण 'भ्रमोच्छेदन' के wa में परिशिष्टरूप में 
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पृष्ठ २७२-२६१ में 'अनुभ्रमोच्छेंदन' का मुद्रण किया हे । ऋषि के पूर्व 
निदिष्ट पत्र का लेख इस प्रकार है-- 


“जो दूसरा निवेदन' बाबू शिवप्रसाद ने छापा है, उसका उत्तर 
भी तेयार हो गया है, सो पं० ज्वालादत्त के नाम से जारी किया 
जायेगा ।” पत्रव्यवहार पृष्ठ २४६ | 


यद्यपि इस पत्र में 'अनुभ्रमोच्छेदन' पर पं० ज्वालादत्त का नाम देने का 
निर्देश मिलता हे, परन्तु इसके प्रथम संस्करण पर किसी का नाम छपा हुझ्ना 
नहीं मिलता, यह हम qa लिख चुके हैं । 


स्वामीजी का अपना नास न देने का कारण 


स्वामीजी ने इस पर भ्रपना नाम क्यों नहीं दिया, इसका कारण यह हे 
कि स्वामी जी ने “ञ्रमोच्छेदन' के अन्त में लिखा था-- 


“आज से पीछे जो कोई कुरान पुराण वा तन्त्रादि मत- 
वाले मुझ से विरुद्ध पक्ष को लेकर शास्त्राथं किया चाहें, वा 
लिखकर प्रश्नोत्तर की इच्छा करें, वे स्वामी विशुद्धानन्दजी और 
बालशास्त्रीजी के द्वारा ही करें । इससे अन्यथा जो करेंगे, तो 
मैं उनका मान्य कभी न करूंगा ।' ्रमोच्छेदन पृष्ठ २६६ । 


यतः राजा शिवप्रसाद के “द्वितीय निवेदन” पर “प्रथम निवेदन” की भांति 
स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती चा Yo बालशास्त्री के हस्ताक्षर नहीं थे, ग्रत 
ऋषि ने अपनी पुवं प्रतिज्ञा के अनुसार BAA नाम से उसका उत्तर देना उचि 
नहीं समझा । किन्तु सवथा उत्तर न देना भो अनुचित था । क्योंकि | 
मौन रहने से राजा शिवप्रसाद को व्यथ में अपने पाण्डित्य का भ्रमिमान होता, 
और अन्य भी भ्रम में पडते । इसलिये स्वामीजी ने यह 'अनुस्रमोच्छेदन' अपने 
नाम से प्रसिद्ध नहीं किया । 


यही बात 'अनुभ्रमोच्छेदन' को भूमिका में लिखी है । देखो--'भरनु- 
अमोच्छेदन पृष्ठ २७२ ।' 


अनुञ्जमोच्छेदन' के प्रथम संस्करण के प्नन्तिम पृष्ठ पर वैदिक यंत्रालय 
के तात्कालिक प्रबंघकर्ता लाला सादीराम को झोर से निम्न विज्ञापन 
छपा था-- 
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विज्ञापन 
“सर्वे सज्जनो को विदित किया जाता है कि श्रीयुत स्वामी 


दयानन्द सरस्वती जी से राजा शिवप्रसादजी ने जो कुछ वाद- 
विवाद उठाया था, उस विषय के 'प्रथम निवेदन' का उत्तर 


` स्वामी जी ने 'भ्रमोच्छदन' नामक पुस्तक से दिया था, जो सव 


सज्जनो को विदित है । अव जो राजाजी ने द्वितीय निवेदन 
दिया है, उस पर श्रीमान्‌ स्वामी विशुद्धानन्द जी व बालशास्त्री 
जी आदि विद्वानों को सम्मति नहीं है | और स्वामी जी ने 


प्रथम ही यह लिखा था कि अब आगे को जब तक किसी पत्र : 


पर विशुद्धानन्द जी व वालशास्त्री की सम्मति न होगी, हम 
उत्तर न दंगे । इसलिये इस दूसरे निवेदन का उत्तर एक 
पण्डित जी ने अनुभ्रमोच्छेदन' पुस्तक में दिया है, और वह 
वैदिक यन्त्रालय में छापा गया है | | 


मैं सुहृदयता से प्रकाशित करता हू कि श्रीयुत राजा 
शिवप्रसाद जी mfa सज्जन महाशय पक्षपात छोड़कर इसे 
देखे, और सत्यासत्य क। विचार करें कि जिससे परस्पर प्रीति 
और देशोन्तति यथावत्‌ हो ।” 


. लाला सादीराम, मेनेजर, वेदिक यन्त्रालय, बनारस ।' 
६-पञ्चप्रह्मायज्ञविशि 


'पङ्चमहायञ्ञविधि में ब्रह्मयज्ञ सन्ध्या, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेदवदेव- 


यज्ञ और झ्रतिथियज्ञ इन पांच महायज्ञों का विधान हे । थे पांच महायज्ञ 
वैदिकधमियों के नेत्यिक कतंव्यों में मुख्य हैं । दशेपौणंमास चातुर्मास्य झादि 
बड़े-बड़े यज्ञो की श्रपेक्षा इन साधारण यज्ञो को मनु आदि agitat के द्वारा 
"महायज्ञ को पदवी देना इनकी महत्ता का स्पष्ट सुचक हे | मन महाराज 
Co धत रत ) में ढत बांड 
महायज्ञो को ब्राह्मी देह बनाने का मु धन माना है । इन पांच महा- 


रो में न t न्ध्य 
यज्ञो में भी 'सन्ध्या' प्रधानतम है। सन्ध्याका यौगिक विधि के अनसार 


i a T E पायि £ Rl 1 me 
१. यही विज्ञापन maani अ'क २४-२५ (सम्मिलित) के आवरण- 


पत्र ४ पर छपा है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya fie Foundation Chennai and eGangotri 


हासिक विवरण ५३ 


यथाथ रूप में अनुष्ठान करने से योग के ईश्वरप्रणिधान, प्राणायाम, धारणा, 


ध्यान आदि अनेक श्रद्धों का उसमें समावेश हो जाता है, जो कि ईक्वरःप्राप्ति " 


के मुख्य साधन है । इतना ही नहीं, घमंशास्त्रकारों ने तो सन्ध्या को इतना 


महत्त्व दिया हे कि उनके मत में जो द्विज सायं प्रातः सन्ध्या नहीं करते, उनको 
शूद्र माना है। मनस्मृति (२। TIER य पिक” 


“न तिष्ठति तु.यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पर्चिमाम्‌ | 
स॒ शाद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वस्माद - द्विजकर्मणः 11 


agia ने 'पञ्चमहायज्ञविधि' पृष्ठ ३२०, पं० -१०-११ में इस इलोक को 


व्याख्या में लिखा है--“बह सेवा-क्म किया करे, और उसके विद्या का चिह्न 
यज्ञोपवीत भो न रहना चाहिये ।” 


बौधायन घमंसुत्र (२।४।२०) में era लिखा है-- 


“सायं प्रातः सदा संध्यां ये विप्रा नो उपासते | 
कामं तान्‌ धामिको राजा शूद्रकमँसु योजयेत्‌ ॥” 


अनेक संस्करण 


स्वामी जी महाराज ने इन पञ्चमहायन्ञों का अत्यधिक महत्त्व समझ 
कर सन्ध्या' और 'पञ्चमहायज्ञविधि’ ग्रन्थ को अनेक बार प्रकाशित किया | 
सत्याथंप्रकाश और संस्कारविधि श्रावि ग्रन्थों में भी इन aml को नित्यप्रति 
करने की विशेष प्रेरणा को है। ऋषि दयानन्द ने aaa जीवन में सब से 
प्रथम पुस्तक सन्ध्या को ही लिखकर छपवाई थो ।' उसके अतिरिक्त 'पञ्च- 
महायज्ञविधि' के पांच संस्करण श्रौर हमारी दृष्टि में ाये हैं, जो स्वामी जी 
महाराज के नाम से उनके जीवन-काल में प्रकाशित हुए थे । उनमें बम्बई 
सस्करण संवत्‌ १९३१, ALT लाजरस प्रेस काशो का संस्करण संवत्‌ १६३४ 
में महष ने स्वयं छपवाये थे । इन संस्करंणों के भ्रतिरिक्त दो संस्करण काशी 
से, और एक संस्करण नबलकिशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था । इन 
पर यद्यपि श्री दयानन्द सरस्वती स्वामी को झाज्ञानुसार” तथा 


“श्रीदयानन्दसरस्वतीस्वामीविरचितेनः भाष्येनानुगतः ' झादि शब्द छपे _ 
` हैं, तथापि ये संस्करण सवरथा ग्रविशवसंनीय हें । इनका वर्णन हस आगे HoT | 


१. द्र०--ऋषि दयानन्द के ग्रन्यो का इतिहास, पृष्ठं ९॥ | 
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बम्बई-संस्करण (संवत्‌ १६३१) 

“पङचमहायज्ञविधि' के बम्बई-संस्करण के मुख-पृष्ठ पर शकाब्द १७६६ 
छपा है । तदनुसार यह संस्करण Fro संवत्‌ १९३१ में प्रकाशित gat था | 
उसके प्रारम्भिक शब्द ये हैं-- 

“थ सभाष्यसन्ध्योपासनादिपञ्चमहायज्ञविधिः' 

श्रीयुत गोपालराद हुरिदेशमुख के नाम लिखे हुए महि के पत्रों से 
व्यक्त होता है कि बम्बईवाला 'पञचमहायज्ञविधि' का संस्करण संवत्‌ १९३१ 
के अन्त में मुद्रित हुआ था, शोर महि ने स्वयं अपने बम्बई निवासकाल में 
उसे छपवाकर प्रकाशित किया था | ऋषि के पत्रों के एतद्विषयक अंश इस 
प्रकार हैं-- 

१. “सन्ध्याभाष्य का पुस्तक STH तैयार होने को चहे 
है। दो-चार दिन में तैयार हो जायेगा ।” 

संवत्‌ १९३१ मिती फाल्गुन वद्य २ इन्दुवार का पत्र। देखो 
पत्रव्यवहार पृष्ठ २५ । 

२. “सन्ध्योपासनांदि-पञ्चयज्ञ-विधान का भाष्यसहित 
पुस्तक यहां ( बम्बई में ) छपवाया गया है। सो १० पुस्तक 
आपके पास भेजा जाता है ।” 

संवत्‌ १९११९ मिती चत्र शुद्ध ६ रविवार का पत्र qa- 
ब्यवहार पृष्ठ २७ | 

बस्बई-संस्करण का लेखन-काल 
'चञ्चमहायज्ञविधि’' के बम्बई-संस्करण के अन्त में निम्न पाठ 
मिलता है-- 

“इति श्रीमहृयानन्दसरस्वतीविरतितं सन्ध्योपासनादि- 

पञ्चमहायज्ञभाष्यं समाप्तम्‌ ।' 
'शशिरामाङ्कचन्द्रेऽऽरे त्वाङिविनस्य सिते दले । 
प्रतिपद्‌ रविवारे च भाष्यं वे पत्तिमागमत्‌ 1’ 
१, यहां जो संवत्‌ १९३१ वि« लिखा है, वह गुजराती संवत्‌ गणना के 
अनुसार है। गुजरात और दक्षिण भारत में कातिक शुक्ला प्रतिपद से नये 


वष का प्रारम्भ माना जाता है। अतः उत्तर भारत की गणनानुसार यहां . 


संवत्‌ १९३२ विक्रमाब्द समझना चाहिये ।। 
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इस लेख के अनुसार 'पञ्चमहायज्ञविधि' का लेखन श्रादिवन शुक्ला 
प्रतिपद्‌ रविवार संवत १३१ को समाप्त हुआ था । 


do देवेः्नाथ संगृहीत जीवनचरित्र, पृष्ठ २७८ में प्रयागवर्णनप्रसङ्ग 
में सन्ध्या कौ पुस्तक के विषय में निम्न उल्लेख मिलता है -- 


“स्वामी जी ने कंवर ज्वालाप्रसाद से सन्ध्या की पस्तक 
भी कालेज के विद्यार्थियों को पढ़वाकर सुनवाई थी । उस 
पुस्तक की इस समय हस्तलिपि ही थी, वह तब तक छपी न 
थी 1” 


जीवनचरित्र पृष्ठ २७६ से ज्ञात होता है कि महर्षि द्वितीय mang वदि 
२ संवत्‌ १६३१ को प्रयाग पधारे थे। तदनसार बम्बई संस्करणवालो 
'पञ्चमहायज्ञविधि' के लेखन का प्रारम्भ थ्राषाढ संवत्‌ १९३१ से पूर्व FAT 
होगा । सन्ध्यापर्यन्त भाग उक्त तिथि तक nas लिखा जा चका था। 
अथवा यह AEA को कोई पुवं छपवाई हुई पुस्तक होगी । 


संवत्‌ १९३१ की 'पञचमहायज्ञविधि' का हस्तलेख श्रीमती परोपकारिणी 
सभा भ्रजमेर के संग्रह में सुरक्षित है | 


पञ्चमहायज्ञविधि बम्बई-संस्करण का विवरण 


पञ्चमहायज्ञविधि के बम्बई-संस्करण में सन्ध्याप्रकरण में आचमन, 
इन्द्रियस्पश, माजन, प्राणायाम, अघमर्षण गौर उपस्थान के सन्त्र, तथा 
गायत्री मन्त्र ये वर्तमान संस्करणों के समान हैं। परिक्रमा के सन्त्र सवंया 
भिन्न gi इस संस्करण में मन्त्रों का पदपाठ-पूर्वक केज्ञल संस्कृतभाष्य ६५ 
प्रतिशत वर्तमान संस्कृतभाष्य से मिलता है। प्ररिनहोत्र-प्रकरण में भूरग्नये 
स्वाहा we ६ मन्त्र हो लिखे हैं। तपंण-विघि में वे सब wa दिये हैं, 
जो सन्‌ १६४० के संशोधित सत्यार्थप्रकाश सें हैं। तपंण-प्रकरण की निम्न 
पंक्तियां विशेष महत्त्व को हैं--- 


१. “भा०--गूर्वादिसख्यन्तेभ्यः । एतेषां सोमसदादीनां 


'श्रद्धया तर्पणं कार्य विद्यमानानाम्‌ । श्रद्धया यत्त्रियते तत्‌ . 


श्राद्धम्‌ । तृप्त्यर्थं यत्‌ क्रियते तत्‌ तर्पणम्‌ ।” पृष्ठ २०-२१ (इस 
संग्रह में पृष्ठ ३४८) 


२. “श्रक्ोषनः `ˆ ( मनु के दो इलोक उद्धृत करके 
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भा०-अनेन प्रमाणेन युक्त्या 'व विद्यमानान्‌ विदुषः श्रद्धया 

सत्कारेण तृप्तान्‌ कुर्यादित्यभिप्रायः। श्राद्धदेवान्‌ द्विजोत्त- 

मान्‌ इत्युक्तत्वात्‌ ।” पृष्ठ २१ (इस संग्रह्‌ में पृष्ठ २४८) | 

तर्पण-विधि में देवों को उपवीत होकर एक जलांजलि और पितरों को 
झपसब्य होकर तीन जलांजलि देने का विधान है। इस अंश को ऋषि 
दयानन्द ने भ्रगले संस्करण में हटा दिया । 

बलिवेइवदेव के मन्त्र समान हँ । श्रतिथि-यज्ञ में मनुस्मृति तु तीयाध्याय 
के सोलह इलोक उद्धृत किये हैं। अन्त में पृष्ठ ३३ पर “अथ लक्ष्मी- 
सूक्तमृर्वेदपरिशिष्टस्थं लिख्यते तदर्थश्च” लिखकर १६ मन्त्र संस्कृत 
व्याख्यासहित लिखे हैं । (इस संग्रह में देखें पृष्ठ २५२-३६४ तक) 


महर्षि के नाम से छपे तीन नकली संस्करण 


. बस्बई-संस्करण के भ्रनन्तर 'पञ्चमहायज्ञविधि' के तीन संस्करण और 
प्रकाशित हुए हैं, जो वम्बई-संस्करण से मिलते हैं। इन में से दो संस्करणों 
में संस्कृत-भाष्य नहीं है, केवल सन्त्रपाठ हे । 

इनमें से एक संस्करण ४॥ >< ६ इञ्च के झाकार के २४ पुष्ठों में 
बनारस के लीथो प्रेस का छपा हुआ है। इसके मुखपृष्ठ पर मुद्रण सवत्‌ का 
उल्लेख न होने से छापने का समय श्रज्ञात हे । इस संस्करण के मुख पुष्ठ 
पर निम्न लेख है- TRU » 


“ग्रथ मन्ध्योपासन शो पञ्च यज्ञ इत्यादिक आह्लिक कर्म 

वेदोक्त श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती की आज्ञानुसार; श्रो 

. बाबू अविनाशीलाल की आज्ञानुसार वनारस विद्यासागर 
` यन्त्रालय में छपा ।” र 


| “मि० श्रावण शुक्ला ८ स्री देवीप्रसाद तिवाड़ी छा० 
दरसन का ।” 


-इस संस्करण के पृष्ठ २० पर निम्न लेख है-- 


— 


३ eee 
१. इस अविनाशीलाल का उल्लेख ऋषि दयानन्द के ज्येष्ठ शु० ६ 
संवत्‌ १६३७ .(१४ जूनं १८८०) के पत्र में भी है। वहां इसे आयंसमाज 


का सभासद लिखा है (द्र०--पत्रव्यवहार 

255 १९०) | सम्भव है यह प्रच्छन्न 
पौराणिक हो। . ee 
4 १७ ७ क 2 LEE s ब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya देतिहासिक्वभिय राण and eGangotri ५७ ॥ 


“इति नित्यकतंव्यानि कर्माणि समाप्तानि । सुच्ध्यो- 
पासनादिभ्रर्निहोत्रादिकर्मणां विशेषप्रयोजनानि सत्यार्थंप्रकाश- 
मद्रचितसंग्र हे द्रष्टव्यानि ।” 


श्रौर आगे चल कर पृष्ठ २२ पर--- 
“तर्पण में सोमसदादि जितने नाम हैं, सब ईश्‍वर के हैं । 


और स्त्री आदि नाम प्रीति होने के लिये हैं। सो मरे का तर्षण 
करें तर्पण से भी ईश्वर की उपासना आती नि 


अन्त में पृष्ठ २४ पर निम्न लेख छपा है-- 


“इति श्रीमहृयानन्दसरस्वतीस्वामीसंग्रहीते नित्याह्निक- 
` कमप्रकारः सम्पूर्ण: ॥” . 


ia 
E 


इसी प्रकार का दूसरा संस्करण ६)८६ इञ्च के आकार सें छपा हु | 
- यह भी लोथो प्रेस का छपा हुआ है, इसमें भो २४ पृष्ठ हैं। यह पुर्वोक्त 
विद्यासागर प्रेस बनारस के छपे संस्करण से अक्षर-प्क्षर मिलता है। इस 


संस्करण में भी उपरिनिदिष्ट पंक्तिया क्रमशः १९, २१, २४ पृष्ठ पर 
मिलती हैं । 


इन दोनों का सुद्रणकाल-काशी के विद्यासागर प्रेसवाले संस्करण के 
मुखपृष्ठ पर संवत्‌ या सन्‌ का उल्लेख नहीं है। द्वितीय संस्करण जो हमें 
उपलब्ध हुआ हे, उसका मुखपृष्ठ (टाइटिल पेज) फटा हुआ है । aa: दोनों 
संस्करणों के मुद्रण का वास्तविक काल अज्ञात हें । दोनों में .सत्याथंप्रकाश 
का नामोल्लेख होने से स्पष्ट, हुं कि ये दोनों संस्करण सत्यार्थप्रकाश प्रथम 
संस्करण (सन्‌ २९३२ या सन्‌ २८७५) के भ्रनन्तर के हैं। 


इंनके अनन्तर सन्‌ १९३९ में नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से “पञ्चमहा- 
यज्ञविधि' का एक संस्करण और प्रकाशित हुआ । यह पुस्तक संवत्‌ १६३१ 
वाली “पञ्चमहायज्ञविधि' में हो स्वल्प न्यूनाधिकता करके छापी गई हे। 


इन पुस्तको का नकलीपन 


यद्यपि तीनों संस्करणों के अन्दर गौर बाहर स्वामी दयानन्द ग 

मिलता है, तथापि ये तीनों संस्करण नकली हैं। क्योंकि इनसे पुर्व र 
२९३१ में स्वयं प्रकाशित बम्बईवाले संस्करण के पृष्ठ २०, २ 
-जीवित पितरों के श्राद्ध का दो स्थानों में स्पष्ट उल्लेख मिलता 
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Jad पृष्ठ ५५-५६) । परन्तु लीयो प्रेस के छपे दोनों संस्करणों में, जो कि इसके 
ड छपे हैं, मरे हुए पितरों के तर्पण का विधान हैं । यह हो सकता है कि 
दोनों संस्करण स्वामीजी की ग्राज्ञानुसार छापे गये हों, परन्तु इनमें मृत- 
पितरों के तर्पण का उल्लेख अवदय ही प्रक्षिप्त है। ऋषि के ग्रन्थों के कुछ 
लेखकों (लिपिकरों) भ्रौर संशोधकों ने उनके ग्रन्थों में केसा-केसा प्रक्षेप किया 
है, इस बात का 'पञ्चमहायज्ञविधि' के ये संस्करण प्रत्यन्त स्पष्ट और सुदृढ़ 
प्रमाण हैं। संवत्‌ -१६३२ के छपे सत्याथंभ्रकाश में भी e पत के 
तर्षण ste राद्ध का विधान छपा है, वह भी निविवाद-रूप से इन लेखकादि 
की-धूर्तता है | यह संवत्‌ १९३१ को बम्बई में छपी पञ्चमहायज्ञविथि के 
पुर्वोद्घृत वचनों से स्पष्ट है ।' 
संवत्‌ १९३९ में नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से छपी हुई पञ्चमहायज्ञ 
fafa’ की ग्रप्रामाणिकता इसी से व्यक्त है कि ऋषि दयानन्द ने संवत्‌ १६३१ 
वाली 'पञ्चमहायज्ञविधि' में भले प्रकार परिवर्तन परिवर्धन और संशोधन | 
आदि करके संवत्‌ १ ६३४ सें कांशी के लाजरस प्रेस में स्वयं छपत्राई थो, परन्तु | 
नवलकिशोर प्रेस में छपवानेवाले ने इस पर कुछ ध्यान न देकर संवत्‌ १९३१ | 
वाली पुस्तक में ही श्रपनी ` इच्छानुसार कुछ परिवर्तन परिवर्धन' करके श्री 


१. इस विषय में हमने वेदवाणी वर्ष २४ अंक १ (नवम्बर १६७२ मे) | 
“आदिम सत्याथंप्रकाश के सम्बन्ध में विशेष सूचना' शीर्षक लेख ( पृष्ठ २४, | 
२५ ) में लिखा है | 

२. परिवर्तत--संवत्‌ १६३१ का पाठ है--अयलक्ष्मीसुक्तमृग्वेदपरि- 
शिष्टस्थं लिख्यते तद्थइच' । नवलकिशोर प्रस के संस्करण में 'परिशिष्ट' शब्द 
हटाकर “ऋग्वेदस्थ' छापा है ( पृष्ठ २६ ) । इसी प्रकार ग्रन्थ के अन्त में 
संअत्‌ १६३१ वाले संस्करण का पाठ है-- | 

“इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचिते सन्ध्यो- . 
पासनादिपञ्चमहायज्ञभाष्यं समाप्तम्‌ ।” | 
किन्तु नवलकिशोर प्रेस संस्करण का पाठ इस प्रकार है--- | 

“इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिसंगृहीते सन्ध्योपासनादि- | 
पञ्चमहायज्ञविध्षिशचतुवंदोक्तोऽत्रस्थमन्त्राणामर्थश्च संपूर्ण? ॥ | 
परिबर्घत--नवलकिशोर प्रेस के छपे संस्करण में छपे “पञ्चमहायज्ञविधि' | 
के परचातू “ग्रथ वेष्णवी संध्या शीर्षक के अन्तर्गत वेष्णवी संन्ध्या छापी है । | 
| 


| 
| 
1 
| 
| 
| 


प्रकार ग्रन्थ के मध्य में भी कहीं-कहीं परिवर्तन-परिवर्धन किया 
गया है। 
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ऐतिहासिक विवरण ५९ 


स्वामी जी के नाम ते प्रकाशित कर दी। भला ग्रन्थकार के याथ इस प्रकार 
धोखा करने में धूतंता के भ्रतिरिक्त site क्या कारण हो सकता है ? 


पञचमहायज्ञविधि का संशोधित संस्करण 


'पञ्चमहायज्ञविधि' के पूर्वोक्त संवत्‌ १६३१ के बम्बईवाले संस्करण के 
अनन्तर महषि ने संवत्‌ १९३४ fao सें इस ग्रन्थ का एक आर संस्करण 
प्रकाशित किया था । यह संशोधित संस्करण काशी के लाजरस प्रेस में छपा था । 
सहषि ने लखनऊ के do रामाधार वाजपेयी को २८.१२.७७ (पौष बदि e 
संवत्‌ १६३४) के एक पत्र में लिखा था-- 


“यह संस्करण संशोधित और पारिवधित है `` `` `--अ्भी 
यंत्रालय में है।” देखो - पत्रव्यवहार पृष्ठ ७७ | 


JT ताठ ४.१.७८ ( पौष सुदि १, संवत्‌ १६३४ ) के पत्र में इस 
संस्करण के प्रकाशित होने की सूचना दी है । . देखो - पत्रव्यवहार पृष्ठ ७९ | 


इन लेखों से विदित होता है कि 'पञ्चमहादज्ञविधि' का संवत्‌ १९३४ 
चाला संस्करण महषि द्वारा akaa वार संशोधित है। प्रतः चही संस्करण 
प्रामाणिक है, इससे पुर्व के नहीं । 


लाजरस प्रेस काशी में छपे हुए संशोधित संस्करण के मुखपृष्ठ पर 
सहषि का निम्न लेख है -- 


“श्रीयुतविक्रमादित्यमहाराजस्य चतुस्त्रिशोत्तरे एकोनविशे 
संवत्सरे भाद्रपौणेमास्यां समापितः ।” 


्र्थात्‌ — भाद्र qim संवत्‌ १६३४ में ag Wa लिखकर समाप्त हुभ्रा । 
ग्रन्थ के पुनः सशोधनकाल का निदर्शक उपयु क्त महत्त्वपु्ण लेख वैदिक 
यन्त्रालय अजमेर के संशोधको ने श्रगले संस्करणों से निकाल द्विया । वस्तुतः 
यह लेख ग्रन्थ के अन्त में छपना चाहिये । वेदिक यन्त्रालय अजमेर के संवत्‌ 
२००२ (सन्‌ १९४४) के १३वें संस्करण में हमने यह लेख ग्रन्थ के अन्त से 
दे दिया है । और ग्रन्थ में मुद्रण-सस्बन्धी जितनी nafga थो, उनका भो _ 
संशोधन कर दिया है | वस्तुत: ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रन्थ के अन्त में. 
बम्बईवाले संस्करण तथा संशोधित संस्करण दोनों का लेखन-काल छापता | 
आवश्यक है | क ee 
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६० दयानन्दीय लघुग्रन्थ-स ग्रह 


पठ्चमहायज्ञविधि और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


ऋषि दयानन्द ने सन्ध्या अंश को छोड़कर दोष चार यज्ञों का विधान 
। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में भी किया है। पितुयज्ञ के प्रकरण सें कुछ विशेष 
“है । शेष भाग पञ्चमहायज्ञविधि ( संवत्‌ १९३४ की ) और ऋण्वेदादिभाष्य- 
भूमिका दोनों में समान है | ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का यह भाग सवत्‌ १९३१ 
वाली पञ्चमहायज्ञविधि में कुछ परिवर्तन, शौर परिवर्धव करके तैयार किया 
गया है । इसमें निम्न प्रमाण हे-- | 
'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के अग्निहोत्रप्रकरण पृष्ठ २८७ (TARE. 
संस्क०) पर निम्न लेख हे-- 
egg मन्त्रेषु भुरित्यादी नि सर्वाणीश्वरस्य नामान्येव वेद्यानि । 
एतेषामर्था .गायत्र्यथे द्रष्टव्याः ४” ः 
यह प'क्ति 'पञ्चमहायज्ञविधि' के संवत्‌ १९३१ और सांवत्‌ १६३४ के 
दोनों संस्करणों में मिलती है। गायत्री मन्त्र का अर्थ 'ऋग्वेदाविभाष्यभूमिका' 
में कहीं नहीं लिखा । 'पञ्चमहायज्ञविधि' में इसका wa विस्तार से दिया हे । 
प्रत; उपयुक्त पङ्क्ति का मल-लेखन-स्थान पञ्चमहायज्ञविधि का ग्रग्निहोत्र 
प्रकरण ही हो सकता है, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का नहीं । 
'क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका' मागंशीषं शुक्ला १५ संवत्‌ १९३३ तक लिखी 
जा चुकी थी ।' 'पञ्चमहायज्ञविधि' के संशो धित-संस्करण का संशोधन संवत्‌ 
१९३४ के बेशाख से प्रारम्भ होकर भाद्र पाणमा (संवत्‌ १९३४) के दिन 
सम्पुर्ण हुआ था । ग्रतः ऋग्वेदादिभाष्यभूसिका का उपयु क्त उद्धरण 'पञ्च- 
महायज्ञविधि' के संवत्‌ १९३४ वाले संस्करण से उद्धृत नहीं हो सकता । यह 
उद्धरण संवत्‌ १६३१ वाली 'पञ्चमहायज्ञविि! से हो लिया जा सकता है । | 
संवत्‌ १९३४ वाली संशोधित 'पञ्चमहायज्ञविधि' में सन्ध्या को छोड़कर 
शेष चार यज्ञोंवाला प्रकरण 'क्ूग्वेदादिभाष्यभूसिका? से प्राय: ज्यो का त्यों 
rr a य 
- १- “सो संवत्‌ १९३३ मार्ग शुक्ल पौर्णमासी पर्यन्त दस हजार इलोकों 
के प्रमाण भाष्य बना है।****-*-- U पत्रव्यवहार पृष्ठ ३५। “सो भूमिका के 
इलोक न्यून से न्यून संस्कृत और भाषा को मिलाकर आठ ८ हजार हुए हैं ।” 
पत्रव्यवहार पृष्ठ ३९ । इन दोनों उद्धरणों को मिलाकर पढ्ने से स्पष्ट है कि 
यी ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका का लेखन मार्गशीर्ष शुक्ला १५ संवत्‌ १६३३ तक पूर्ण 
Bs हो गया था । 5 ; 


रन 
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उठाकर रख दिया । उसमें पुर्ण उचित संशोधन भी नहीं किया गया । केवल 
तर्पण प्रकरण में पितर सम्बन्धी सन्त्रभाग विशेषरूप से न्यून किया गया है । 
हमारी इस धारणा में निम्न हेतु हैं-- 


१. पञ्चसहायज्ञविधि पितृयज्ञ प्रकरण पृष्ठ ३२८, To २२ (यही संग्रह) 
पर यह निम्न पड क्ति छपी है-- 


“त यज्ञमिति मन्त्र: सृष्टिविद्याविषये व्याख्यातः ।' 

यही पङ क्ति इसी रूप में aco भा० भूमिका में भी है। सूष्टिविद्या का 
प्रकरण ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में है | प्रत: वहां इतना हो संकेत करना पर्याप्त 
है ।- परन्तु 'पञ्चमहायज्नविधि' में इसी रूप में लिखना उचित नहीं है । वहां 
स्पष्ट लिखना चाहिये कि सुष्टिविद्या-प्रकरण कहां है | 

२. पञ्चमहायञ्ञविधि पृष्ठ ३३६, To १६ (यही संग्रह) पर लिखा है-- 

‘at पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम्‌ः'````' अस्यार्थः पिततृपंणे 
प्रोक्त: ।' 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पुष्ठ ३०३ (रालाकट्‌, संस्क०) पर इसका 
ay लिखा है । 'पञ्चमहायज्ञविधि' के पितृतपंण में इस शब्द का अर्थ कहीं 
नहीं लिखा । 'पञ्चमहायज्ञविधि' में गह\प्रकरण छोड़ दिया है | 

३. “पञ्चमहायज्ञविधि’ में सन्ध्यार्निहोत्र के प्रमाण में अ्रथवंवेद के दो 
सन्त्र उद्धुत किये हैं, we उनका संस्कृत में भाष्य भी किया है। 'पञ्च- 
महायज्ञविधि' के संस्कृत-भाष्य के wa में इन मन्त्रों को क्रमसंख्या ३, 
छपी हे (देखो- शताब्दी-संस्करण पृष्ठ ८७०, तथा संवत्‌ १९३४ से लेकर 
वे. यं. अजमेर में छपे सांवत्‌ १९८३ के बारहवें संस्करण तक) । इन मन्त्रों 
को क्रम सांख्या १, २ होनी चाहिये। क्योंकि 'पञ्चमहायज्ञविधि' में दो ही 
मन्त्र हैँ | “पञ्चसहायज्ञविधि' के इस प्रकरण को ऋरवेदादिभाष्यभूमिका के इस 

एग के साथ तुलना करने पर क्रम-संख्या को ग्रशद्धि का कारण विस्पष्ट हो 


` जाता है। ऋण्वेदाविभाष्यभूमिका में इस प्रकरण ( पुष्ठ २८२ रालाकटू० 


संस्क०) में निम्न चार मन्त्र उद्धत किये हैं-- 


-समिधारिनि दुवस्यत""-“-`-` `" १॥ . 
o अग्नि दूतं पुरो दधेः" ००) २७ 
` सायं सायं गृहपतिर्नो oo ३ ॥ 


घ्रातःप्रातगृ हपतिर्नो-"" १००१ ४॥ | 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में इसी क्रम से इनका भाष्य भी लिखा है । 
आर ये ही क्रमाङ्क सन्त्रभाष्य के अन्त में भी दिये हैं । 

'प॒ञ्चमहायज्ञविधि' में इनमें से केवल तृतीय भर चतुथ मन्त्र, तथा उनके 
भाष्य को उद्धत किया है । प्रथम ale द्वितीय मन्त्र तथा उनके भाष्यो को 
छोड़ दिया है । 'प5चमहायज्ञविधि' में मन्त्रों की क्रम संख्या तो ३, ४ को 
बदल कर १, २ कर दी, परन्तु स स्कृतभाष्य में उनको क़म-स ख्या वही ३, 

ह गई। na: यह शुद्धि इस बात का प्रमाण है कि “पङ्चमहायज्ञविधि में 
यह प्रकरण ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका से उद्धृत किया है । 

इन उपयु क्त प्रमाणो से स्पष्ट है कि 'पञ्चमहायज्ञविधि' के संवत्‌ १९३४ 
वाले संशोधित denen में अरिनहोत्र के लेकर श्रतिथियज्ञ पर्यन्त का भाग 
ऋगवेदादिभाष्यभूमिका से लिया गया है ॥ 


पञ्चमहायज्ञविधि और संशोधित संस्कारविधि 


पञ्च महायज्ञो का विधान संवत १६४० की संशोधित सस्कारविधि के 
गृहस्थाश्रम-प्रकरण में विस्तार से लिखा है । परन्तु वहां केवल सन्त्रभाग हे । 
सन्ध्या के मन्त्रों का क्रम सस्कारविधि में कुछ भिन्न है । तथा उसमें एक मन्त्र 
भो अधिक है, और श्रणिहोत्र में भौ कुछ विशेषता है । 


सन्ध्या ओर संशोधित सत्याथप्रकाश 


स शोधित सत्याथंप्रकाह में सन्ध्या के मन्त्रों का उल्लेख नहीं है, केवल 
क्रियामात्र का निर्देश हे । वह “पञ्चमहायज्ञविधि' से कुछ भिन्न है । 


ध्या के सन्त्रों का क्रम 


पञ्चमहायज्ञविधि संस्कारविषि सत्याथं प्रकाश 
ग्राचमनसन्त्र MARINA MARA 
इस्द्रियस्पद्षमनत्र इन्द्रियस्पश मन्त्र x > 
मार्जनमन्त्र RIAA माजन 
प्राणायाममन्त्र प्राणायाममन्त्र प्राणायाम 
अघसषंणमन्त्र अघमष णमन्त्र सनसाप रिक्रमा 
(आवमन) ( अचमन) x X 
सनसापरिक्रमासन्त्र | 'मनसापरिक्रमामन्त्र . उपस्थान 
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उपस्थानमन्त्र उपस्थानमन्त्र अघमषंण 
(x x (जातवेदसे 
: उद्यम्‌ चित्रम्‌ 

उदुत्यम्‌ > IgA 

चित्रम्‌ उद्दयम्‌ 

तच्चक्षुः) तच्चक्षुः) 

x > (अचमन) RR 
गायत्रीसन्त्र गायत्रोमन्त्र गायत्री मन्त्र 
चमस्कारमन्त्र * नमस्कारमन्त्र x > 
xX (mana) xX > 


न्ध्या-मन्त्रों के क्रस की प्रामाणिकता 


ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में सन्ध्या के विषय में निम्न लेख मिलता है-- 

| सन्ध्योपासनविधिइच पञ्चसहायज्ञविधाने यादृश उक्तस्तादृशः 
| कतव्यः। पृष्ठ २८२ रालाकट० सस्करण | 

अर्थात्‌ - सन्ध्योपासन की विधि 'पञ्चमहायज्ञविधि’ के श्रनुसार करनो 

चाहिये । 


we oa विद्वान्‌ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की इस पंक्ति के प्रमाण से 

पञ्चमहायज्ञविधिवाले सन्ध्या-मन्त्र-क्रम को प्रामाणिक मानते हैं, परन्तु उनका 

कथन ऐतिहासिक दृष्टि से रहित होने के कारण अप्रमाण ga ऊपर 
सप्रमाण दर्शा चुके हैं कि 'पञ्चमहायज्ञविधि' का संवत्‌ १६३४ वाला . 
संशोधित संकरण न केवल ऋरवेदादिभाष्यभूमिका के नन्तर लिखा गया, अपितु j 
सन्ध्या के श्रतिरिक्त प्रकरण भूमिका से हो लेकर 'पञ्चमहायज्ञविधि' मे रखा गया 


है । wa: ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का उपयु क्त संकेत संवत १९३१ वाले-बम्बई 


सस्करण को ओर है। संवत्‌ १९३४ में सशोधित 'पञ्चमहायज्ञबिघि 


के संशोधित स स्करण के प्रकाशित हो जाने पर संवत्‌ १६३१ वाला संस्करण 
स्वतः अ्रभामाणिक हो गया amaa हो गया अतः भूमिका के पुर्वोद्धृत वचन का कुछ मूल्य 
नहीं रहा । 

इतना हो नहीं, सस्कारविधि में सन्ध्या से पुर्व जो प क्तियां छपी हैं, 
चे भी विशेष महत्त्व की हैं -- | 


“सन्ध्योपासनादि नित्यकर्म नीचे लिखे प्रसाणे यथाविधि _ | 


Lit PFN HOPS EE 


७६ क क “टक. कटकट ee 


Fel NET + 
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उचित समय सें किया करे । इन नित्य करने के योग्य wal सें लिखे 
हुए मन्त्रों का अर्थ और प्रमाण 'पञ्चसहायज्नविधि' नें. द्रेख 
लेव ।” पष्ठ २२४, Alo स० शताब्दी संस्करण | 


सस्कारविधि में अन्यन्न दो स्थानों ( पुष्ठ ११५, ११७ Alo To 


' शताब्दी स'० रालाकटस्ट) पर भी स स्कारविधि के अनुसार सन्ध्योपासन का 


निर्देश है । 

उक्त लेखों में स्पष्टतया विधिभाग में 'संस्कारविधि' को प्रधानता दी gi 
संवत १९४० वाली संशोधित 'संस्कारविधि' संशोधित पञ्चमहायज्ञविधि और 
संशोधित सत्यार्थप्रकाश के अनन्तर लिखी गई है। इस कारण उसका लेख 
अधिक प्रामाणिक और महत्व का है ।' s 


सन्ध्योपासन का केवल संस्कृत-संस्करण 


. आषाढ संवत्‌ १९३७ के छपे यजुर्वेदभाष्य के अङ्क के अन्त में पुस्तकों 
का एक विज्ञापन छपा है। उसमें संख्या ७ पर “संध्योपासन संस्कृत” 
का उल्लेख है । यह प्रत्य कब AIT कहां छपा, यह हमें ज्ञात नहीं। इसको 
कोई पुस्तक हमारे देखने में नहीं आई | हसने पुर्व पृष्ठ ५७,५८ पर नवलकिशोर 
प्रेस लखनऊ में छपी 'पञचमहायज्ञविधि' का उल्लेख किया है, वह केवल 
संस्कृत में है, ओर उसका मूल्य भो दो ग्राना ही है । परन्तु उसका स॒ग्रण-काल 
संवत्‌ १९३९ है । संवत्‌ १९३१ में 'पञ्चसहायज्ञविधिः का जो संस्करण सहि 
ने बम्बई सें छपवाया था, वह भी केवल संस्कृत में था । सम्भव है उसकी 
कछ प्रतियां शेष रह गई' हों, भौर उसी का मूल्य दो आने रख दिया हो | 
“संवत्‌ १९३१ वाली 'पङ्चमहायज्ञविधि' के मुख-पृष्ठ पर मूल्य का निर्देश नहीं 
है। यह भो ध्यान रहे कि उसका आरम्भ 'सन्ध्योपासन' शब्द से होता है। 


१. इस विषय में संस्कारविधि थ्रा..स. शताब्दी संस्करण (रालाकटू०) 
पृष्ठ ३५२ पर ३५ संख्या की टिप्पणी देखें । 


२. संस्कारविधि प्रथम संस्करण (संवत्‌ १९३३, गुज० संवत्‌ १६३२) 
की विषयसूची ' की पीठ पर छपी पुस्तकसूची में . 'संघ्या भाष्य ।)' ( चार 


थाना ) लिखा है । संभव है, नया संस्करण छप जाने पर उसी का मूल्य दो 
आना कर दिया होगा । 


~ 
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ऐतिहासिक विवरण ६५ 


पञ्च मददायज्ञविधि के अनुवाद 
'पञ्चमहायज्ञ-विधि' के अंग्रेजी, मराठी, FATA, गुजराती wife भ्रनेक 
भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं, परन्तु वे सब प्रायः स्वतन्त्र अनुवाद हैं । 


ऋषि दयानन्द के भाष्य के अक्षरशः श्रनुवाद नहीं हैं । अंग्रेजी में एक ' १७ 
अनुवाद ऋषि के जीवन-काल में हो चुका था । हम यहां केवल उसी का वर्णन 2 
करेंगे | | 

झ ग्रे जी-प्रनुवाद 


पञ्चमहायज्ञविधि' का एक श्र ग्रेजी भ्रनुवाद ऋषि के जीवन काल में 


लाहोर से प्रकाशित हो गया था | वह अनुवाद कहीं-कहीं ऋषि के अभिप्राय से 
विरुद्ध था। जैसा कि-- 


१. स्वामी सहजानन्द' ने ता० १२--८- १८८३ को शिकारपुर 

( बुलन्दशहर ) से एक पत्र महषि के नाम लिखा था | उसमें उन्होंने qea- 

महायज्ञविधि' के उपयु क्त अंग्रेजी अनुवाद के विषय में इस प्रकार लिखा था-- 

“विदित हो कि आपकी सन्ध्या वनाई, उसकी उल्था 

अग्रेजी में भ्रष्टार्थ युक्त छपवाई लाहौर वालों ने ॥ उसमें अर्थ 
किया है कि पूर्व दिशा में बैठकर सन्ध्या करना |” 

Ho मुन्शीरामजी द्वारा संगृहीत पत्रव्यवहार पृष्ठ ३५ । 

इस अंग्रेजी अ्रनुवाद का उल्लेख मह॒षि ने भी fiaa बदि ११ बृहस्पति- 


वार संवत्‌ १९४० के पत्र में किया है। वंह पत्र रा० रा० प्रतार्पासह जो 
जोधपुर के नाम है । यथा ® 


“और जो सन्ध्या का अनुवाद अग्रेजी गुटका झाप ले गये 
थे, वह भिजवा दीजिये ।”- पत्रव्यवहार पृष्ठ ४७७ | 


यह अनुवाद किसने किया था, और कब छपा था, यह भ्रज्ञात है। यह 


ना 


१. स्वामी सहजानन्द विहारदेश निवासी ब्राह्मण थे। उन्होंने वैराग्य- 
वश संन्यास-वेश धारण कर लिया था, और नाम-परिवतंन भी कर लिया था, = 
परन्तु विधिवत्‌, संन्यास-प्रहण नहीं किया था । उदयपुर (मेवाड़) में उन्होने 
महषि के दर्शन किये, और उनसे विधि-पुर्वक संन्यास की दीक्षा ली थी । 
देखो--देवेन्धताथ संग्रहीत जीवनचरित्र पृष्ठ ६७६; तथा .पत्रव्यवहार पृष्ठ 
३९३, फाल्गुन बदी १ संवत्‌ १९३९. का पत्र । नक 
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पुस्तक हमें देखने को नहीं मिली । अतः इसके विषय में श्रधिक कुछ नहीं कह 
सकते | 
पञ्चमद्दायज्ञविधि के शुद्ध संस्करण 


इस ग्रन्थ का शुद्ध संस्करण हमारे झाचायंवर ने संवत १६८५ में राम- 
लाल कपुर ट्रस्ट लाहौर से प्रकाशित किया था। तब से उसके छः संस्करण 
छप चुके हैं । संवत्‌ २००२ में बैदिक यन्त्रालय WANT से प्रकाशित तेहरवें 
संस्करण का संशोधन हमने किया है । उससे पुवं के संस्करण बहुत अशुद्ध थे। 


७-वेदान्ति-ध्वान्त-निवारण 


ऋषि दयानन्द संवत्‌ १६२७ में काशी दुसरी बार गये | इस बार उन्होंने 
अद्वेतमत-खण्डन' नामक पुस्तक लिखकर अद्देतवाद के गढ काशी पर नया 
आक्रमण किया। इस विषय में Go लेखराम संगृहीत जीवनचरित्र पुष्ठ 
wee (उदू, प्रथम do) में इस प्रकार लेख मिलता है-- 


“यह ट्रेक्ट (=पुस्तिका) स्वामीजी ने काशी में रहते समय 
शास्त्राथं नं) २ (अर्थात्‌ काशी शास्त्रार्थ) के बाद छपवाया। 
और यत्न करके 'कबिवचन-सुधा' नामक हिन्दी के मासिक पत्र 
में भाषा-अनुवाद सहित संस्कृत में मुद्रित कराया । देखो 

` 'कविवचन-सुधा' जिल्द १, संख्या १४,१५ ज्येष्ठ सुदि १५ और 
आषाढ़ सुदि १५ संवत्‌ १६२७, तदनुसार १३ जून सन्‌ १८७० 
पृष्ठ ८७, ९०, ९२, ६६। यह “लाइट प्रेस” ( बनारस ) में 
गोपीनाथ पाठक के प्रबन्ध से छपा । यह ट्र क्ट नवीन वेदान्त 
के किला को तोड़ने के लिये सेना से अधिक बलवान्‌ है। यह 
दूसरी बार नहीं छपा ।” 


श्री पं० देवेन्द्रनाथ-संगुहीत जीवनचरित्र में इसका उल्लेख इस प्रकार 
मिलता है— 


“इस बार दयानन्द ने इसी दुगं ( नवीन वेदान्त ) पर 
गोला बरसाया, ग्रौर उसके खण्डन में 'अद्वैतमत-खण्डन' नामक 
पुस्तक लिखकर प्रकाशित की” । पृष्ठ १६५१ । 


इस बार स्वामी जी महाराज चेत्र से ज्येष्ठ मास तक काशी में रहे थे । : 
श्रतः 'ग्रह्धतमत-खण्डन' पुस्तक इसी काल के मध्य मे लिखी गई होगी। यह 
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पुस्तक हमारी दृष्टि में नहीं झाई । धत: हम इसके विषय में इससे अधिक 
कुछ नहीं जानते | 


अद्वेतवादी दयानन्द 


ऋषि दयानन्द के स्वलिखित वा कथित जीवनचरिन्न में लिखा है-- 


“अहमदाबाद से होता हुआ बड़ौदे के शहर में आकर 
ठहरा। और वहां चेतन मठ में ब्रह्मानन्द आदि ब्रह्मचारियों IX 
संन्यासियों से वेदान्त-विषय की बहुत बातें कीं । और मैं ब्रह्म हूं, 
अर्थात्‌ जीव-ब्रह्म एक है, मुझको ऐसा निश्चय उन ब्रह्मानन्दादि 
- ने करा दिया । पहिले वेदान्त पढ़ते समय भी कुछ-कुछ निश्‍चय 
हो गया था, परन्तु वहां ठीक-ठीक दृढ़ हो गया कि मैं ब्रह्म हू ।” 
देखो - यही संग्रह पुष्ठ १४ । 
ऐसा ही वर्णन श्री पं० देवेन्रनाथ जो ने 'आत्म-चरित्र-वर्णन' नाम 

की पुस्तक से उद्घृत किया है। देखो--जीवनचरित्र go ३५, ३६। 
यह घटना बड़ौदा को पौष संवत्‌ १९०३ को है। इस घटना से बहुत 
काल पीछे तक श्री स्वामी जी महाराज जीव-ब्रह्मै की एकता मानते रहे । 
द्वितोय ज्येष्ठ संवत्‌ १९२३ को झजमेर में श्री स्वामी जी का पादरी जान 
qaaa साहब से वार्तालाप हुआ था। उसके विषय में ८ सितम्बर १६०३ 

$o को पादरी साहब ने do देवेन्द्रनाथ को लिखा था-- 


“मेरा उनसे जीव-ब्रह्म की एकता पर वार्तालाप हुआ, 
जिसका वह प्रतिपादन करते थे, और मैं खण्डन करता था।” 

—Èo सं० जोवन-चरित्र पृष्ठ ८६ | 

यह घटना ज्येष्ठ संवत्‌ १९२३ को है । यदि राबसन साहब का उपयुक्त 


लेख सत्य हो, तो मानना होगा कि संवत्‌ १६२३ वि० के पुर्वाध तक श्री 
स्व्रामी जी जीव-प्रह्म का भेद सानते. ये । 


भेदवादी दयानन्द 


_ जीवन-चरिन्न से प्रतीत होता है कि उपयुक्त घटना के कुछ काल बाद 
ही श्री स्वामीजी का शद्वेतविषयक मन्तव्य बदल गया या । ्रौर्‌ दे जोवत्राहा 
का वास्तविक भेद मानने लग गये थे । उनके जीवन-चरिन्न नें कातिक 
१६२४ को एक घटना लिखी है, जिसका संक्षेप इस प्रकार है-- 
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as ग्राम का छत्रसिंह जाट नवीन वेदान्ती था । 
स्वामीजी महाराज नंवीन वेदान्त का प्रबल प्रतिवाद करते थे । 
महाराज ने उसे अनेक युक्तियों से समझाया, परन्तु उसकी 
समझ में नहीं आया । महाराज ने उसके कपोल पर एक चपत 
लगा दिया । इस पर उसे बहुत रोष आया, और कहने लगा-- 
महाराज ! आप जैसे ज्ञानी को केवल मत-भेद से चिढ़कर चपत 
लगाना उचित नहीं । महाराज ने हँसते हुए कहा--“चौधरीजी ! 
यह जगत्‌ मिथ्या है, और ब्रह्म के अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं । 
तो वह कौन है, जिसने श्रापके चपत लगाया । जो बात युक्तियों 
से समझ में नहीं गराई, वह इस प्रकार भट समझ में आ गई । 
महाराज ने कहा कि नवीन वेदान्त अनुभवविरुद्ध बौहाडे 
` (=पागल) मनुष्य की बड़बड़ाहूट SV" 


इस घटना से विदित होता है कि संवत्‌ १९२४ के पूर्वार्ध से पुं ही 
. स्वासो जी अपना श्रह्व तवादविषयक मन्तव्य बदल चुके थे | 


Ho १६३१ में श्री स्वामी जो ने श्रद्देतवाद के खण्डन में 'वेदान्ति- 
r ु ध्वान्त-निवारण' नामक एक और पुस्तक लिखी उसका वर्णन नीचे किया 
१ जाता है | 


चेदान्ति-ध्वान्त-निवारण' के विषय में पं. देवेख्रनाथ संगृहीत जीवनच रिग, 
में पृष्ठ २९५ पर इस प्रकार लिखा है-- 


“श्री स्वामीजी ने अ्रद्देतवाद के खण्डन में 'वेदान्ति-ध्वान्त- 
निवारण' पुस्तक रचा, और आश्चयं है कि उसे पण्डितजी 
(=कृष्णराम इच्छारामजी, जो कि घोर अद्वैतवादी थे) से ही 


लिखवाया। स्वामी जी ने इस पुस्तक को दो ही दिनों में 
समाप्त कर दिया ।” 


: यह पुस्तक स्वामी जी ने बम्बई में रची ga बार मर्हाषि बम्बई 
में कातिक कृष्णा प्रतिपद से aii कृष्णा ८ (संवत्‌ १६३१) तदनुसार २६ 


अक्दूबर से १ दिसम्बर (सन्‌ १८७४) तक ठहुरे थे । ग्रतः यह पुस्तक कातिक 
संवत्‌ १९३१ में रची गई होगी। ` ः 


इस पुस्तक का प्रथम संस्करण “ओरियण्टल प्रेस arag” में छपा था।. . 
इस प्रथम संस्करण के मुखपृष्ठ पर निम्न लेख है-- ॥ 
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“नन्दिमुख ब्राह्मणं श्यामजी विश्राम ने स्वदेशार्थ प्रसिद्ध की ।” 
इस पुस्तक के mfa यां भरन्त में कहीं पर भी मर्हाष के नाम का उल्लेख 

नहीं है । इतना ही नहीं, संस्कारविधि के प्रथम संस्करण (संवत्‌ १९३२ fao) 


में विषयसूची की पीठ पर ग्रन्थों की जो सूची छपी है, उसमें भी इस ग्रन्थ के 


साथ मर्हाषि के नाम का उल्लेख नहीं है। पुस्तक की उक्त सुची की प्रतिलिपि 
इस प्रकार है-- 


संस्कारविधि सजिल्द gin) वयानन्द स्वामी कृत 


सत्याथेप्रकाश ,, RU) दा 
आर्याभिविनय दो भाव n) oy n n 
सन्ध्याभाष्य ।) ), Do ह, 
बल्लभाचायंमत-खण्डन । ) RS 
स्वामीनारायणमत खण्डन । ) orc se +*+०5० ७०+ 
वेदान्ति-ध्वान्त-निदारण =) `*- `-- ----- es 
सत्यासत्यविचार __ 1) लीलाधर कृत 


वेदभाष्य ( भ्रथंद्रयसहित ) १२ श्रद्धः ३॥) ( दयानन्द स्वामों ) 


इससे यह नहों समझना चाहिये कि 'वेदान्ति-ध्वान्त-निवारण' पुस्तक 
ऋषि को बनाई हुई नहीं है । महषि ने आषाढ़ बदि १२-संवत्‌ १६३५ शुक्रवार 
के दिन हेनरी एस. अलकाट को संस्कृतभाषा में एक पत्र लिखा था। उसमें . 
वेदान्ति-ध्वान्तःनिवारण' को. स्वरचित लिखा है। पत्र का वह ग्रह इस 
प्रकार है-- 1 


“ये च मया वेद भाष्य-सन्ध्योपांसनार्याभिविनय-बेदविरुद्ध- 
मतखण्डन - वेदान्तिध्वान्तनिवारण - सत्यार्थप्रकाश-संस्कार- 
विध्यार्योहेश्यरत्नंमालाख्या Wear निमिता`-`-""। 

पत्रव्यवहार TES KE I 
'वेदान्ति-वान्त-निवारण' के वर्तमान संस्करणों के मुखपृष्ठ को पीठ पर 
fara इलोक छपा हुआ मिलता है-- ge 
दयापुर्वोपेते . परमपरमाख्यातुमनघा: । .. .... 
गिराया नं जानन्त्यमतिमतविध्वंसमतिना । | 
सः वेदान्तश्चान्तानभिनवमतश्जान्तमनसः । ` . | 
agag श्रौतं प्रकटयति सिद्धान्तमनिशम्‌ ॥ ` `. ` 
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यह इलोक प्रथम संस्करण में नहीं है । हमें इसका द्वितीय संस्करण" 
देखने को नहीं मिला । तृतीय संस्करण में यह इलोक छपा है । श्रतः द्वितीय 
या तृतीय संस्करण में इस इलोक का समावेश gA होगा । इस इलोक का 
मुद्रित पाठ कुछ ATS है ।. यह इलोक ग्रन्थकार द्वारा विरचित भी नहीं है। 
अतः हमने पुस्तक के भ्रारम्भ में इसे नहीं छापा है । 

'वेदान्ति-ध्बान्त-निवारण' के प्रथम संस्करण की भाषा बहुत श्रशुद्ध थी, 
क्योंकि उस समय neta को आर्यभाषा बोलने - वा लिखने का सम्यग्‌ भ्यास 
नहीं था । इसके गले संस्करणों में भाषा का उचित संशोधन किया गया है। 


श्री do महेशप्रसाद जी ने “मर्हाष दयानन्द सरस्वती” नामक पुस्तक 
के पुष्ठ २१ पर इस पुस्तक के विषय में लिखा है-- 
“यह पुस्तक पहली वार मुम्बापुरी (=बम्बई) में छपी 
थी । उसमें हिन्दीभाषा बहुत भ्रशुद्ध हो गई थी । दूसरी आवृत्ति 
में वह सामग्री अशुद्ध हुई, जो संस्कृत में थी ।” 


यजुवंद-भाष्य श्रावण शुक्ला १५ संवत्‌ १९३९ के ४०, ४१ सम्मिलित 
अङ्क के टाइटल पेज पर मु शी.यमर्थदान प्रबन्धकर्ता वेदिक यन्त्रालय प्रयाग 
की श्रोर से निम्न सुचना प्रकाशित हुई. थी-- 


` "बिदान्ति-ध्वान्त-निवारण” 


“सब सज्जनों को प्रकट हो कि यह पुस्तक प्रथम वार 
मुम्बापुरी में मुद्रित हुआ था । उसमें भाषा बहुत अशुद्ध थी । 
इसलिये मैंने जहां तक उचित समझा, द्वितीयावृत्ति में इसको 
शुद्ध करके छापा है। परन्तु मैंने केवल भाषामात्र शुद्ध की है, 
क्योंकि अधिक फेरफार करने से ग्रन्थकर्ता के अभिप्राय में 
अन्तर भ्रा जाता है।” | 
इस सूचना से स्पष्ट हे कि द्वितीय संस्करण में इस ग्रन्थ की भाषा का 

संशोधन मु शी समर्यदान ने किया था। इसका द्वितीय संस्करण श्री स्वामी 


जीके जीवन-काल में ही प्रकाशित हो गया था, यह भी उपयुक्त उद्धरण से 
स्पष्ट है ॥ s : $ : क 


१. वेदान्ति-ध्वान्त-निवारण की द्वितीयावृत्ति 


श्रावण संवत्‌ १६३६ में 
प्रकाशित हुई थी । यह अनुपद ही लिखा. जायगा । ; : 
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महर्षि ने यह पुस्तक dodi के वल्लभमत के खण्डन में लिखा है | 
अतः इसका दुसरा नाम “वल्लभाचायं-मत-खण्डन” भी है । TAA प्रान्त 
में इस मत का प्रचार अधिक रहा है । इसलिये मह॒षि ने इस ग्रन्थ की रचना 
बम्बई में की थी | पं० देवैनद्रनाथसंगुहोत जीवन-चरित्र पृष्ठ २९६ पर इस 
ग्रन्थ के विषय में इस प्रकार लिखा है-- 


“स्वामी जी ने बम्बई के निवास के दिनों में ही नवम्बर 
१८७४ में वल्लभ-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के खण्डन में 'वल्लभा- 
चाय-मत-खण्डन' नामक टर क्ट रचा था। जो पहली वार बम्बई 
के सुप्रसिद्ध निर्णयसागर प्रेस में छपा था 1” 


ग्रन्थ का रचत्ता-काल 


“देदविरुद्ध-मत-खण्डन' के अन्त में उसका रचना-काल इस प्रकार 
लिखा है-- 


शशिरामाङ्कचन्द्रेऽन्दे कातिकस्यासिते दले | 
अमायां भौमवारे च ग्रंथोऽयं पृतामगतः N, 


अर्थात्‌ संवत्‌ १९३१ के कातिक को ्रमावस्या मंगलवार को यह ग्रन्थ 
बन कर समाप्त FAT । 


यहां 'कातिकस्यासिते दले! दाक्षिणात्य पञ्चाङ्ग: के श्रनुसार है । उत्तर 
भारतीय पञ्चाङ्ग के अनुसार मागंशीष को ग्रमावस्यां जाननी चाहिये । 


मुद्रण-काल 


निर्णयसागर प्रेस में छपे 'वेदविरुद्-मत-खण्डन' के मुखपृष्ठ ` पर इसका 


मुद्रण-काल संवत्‌ १६३० .छपा है । वह पुर्वोक्त ग्रन्यलेखन-काल से विरुद्ध होने 


१. श्री पं० भगवद्दत्तजी ने “ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन” 
(प्रथम संस्करण) पृष्ठ ३० में इस पुस्तक का लेखनकाल १० नवम्बर १८७४ 
लिखा है। १० नवम्बर को अमावस्या नहीं थी । यदि तिथि-निर्देश गुजराती _ 


. पञ्चाङ्ग के अनुसार माना जाये, तो ८ दिसम्बर पड़ता है। उस दिन मंगलबार 


ओर अमावस्या दोनों थीं । हर. 
२. गुजराती संवत्‌ भी कार्तिक शुक्ला १ से बदल जाता है । तदनुसार _ 
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के कारण अशुद्ध है । फाल्गुन बदि २ मंगलवार संवत्‌ १९३१ को भरी गोपाल 
राव हरिदेशमुख के नाम ngia ने जो पत्र लिखा था, उसमें इस पुस्तक के 
मुद्रित हो जाने की निम्न सूचना दी थी-- 

“आगे 'वेदविरुद्ध-मत-खण्डन' की पुस्तक जितनी मंगानी 
हो मंगा लीजिये, फिर नहीं मिलेंगी "1 पत्रव्यवहार पृष्ठ २५ । 
इससे विदित होता है कि 'वेदविरुद्धमत-खण्डन' का प्रकाशन माघ संवत्‌ 

१६३१ के wea तक हो गया था | 


पुस्तक का प्रभाव 


महषि के जीवन-चरित्र से विदित होता है कि इस पुस्तक की रचना फे 
o झनन्तर वल्लभसंप्रदाय के अनुयायी मर्हाष के जीवन के ग्राहक बन गये थे । 
उन्होंने महषि के प्राण-हरण करने के ग्रनेक प्रयत्न किये थे । देखो--पं ० देवेन्द्र 
नाथ संकलित जीवन-चरित्र पुष्ठ २८६-२९५ तक । 


ग्रन्थ की मूल-भाषा 


इस ग्रन्थ को महष ने संस्कृत-भाषा में रचा था. । यद्यपि इस पुस्तक 
के श्राद्यन्त में मर्हाष के नाम का उल्लेख नहीं है, और ना ही संस्कार-विधि 
के प्रथम संस्करण (संवत १९३३) में दी हुई प॒स्तक-सूच में महाषि का नाम 
दिया है (देखो पृष्ठ ४५) । तथापि ग्रन्थ को रचना-शैलो से विस्पष्ट है कि इस 
mam संस्कृत-भाग महषि का रचा हुआ है। पूर्व पृष्ठ ४६ पर उद्धत : 
महषि के पत्र से भो इस बात को पुष्टि होती है | 


गुज राती-श्रनुवाद 


विदविरुद्ध-मत-खण्डन' का जो प्रथम संस्करण निर्णयसागर प्रेस बम्बई में 
संवत्‌ १९३१ में छपा था, उसमें गुजराती अनुवाद भी साथ में छपा है । इसके 
प्रथम संस्करण के मुख-पुष्ठ के लेख से ज्ञात होता है कि उसका गुजराती 
अनुवाद महषि के प्रमुख सिष्य श्यामजी कृष्णवर्मा ने किया था। ये agfa 
को प्रेरणा से ही संस्कृत पढ़ाने के लिये इङ्गलैंड भी गये थे। पीछे जाकर 
श्यामजी कृष्णवर्मा ने भारत की स्वतन्त्रता के लिये सञ्चस्त्र कान्ति के सागं का 
` कातिक की अमावास्या (go आ पार मातल उ (उ० भा० पंचाज्गानुसार मार्गो 
Ge ee ae ज्वानुसार मा ss की भ्रमावास्या) को 
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अवलम्वन किया। श्रत एव ब्रिटिश राज्य ने इनकी भारत वापस गाने को 
स्वतन्त्रता छीन ली । इस कारण वह अन्त तक विदेश में हो रहे प्रौर वहीं 
स्वगवासी हुए । 
> गुजराती श्रनुवाद में मूल ग्रन्थ से कुछ ग्रधिकता है । प्रारम्भ में एक 
शादू ल विक्रोडित छन्द तथा न्त में ५० रोल-वृत्त छन्दों में “आर्यजनों ने' 
37 ५ 
सूचना छपी है। तत्पइचात्‌ ग्रन्थ लेखन का काल गुजराती में इस प्रकार 
दिया है! 
“STATS शशि कातिक-ग्रमा-सवारे । ! , 
वेद धर्मनी ध्वजा उडे छे मंगलवारे॥ 


AAA श्रनुवाद 


वेदविरुद्धमतखण्डन का वत्तंमान में जो भाषानुवाद मिलता है बह्‌ To 
भोमसेन कृत है। यह भाषानुवाद के निम्न लेख से स्पष्ट है-- 
“इतिश्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचारयंश्रीमहयानन्दसरस्वती- | 
स्वामिनिमितस्तच्छिष्य-भीमसेनशर्मक्तमाषानुवादसहितर्च वेदः 
विरुद्वमतखण्डनामा ग्रन्थः समाप्तः 1" 


पुर्णानन्द स्वामी 
वेदविरुद्धमत-खण्डन के प्रथम संस्करण से लेकर नवस संस्करण पयन | 
( गले संस्करण हमें देखने को नहीं मिले ) मुख पृष्ठ पर स्वामी ूर्णानन्द | 
का उल्लेख मिलता है--'सम्मतिरत्र वेदमतानुयायि पूर्णानन्दस्वामिनः | 
प्रथम संस्करण में निम्न पाठ है -- Ss 
“पूर्णानन्दस्वामिन आज्ञया वेदमतानुयायिना | 
कृष्णदाससूनुना इयामजिना भाषान्तरक्ृतम्‌ ॥ 

ये पूर्णानन्द स्वामी कोन थे, यह हमें ज्ञात नहीं हो सका । इनके 

फा उल्लेख ऋषि के पन्नव्यवहार में निम्न स्थलों पर मिलता है- | 
१--ग्राषाढ़ बदि ९ शुक्रवार संवत्‌ १६३३ का स्वामी 


न्य एम Sees 
3958 EEEE 


२--१४ जनवरी सन्‌ १८८० का सेवकला 
महाराज के नाम पत्र । म० मु शोरास सम्पादित ' 
इन पत्रों से स्पष्ट है कि ये स्वामी 
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गजरात प्रान्त में वल्लभ सम्प्रदाप की भांति स्वामी नारायण मत का 
भी बहुत प्रचार था । अत एवं मह॒षि ने AIT गुजरात परिश्रमणकाल में 
स्वामी नारायण मत के खण्डन में अ्रनेक व्याख्यान दिए, और उसी समय 
“वक्षापत्री-ध्वान्त-निवा रण” नामक पुस्तक लिखकर प्रकाशित की । इस 
ग्रन्थ में स्वामी नारायण मत के प्रवतंक स्वामी सहजानन्द कृत “शिक्षापत्री” 
संज्ञक ग्रन्थ का खण्डन है। इस ग्रन्थ का दूसरा नाम 'स्वामी नारायण 
मत-खण्डन” भी है । ७ 

इस पुस्तक की रचना के विषय में पं ० देवेखनाथ संगहीत जीवनचरित्र 
में दो परस्पर विरुद्ध वर्णन मिलते हैं । यथा-- 


“स्वामीजी ने सूरत में ही 'स्वामी नारायण मत खण्डन' 
पर एक पुस्तक लिखी ।” जीवनचरित्र पृष्ठ ३०९ | 
यह वर्णन मार्गशीष संवत्‌ १९३१ का है । इसके आगे पुनः पृष्ठ 

३१६ पर लिखा है-- हे 
“अहमदाबाद में स्वामीजी ने स्वामी नारायण मत का 


ख“डन किया और स्वामी नारायण मत खण्डन' नामक पुस्तक 
रची 1” 


स्वामी जी महाराज प्रहमदाबाद कई बार गए थे | उक्त वर्णन जिस 
प्रसंग में है, उस बार महषि ग्रहमदाबाद में मार्गशी्ष सुदि ३ से पौष बदि 
५ संवत्‌ १९३१, तदनुसार ११ दिसम्बर से २८ दिसम्बर सन्‌ १८७४ तक 
रहे थं । ; 

जोवनचरित्र के उक्त दोनों लेख परस्पर में तो विरुद्ध ही हैं, परन्तु 
शिक्षापत्नी-ध्वान्त-निवारण के अन्त में दी हुई ग्रन्यसमाप्ति की तिथि से भी 
विरुद्ध हें । ग्रन्थ के अन्त में इसका रचनाकाल इस प्रकार लिखा है-- 


“भूमिरामाङ्चुचन्द्रेचब्दे सहस्यस्याऽसिते दले | 
एकादश्यामकंवारे ग्रन्थोऽयं पुतिमागमत्‌ ॥” 


vai संवत्‌ १९३१ पौष बदि 22 रविवार i 
र सवत्‌ ३ जनवरी सन 
के दिन यह ग्रन्थ समाप्त हुआ । | पन न 


उक्त जीवनचरित्र के अनसार ngii पौष 
> ea मह कृष्णा ८ से पोष शुक्ला १२ 
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धी पं० महेशप्रसाद जी ने जीवन-चरित्र के उपयुक्त विरोध का परिहार 

करने का कुछ प्रयत्न किया है । उन्होंने “महषि जीवनदर्शक” पुस्तक के 
पृष्ठ २७ पर इस प्रकार लिखा है -- 

“सूरत में लिखना आरम्भ किया होगा, अथवा लिखने का 

विचार किया होगा । अहमदाबाद में उक्त पुस्तक का अधिक 


भाग तैयार हो गया होगा, और get से उसकी समाप्ति 
राजकोट में हुई होगी ।” 


हमें यह विरोध परिहार भी ठीक नहीं जंचता । क्योंकि हम जानते हैं 
कि बेदान्ति-ध्वान्त-निवारण पुस्तक को महि ने दो दिन में लिख लिया या | 
शिक्षापन्री-ध्वान्त-निवारण भी आकार में वेदान्ति-ध्वान्त-निवारण के लगभग 
बरावर है । अतः उसके लेखन में इतना लम्बा काल लगना सम्भव ही नहीं 
असंम्भव है । 
ग्रन्थ को मूल भाषा 


महर्षि ने यह ग्रन्थ भी केवल संस्कृत-भाषा में रचा था। वतमान 
में उपलब्ध होनेवाला भाषानुवाद मूल संस्कृत से भ्रनुवाद न करके इसके 
गुजराती अनुवाद से किया गया है । द्रष्टव्य पृष्ठ ४३५ को टिप्पणी 2 | 
इस ग्रन्थ का भाषानुवाद मूल संस्कृत से क्यों नहीं किया, गया यह अज्ञात gi 
शिक्षापत्री-ध्वान्त-निवारण का श्रायंभाषानुवाद सहित प्रथम संस्करण संवत्‌ 
१९५८ में छपा था। देखो--अजमेर मुद्रित शताब्दी संस्करण भाग २, पृष्ठ 
८१५ के सामने । 


इस ग्रन्थ के भ्राद्यन्त में कहाँ भी महि के नाम का उल्लेख नहीं मिलता 
और संस्कारविधि के प्रथम संस्करण में दो हुई पुस्तक सूची में भो ग्रन्थकर्ता 
के नाम के स्थान में *** **- ' बिन्वुए रखो हैं । देखो--पुर्व ऐतिहासिक विवरण 
पृष्ठ ६६ । परन्तु वेदान्ति-ध्वान्त-निवारण के वर्णन (पृष्ठ ६९) में उद्धृत 
पत्र से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ स्वामीजी का ही बनाया gare । 


प्रथम संस्करण का सुद्रण काल 


माघ बदि २ शनिवार संवत्‌ १९३१ (२३ जनवरी १८७५) को मर्हाषि न 
ने एक पत्र “स्टार प्रेस बनारस” के स्वामी मुन्शी हरवंशलाल को लिखा था। e 
उस में “शिक्षापत्री-ध्वान्त-निवारण'' के विषय में पुछा है-“और शिक्षा की... 
पुस्तक छपी या नहीं ? ” देखो पत्रव्यवहार पृष्ठ २४, Go १। इससे 
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होता है कि इस ग्रन्थ का.प्रथम संस्करण स्टार प्रेस बनारस से प्रकाशित gar 
होगा । यह संस्करण हमारे देखने में नहीं आया । इसलिए निश्चय से नहीं 
कह सकते कि इस संस्करण में केवल संस्कृत भाग छपा था अथवा उसका 
भाषानुवाद भी साथ था । इस संस्करण का अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं सिंलता 
अतः यह भी संदेह है कि “स्टार प्रेस बनारस” से वह ग्रन्थ छपा भी था, या 
नहीं । . 
गुजराती अनुवाद 

इस ग्रन्थ का गुजराती अनुवाद महृषि ने स्वयं कराया था । इस विषय 
में उन्होंने चैत्र बदि ९ शनिवार १९३२ को श्री गोपालराव को इस प्रकार 
लिखा था-- 


“और शिक्षापत्री का खण्डन पुस्तक की गुजराती भाषा 
में व्याख्या भी हो गई। उसके तीन-चार फार्म होंगे। १५, 
१६ रुपये फामे के हिसाब से Yo, ६० रुपये लगेंगे। सो वहां 
(अहमदाबाद में) छपवाओगे वा मुम्बई में । परन्तु जो मुम्बई 

में छपेगा तो अच्छा होगा । इसका उत्तर शीघ्र देना ।” 
पत्रव्यवहार पृष्ठ २८ । 
शिक्षापत्री ध्वान्तनिवारण का गुजराती अनुवाद सहित प्रथम संस्करण 
“आओरियण्टल प्रेस बम्बई” से सन्‌ १८७६ ( संवत्‌ १९३३ ) में प्रकाशित 
हुआ था । इसके मुख पृष्ठ के लेख से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ का गुजराती 
अनुवाद मर्हाष के प्रमुख शिष्य श्यामजी कुष्ण वर्मा ने किया था। आषाढ़ 
संवत्‌ १९३७ के यजुवंदभाष्य के १५ वें भ्रक के ora में छपी हुई पुस्तकों की 
सुची से विदित होता है कि इसका गुजराती अनुवाद पृथक भी छपा था 1 यह 

स्वतन्त्र गुजराती अनुवाद हमारे देखने में नहीं ग्राया | 


शताब्दी संस्करण भाग २ पृष्ठ ८१५ के सामने शिक्षापत्री ध्वान्तनिवारण 
के विविध संस्करणों को जो सुची छपी है उसमें संवत्‌ १६३३ में गुजराती 
भ्रनुवाद सहित छपे संस्करण का निर्देश नहीं है । | 
| १०--भागवत-खण्डन 
शी स्वामी जी महाराज ने संवत्‌ १६२३ के आरम्भ में भागवत 


० थी  श्रोमद भगवत उण err. 
खण्डम्‌ नामक पुस्तक लिखी थो । श्रीमद्‌ भगवत वैष्णव सम्प्रदाय का प्रधान 
० स्वाय का मात 


१: इस विवरण में उल्लिखित “शताब्दी संस्करण? अजमेर सें सन 


. १६२४ में छपा ar | 
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य है । Wa: इसका इसरा, नाम “वैष्णवमतखण्डन' भौ है। इस पं० 
लेखराम जो ने ऋषि के जीवन चरित में इसका उल्लेख भडवा-भागवत 
और पाखण्डखण्डन नाम से किया है। To लेखराम जी द्वारा सङ्कलित 


जीवन चरित पृष्ठ ७६० ( प्रथम उद्‌ संस्करण ) पर इस पुस्तक के विषय 
सें निम्न परिचय उपलब्ध होता है-- 


पाखण्ड-खण्डन -यह पुस्तक सात पृष्ठ की संस्कृत-भाषा 
म स्वामीजी ने भागवत-खण्डन विषय पर लिखी है । संवत्‌ 
१९२१ व १६२२ जव वह दूसरी वार आगरा रहे, उसी समय 
का मालूम होता है । जब से पुरानी हस्तलिखित कापी इसको ज्येष्ठ 
हितीय तिथि & बृहस्पतिवार संवत्‌ १९२३ तदनसार ७ जून १८६६ में 
लिखी हुई पं छगनलाल जी शास्त्री किशनगढ़ के पास विद्यमान है। 
अजमेर से लौटकर संवत्‌ १६२३ के ग्रन्त में आगरा आके 
ज्वालाप्रकाश प्रेस में ज्वालाप्रसाद भागव! के प्रबन्ध में इसकी 
कई हजार कापियां छपवायीं, और प्रथम वेशाख' संवत्‌ १९२४ 
तदनुसार १२ अप्रल सन्‌ १८६७ में मेला हरिद्वार पर इसे 
विना मूल्य वितीर्ण किया । यह बहुत सुन्दर समयोचित टू क्ट 
उत्तम संस्कृत भाषा में है । यह दूसरी बार नहीं छपा ।” 


इस उद्धरण में संवत्‌ १९२१ व १६२२ में दुसरी बार AMA ग्राने का 
उल्लेख है, यह हमारी समझ में श्रशुद्ध है । क्योकि स्वामी जी महाराज 
का आगरा में द्वितीय बार श्रागमन संवत्‌ १९२३ में उत्तरार्ध में हुआ था । - 


श्री do छगनलालजी शास्त्री की प्रति पर जो लेखन काल लिखा है, 
( देखो उपयु क्त जीवन चरित्र का उद्धरण ) उस समय ऋषि दयानन्द 
राजस्थान के भ्रजमेर aie नगरों में भ्रमण कर रहे थे। हमारे विचार में 
Yo छगनलाल जो को प्रति पर जो लेख काल लिखा है वह ऋषि दयानन्द Sap 
को हस्तलिखित प्रति से प्रतिलिपि करने का काल है, न कि मूल ग्रन्य के. . 
लिखे जाने का । पुस्तक लिखे जाने का वास्तविक काल प्रज्ञात है । ल्य 


१. इसी ज्वालाप्रसाद भार्गव ने संवत्‌ १९४० (सन्‌ १८८३) में वे O 
भाष्य भी छापना आरम्भ किया था । देखो-मं० मुंशीराम सम्पादित पन्नः 
न्यवहार पृष्ठ १९२ । यह किसका रचा हुआ था, यह पत्र से विदित नहीं 
होता । | 


दयानन्दोय लघुग्रन्थ-संग्रह 
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अजमेर ( संवत्‌ १९२३ ) के वर्णन सें बाबू देवेन्द्रनाथ संकलित जीवन 
चरित में लिखा है-- 


“ब्राह्मणों ने कहा कि आप भागवत का खण्डन करते हैं | 
उसकी ग्रशद्धियाँ लिखकर दीजिये । स्वामीजी ने तीन-चार 


पत्रों पर उसकी अशुद्धियां संस्कृत में लिखकर दी थीं ।” 
पृष्ठ &४ | 


सम्भव है यह पत्रे प्रस्तुत 'भगवत-खण्डन' के ही रहे होंगे, अथवा उसके 
प्रारूप के होंगे। छगनलाल शास्त्री के पास वर्तमान पुस्तक पर Aga तिथि 
से भी इसकी पुष्टि होती है । यदि हमारा श्रनुमान ठोक हो, तो इस पुस्तक को 
रचना का श्रेय श्रजमेर नगर को हो है। श्रोर इसको रचना का काल वही है, 
जो छगनलाल शास्त्री को पुस्तक पर श्रद्धित है | 


यह पुस्तक १८ X २२ भ्रठपेजी भ्राकार के ७ पृष्ठों में छपी थी । इसको 
एक प्रति ऋषि दयानग्द के श्रनन्य भक्त और उनके शतशः पत्रों के अन्वेषक 
श्री मामराजसिहजी खतौली (मुजफ्फरनगर) निवासी फरु खाबाद से बड़े 
परिश्रम से ढूढ कर लाये थे। उन्होंने यह प्रति ऋषि दयानन्द के पत्र और 
विज्ञापन फे संग्राहक गौर सम्पादक श्री पं० भगवदहत्तजी को दी थी। यह 
प्रति विगत देशविभाजन काल (संवत्‌ २००४) में उनके aqaa संग्रह के 
साथ हो उनके गृह माडल टाउन लाहौर में ही रह गई । इस पुस्तक के भ्राद्यन्त 
के पाठों का निदेश श्री पं) भगवददत्तजी ने "ऋषि दयानन्द के पत्र और 
विज्ञापन! wa को भूमिका में किया है । हमारे ज्ञान में wa यह पुस्तक 
कहीं पर भौ विद्यमान नहीं है। यही दक्षा ऋषि दयानन्द के दो ग्रन्थ आद्य 
सन्ध्या तथा अद्देतमतखण्डन को है। में इन तीनों ग्रन्थों की उपलब्धि के 
लिये सग १०, १२ ay प्रयत्नशील रहा हूं, परन्तु इनको उपलब्धि a 
AGAMA रा । 


अकस्मात्‌ उपलब्धि 


संवत्‌ २०१८ वेश्ञाख मास में प्रपने संस्कृत व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास' wea के द्वितीय भाग के मुद्रण की व्यवस्था के लिये मेरा काशी 
जाना get | वहां में एक दिन “रामलाल कपूर ट्रस्ट' के पुस्तकालय की 
पुरानी पुस्तकें टटोल रहा था । उसी समय देवात्‌ एक पुस्तक के प्रथम पृष्ठ 
पर दृष्टि गई, उसका नाम है-- “पाषंडि मुखमदेन” | यह पुस्तक इन्द्रप्रस्थ 
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निवासो att विश्वेश्वरनाथ गोस्वामी नाम के किसी पण्डित कौ लिखो, और 
मुरादाबाद के सुदर्शन यन्त्रालय में लोथो की छपी हुई है। इसमें २०> २६ 
WS पेजी आकार के ६२ पृष्ठ हैं। इसमें मुद्रण अथवा लेखनकाल का निर्देश 
नहीं है। इस पुस्तक के लेखक ने ऋषि दयानन्द विरचित “भागवत-खण्डन' 
को TART: उद्धृत करके उसका खण्डन किया है । इसलिये इस पुस्तक में 
aqi “भागवत-खण्डन' पुस्तक सुरक्षित उपलब्ध हो गई । उसी में से निकाल | 
कर “भागवत-खण्डन' को पृथक्‌ प्रकाशित किया है। मूल पुस्तक संस्कृत-भाषा 
में है। संस्कृत-भाषा से अनभिज्ञ पाठकों के लिये उसका भाषानवाद भी साथ 
में दिया है 1 ; | 

एक बात विशेष ध्यान में रखने योग्य है । इस पस्तक में केवल कृष्ण 
eee पुराण का हो खण्डन है । उस सम्य तक ऋषि दयानन्द बोष पुराणों 
को परम्परानुसार प्रामाणिक मानते थे। इस पुस्तक, का महत्व केवल दो 
विषयों के लिये है--एक तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋषि दयानन्द इसके 


लेखनकाल तक मूर्तिपूजा का खण्डन करने लग गये थे। भ्रौर दूसरा यह है 
कि--ऋषि को उपलब्ध कृतियों में इसका सबसे प्रथम कृति होना | 


इस पुस्तक को रचना के कुछ काल पञ्चात्‌ हो संभवतः ऋषि दयानन्द 
को यह अनुभव हो गया कि मृतिपुजा का area बतंमान पुराण हो हैं । प्रतः 
उन्हें सभी पुराणों का पूर्णतया परित्याग रौर खण्डन करना पड़ा। संवत्‌ 
२६२६ ANTS मास में ऋषि दयानन्द ने कानपुर सें एक प्रामाणिक पुस्तकों ' 
की सूची संस्कृत में छपवाई थो (देखो -- ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, 
पृष्ठ १) । इस सूची में किसी पुराण का नास उल्लिखित नहाँ है। इतना 
ही नहीं, “मनुष्यक्कताः सर्वे ब्रह्मवेवतंपुराण दर्यो ग्रन्थाः प्रथमं गप्पम्‌' 
पंक्ति द्वारा समस्त पुराणों को त्याज्य कहा है । इस सूची से इतना स्पष्ट है 


कि ऋषि दयानन्द संवत्‌ १६२६ से पुरव हो वतमान प्राणों को Aafaa 


मानने लग गये थे, थोर उनके खण्डन में ae हो गये थे। 
उक्त दो वृष्टियों से हो हमने इसे इस संग्रह में संगुहीत किया है । 
११०० व्यवहारभाचु 


बालक हो प्रागे चलकर जाति के स्तम्भ बनते हैं, यही कारणहे कि | 
ऋषि दयानन्द ने जहां विद्वानों के लिये वेदभाष्य सत्याथंप्रकाश भादि _ 
उच्चकोटि के ग्रन्थ रचे, वहां साधारण पुरुषों शोर बालकों के लिये भो प्रतेक 
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उपयोगी ग्रन्थों की रंचना,में नहीं चुके । इस प्रकार के ग्रन्थों में व्यत्रहार- 


भानु' एक अत्यर 
झत्यन्त सरल शड - : 
वर्णन किया है । यह ग्रन्थ फाल्गुन Yo १५ संवत्‌ १६३६ काशी में लिखा 


गया था ag तिथि प्रत्य की भूमिका के अन्त में लिखी है। इस समय 
सहषि काशी में विराजमान qt 


स्वामीजी ने प्रारम्भिक पठनाथियों के लिये जो पठन-पाठन विषयक 
पस्तकं लिखीं बा लिखबाई, उनमें यह तृती! पुस्तक है। इस पुस्तक के 
प्रथम संस्करण के मुख पृष्ठ पर “वेदाङ्ग प्रकाशः तनत्यः तृतीयो भागः ॥ 
व्यवहारभानु: । पाणिनिमुनि प्रणीता” छपा है । इसमें 'वेदाद्कप्रकाश:” 
“पाणिनि मुनिप्रणीता' शब्द मुद्रण दोष से छप गये थे। 


इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण में और भी aga at श्रञुद्धियां मुद्रण दोष | 
से हो गई थीं । उनके विषय में श्रीस्वामी जी ने ज्येष्ठ शु० ६ संवत्‌ १६३७ । 
को बखतावर्रासह को लिखा था-- 


“भीमसेन से व्यवहारभानु में शुद्धाशुद्ध पत्र लिखवा के । 
साथ छपवा के लगा दो ।” | 


इस पुस्तक का मेरे द्वारा सम्पादित एक सुन्दर तथा परिशुद्ध संस्करण | 
रामलाल कपुर टूस्ट द्वारा लाहोर में साध संवत्‌ २००० वि० में प्रथम वार 
प्रकाशित हुआ था । तब से इसके श्रब तक ७ संस्करण छप चुके हुँ। इस 
ग्रन्थ में लिखे हुए विषय ऋषि के अन्य ग्रन्थों में जहां-जहां मिलते हैं, उन सब | 
का पता नीचे टिप्पणी में दे दिया है। इस कारण ये संस्करण आर भां 
उपयोगी बन गये । 


१२--गोकरुणानिधि 


1 
| 

करुणानिधि दयामय दयानन्द ने अपने कार्यकाल में गौ प्रादि मूक | 
प्राणियों को रक्षार्थ महान ग्रान्दोलन किया था। वायसराय तथा भारत | 
सरकार के पास तीन करोड़ भारतवासियों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थवा-पत्र , 4 
भेजने के लिये भी बहुत उद्योग किया था । इसके लिये अनेक सज्जनों का | 
पत्र भो लिखे थे जो उनके पत्र व्यवहार में छप चुक हैं। पण्डित “4 
dria जोवनचरिंत्र पृष्ठ ६७५ से विदित होता है कि इस प्रार्थनापत्र परे 


; 
3 
FF 
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नत उपयोगी पुस्तक है । इस ग्रन्थ में दृष्टान्त आदि के द्वारा | 
यों में नित्य प्रति के व्यावहारिक werent का बहुत सुन्दर | 
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उदयपुर के महाराणा श्री सज्जनसिह, महाराज जोधपुर' भ्रौर बूदी 
ने भी हस्ताक्षर कर दिये थे। यह महान्‌ उद्योग आर्यावर्तोय लोगों के 
npag तथा महषि के ग्रकाल में काल-कवलित हो जाने से अध्रा हो रह 
गया । इस प्रयत्न के साथ-साथ इस कार्य को स्थायी बनाने के उद्देश्य से 
ऋषि ने एक 'गोकरुणानिधि' नामक ग्रन्थ भी लिखा । 


गोकरुणानिधि' में दो भाग हैं। प्रथम भाग सें गो भ्रादि cast को 
मारकर खाने को श्रपेक्षा उनकी रक्षा करके उनके घो-दुध हारा maf हारा mafas 


अनुष्यों को लाभ पह चता है, यह बात गणित द्वारा स्पष्टतया दर्शाई है। 
आर मांसाहार के wanni तथा निरामिष भोजन के महत्तव व्य सी वणन 
क्रिया है। दुसरे भाग में गोरक्षाथ स्थापित होवेवाली सभाग्रों के नियमोप- 
नियमों का उल्लेख है । 


ऋषि के १२ जनवरी सन्‌ १८८१ ई० के पत्र से ज्ञात होता है कि 
उन्होंने आगरा में एक 'गोरक्षिणी-सभा' स्थापित को थो, और उसके 
निग्रमोपनियस भी बनाये थे । देखो --पत्रव्यवहार पृष्ठ २६६ । सम्भव है यही 
नियमोपनियम 'गोकूरुणानिधि' के wa में छपे होंगे । 

१. महाराणा सज्जर्नाधह ने गों आदि उपयोगी पशुओं की हत्या बन्द 
करने के विषय में जोधपुर नरेश महाराजा जसवन्तसिह्‌ को पत्र लिखकर 
राय ली थी । महाराजा जमवर्न्ताक्षह ने इस महत्त्वपूर्ण पत्र का उत्तर संवत्‌ 
१९३८ पौष बदि ५ मंगलवार (सन्‌ १८७६ ता० ५ दिसम्बर) को इस प्रकार * 
दिया-- 


“म्हारी प्रजा १४,६१, १५६ हिन्दू ने, १,२७,११९ मुसलुप्रान यां तीन 


- पशु (गाय, वेल और भेस) नहीं मारिया जावण रा प्रबन्ध में खुशी है, और मैं 


> < Eer 
विण रजामन्द हां । संवत्‌ १९३९ पौष बदि ५। eo 
pie 
oe - 3 
j Be दस्तखत--राज राजेश्वर महाराजाविराज, 
| खास मुहर igs TAMAS, मारवाड, जोधपुर । 


जोधपुर नरेश का उक्त पत्र हमारे मित्र जोधपुर तिवासी श्री ठाकुर | 
जगदीदर्सिह जी गहलोत ने ग्रपने “राजपूताने का इतिहास” नामक ग्रन्थ के. 
प्रथम भाग के पृष्ठ २८७ पर उद्धत किया है । श्रीमान्‌ गहलोत जी ते इसकी र 
एक प्रतिलिपि जोधपुर से मुझे भी भेजी थी । य ae 
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रचना-काल 


इस पुस्तक का रचनाकाल प्रन्थ के ma में इस प्रकार लिखा है-- 
“मुनिरामाङ्कचन्द्रेडब्दे तपस्यस्यासिते द्ले | हु 
दशम्याँ गुरुवारेऽलंकृतोऽ्यं कामधेनुः ॥ 
maid संवत्‌ १६३७ फाल्गुन बदि १० गुरुवार के दिन यह ग्रन्थ 
बनकर पुणे हुआ । 
जीवन-चरित्रानुसार स्वामी जी संवत्‌ १९३७ fao mga क्ष्णा Yo 
या ११से फाल्गुन सुदी १० (२७ या २८. नवम्बर १८८० से १० माचे 
८१) तक झागरा में रहे थे। अतः यह ग्रन्थ आगरा में ही रचा गया। 
पण्डित देवेन्द्रनाथ संगृहीत जीवनचरित्र पुष्ठ ६३० से विदित होता है कि 
थह WA छप कर ATE में ही स्वामीजी फे पास पहुच गया था। उनका, 
लेख इस प्रकार है- 


“स्वामीजी ने आगरे में 'गोकरुणानिधि' नामक पुस्तक 
रची थी, और वह छप कर आगरे में ही स्वामीजी के पास ग्रा 
गई थी । रामरतन नामक एक पुजारी ने उद्योग करके उसकी 
६७) २० की प्रतियां बेची थीं ।” 
ऋषि के ज्येष्ठ सुंदि १ संवत्‌ १९३८ के पत्र से भी ज्ञात होता है कि 

'ोकरुणानिधि? छप कर श्ागरे में ही उनके पास पहु च गई थो । देखो-- 
पत्रव्यवहार पृष्ठ २९१ | 


` ` इन दोनों लेखों से प्रतीत होता है कि पुस्तक लिखकर समाप्त करने के 

बाद छपने के लिये काशी भेजना, उसका छपना, सिलाई होना, और ऋषि के 

i पास आगरा वापस पहुंचना, ये सब कार्य afam से श्रधिक १४ दिनों के 

i मध्य में ही सम्पन्न हुए । क्योंकि पुस्तक लिखकर समाप्त करने के भ्रनग्तर 
ऋषि गरा में केवल १५ दिन हो set थे । 


द्वितीय संस्करण 


पलक REA PTR PT 


पंडित भीमसेन के ऋषि के नाम लिखे हुए पत्रों से विदित होता है कि 
'गोकरुणानिधि' को प्रथम संस्करण अति शीघ्र समाप्त हो गया था। और एक | 
वर्ष के भीतर ही उसका दुसरा संस्करण प्रकाशित करना पड्डा । पुस्तक की 
इतनी बिक्री का मुख्य कारण ऋषि द्वारा उठाया हुग्रा गोरक्षा आन्दोलन था । i 
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| ४ मई १८८२ fo के भीमसेन के पत्र के wa में दयाराम प्रबन्धक 
afam यन्त्रालय (प्रयाग) ने लिखा है-- 
मासिक वेदभाष्य का अङ्क, और गोकरुणानिधि 
जो नई छपी है, वह * भेजा है ।” द 
म० मुशीराम संगृहीत पत्रव्यवहार पृष्ठ ४७ | 
इससे विदित होता है कि 'गोकरुणानिधि' का द्वितीय संस्करण अप्रेल 
सन्‌ १८८२ में छप कर तयार हुग्रा होगा । 
| श्रग्रजी ग्रनुवाद 
| मर्हाष गो रक्षा-प्रान्दोल र को सफलता के लिये इस पुस्तक का अग्रेजी 
प्रनुवाद कराकर राज्याधिकारियो के पास इगलेण्ड भी भेजना चाहते थे । 
maga उन्होंने इसके अ प्रजी ग्रनुवाद के लिये लाला मूलराज एस० To को | 
कई पत्र लिखे । उन्होंने इसका अग्रेजी अनुवाद : करना स्वीकार भो कर 
लिया, परन्तु चिरकाल तक करके नहीं दिया | इस विषय में लाला मूलराज 
जो के नाम लिखे हुए पत्र संत्रत्‌ «६३, ३०५, ३०६, ३३५ देखने योग्य हैं । 
पत्र संख्या ३३५ में ऋषि लिखते हैं -- | 
“बड़े भारी शोक की बात है, आपने अब तक (लगभग 2 
१५ महोनों में) 'गोकरुणानिधि' को अग्रेजी नहीं की । हमें भं 
निराश होकर यहां बम्बई में और लोगों.से अ ग्रेजी बनवानी 
पड़ी । अरब आप इसमें कुछ मत बनाना” | पत्रव्यवहार Yo ३२६ । | 
afafa के इस अग्रेजी अनुवाद को प्रकाशित करने के सम्बन् | 
में लाला सेवकलाल कृष्णदास मन्त्री आर्यसमाज बम्बई ने स्वामीजी को २० ३ 
जनवरी सन्‌ १८८३ को इस प्रकार लिखा था-- 


“गोकरुणानिधि का जो अंग्रेजी भाषान्तर हुआ है, सो 
हमारा छपवाने का निश्चय है । परन्तु लाहौर में जो आर्यं O 
नामक मासिकपत्र प्रकाशित होता है, उसी में छपवाकर फिर 
उसो का पुस्तक बनवाके छपवा देना, कि जिससे यह पुस्तक _ 
के ऊपर कोई विरुद्ध वा पुष्टि में लिखे, वह भो उसी के 
ही विवेचन होके छप सके। इस विषय में आप 
अभिप्राय है, सो git करके लिख भेजना! | 

Ho मु शीराम संगृहीत पत्रन्यवहा 
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मर्हाष के द्वारा करवाया हुआ गोकरुणानिधि' का श्र ग्र जी अनुचाद उस 
समय प्रकाशित gat या नहीं, णह हमें ज्ञात न हो सका | 


लाला मुलराज के भ्रनुवाद न करने का कारण 


` जव लाला मलराज ने 'गोकरुणानिधि' का अग्रेजी अनुवाद १५ 
मास तक करके न दिया, तब अन्त में निराश होकर स्वासोजी ने उसका 
अ'ग्रोजी अनवाद बम्बई में ora व्यक्ति से करवाया, यह हम ऊपर लिख चुके 
हैं । teem fife’ जैसे अत्यन्त छोटे ग्रन्थ के ऋन॒वाद के लिये १५ मास 
तक उन्हें समय ही नहीं मिला, यह हमारी समझ में नहीं ग्राता | 


लाला मूलराज का मांसभक्षण और उसको छिपाना 


हम समभते हैं कि लाला मूलराज प्रारम्भ से ही सांसुभक्षण के पक्षपाती 
Wy अतएव उन्होंने 'गोकदणानिधि' जैसे ग्रन्थ का, जो उनके विचारों से 


विरुद्ध था, जान बूफकर अग्रेजी अनुवाद नहीं किया । और १५ मास तक 
स्वामीजी महाराज को ग्र ग्रेजी अनुवाद करने का विश्वास दिलाते रहे । लाला 
मूलराज जो के अ्रनुगामी प्राय: कहा और लिखा करते हैं कि:लाला मूलराज 
जी के मांसभक्षण-विषयक विचारों का स्वामी दयानन्द को ज्ञान था। और 
उन्होंने जानते हुए लाला मूलराज को श्रार्यसमाज, और परोपकारिणी-सभत' 


का सभासद्‌ बनाया था । हमारी सम्मति में यह कथन सर्वथा भ्रसत्य है । _ 


हमारा ag विश्वास है कि लाला मूलराज अपने मांसभक्षण को WA तक 
| स्वामी जी महाराज से छिपाते रहे । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्रीमती परोप- 
4 कारिणी-सभा को ag प्राथमिक कार्यवाही है, जो भ्रजमेर के 'देशहितेषी' नामक 
मासिकपत्र खण्ड . १ WH १० माघ संवत्‌ १९४० वि० में छपी है। वहां 
का लेख इस प्रकार हे -- 


“पश्चात्‌ श्रीयुत रावबहादुर गोपालराव हरिदेशमुख जी 
ने.निम्तलिखित स्वामीजी का सिद्धान्त सुनाया, और कहा कि 
इस समय दूर-दूर के स्थानों के ग्रायंगण उपस्थित हैं। सब 
कोई जान लें कि स्वामी जी का सिद्धान्त क्या था ? जहां तक 
हो सके, उसी के अनुसार बर्ताव करें । मन्त्रसंहिता वेद हैं, 
ब्राह्मण इत्यादि वेद नहीं । वेदों में किसी जन्तु के मारने की 
आज्ञा नहीं ।... वेदों में सब सत्य विद्याओं का मूल है। पाषाण- 
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मूत्तिपुजन वेदविरुद्ध है। ईश्वर निराकार, सवंशक्तिमान्‌, 

सवञ्च सवव्याथक, अजर अमर, नित्य, पवित्र इत्यादि है, उसी 

को उपासना करमो योग्य है। जो बात नोति और बुद्धि से . 

विरुद्ध हो, वह धम नहीं । वेदों का अधिकार सब वर्णो को gl 

कर्म और गुणों से वर्ण हैं, वीर्य से नहीं । जहां TH हो सके, वाल 

विवाह से बचकर ब्रह्मचर्य रखना, वायु की शुद्धि के कारण 

हवन को आवश्यकता हे । मृतकों को भोजन-छादन कदापि 

नहीं Tg चना । वेदों को आज्ञा है कि सब मनुष्य देशान्तर और 

द्वीपान्तर को यात्रा करें। आर्यो को उचित है क्रि पाठशाला 

नियत करें, और प्राचीन ग्रन्थों का पठन-पाठन AA स्वार्थ 

साधकों ने उनमें यत्र तत्र मिला दिया हो, उसको वेदों को 

कसौटी से परीक्षा कर उनसे दूर करें । इस पर सब सभासदों 

के हस्ताक्षर कराये गये और सब ने उत्साहपूर्वक कर दिये ।' 

इस प्र जिन १० व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये, उनमें लाला मूलराज . 
भी हैँ । जब इस कार्यवाही में 'बेदों में करिसी जन्तु के मारने को आज्ञा नहीं 
है! स्पष्ट घोषित किया गया, तब मांसभक्षण को वेदविरुद्ध न माननेवाले 
लाला मूलराज जी को तो इसका nam प्रतिवाद करना चाहिये था, . 
जव रक यह वाक्य लिखा रहे, उस पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये थे। 
ETAT कर देने से स्पष्ट विदित होता है कि लाला मूलराज में स्त्रम्मीजी 
के सामते तो क्या, उनको मृत्यु के पश्चात्‌ भो इतनी शीघ्र अ्रपता विचार 
प्रकट करने की गक्ति नहीं थी: ma एव उन्होंने विना aqaa किये उस 
पर:हस्ताक्षर कर दिये । 

जिस सत्यप्रिय दयानःद ने बम्बई के बाबू हरिइचन्त्र WI मुरादाबाद 
के wail इन्द्रमणि जसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को घ॒र्मविरुद्ध आचरण करत्ते पर 
श्रायं्रमाज से पृथक्‌ कर दिया, थियोसोफिकल सोसाइटी जैसी संस्थानों से | 
नाता तोड़ लिया, श्रौर महाराणा. उदयपुर श्रौर महाराज कश्मोर 
wife की मृतिपुजा-विषयक प्रार्थना को ठुकरा दिया, उसने लाला मूलरा 
को मांसभक्षी जानते हुये भो आर्यसमाज और परोपकारिणो सभा का स न 
सद्‌ बनाये रक्खा, ऐसो भला कोन बुद्धिमान्‌ मान सकता है ? 
„ ऐसी श्रवस्था में भ्रपने वेदविरुद्ध मांसभक्षण को उचित सिद्ध 
के लिये परम सत्यवक्ता प्राप्त महि पर इस प्रकार का झूठा | 
महानीचता का कार्य है । ई 
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जो व्यक्ति इस विषय में afaa जानना चाहते हों, उन्हें To MEAT 
रामजी द्वारा लिखित '्रायधर्मेन्द्र-जीवन' का 'उपोद्घाल' Jo (१४-१ २७), 
Ho हंसराजजी कृत 'दशप्रश्‍नी की समीक्षा’, श्रौर दी ' ao हरच्रिलासजी 
arar विरचित ‘aqd आफ दी महर्षि दयानन्द एण्ड परोपकारिणी 
सभा? नामक पुस्तक देखनी चाहिये । 


१३--आयोँद्देश्यरत्नमाला 


agia दयानन्द ने आयो यो के १०० सरतव्यो का एक संग्रह ‘mate इय- 
रत्नमाला! के नाम से प्रकाशित किया । यह ग्रन्थ यद्यपि आकार में बहुत 
छोटा है, परन्तु है बड़ा महत्त्वपूर्ण । सम्भव है प्रचारकाल में महाब को एक 
ऐसे ग्रन्थ की masa का अनुभव gat होगा, fal संक्षेप से आयो के 
mami का संग्रह हो । इस ग्रन्थ का रचना काल पुस्तक के अन्त में इस 
प्रकार लिखा है-- 


“व्वेदरामाङ्कचन्द्र ऽब्दे विक्रमाकस्य YA: । 
नमस्पे सितसप्तम्यां सौम्ये पुत्तिमगादियम्‌ ॥” 

“श्रीयुत महाराज वित्रमादित्यजी के १९३४ संवत्‌ में 
श्रावण महीने के शुक्लपक्ष ७ सप्तमी बुधवार के दिन उक्त 
स्वामीजी ने ग्रार्यभाषा में सव मनुष्यों के हितार्थ यह आर्यो- 
हश्यरत्नमाला' पुस्तक प्रकाशित किया ।” 


संस्कुग शब्दों 4 स्पष्ट है कि श्रावण शुक्ला सप्तमी संवत्‌ १8३४ का 
पुस्तक की रचना पमाप्त हुई थो । किन्तु हिन्दी शब्दों में “प्रकाशित! शब्द 
से यह सन्देह होता है कि श्रावण शक्ना ७ संतत १९३४ ( १५ श्रगस्न सन्‌ 
१८७७ Fo ) को पुस्तक छप कर प्रकाशित हो गई थी। यहां “प्रकाशित! 
शब्द से प्रे में छपकर प्रकाशित होने का श्रथ लेना कदापि ठीक नहीं है । 
क्योंकि श्री स्वामीजी महाराज के सोमवार भाद्र शुक्ला ३ संवत्‌ १९३४ fao 
( १० सितम्बर सन्‌ १ ८७७ ई० ) के एक पत्र में इस पुस्तक के विष्य में 
निम्न प्रकार लिखा है — 


“१०० नियम का पुस्तक (arate श्यरत्नमाला) आज- 
क्रल छपके जिल्द वन्धके तैयार हो जावेगा 1” 


४ पत्रव्यवहार पृष्ठ ६४। 
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अतः यह्‌ स्पष्ट है कि “ग्रार्योह्वइयरत्नमाला' के उपयु क्त वाक्य में 
1 e fi a 

प्रकाशित किया' का अर्थ 'लिखकर तैयार किया? इतना ही है। 

श्री प० देवेखनाथजी द्वारा संगृहीत जीवन-चरित्र के पष्ठ ४३३ पर 
‘arate श्यरत्नमाला' का लेखन-काल श्रावण शुक्ला ६ लिखा है, वह ठोक नहीं 
है । वास्तव में आवण शुक्ला ७ ही ठीक है | 

इस पुस्तक का अयम संस्करण HAART के चइमन्र छापेत्ञाते में लीथो 
अर्थात्‌ पत्थर द्वारा ( जिस प्रकार प्रायः उदू की पुस्तकें छपा करी हैं) 
छपा था। पुस्तक साढ छः और सवा पांच इञ्च के ग्राक्तार के ३२ पष्ठों 
में छपी है । | 

: ० ७० 

१४ चतुर्षेद-विपय-सूची 


ऋषि दयानन्द ने वेदभाष्य रचने से पुर्व चारों वेदों का गहन 4 
करके एक विषयसूची तेयार को थी। जिसमें प्रःयेक वर्ग दशति सुक्त व 
अध्यायस्य मन्त्रों के विषयों का क्रमशः संकलन किया था । यही सं 
“चतुर्वेद विषय-सूची’ के नाम से ऋषि दपानम्द के हस्तलिखित ग्रन्यों में 
विद्यमान है । यह 'चतुर्वद-विषय-सुचो' उनके करिष्यमाण चारों वेदों के 
भाष्पों का प्रारूप है | 
यद्यपि यह चतुर्वेद विषय-सूची वेइविषयों का संग्रहमात्र है, ate वेद 
का भाष्य करते समय ऋषि दयानन्द ने इस प्रारूप में बहुत परिवर्तन भी कर छ 
दिया है, श्रत: ag Qaa: सूची वेदभाष्य के ama प्रमाणकोटि की ag वेदभाष्य के समान प्रमाणकोटि को नहीं है, 
फिर भो ऋग्वेद के शेष झश, सामवेद आर प्रथवंवेद के ताप्परयज्ञान में | 
यह पर्याप्त सहायक हो सकती है। : 
हमारा तो अपना विचार है कि यदि यह 'चतुर्वेद-दिषयःसूची' थी $ 
do शिवशंकर काव्यतीथं, श्री पं० आर्यमुनि जी, श्री स्वामी तुलसीराम 
जी, श्री do क्षेपकरणदास जो त्रिवेदी, श्रोर श्री Go जयदेबजी के सन्मुख ae 
उपस्थित होती, तो वे इसका पुरा लाभ उठाते, ate उनके वेदभाष्य कहीं 3 
अधिक उत्कृष्ट एवं प्रामाणिक होते । miaa के इन वेदभाष्यकारों i 
arag दुर्भाग्य हे कि इतना यहु दुर्भाग्य हे कि इतना उपयोगी ग्रन्थ भी परोपकारिणीसभाके _ 
अधिकारियों को अ्रनवधातता के कारण चिरकाल तफ nafa रहा eee 


हमने इसकी प्रतिलिपि सन्‌ १३६५ के नवस्व॒र-दिसस्बर महीने 
थी । इन दिनों लगभग डेढ़ मास TANT में रहंकर गुरुवर्य श्री 


छू 
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जी जिज्ञासु ने ऋषि दयानन्द के हस्तलिखित ग्रन्यों, जो कि गढ़बड़ अवस्था 
में थे, के एक-एक पन्ने को ढूढ-ढूढ कर प्रतिग्रन्थ यथास्थान रखकर व्यवस्थित 
क्रिया । इन दिनों. उनके साथ सें और मेरे qong do घर्मदेव जा 
निशक्तायार्य भी थे । इसी समय हमें यह सूची उपलब्ध हुई थी । 

Cea es 

पुज्य werd ने सब हस्तलिखित ग्रन्थों को व्यवस्थित करके उनको gat 

स्थिति का आकलन भो अपनी जानकारी के लिपे तँगार किया था। उसो के 

पर मैंने सन्‌ १६५० में 'ऋषि दयानन्द के ग्रःथो का इतिहास! नामक 

न्थ के प्रथम परिशिष्ट (पृष्ठ ६-२४) में geddi का विवरण दिया है । 

ह विवरण ठोक उसी प्रकार का है, जेते प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के 
विस्तृत gaaat में ग्राधुनिक ढंग से दिया जाता है 


यह wa सफेद फल्पकेप कागज पर लिखा हुआ है। इसमें ५६ पृष्ठ है । 
इस सुची के मुखपृष्ठ पर लाल स्थाही से निम्न पाठ लिखा हुआ उपलब्ध 
होता है 

“एकेक्रस्मिन्‌ शतायुपरिमितकाल: | शतावध्यागन्तुको मृत्युः । 
नाकाले Parad कश्चित्‌ 1” 

ag लेख यदि ऋषि दयानन्द का ही होवे', तो यह मानना पड़ेगा कि 
ऋषि दयानन्द भ्रकाल-मृत्यु नहीं मानते थ । जहाँ तक ऋषि दपानन्द के 
हस्ताक्षरो का हमें ज्ञान है,बहां तक हमें ag लेख ऋषि दयानन्द के caged का 


ही प्रतीत होत होता है । 


इस विषय-सूची में ऋग्वेद सामवेद naida और यजुर्वेद क्रम से 
विषय-सूचो लिखी हुई है। सम्भवतः यजवेंद के साथ कर्मकाण्ड की 
घनिष्ठता के कारण ऋषि ने इस पर सब से wa में विचार किया हो। 
भ्रथवा वे इसी क्रम से त्रेवो का भाष्य रचत चाहते हों । हमें Go गोपाल- 
राव हुरिदेशमुख के नाम ६ जू7 १८७५ को लिखे गये ऋषि दयानन्द के 
पत्र से यह मो ज्ञात होता है कि ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदभाष्य को झारम्भ 
करने के ३७ दिन. पश्चात्‌ ही पं० गोपालराव हरिवेशमख को सम्मति 
से वजुबंद का भाष्य ग्रारस्स किया था । (द्रष्टव्य--पत्रव्यवहार पष्ठ ५०, 
i RSENS 21726 3272: 75: ली 
१. सन्देह का स्वल्प सा कारण यह है कि ऋषि दयानन्द के पास एक 


ऐसा लेखक भी था, जिसका हस्तलेल ऋषि दयानन्द के लेख से बहुत मिलता 
था। 
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$ ४, ५; भावानुवाद पृष्ठ ५१, do ७, ८) । श्रत; वे वेदभाष्य का क्रम 
1 रखना चाहते चे यह निश्चयपूर्वंक नहीं कहा जा सकता है । 
4. z “चतुवंद-विषय-सूची' का उल्लेख परोपकारिणी सभा के 
आ A 01 मोहनलाल विषणलाल पाण्ड्या ने संवत १९४२ के 
अधिवेशन में जो ग्रावेदनपत्र! समें मिल 
hanes Au त्र॒ प्रस्तुत किया था, उ मिलता 
“वेष्टन Fo १६ दयानन्द 
नन्द स्वामी सरस्वती कृत सर्व-सूचीपत्र 
a ry 4 
PATS, ११८ चारों वेदों की अकारादि क्रम से सूचो १ लिखी 1” 
इसो वेष्टन में कमाडू १३१ पर लिखा है-- 
“ऋग्वेद के विषयों की याद के लिये सुची २ लिखी ।” 
इसके पञ्चात्‌ वैदिक यन्त्रालय की सन 
चात्‌ : T १८९१, ९२, ९३ को 
oo रिपोर्ट के अन्त में पृष्ठ ११-१२ पर स्वामी दयानन्द pa wat 
हस्तलेखों का उल्लेख मिलता है' । उसमें भो “चतुर्वेद-विषय-सूची' १ 
ae 'ऋग्वेदविषय-स्मरणार्थ-सूची” १ का निदेश मिलता है। 


इन दोनों विवरणों में निदिष्ट ऋग्वेदविषय-स्मरणार्थ-सूची' हमें 


सन्‌ १९३५ में उपलब्ध नहीं हुई । सम्भव है ऋषि दयानन्द के कतिपय | 


अन्य हस्तलेखों के साथ यह नष्ट हो गई होगी । 

इस ग्रन्य के सम्पादन के सम्बन्ध में विशेष सम्पादकीय में देखें । 

चतुव द-विषयसूची का रचना-काल -हमने WIA सम्पादकीय 
(पृष्ठ R ३, To २६-१७) में इस wa की रचना का काल सामान्यरूप से 
वि० संवत १९३३ लिखा है । यह कल्पना इस प्राधार पर की थी कि संवत 
१९३३ के भाद्र मास में ऋषि दयानन्द ने “क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका' को रच में ऋषि दयानन्द ने 'क्रग्बेदादिभाष्यममिकाः को रचना 
को थी। उससे पूर्व इस विषयसूची का विद्यमान होना गावक इस विषयसूची का विद्यमान होना आवश्यक है। परन्तु 
अब हुम इस निइचय पर पहु'चे हैं कि ऋषि दयानन्द ने इस स सूची का निर्माण 


| १. इस “आवेदनपन्न का जो अश ऋषि दयानन्द के हस्तलेखो से 
संबन्ध ता है, उस की पुरी प्रतिलिपि हमारे "ऋ. द. के ग्रन्थों का इतिहास? 
ग्रन्थ में परिशिष्ट नं० १, पृष्ठ २-३ पर देखें । | 


२. वैदिक यन्त्रालय की इस रिपोर्ट में जो अंश क्र. द. के हस्तलेखों 
इतिहास $ S aoe E 


के साथ संबन्ध रखता है, उत की प्रतिलिपि 'ऋ, द. के ग्रत्यो का इतिह 
We में परिशिष्ट १, पृष्ठ ३, ४ पर देखे | ie 
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प्रार्यभिविनय सत्याथंप्रका शोर संस्कारविधि के प्रथम संस्करणों के लिखने 
से पूर्व कर लिया था | इसमें निम्न कारण है-- 


१. इन ग्रन्थों में जो विविध विषयों की चारों वेदों को महती मन्त्र- 
राशि उद्धुत है, वह इस बात का प्रमाण है कि इन ग्रन्थों के लेखन से पुवं 
लेखक ने चारों वेदों के विविध विषयों को दृष्टि में रखकर उनका कुछ न कुछ 
संग्रह अवश्य कर लिया था | यही संग्रह इस विषयसूची का प्रारूप रहा होगा । 

२. '्रार्याभिविनय' पृष्ठ ११७ ( यही संग्रह ) में किस्विदासीत्‌° 
सन्त्र के व्याख्यान के आरम्भ में लिखा है- प्रश्‍नोत्तरविद्या । ऐसा ही निर्देश 
पृष्ठ १२० को प्रथम पड्क्ति (संशोधित पाठ) में मिलता है। प्रस्तुत विषय- 
सुची में अनेक स्थानों पर प्रश्नोत्तरपदार्थ विद्या का उल्लेख मिलता है । 


उक्त साम्य इस बात का प्रमाण है कि प्रस्तुत विषयसूची का निर्माण 
“आर्याभिविनय' के रचनाकाल चेतर शुक्ला १० विक्रम संवत्‌ १६३२ से पु 
हो गया था । a Sa i 

पाठ-शुद्धि--हमारे विचार में 'श्रार्याभिविनय' पृष्ठ ११७ तथा १२० 
पर जो प्रश्‍नोत्तरविद्या पाठ है, वहां चतुर्वेद विषयसूची में aga उल्लिखित 
“प्रदनोत्तरपदार्थेविद्या' पाठ के अनुरूप पाठ होना चाहिये । प्रश्‍नोत्तर- 
पदार्थविद्या at ate प्रइनोत्तररूप से पदार्थ की विद्या | यही तात्पयं 
'ार्याभिविनय' के उक्त स्थलों पर संबद्ध होता हे। 1२2 


विशेष 


ऋषि दयानन्द के हस्तलेखों को जो सामग्री परोपकारिणी-सभा के 
संग्रह में इस समय तक सुरक्षित है, उसमें भो भी बहुतसी सामग्री वा पुस्तकं 
ऐसी हैं, जिनका प्रकाशन झभी तक सम्भव नहीं हो सका । हमारा तो मन्तव्य 
है ममाह हका oe न्‌ केवल ऋषि के बनाये या बनवाये wea, वा अन्य अप्रकाशित सामग्री 
(सूचियां आदि) ही छपनौ चाहिये, अपितु जिन मुद्रित “wal का उपयोग 
ऋषि दयानन्द ने. श्रपने ग्रन्थों के लेखन में किया था, उनके सार्जन-स्थान 
( =हाशिये) पर कहॉ-कहों उनके हाथ के संकेत वा शुद्धिकरण क्रिया गया है, 
उत्तका भो संकलन प्रकाशित करना चाहिये। पर इस प्रकार के कार्य की 
उपयोगिता को परोपकारिणी-सभा के सवस्य नहीं समझते wa: वह 


' | सब सामग्री जो प्रकाश में ग्रानी चाहिये, कुछ समय पइचात काल के म हागतं 
सें विलीन हो जायेगी | x 


-र्‍्युधिष्ठिर मीमांसक | : 
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| द्यानन्दीय-लघुग्रन्थ-सं ग्रह 
| | विषय-सूची 


१- स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म-चरित्र 


तन्त्रादि ग्रन्थों का भ्रवलोकन 
श्रीनगर केदारघाट रुद्रप्रयाग त्रियुगी-नारायण 
तुङ्कनाथ की चोटी पर चढ़ाई 
ऊखीमठ गुप्तकाशी 

- बद्रीनारायण 
अलखनन्दा स्रोत की यात्रा 
उत्तराखण्ड से वापसी cas 
काशोपुर मुरादाबाद सम्भल वा गङ्गा तट पर विचरण. 
शरीर रचना को जानने के खिये शव-परीक्षा | 


जन्म स्थानादि का पुवे परिचय क्यों नहीं दिया : 

| जन्म स्थान वा परिवार का निर्देश तथा अक्षराम्यास ४ 

शिवरात्रि का ब्रत वा शिवपुजन द 

| पाषाण मूति महादेव नहीं ; Soa 

| भाई बहनों का निर्देश, अनुजा बहन को मृत्यु प 

| संसार से विरक्ति, चाचा को मृत्यु è 

| विवाह न करने का संकल्प, विवाहं को तैपारी, गृह-त्याग १० 

| शुद्ध चेतन्य ब्रह्मचारी नाम 22 

| परिचित वैरागी द्वारा घर पर सन्देश भेजना १२ 

| पिता का सिद्धपुर पहु च कर पकड़ना वा पहरे से भागना १३ . 

| ‘ag ब्रह्मास्मि’ का निश्‍चय १४ 

| परमानन्द सरस्वती से सन्यास-ग्रहण . 2, १५ ५ 
दयानन्द सरस्वती नाम रखना १६ ; 

| योग सीखने के लिये भ्रमण | १६ 

| चाणोदकन्याली से हृषीकेश तक १६ 

Í उत्तराखण्ड को यात्रा १७ 

| 
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फर खाबाद कानपुर प्रथाग विन्ध्याचल २७ 

भांग पीने की भ्रादत २७ 

भांग के नशे में स्वप्न देखना २८ 

नमंदा स्रोत की ओर २९ 

Aaa तट-श्रमण ` ३३ 

मथुरा आगमन, विरजानन्द सरस्वती से श्रध्ययन ३३ 

आगरा गवालियर करोली जयपुर ३४ 

पुष्कर अजमेर मथुरा ३५ 

हरिद्वार में 'पाखण्ड-मर्दन' ध्वजा फहराना ३५ 
सर्वस्व त्यांग, कौपीन मात्र-धारण, गङ्गा के किनारे परिश्रमण ३१ | 
“काशी में मूतिपुजा पर शास्त्रार्थ ३६ | 
पाठशालाए' स्थापित करना ३६ । 
बस्बई जाना, ग्रार्यसमाज की स्थापना ३६ | 
अहमदाबाद राजकोट पुना ३७ | 
आय धर्म के प्रचार का संकल्प ३७ | 
२--श्रार्या भिवनय ३९ | 
उपक्रसणिका | ४१ | 
3 श्रार्यभिविनय रचने का प्रयोजन डॅश | 
प्रथम प्रकाश ४८ | 
द्वितीय प्रकाश ८७ | 

३ ऋग्वेदभाष्य (प्रथम नमुने का अङ्क) ` १३५ 

ऋरवेदभाष्य (ऋः मं.. १, सू. १, मं. १-९; सु. २, मं. १) १३७ 

परिशिष्ट 

१ —_वेदभाष्यविषयक विज्ञापन १६७ 

२- ऋषि दयानन्द का विशिष्ट पत्र १७६ 

३ वेदभाष्य सम्बन्धी विशिष्ट पत्र १८२ 

४-- भ्रान्ति-निवा रण > १६१ 

__ भूमिका १९३ 

‘ भ्रारित-निवारण १९६ . 
वेदभाष्य से सूर्यं सा प्रकाश होगा १९७ 
तोन हजार ग्रन्थों का प्रामाण्य स्वीकार - १९८. 
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TIQAR’ पर श्राक्षेप का उत्तर 

अग्नि शब्द का ईइवर श्रर्थ में प्रमाण 

शब्द साधुत्व व्याकरण का विषय 

निरुक्त का प्रयोजन थात्वर्थ के निर्देश से श्रथ प्रतौति 
वेदाङ्ग उपाङ्ग ब्राह्मण ग्रन्थों से वेदार्थ ज्ञान 
'पुरोहित' शब्द पर विचार 

निरुक्त में शर्थ को निवक्तिमात्र है, शब्द की सिद्धि नहीं 
'ऋत्विक्‌” शब्द विचार 

हु दानादानयोः, आदाने चेत्येके' पर विचार 


५--भ्रमोच्छेदन 


अमोच्छेदन naig राजा शिवप्रसाद के “निवेदन! का खण्डन . 


'परिशिष्ट 


१-- शिवप्रसाद के प्रथम पत्र का उत्तर 
द्वितीय पत्र का उत्तर 
२-भ्रनुश्नमोच्छेदन (भीमसेन कृत) भूमिका 
अनु भ्रमोच्छेदन (द्वितीय निवेदन का खण्डन) 
इतिहासतिमिरनाश्ञक का खण्डन 


६ पञ्चमहायज्ञविधि 
स्ध्योपासनादिपञ्चमहायज्ञविघि 
यज्ञों के नाम, नित्यकर्मो के फल 
१. सन्ध्योपासन 
सन्ध्या शब्दाथे, शरीर-शुद्धि, माजन 
प्राणायाम 
शिखा-वन्धन 
आचमन-मन्त्र 
आचमन का प्रयोजन 
इन्ट्रियस्पशे -मन्त्र 5 
माजेन-मन्त्र चा प्राणायाम-मस्न्र 
अघमषण-मन्त्र 
मनसापरिक्रमा- मन्त्र 
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ऋषियों में प्रमाण ३२८ 
पितरों में प्रमाण ३२६ 
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छ भाग रखने का विधान 

बलिवेश्वदेव का फल 

अतिथि-पुजन' 

अतिथि विषयक मनस्मति के वचन 

अभ्रिय पथ्य वचन का वक्ता दुलंभ 

गृहस्थ को परान्न भोजनेच्छा की निन्दा 
सायंकाल को प्राप्त अतिथि को निषेध न करे 
जो वस्तु भ्रतिथि को न दो, उसे स्वयं त्र खावे 
अतिथि की यथायोग्य सेवा 

भ्रतिथि से पूर्व भोजन के श्रधिकारी 

अतिथि और भृत्यों को खिलाकर पति-पत्नी भोजन करें 
केवल स्वयं भोक्ता पापी होता है 


ऋण्वेद परिशिष्टस्थ लक्ष्मीसुक्त व्याख्या सहित 


७ — वेदान्ति-ध्वान्त-निवारण 


चार महावाक्य वा 'प्रज्ञानं ब्रह्म” वाक्याथ-विचार 
“ag ब्रह्मास्मि वाक्याथ विचार 

'तत्वमसि' वाक्याथ विचार 

'तत्सहचरण वा तत्सहचार उपाधि से अर्थ 


- तात्स्थ्य उपाधि. से अर्थ 


सहचरणादि दश उपाधियां 
अयमात्मा ब्रह्म वाक्यार्थ-विचार, जीव और ब्रह्म में भेद 
जगन्मिश्यात्व विचार 
ब्रह्म में जोव के लयत्व पर विचार 
ब्रह्म के भ्रनुप्रवेश पर विचार 
जोव थर ब्रह्म को भिन्नता में प्रमाण 
पञ्चीकरण कल्पना का मिष्यात्व, त्रिदृत्करण कल्पता ` 


८ - वेदविरुद्धसत-खण्डनम्‌ 


वल्लभादिमतस्थो के प्रति प्रहत 


` - गुरुत्व क्या हे. ? 


श्राप लोग वेदमतानुयांयी हैं बा वेद विरोधी ? 
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'देवालय' शब्द से किस का ग्रहण करते हो ? ८ ४०२ 

“देव! शाब्द से किस का ग्रहण करते हो ? ४०३ 

'देवल-देवलक' शब्दों से किनका ग्रहण करते हो ? ४०४ | 

Saat का जन्म-मरण होता है वा नहीं ? ४०५ 

ईइवर साकार है वा निराकार ? ४०६ 

इश्वर मायावी है वा नहीं ? तथा 'माया' शब्द का क्या ग्रथ है ? ४०९ 
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'सम्प्रदाह' शब्द का AT . ४८२ | 

“श्रो कृष्ण: शरण AT सत्य है वा मिथ्या ? ४१३ 

उक्त वचन का क्या ग्रथ है ? ४१३ | 

‘geo शब्द से किसका ग्रहण करते हो ? ४१५ 

सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्यो का सोद्धरण खण्डन ४१७ 
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शुद्धाहतमातंण्ड का खण्डन ४२५ 
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Š --भागवत-खण्डनम्‌ ४६३ 
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| भागवत-खण्डन शोर सत्यायंप्रकाश की तुलना 
| -११-व्यवहारभानु 
| भूमिका | ae 
'व्यवहारभानु' को रचना का कारण; पण्डित; के लक्षण 
मूख के लक्षण तथा शेख चिल्ली का दष्टाम्त | 
विद्याययों के दोष 
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' शरवीर के लक्षण; शिक्षा किसको कहते हैं ? ५०१ 
; + «विद्या और ग्रविद्चा किसको कहते हैं ? = Xo 
ब्रह्मचारी किस को कहते हैं ?; anà किस को कहते हें? ... ५०२ | 
बालकों को कंसी शिक्षा करें ? ५०२ i 
विद्या-प्राप्ति के चार उपाय ; ५ Roa 
. . , विद्या-प्राप्ति के चार कमं ५०४ i 
~ श्राचाय के साथ विद्यार्थी केसा वर्ताव करें और कंसा न करे? ९०४ | 
ara विद्यार्थियों के साथ केसा वर्ताव करे? . | EC 
हुइवङ्का whe सज्जन का संवाद ५०६ | 
. भ्राचाय कसे विद्या-सुशिक्षा का ग्रहण करावे और विद्यार्थी लोग करें ५०७ i 
सत्य-प्रसत्य को परीक्षा के पांच उपाय Wek न E> ROSE 
ł = अ > : > | 
` « घम-भ्रघम किसको कहते हुँ? . ist ies हरि नन Se 
, जडबुद्धि भ्रोर daala किसको कहते है si Co pror | 
- बैरागी भोर पण्डित का gerd 5 . .... - ˆ ४११ | 
= + माता-पिता को केसी श्राज्ञा नहीं माननी चाहिये ? aT ५१२ 
राजा-प्रजा A इष्ट-मित्रो के साथ केसा वर्ताव करें ? _ ५१४ | 
co कन्याओं के विद्याध्ययन और ब्रह्मचय का विधान ५१४ 
विद्या-प्राप्ति का क्रम; विना पढ़े मनुष्यों को दो प्रकार को गति ५१६ 
विद्या और भ्रविद्या किसको कहते हैं? . ५१७ 
o न्याय ग्रौर श्रन्याय किसको कहते हैं ? soy क्या 
o धर्म भर aed किसको कहते हें? . ty ५१७ § 
महामूखे का दृष्टान्त pecan TE 
क्ुद्रबुद्धि ओर शूद्र का संवाद क क ५१९ 


‘ata’ शब्द का क्या अर्थ है ? 
_ सत्पुरुष श्रौर ग्रसत्पुरुष का लक्षण २१. 
iv पुरुषाथ किसको कहते हैं, भौर उसके कितने भेद हु? ५२१ 
` तन-मन-धन को किस में लगावे ? ५२२ | 
TE विवाहित स्त्री-पुरुषों का परस्पर केसा व्यवहार हो? व्र 
wo सनुष्यपत्त किसको कहते हैं? PIERS कि फल: pms. NR 
` * सदा सत्य व्यवहार करना चाहिये ots ae क aa ५२ 
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घमं र भ्रधम के लक्षण 
झूठ ग्राहक और झूठे बजाज का दृष्टान्त 
धार्मिक भाइक और बजाज का दृष्टान्त 
सच्चे बजाज योर कूठे ग्राहक का दृष्टान्त 
सच्चे ग्राहक AIT झूठे बजाज का दृष्टान्त 
आत्मा घमं झर अधस युक्त किस-किस कसं से होता है ? 
दृष्टान्त 
_ क्या सब लोग विद्वान्‌ वा धर्मात्मा हो सकते हैं ? 
- मूख राजा का दृष्टात्त 
धार्मिक विद्वान्‌ राजा का (दृष्टान्त 
दानाभक्ष और दानाध्यक्ष किसको कहते हैं ? 
राजा किसको कहते हैं ?; प्रजा किसको कहते हैं ? 
धर नगरो गवगण्ड राजा का दृष्टान्त : 
१२--गोकरुणानिधि 
भूमिका 
ग्रन्थारम्भ; समीक्षा प्रकरण 
एक गौ को रक्षा से कितना लाभ होता है ? 
हिसक-र क्षक-संवाद 
झाठ प्रकार के घातक (--हिंसक) 
सद्यपान-निषेध, प्रमत्त-शान्त-संवाद 
घाभिक सज्जनों से पशुरक्षा को प्रार्थना 
[गोङृष्यादि-रक्षिणी] सभा के नियम 
उपनियम तथा sg श्यादि 
सिश्चित-नियंस 


१३-द्रार्योहे इय रत्नमाला 

ईश्वर घ श्रादि १०० इान्दो को व्याख्या 
१४--चतुर्वेद-विषय-सुची 

(१) ऋण्वेद-विषय-सूची 

(२) सासवेद-विषय-तुची 

(३) श्रथवंवेद-विषय-सूची 

(४) यजुर्वेद-विषय-सूची 
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१०० दयानन्दीय लघुग्रन्थ-संग्रह 


१५--परिशिष्ट 


` (१) परिवर्धेन-परिवतंन-संश्ञोधन ७०७ 
(२) पारिभाषिक वा परिभांषित विशिष्ट शब्द एवं 
न्याय तथा कहावत ७१९ 
, (३) प्रार्याभिविनय-ऋग्भाष्य (रडू) तथा पञचमहायज्ञविधि 
में व्यास्यात Aral को सूची | ७२५ 
(४) संग्रह में उद्धृत व्यक्ति देश नगरादि नाम-सूचो ७२८ 
. (५) टिप्पणी में उद्धृत व्यक्ति देश नगरादि नाम-सुची _ ७३७ 
(६) संग्रह में उद्धृत प्रन्य-तामों की सूची ७३९ 
` (७) टिप्पणी में उद्धृत manai की सूची ७४६ 
. (5) संग्रह में उद्धृत प्रमाणो की सूची ७५१ 
(९) टिप्पणी में उद्धृत प्रमाणों की सुचो ` | ORY 
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d ओरेम्‌ % 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म-चरित्र 
[ स्वयं लिखित वा कथित ] 


[विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव | यङ्क तन्न आसुव ॥]" _ 


में स्वामी दयानन्द सरस्वती संक्षेप से झपना जन्म चरित्र ५ 
लिखता हु -- 

१[ हुम से बहुत लोग पूछते हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम कंसे जानें ? 
आप अपने इष्ट-मित्र भाई-बन्धु के पत्र मंगा देवे, अथवा किसी की 
पहचान बतार्वे, ऐसा कहते हँ । इसलिये अपना वृत्तान्त कहता हूं । 
गुजरात देश में दूसरे देशों की अपेक्षा मोह विशेष है । यदि मैं इष्ट- १० 
मित्र भाई-बन्धु की पहचान दू', या पत्रव्यवहार करू, तो मुझे बड़ी 
उपाधि होगी । जिन उपाधियों से मैं छूट गया हूं, वही उपाधियां मेरे 
पीछे लग पड़ेगी । यही कारण है कि पत्रादि मंगाने का यत्न नहीं 
करता । ] पूना-व्याख्यान 

३[ (प्रथम दिन से ही जो मैंने लोगों को अपने पिता का नाम और १५ 


अपने कुल का स्थान बताना अस्वीकार किया, इसका यही कारण 


१. यह मन्त्र हमने लिखा है । 

२. श्री स्वामी जी महाराज के लिखाये हुए पत्रों में जन्मचरित का यह : 
शीर्षक है । [देखो- पत्र-व्यवहार, पृष्ठ १५६ fro संस्करण | a 

३. इस ग्रन्थ में जो पाठ [ ] कोष्ठक में छपा है वह पुना-व्यास्पान २० | 
का है। जो पाठ [( )] ऐसे दो कोष्ठकों में छपा है; उसका मूल न पूना 
व्याख्यान में है और ना ही श्री स्वामी जी के मूल हस्तलेख में । पर ये पाठ 
पण्डित लेखराम जी विरचित जीवन में छपे स्वरचित जीवन चरित्र में मिलते . 
हैं ।: विशेष सम्पादकीय में देखे । श > 
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' है कि मेरा कर्त्तव्य मुझे इस बात की आज्ञा नहीं देता । यदि मेरा 
कोई सम्बन्धी मेरे इस वृत्त से परिचय पा लेता, तो वह अवश्य मेरे 
ढूंढने का प्रयत्न करता । इस प्रकार उनसे दो-चार होने पर मेरा उनके 
साथ घर जाना आवश्यक हो जाता ? सुतरां एक वार पुनः मुझे धन 

५ हाथ में लेना पड़ता, अर्थात्‌ गृहस्थ हो जाता । उनकी सेवा-शुश्रूषा भी 
मुझे योग्य होती । और इस प्रकार उनके मोह में पड़कर सर्वसुधार 
का वह उत्तम काम, जिसके लिये मैंने अपना जीवन अपंण किया है, 
जो मेरा यथार्थ उद्देश्य है, जिसके अर्थ स्वजीवन-बलिदान करने की 
किञ्चित्‌ सोच नहीं की, और अपनी आयु को विना मूल्य जाना, 

१० और जिसके अर्थ मैंने अपना सब कुछ स्वाहा करना अपना मन्तव्य 
समभा, अर्थात्‌ देश का सुधार और धमं का प्रचार, वह देश पूर्ववत्‌ 
अन्धकार में पड़ा रह जाता ।) ] 

संवत्‌ १८८१ के वर्ष में दक्षिण गुजरात प्रांत, देश काठियावाड़ 
के मजोकठा द्वेश, मोर्वी का राज्य, ग्रौदीच्य ब्राह्मण के घर में मेरा 

१५ जन्म हुआ था ।' [ यद्यपि औदीच्य ब्राह्मण सामवेदी हैं, परन्तु मैंने 
बड़ी कठिनता से शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा था । ] 


( १८८६ ) मैंने पांचवें वर्ष में देवनागरी अक्षर पढ़ने का 
आरम्भ किया था, और मुझको कुल की रोति की शिक्षा भी माता- 


१. यह पाठ पूना व्याख्यान में भी नहीं हे । पुना व्याख्यान में ऐसा है- 
२० ध्राङ्गधरा करके गुजरात देश में एक राज स्थान है । उसका सीमान्तवर्ती 
मजोकठा नदी के तट पर मोर्वी एक नगर है । 
२. सन्‌ १८८७ में फतहगढ में “श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज की कुछ दिनचर्या द्वितीय बार छपी थी । उसके लेखक थे--पं० 
र गणेशप्रसाद । इस पुस्तक के अन्त में प॑० ज्वालादत्त कृत निम्नलिखित शलोक 
२५ छपा है-- | 
क्षोणीभाहीन्दुभिरभियुते aad वत्सरे यः 
प्रादुभू तो द्विजवरकुले दक्षिणे देशवय्यें। ` 
मूलेनासौ जननविषये झांकरेणापरेण ` - 
ख्याति प्रापत्‌ अथमवयसि प्रीतिदां सज्जनानाभ्‌-।। १॥ 
३० ३. () कोष्ठक में दिये संवत्‌ मूलपाठ में नहीं हैं। ऋषिं दयानन्द का 
जन्म सं १८५१ में हुआ, इतना निश्चित है। कुछ महानुभाव भाद्रपद 
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पिता आदि किया करते थे । [ बहुत से धर्मशास्त्रादि के इलोक और 
सूत्रादिक भी कण्ठस्थ कराया करते थे । ] 


(१८८९) फिर ८ आठवें बर्षे मेरा यज्ञोपवीत कराके गायत्री 
सन्ध्या और उसकी क्रिया भी सिखा दी गई थी। और मुभको यजुर्वद 
की संहिता का आरम्भ कराके उसमें से प्रथम रुद्राध्याय पढ़ाया गया ५ 
था।' [उसी वर्षे मेरी एक भगिनी का जन्म हुआ। |और मेरे कुल 
शेव मत था, उसी की शिक्षा भी किया करते थे। और पिता आदि 
लोग यह भी कहा करते थे कि पाथिव पूजन अर्थात्‌ मट्टी का लिङ्ग 
बनाके तू पूजा कर । और माता (मेरी यह कहा करती थी)” कि यह 
प्रातःकाल भोजन कर लेता है, इससे पूजा कभी न हो सकेगी । पिता १० 
हुठ किया करते थे कि पूजा अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि कुल की . 
रीति है । तथा कुछ-कुछ व्याकरण आदि का विषय. और वेद का 
पाठ-मात्र भी मुझको पढ़ाया करते थे । पिता जी अपने साथ मुझको 
जहां-तहां मन्दिर और मेल-मिलापों में ले जाया करते, और यह भी 
कहा करते थे कि शिव की उपासना सब से श्रेष्ठ है। इस प्रकार १४ १५ 
चौदहदें वषे की अवस्था के आरम्भ तक यजुर्वेद की संहिता सम्पूर्ण: 
और कुछ-कुछ अन्य वेदों का भी पाठ पूरा हो गया था । और शब्द- 
रूपावली आदि छोटे-छोटे व्याकरण के ग्रन्थ भी पूरे हो गये थे । 


( १८९५ ) जहां-जहां शिवपुराण आदि की कथा होती थी, 


` वहां पिता जी मुझको पास बेठाकर सुनाया करते थे । और घर में २० 


भिक्षा को जीविका नहीं थी, किन्तु जिमींदारी और लेन-देन से 


में मानते हैं, कुछ सं० १८८१ के अन्त में,(हमारा भी यही मत है; देखिये पृष्ठ 
१० की टिप्पणी) | यदि सं० १८८१ के अन्त में माना जाये, तो यहां सं० 
१८८६ चाहिये । इसी प्रकार अगले निर्देशों में भी एक-एक वर्ष की वृद्धि , 
जाननी चाहिये । भाद्र मास के पक्ष में मुद्रित संवत्‌ भी ठीक हो सकते २५ 
हैँ । | 
१. तुलना करो--'मॅने अपने घर में कुछ वेद का पाठ और विद्या भी 
पढी' | पत्र-विज्ञापन पृष्ठ २१(द्वि० संस्करण) । | 
२- मूल में इतना पाठ त्रुटित है । केवल 'मेरी' का मकार आघा पढ़ा 
जाता है। . ; ३० 
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जीविका के प्रबन्ध करके सब काम चलाते थे। और मेरे पिता नें 
माता के मने करने पर भी पार्थिव पूजन का आरम्भ कर दिया था। 


[ मेरे पिता जी ने इस वर्ष मुझे शिवरात्रि के ब्रत रखने को 

कहा, परन्तु मैं उद्यत न हुआ ।] जब शिवरात्रि आई, तब ( पिता ने) 

५ १३ त्रयोदशी के दिन कथा का माहात्म्य सुनाके शिवरात्रि के ब्रत 

` करने का निश्चय करा दिया था। [ वह कथा मुझे बहुत प्रीति- 

कर लगी । तभी मैंने उपवास का दृढ़ निश्‍चय कर लिया । ] परन्तु 

माता ने मने किया था कि इससे ब्रती नहीं रहा जायेगा, तथापि 
पिता जी ने ब्रत का आरम्भ करा ही दिया था । 


१० [मेरे यहाँ नगर के बाहर एक बड़ा शिवालय है । वहां fara- 
रात्रि के कारण बहुत लोग रात्रि के समय जाते-आते रहते हैं, और 
पूजा-अर्चा किया करते हैं । ]और जब १४ चतुर्दशी की साम हुई, तब 
बड़े-बड़े वस्ती 'के रईस अपने पुत्रों के सहित मन्दिर में जागरणं 
करने को गये । वहां मैं भी अपने पिता के साथ गया । और प्रथम 

१५ प्रहर की पूजा करके पुजारी लोग निकलके सो गये.। [ दूसरे 
प्रहर की पूजा पुरी हो गई थी । १२ बजे के श्रनन्तर लोग जहां- 
तहां मारे ओंध के भूलने लगे, और शनैः-शनैः सब लेट गये । AA 
सुन रखा था कि सोने से शिवरात्रि का फल नहीं होता है, इसलिये 
अपनी आँखो में जल के छीटे मारके जागता रहा | फिर पिता आदि 

२० सब सो गये। ]. | | 


» . [इतने में ऐसा चमत्कार हुआ कि मन्दिर" के बिल से एक 
ऊंदर' बाहर,निर्कलकर पिण्डी के चारों ओर फिरने लगा | और 
पिण्डी के अक्षतादि ऊपर चढ़कर भी खाने लगा। में तो जागता ही 
था, अतः मैने सब लीला देखी | उस समय मेरे चित्त में प्रकार-प्रकार 
२५ के विचार उत्पन्न हुए, और प्रश्‍न पर प्रश्‍न उठने लगे । ] तब मुझको 
` शंका हुई कि जिसकी हमने कथा सुनी थी, वही यह महादेव है, या 
अन्य ? क्योंकि वह तो मनुष्य के माफक एक देवता है । वह बैल पर 


१. यह शब्द काठियावाड़ की भाषा का है । इसका . अर्थ है--चूहा । | 
३० सत्याथंप्रकाश में भी ऋषि ने इस शब्द का प्रयोग किया है | देखो रामलाल 
कपूर ट्रस्ट Ho पृष्ठ ५२८ To २५ | aS REN 
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aga, चलता-फिरता, खाता-पीता, त्रिशूल हाथ में रखता, डमरू 
बजाता, वर और शाप देता, और कैलाश का मालिक है, इत्यादि 
प्रकार का महादेव कथा में सुना था । [अतः चूहे को यह लीला देख 

मेरी बाल-बुद्धि को ऐसा प्रतीत हुआ कि जो शिव अपने पाशुपतास्म 

से बड़े-बड़े प्रचण्ड देत्यों को मारता है, क्या उसमें एक निर्बल We at ५ 
भगा देने की भी शक्ति नहीं ? ] | (a 


[ऐसे बहुत से तक मन में उठे । ] तब पिता जी को जगाके ( 
पूछा कि यह कथा का महादेव है, वा कोई दूसरा ? तब पिता ने 

| कहा कि क्यों पूछता है ? तब मैंने कहा कि कथा का महादेव तो 

| चेतन है । वह अपने ऊपर चूहों को क्यों चढ़ने देगा? ? और इसके १० 

| ऊपर चूहे फिरते हैं। 


तब उन्होंने कहा कि--'केलाश पर जो महादेव रहते हैं, उनकी: 
मूर्ति बना और आवाहन करके पूजा किया करते हैं। अब कलियुग 
। में उस शिव का साक्षात्‌ दर्शन नहीं होता । इसलिये पाषाणादि की. 
| मूर्ति बनाके उस महादेव की भावना रखकर पूजन करने से कैलाश १५ 
| का महादेव प्रसन्न हो जाता है। | 


ऐसा सुनके मेरे मन में भ्रम हो गया कि इसमें कुछ गड़बड़ 
अवद्य है। और भूख भी बहुत लग रही थी । पिता से पूछा कि मैं, _ 
अब घर को जा (ना चाहता हूं । उन्होंने क) हा' कि सिपाही को साथ. 
लेके चला जा, परन्तु भोजन कदाचित्‌ मत करना । "Re 


मैंने घर में जाकर माता से कहा कि मुझको भूख बहुत लगी 
है। [माता जी ने कहा--“मै तुझे पहले से ही कहती थी कि तुमसे eo 
उपवास न होगा, परन्तु तूने तो हठ किया” । तव ] माता ने कुछ हि 
मिठाई आदि दी [और कहा--“तू पिता जी के पास मत जाइयो, Se 
और न उनसे कुछ कहियो, अन्यथा मार खायेगा ।”] उसको खाकर २५ 
एक बजे पर सो गया । [दुसरे दिन ग्राठ बजे उठा । | 


पिता जी प्रातःकाल रात्रि के भोजन को सुनके बहुत गुस्से हुए. 
कि तेने बहुत बुरा काम किया । तब मैंने पिता से कहा कि वह कथा 
१. मूल में कोष्ठगत पाठ त्रुटित है । a 
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का महादेव नहीं था । इसकी पूजा मैं कयों करू ? मन में तो श्रद्धा. 


नहीं रही, परन्तु ऊपर के मन पिता जी से फिर कहा कि मुझको 
पढ़ने से अवकाश नहीं मिलता कि मैं पढ़ सकू | Tar माता और 
चाचा आदि के समभाने से भी पिता शान्त हो गये कि अच्छी बात 

५ है, पढ्ने दो। फिर निघण्टु निरुक्त और पूर्व मीमांसा आदि शास्त्रों 
के पढ़ने की इच्छा करके आरम्भ करके पढ़ता रहा, और कर्मकाण्ड 
का विषय भी पढ़ता रहा | 


' मुझसे छोटी एक बहन, फिर उससे छोटा एक भाई, फिर एक 
बहून और एक भाई हुये थे, अर्थात्‌ दो बहन और दो भाई थे । 


१० (१८९७) जब मेरी १६ वर्ष की अवस्था हुई थी, तब मुझसे 
छोटी १४ वर्ष की जो बहन थी, उसको हेजा हुआ। एक रात्रि में 
कि जिस समय नाच' हो रहा था,नौकर ने खबर दी कि उसको हैजा 
हुआ है । तब संब जने वहां से तत्काल आये और वैद्य आदि बुलाये | 

"औषधि भी की, तथापि चार घण्टे में उसका शरीर छूट गया । [ मैं 

१५ उसकी शैय्या के पास दीवार का आश्रय लेकर खडा रहा। जन्म से 
लेकरं उस समय तक मैंने यही प्रथमं वार मनुष्य को मरते देखा था। 
इससे मेरे हृदय पर वच्नपात gat] सब लोग रोने लगे। मुझको 


रोना तो नहीं आया, परन्तु मेरे मन में भय उत्पन्न हुआ कि देखो 


संसार में कुछ भी नहीं । इसी प्रकार किसी दिन मैं भी मर जांऊंगा। 
२० इसलिये ऐसा कुछ उपाय करना चाहिये जिससे मरण-जन्मरूपी दु खों से 
oe मुक्ति हो । यह विचार मन में रखा । किसी से कुछ कहा 

नहीं । 
[सब लोग रोते थे, परन्तु मेरी छाती में भय घुसने के कारण 
एक आंसू भी आंख से न गिरा। पिताजी ने पाषाणहृदय कहा । मेरी 
२५ माता, जो मुझे प्यार करती थी, उसने भी ऐसा ही कहा। ] [ मुभे 


+ सोने के लिये कहा गया, परन्तु मुझे शांति से निद्रा न आई । भला 


ऐसी अरशांति में निद्रा कहां ? वार-वार में चौंक पड़ता था, और मन 

में नाना प्रकार के तरङ्ग उठते थे। हमारे देश की रीत्यनुसार मेरी 

बहिन के रोने के पांच-चार समय व्यतीत हो चुके, परन्तु मैं रोया 
३० नहीं । इस कारण बहुत लोग मुझे धिक्कार करने लगे । SESS महत लाग मर धिवकारःकरनेःलगे |; = = हे 


+ अर्थात्‌ गरवा नृत्य । ag उस देख का एक सामाजिक नृत्य है । 
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[ (जिस समय सारा कुटुम्ब रो रहा था, मैं सूति के समान 
चुपचाप पृथक्‌ खडा । उस समय मुझको बहुत से मनुष्यों के 
जीवन, जो संसार में अनित्य हैं, निरर्थक प्रतीत हुए । नाना प्रकार 
के संकल्प-विकल्प अतीव शोक के साथ उत्पन्न हुए। और जान 
पड़ा कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं, जो निर्दथी मृत्यु के ग्रास से ५ 
वच जाये | निश्चय एक दिन उस मृत्यु से सामना करना पड़ेगा । 
उस समय मृत्यु के दुःख-निवारणार्थ ओषधि कहां sear फिरूंगा ? 
और मुक्ति प्राप्त करने के निमित्त किस पर भरोसा करूंगा, और 
कौन-सा उपाय उसके लिये उचित है । 


सारांश यह कि उसी समय पूर्णं विचार कर लिया कि जिस १० 
प्रकार हो सके, मुक्ति हस्तगत करू, जिसके द्वारा मृत्युसमय के 
समस्त दुःखों से बचू । अन्त को यह हुआ कि इस संसार से मेरा 
मन एक वार ही हट गया, और उत्तम विचार करने में सन्नद्ध हो 
गया ।) | : 


(१६००) इतने में १९ उन्नीस वर्ष की अवस्था हो गई । तब १५ 
जो मुभसे अति प्रेम रखनेवाले बड़े धर्मात्मा विद्वान्‌ मेरे चाचा थे, 
[उनको विशूचिका ने आ घेरा । मरते समय उन्होंने मुझे पास 
बुलाया । लोग उनकी नाड़ी देखने लगे। मैं भी समीप ही बेठा हुआ 
था । मेरी ओर देखते ही उनकी आंखों से ग्रश्रपात होने लगे। 
मुझे भी उस समय बहुत रोना आया, यहां तक कि रोते-रोते मेरी २० 
आंखें फूल गई । इतना रोना मुझे Ja कभी न आया था। उस 
समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं भी चाचा जी के सदृश एक दिन 
मरनेवाला हू ।] 

उनकी मृत्यु होने से अत्यन्त वेराग्य उत्पन्न हुआ कि संसार 
में कुछ भी नहीं । परन्तु यह बात माता-पिता से नहीं कही । [अपने २५ 
मित्रों और विद्वान्‌ पण्डितों से पूछने लगा कि भ्रमर होने का कोई 
उपाय मझे बताओ । उन्होंने योगाभ्यास करने के लिये कहा । तब 
मेरे मन में आया कि अब गृह त्याग कर कहीं चला जाऊ । | किन्तु 
अन्य मित्र लोगों से कहा कि मेरा मन गृहस्थाश्रम करना नहीं 
चाहता । ies होउ 
[ (मुझे निश्‍चय हो गया है कि इस असार संसार में 6 कोई | 
पदार्थं नहीं, जिस के अर्थ जीने की इच्छा की जाय, वा किसी पर 


॥ 
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मन लगाया जावे) ] उन्होंने माता-पिता से कहा । माता-पिताने | 
विचारा कि इस का विवाह शीघ्र कर देना ठीक है। जव मुझको | 
मालूम हुआ किये २० बीसवें वर्ष में ही विवाह कर देंगे, तब 
मित्रों से कहा कि-'हमारे माता-पिता को समझा दो कि अमो मेरा 
५ विवाह न करें।' फिर उन्होंने एक वर्ष TATA विवाह रोका । 

(१६०१) तब तक बीसवां वषं पूरा हो गया । मैंने पिता जौ 
से कहा कि--“मुझे काशी भेज दीजिये, जहां मैं व्याकरण ज्योतिष 
और वैद्यक आदि ग्रन्थ पढ़ आऊ” । तब माता-पिता और सब 
कुटुम्बवालों ने कहा कि हम काशी को कभी न भेजेंगे। जो पढ़ना 
१० हो, सो यहीं पढ़ा कर । और तेरा अगले साल में विवाह भी होगा, 
क्योंकि लड़कीवाला नहीं मानता । और हमको अधिक पढ़ाके 

क्या करना है ? जितना पढ़ा है, वही बहुत है । 
[ (साथ ही माता जी ने यह भी कहा--“में खूब जानती हूं कि 
विशेष पढ़े लोग विवाह करना अनुचित समझते हैं । और काशी चले 
१५ जाने से विवाह में विघ्न होगा” । ) ] तव मेंने पिता आदि से कहा 
कि-'में पढ़ कर आऊ, तब विवाह होना टीक है। फिर माता भी 
विपरीत हो गई कि हम कहीं नहीं भेजते, और ग्रभी विवाह करेंगे । 
तब Ha चाहा कि अब सामने रहना अच्छा नहीं। | (चूप हो गया, | 
क्योंकि देखा कि विशेष आग्रह से काम विगड़ता है, और कभी कायं | 
२० सिद्ध नहीं होता | क्योंकि घर में मेरा मन नहीं लगता था, यह देख 
पिता जी ने जिमींदारी का काम करने के लिये मुझे कहा, परन्तु _ 
मेने उसे स्वीकार न किया ।) | | 


फिर तीन कोस पर एक ग्राम में अपनी जमींदारी थी, वहां 

एक अच्छा पण्डित था । माता-पिता की ग्राज्ञा लेकर उस पण्डित 

२५ के पास जाके पढ़ने का आरम्भ कर दिया। और वहां के लोगों से 
भी कहा कि में गृहस्थाश्रम करना नहीं चाहता । फिर माता-पिता 
ने बुलाके विवाह की तैयारी करी | तब तक २१ इक्कीसवां वर्ष पूरा | 
हो गया। ः | 
[मेरे मन में तो घर छोड़कर निकल जाने की थी, परन्तु ऐसी 
सम्मति कोई न देता था । जो सम्मति देता, वह लग्न करने की ही 


देता ।] उस समय मेंने निश्चित जाना कि aa विवाह किये विना | | 
यह लोग कदाचित्‌ न छोड़ेंगे । न 


~ 
o 
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[ (और न अब मुझे भविष्य में विद्योपार्जन की ater मिलेगी । 
और न माता-पिता मेरे ब्रह्मचारी , रहने पर प्रसन्न होंगे । तब मैंने 
अपने मन में सोच विचारकर यह निश्चय ठाना कि अब वह काम 
करना चाहिये, जिससे जन्मभर को इस विवाह के avs से बचू'। 


यह्‌ निश्‍चय मेंनें किसी पर प्रकट न किया । एक मास में विवाहकी ५ 
तैयारी भी हो गई ।) ] 


फिर गुपचुप संवत्‌ १६०३१ के वर्ष मे [शौच के बहाने एक 
धोती साथ लेकर] घर छोड़के शाम के समय भाग उठा । [और 
सिपाई द्वारा कहला भेजा कि एक मित्र के घर गया हू ।] 


(१६०३) चार कोस पर एक ग्राम था, वहां जाके रात्रि को १० 
ठहरकर दूसरे दिन प्रहर रात्रि से उठके १५ कोस चला। [और 
एक ग्राम में हनुमान्‌ के मन्दिर में जा रहा।] परन्तु प्रसिद्ध ग्राम, 
सड़क और जानकारों के ग्राम छोडके वीच-बीच में रोज चलने का 
आरम्भ किया । तीसरे दिन मेंने किसी राजपुरुष से सुना कि फलाने 
का लड़का घर छोड़कर चला गया । उसको खोजने के लिये सवार १५ 
और पेदल आदमी यहां तक आये थे । fe 

जो मेरे पास थोड़े से रुपये ग्र गुठी आदि भूषण था, वह सव 
पोपों ने ठग लिया कि तुम पक्के वेराग्यवान्‌ तब होगे कि जब 
अपने पास की चीज सब पुण्य कर दोगे | उनके कहने से मेने सव 
दे दिया । [ (इसका वृत्तान्त यू है कि) ] [मार्ग में एक वैरागी ने २० 
एक मूर्ति जमा रखी थी । “हाथ में सोने की ग्र गुठियां डालकर 
वेराग्य-सिद्धि कैसे हो सकती है ?” ऐसा मुझे चिढ़ाकर मेरी ओर ` 
से वह तीनों ग्र गुठियां उसने मूति के समपंण करा लीं। | - 

फिर लाला भगत का स्थान, जो कि सायले शहर में है, वहां 
बहुत साधुओं को सुनकर चला गया। एक ब्रह्मचारी मिला, उसने २५ 
१, संवत्‌ १९०३ के अन्त में उनकी आयु का २२ वां वर्ष आरम्भ 
हो गया था। सो उनका जन्म अनुमान से सं० १८८१ के अन्त में हुआ 
होगा, Walt उसका एक आप मास या कुछ दिन शेष रहे होंगे। माघ या 
फाल्गुन मास होगा | ऐसा निश्चित होता है | ee 0 

२. यह ग्राम अहमदाबाद मोरवी रेलवे के मोली स्टेशन से ४ कोस, ३० 
और आर्यसमाज रानपुर से ११ कोस है | के 
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कहा कि तुम .नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाओ | उसने मुझ को ब्रह्मचारी 
की दीक्षा (दी,) और 'शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी' मेरा नाम रखा। 
और काषाय वस्त्र भी करा दिये। [ (और हाथ में एक तूम्वा दे 
दिया। ऐसे मैं उन के थोक में मिल गया ।) ] [और वहीं योग- 

५ साधन करने लगा | रात्रि को जब एक वृक्ष के नीचे बेठा था, ऊपर 
पक्षियों ने घूं घूं करना आरम्भ किया । यह सुनकर YH भूत का 
भय लगा। और मैं पीछे मठ में आ गया । ] 


- जब मैं वहां से अहमदाबाद के पास कोठकांगड़ा, जो कि छोटा- 
सा राज्य है, वहां आया । [ वहां बहुत से वैरागी थे । और कहीं की 
राणो भी उनके फंदे में फंसी हुई थी । उन्होंने मेरे वेश को देखकर 
ठट्ठा करना आरम्भ किया । तथा मुझे अपने में फांसने लगे, परन्तु मै 
उनके फंदे से छूटकर भागा। रेशमी किनारा की घोतियां उन्हीं 
वैरागियों के कहने से वहां फेंक दीं । केवल तीन रुपये पास थे, उन्हे 
व्यय कर सादी धोतियां लीं । वहां ब्रह्मचारी' नाम से प्रसिद्ध रहा । 
१५ मैं वहां तीन मास रहा | 


१ 


० 


[कोठकाङ्गडा में मैने सुना कि सिद्धपुर में कात्तिक का मेला 
होता है । वहां कोई तो योगी अपने को मिलेगा, और अमर होने का 
मार्गे बतावेगा, इस आशा से मैने सिद्धपुर का मार्ग लिया । माग में 
मुझे] तब मेरे ग्राम के पास का जान-पहचानवाला एक वैरागी 

२० मिला | उसने पूछा कि तुम यहां कहां से आये, और कहां जाना 
चाहते हो ? तब मैंने उससे कहा कि घर से आया और कुछ देश- 
भ्रमण करना चाहता हूं । उसने कहा कि तुमने काषाय वस्त्र क्यों 
धारण किये ? क्या घर छोड़ दिया ? मैंने कहा कि हां, मैंने घर छोड़ 
दिया, और मैं कात्तिकी के मेले पर सिद्धपुर' को जाऊंगा । 


२५ 0 वहाँ से चलके सिद्धपुर मै आकर नीलकण्ठ महादेव 
के स्थान में ठहरा कि जहां दण्डी स्वामी और बहुत ब्रह्मचारी ठहरे 
थे । उनका सत्संग और जो-जो कोई महात्मा व पण्डित मेला में 
सुन पड़ा, उन-उन से जाकर मेल-मिलाप किया । कोठकाङ्गडा में जो _ 


१. सिद्धपुर रेलवे स्टेशन है। वहां सरस्वती नदी के तट पर कार्तिक | 
३० का मेला होता है । वहीं औदीच्य ब्राह्मणों के पुत्रों का मुण्डन होता है । 4 
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मुझको वैरागी मिला था, उसने मेरे पिता के पास एक पत्र भेजा 
कि तुम्हारा लड़का काषाय वस्त्र धारण किये ब्रह्मचारी हुआ यहां 
मुझको मिलकर कात्तिकी के मेले में सिद्धपुर को गया | 


ऐसा सुनकर पिता जी [चार] सिपाहियों के सहित सिद्धपुर में 
आकर मेले में मेरा पता लगाके [मन्दिर में,] जहां पण्डितों के बीच ५ 
में मैं बेठा था, [एकाएक] वहां पहुंचकर मुझसे वोले कि~त हमारे 
कुल में कलंक लगानेवाला उत्पन्न हुआ' । [देखते ही मेरा कलेजा 
धड़कने सगा। | तब मैं पिता जी की ओर देखकर [इस भय से कि 
पिता जी मुझको मारेगे,] उठके चरण छूकर नमस्कार किया, और 
मैं बोला कि आप क्रोधित मत हूजिये। मैं किसी आदमी के बहकाने १० 
से चला आया, और अत्यन्त दुःख पाया | अब मैं घर को आनेवाला : 
था, परन्तु आप आये, यह बहुत अच्छा हुआ । अब मैं आपके साथ- 
साथ घर AAA | 

तो भी कध के मारे मेरे गेरू के रंगे वस्त्रों और एक तुम्बा था, 
उसको तोड-फोड़के फेंक दिया | और दूसरे नवीन श्वेत वस्त्र धारण १५ 
कराके, जहां SEA, वहां मुझको ले गये । झौर वहां भी बहुत 
कठिन-कठिन बातें कहकर बोले कि-'तू अपनी माता को हत्या करना 
चाहता है' । मैंने कहा कि-'मैं अब चलूंगा' । तो भी मेरे साथ [दो | 
सिपाही कर दिये कि क्षण भर भी इसको पृथक्‌ मत छोड़ो, और इस 
पर रात्रि को भी पहरा रखो .। २० 


' परन्तु मैं भागने का उपाय सोचता था। [रात को जहां म 
सोता था, एक सिपाही मेरे सिरहाने बैठा जागता रहता था । मैंने 
चाहा कि इस सिपाही को धोखा देकर निकल जाऊं | इसीलिये मैं 
यह जानने के लिये कि सिपाही रात को सोता है या नहीं, स्वयं 
जागता रहा । सिपाही को तो यह निश्‍चय हो जाता कि मैं सो रहा २५ 
हूं । इसीलिये मैं नाक से खुराटे भरने लगता था ।] 


सो जब तीसरी रात्रि' के तीन बजे पीछे पहरेवाला बेठा-बेठा 
सो गया, उसी समय वहां से मैं लघुशंका के बहाने से भागके आध 


१. पूता व्याख्यान में आगे ऐसा है-'इस प्रकार तीन रात जागना पड़ा । 


चौथी रात, सिपाही को नींद आ गई ४ यहाँ सम्भवतः सिद्धपुरी में रहते को ३० 


` रात्रि भी गिनी गई है । हस्तलेखबाले पाठ में यह नहीं गिनी गई। _ प 
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कोस पर एक बगीचे के मन्दिर की शिखरमें एकवृक्षके सहारेसे 

चढ़के जल का लोटा साथ लेके छिपकर बेठ गया | जब चार बजे का 

अमल हुआ, तब मैंने उन्हीं में से एक सिपाही को मालियों से मुझको 

पूछता सुना । तब मैं और भी छिप गया। वे लोग ढूंढकर चले गये | 
५ मैं उसी मन्दिर कौ शिखर में दिनभर रहा । 


जब WAT हुआ, तब [रात्रि के सात बजे] उस पर से उतर- 

कर सड़क छोड़के किसी से पूछकर दो कोस एक ग्राम था, वहां जा- 

कर ठहरा । प्रातःकाल वहां से चला । [ यही अपने ग्राम के या घर 

के पुरुषों का अन्तिम दर्शन कहा जावे, तो अन्यथा नहीं । इसके 

१० पञ्चात्‌ एक वार प्रयाग में मेरे ग्राम के कुछ लोग मिले थे, परन्तु 

मैंने पहचान नहीं दी । तत्पश्चात्‌ आज तक किसी से मेल नहीं 
हुआ i]? l 

अहमदाबाद से होता हुआ बडोदे शहर में' आकर ठहरा | और 

- ( वहां ) चेतन मठ में ब्रह्मानन्द आदि ब्रह्मचारियों और संन्यासियों 

१५ से वेदान्त विषय की बहुत बातें कीं। और मैं ब्रह्म ह अर्थात्‌ जीव 

ब्रह्म एक है, मुझको ऐसा निश्‍चय उन ब्रह्मानन्दारि, ने करा दिया। 

पहले वेदान्त पढ़ते समय भी कुछ-कुछ निश्चय हो गया-था, परन्तु 

वहां ठीक-ठीक दृढ़ हो गया कि मैं ब्रह्म हूं ।' 


फिर वहीं बडोदे में एक बनारसी बाई वेरागी का स्थान सुन- 
२५ कर वहां जाके एक 'सच्चिदानन्द' परमहंस से भेंट करके अनेक 
प्रकार की शास्त्रविषयक बातें हुईं। फिर मैंने सुना कि आजकल 


१. कात्तिक में सिद्धपुर आये । तीन मास कोठकाङ्गड्ा में रहे, तथा 
प्रायः एक मास तक लाला भक्त के ग्राम सायला में रहे । पांच-सात दिन का 
यह सारा मार्ग है | अत: यह प्रतीत होता है कि स्वामी जी सं० १६०३ विक्रम 

२० ज्येष्ठ के अन्त अर्थात्‌ मई १८४७ को घर से निकले थे। [अथवा हो सकता 
है, इससे कुछ पहले घर से प्रस्थान किया हो | go मी० ] 


| २. अहमदाबाद से"“*ब्रह्म हूं तक का पाठ थ्योसोफिस्ट की टिप्पणी 
में देवनागरी में छपा है । वहां कुछ छपने की ही ग्रशुद्धि है । पाठ यही है । 
उस पाठ में द्वितीय पंक्ति का “और” पद नहीं, प्रत्युत कोष्ठगत “वहां” है । 

३० तथा चतुर्थ पंक्तिस्थ “मुझको” पांचवी पंक्तिवाले “करा” से पहले है। 
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चाणोदकन्याली में बड़े-बड़े संन्यासी ब्रह्मचारी और ब्राह्मण विद्वान्‌ ` 
रहते हैं। वहां जाके दीक्षित और चिदाश्रमादि स्वामी ब्रह्मचारी 
और पण्डितों से अनेक विषयों का परस्पर संलाप हुआ । और एक 
परमानन्द परमहंस से वेदान्तसार, आरय्यंहरिमीडेतोटक, वेदान्त- 
परिभाषा आदि प्रकरणों को थोड़े महीनों में विचार कर [पढ़] लिया । शर 


फिर मैंने ब्रह्मचय्ये में कभी-कभी अपने हाथ रसोई बनाने से 
पढ़ने में विघ्न विचारके चाहा कि ग्रव संन्यास ले लेना अच्छा हैं। 
फिर एक दक्षिणी पण्डित के द्वारा जो वहां चिदाश्रम 
स्वामी' विद्वान्‌ थे, उन से कहलाया कि आप उस ब्रह्मचारी को 
संन्यास की दीक्षा दे दीजिये | क्योंकि में अपना ब्रह्मचारी का नाम १० 
भी बहुत प्रसिद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि घर का भय बड़ा 
था, जोकि अब तक है । 


तब उन्होंने कहा कि उसकी अवस्था कम है, इसलिये हम नहीं 
देते । इसके अनन्तर दो महीने पीछे दक्षिण से एक दण्डी स्वामी 
और एक ब्रह्मचारी आके चाणोद से कुछ कम कोसभर मकान, जो १% 
कि जंगल में था, उसमें ग्राकर ठहरे। उसको सुनकर एक दक्षिणी 
वेदान्ती पण्डित और मैं दोनों उनके पास जाकर शास्त्री! में उनसे 
संभाषण किया। तब मालूम हुआ कि अच्छे विद्वान्‌ हैं, और वे 
श्रृद्धेरी मठ की ओर से आके द्वारिका की ओर को जाते, और 
उनका नाम “परमानन्द सरस्वती था । २० 


उनसे उस वेदान्ती के द्वारा कहलाया कि आपसे यह ब्रह्मचारी 


विद्या पढ़ना चाहते हैं, और किसी प्रकार का ग्रपगुण इनमें नहीं, 


यह में ठीक जानता हूं । इन को श्राप संन्यास दे दीजिये | संन्यास 
लेने का इनका प्रयोजन यही है कि निविघ्न विद्या का अभ्यास कर . 
सकें । तब उन्होंने कहा कि किसी गुजराती स्वामी से कहो, क्योंकि २५ 
हम तो महाराष्ट्रीय हैं । तब उनसे कहा कि दक्षिणी अ गौड़ों 
को भी संन्यास देते हैं, तो यह ब्रह्मचारी द्रविड है, इसमें क्या चिन्ता 

है ? तब उन्होंने मान लिया, और उसी ठिकाने तीसरे दिन संन्यास 


प्रयोग होता है । 
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१, अर्थात्‌ संस्कृत में | काठियावाड़ में संस्कृत के लिये “शास्त्री का 


| 
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की दीक्षा तथा दण्ड ग्रहण कराया, और “दयानन्द सरस्वती नाम 
रखा । परन्तु दण्ड को विसर्जन भी मैंने उन्हीं स्वामी जी के सामने 
कर दिया । क्योंकि दण्ड को भी बहुत क्रिया है कि जिससे पढ़ने में 


- विघ्न हो सकता था | 


x 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


फिर वे द्वारिका की ओर को चले गये । में कुछ दिन चाणोद- 
कन्याली में रहकर व्यासाश्रम में एक 'योगानन्द स्वामी' को सुना 
कि वे योगाभ्यास में अच्छे हैं। उनके पास योगाभ्यास की क्रिया 
सीखके एक 'कृष्ण शास्त्री' छिनौर शहर के वाहर रहते थे, उनको 
सुनके व्याकरण पढ़ने के लिये उनके पास गया, ग्रौर कुछ व्याकरण 
का अभ्यास करके फिर चाणोदकन्याली में ग्राकर ठहर रहा। वहां 
दो योगी मिले कि जिनका नाम 'ज्वालानन्द पुरी और "शिवानन्द 
गिरि' था । उनसे योगाभ्यास की बातें हुई, और उन्होंने कहा कि-- 
'तुम अहमदाबाद में जाओ, वहां हम नदी ऊपर दूधेश्वर महादेव में 
ठहरेंगे । वहां तुम [श्रा] जाग्रोगे, तो तुमको योगाभ्यास की रीति 
सिखलावेंगे | 


वहां से वे श्रहमदाबाद को चले TH fat एक महीने के 
पीछे में भी अहमदाबाद में आके उनसे मिला औंङ&योगाभ्यास की 
रीति सीखके ग्राबुराज पर्वत में योगियों को सुन वहाँ जाके अर्वेदा 
भवानी आदि स्थानों में 'भवानीगिरि' आदि योगियों से मिलके कुछ 
और योगाभ्यास की रीति सीखके संवत्‌ १६११ के साल के अन्त में 
हरद्वार को कुम्भ के मेले में ग्राके बहुत साधु-संन्यासियों से मिला । 
झौर जबतक मेला रहा, तबतक चण्डी के पहाड़ के जंगल में 
योगाभ्यास करता रहा । जब मेला हट चुका, तब ऋषिकेश में जाके 
संन्यासियों और योगियों से योग की रीति सीखता, और सत्संग 
करता रहा।' : 


तत्पश्चात्‌ कुछ दिनों तक अकेला ऋषिकेश में रहा । इस 


अन्तर में एक ब्रह्मचारी और दो पहाड़ी साधु मुझसे आ मिले । 


३० 


१. मूल हस्तलेख यहां समाप्त हो जाता है | थ्योसोफिस्ट मास अक्तुबर 
१८७६ में यहीं तक का अनुवाद छपा है । अगले वाक्य से दिसम्बर सन्‌ १८७६ 
के अनुवादरूप अंग्रेजी लेख का पुनः अनुवादमात्र है । 
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पुनः हम सबःके-सब-टिह्री स्थान को चले गयेः। -यह स्थान विद्याः 
वृद्धि के कारण साधुओं और .राजपण्डितों से पूर्ण रौर प्रसिद्ध है.) 
उन पण्डितो में से एक दिन एक पण्डित ने श्रुपने यहां मेरा निमन्त्रण 
किया, और निश्चित, समय पर. एक पुरुष. भी - बुलाने को भेजा^। ' 
उसके साथ में और ब्रह्मचारी दोनों उनके स्थान प्रर पहुंचे : ५ 


: - ` परन्तु मुझको वहां एक पण्डित को - मांस काटते और बनाते 
देख अत्यन्त घृणा आई। आगे: ज़ाकर वहुत पण्डितों को मांस और 
अस्थियों के ढेर alt जानवरों के भुन हुए सिरों पर काम क्रते 
देखा । इतने में ही गृहस्वामी. ने प्रसन्ततापूर्वेक - हमसे कहा किन 
“भीतर चले श्राइये' । मैंने कहा कि-“आप अपना काम करे, जाइय्रे । 
मेरे लिये कुछ कष्ट ज़ कीजिये'। यह कह भट:बहां से तिकलः उलटे 
पांव अपने स्थान का मार्गे लिया | - - 


': " -कुछ काल पीछे वही मांस-भक्षी पण्डित मेरे पास आया, और 
मुझसे निमन्त्रण में चलने को कहा। और साथ ही यह भी कहा 
कि ag मांसादि उत्तम भोजन आप ही के लिये बताये गये हैं। मैंने 
उससे स्पष्ट कह दिया कि--यह सब वृथा और निष्फल हैं, क्योंकि 
आप मांस-भक्षी हैं । मेरे ग्रोग्य तो केवल फल आदि हैं” 


“a. 


०१७ 


“se 


.मांस खाना.तो दूर रहा, मुझे .तो उसके देखने से ही रोग हो जाता 


है! यदि आपको मेरा : न्‍्यौता करना ही है, .तो और कुछ. अन्त 
फ़लादि वस्तु भिजवा दीजिये । मेरा ब्रह्मचारी यहां पर भोजन वना २० 
लेगा | इन सब बातों को उक्त पण्डित स्वीकृत कर और लज्जित 

हो अपने घर लौट गया। . .. S 


तत्पश्चात्‌ मैं कुछ दिन तक स्थान टिहरी में रहा, और उन्हीं 
'पण्डित. जी से कुछ पुस्तकों और ग्रन्यो का वृत्तान्त, जिन्हें .मैं देखना 
चाहता था, पूछा किया | और पता लगाता रहा कि यह ग्रन्थ इस २५ 
नगर में कहां सिल सकते हैं । यह सुन पण्डित जी ने संस्कृत-व्याकरण 
कोष, जो बड़े-बड़े कवियों .के बनाये हुए, ज्योतिषः और तंत्रादि 
पुस्तकों का. नाम लिया । इनमें. से तंत्र की. पुस्तके मेरी देखी हुई 
नहीं थीं । इसुलिये उनसे मांगी | : 5 
: [तब उन्होंने छोटे-बड़े ग्रन्थ मुझको दिये । AT देखे तो बहुत ३० 
भ्रष्टाचार की वातें उनमें . देखीं कि-'माता कन्या . भगिनी चमारो | 
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चांडाली आदि से संगम करना, नग्न करके पूजना, मद्य मांस मच्छी 
मुद्रा अर्थात्‌ ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यन्त एकत्र भोजन करना, उक्त 
. स्त्रियों से मैथुन करना । इन पांच मकारों से मुक्ति का होना, आदि 
लेख उनमें देखके चित्त को खेद हुआ कि जिनने ये ग्रन्थ बनाये हैं, 

५ वे कैसे नष्ट-बुद्धि थे । ]' 


तदनन्तर मैं वहां से श्रीनगर को चल पड़ा । यहां मैंने केदार- 

घाट पर एक मन्दिर में निवास किया। यहां के पण्डितों से जब 

कभी वार्तालाप करते समय वादानुवाद होता, तो उनको उन्हीं 

तन्त्रो से हरा देता था । यहां पर एक 'गङ्गागिरि' नामक साधु से 

१० (जो कभी दिन के समय अपने पहाड़ से, जो एक जंगल में था, नहीं 

उतरता था) भेंट हुई । और विदित हो गया कि यह एक अच्छा 
विद्वान्‌ है । थोड़े दिन पश्चात्‌ मेरी उसकी मैत्री भी हो गई । 


सारांश यह है कि जब तक मेरा उसका साथ रहा, योग-विद्या 
और अन्य उत्तम-उत्तम विषयों पर परस्पर बात-चीत होती रही । 
१५ और प्रतिदिन के तकं-बितकों से यह वात सिद्ध हो गई कि हम दोनों 
साथ रहने योग्य हैं। मुझे तो उसकी सङ्गति ऐसी अच्छी लगी कि 
दो मास से अधिक उसके साथ रहा । 


उसके पश्चात्‌ ग्रीष्म ऋतु के आरम्भ में अपने साथियों अर्थात्‌ 

ब्रह्मचारी और दो पहाड़ी साधुओं सहित केदारघाट से दूसरे स्थानों 

२० को चला । रुद्रप्रयाग आदि स्थानों में होता हुआ अगस्त्य मुनि की 

समाध पर पहुंचा आगे चलकर उत्तर को ओर एक पहाड़ पर, 

जो कि शिवपुरी नाम से प्रसिद्ध है, गया । यहां शरद्‌ ऋतु के चार 
मास व्यतीत किये । PERE 

पुनः ब्रह्मचारी और दोनों साधुओं से पृथक्‌ होकर एकाएकी 

२५ विना खटके मैं केदारघाट को लौट गया । फिर गुप्तकाशी में पहुंचा । 

यहां बहुत कम ठहरा, अर्थात्‌ गौरीकुण्ड और भीमगुफा sat gar 

` त्रियुगी नारायण के मन्दिर पर पहुंचा । परन्तु थोड़े ही दिनों में 

केदारघाट को, जहां का निवास मुझे अति प्रिय था, लौट आया और 

वहां निवास किया । और कतिपय ब्राह्मण पुजारियों और केदारघाट 


३० के मन्दिरो के पण्डो के साथ (जो जङ्गम जाति के थे ) रहा किया । 


१. कोष्ठगत पाठ थ्योसोफिस्ट की टिप्पणी में देवनागरी में छपा है । 
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' स्वामी दयानन्द स आत्म- 
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जब तक मेरे पहले साथी अर्थात्‌ ब्रह्मचारी और दोनों साधु-भी यहां 
आ गये | : 

वहां के पण्डितों और ब्राह्मणों की करतूतों को मैं सदा 
दत्तचित्त हो देखता, और स्मरणार्थ उनकी स्मरण करने योग्य बातों 
को ध्यान करता था | जब मेरा उन वृत्तान्तों से यथोचित परिचय ५ 
हो गया, तो मेरे मन. में निकटवर्ती पवंतों के भ्रमण की इच्छा हुई, 
जो सदा हिमाच्छादित रहते हैं । यह सोच कि देखू और उन 
महात्माओं के दशन करू, जिनका समाचार सुनता चला Ata था, 
किन्तु कभी भेंट नही हुई। 


ग्रतः मैंने यह सुदृढ निश्चय कर लिया कि कुछ ही क्यों न हो, १० 
इस बात का अवश्य अनुसन्धान करना चाहिये कि वे महात्मा लोग 
जैसा कि प्रसिद्ध है, वहां रहते हैं या नहीं ? परन्तु पर्वतीय यात्रा को 
भयानक कठिनाइयों और शरद्‌ ऋतु की अतिमात्रा से प्रथम मुझको 
पहाड़ी लोगों से पता करना पड़ा कि वे उन महात्मा पुरुषों के वृत्तान्त 
से कुछ परिचित. हैं; या नहीं ।. परन्तु दैवयोग कि जहां पूछा, वहीं या १५ 
तो केवल अनभिज्ञता या मिथ्या विश्वास से पूर्ण गप्प हांक दी। 
फलतः २० दिन तक वृथा पर्यटन और निरुत्साहित फिर कर जिस 
प्रकार कि एकाएक गया था, वैसे ही लौटा.। क्योंकि मेरे साथी तो 
दो तीन दिन पहले अति शीत के भय से मुझे अकेला छोड़कर चले 
गये थे । a, Aa २० 

तत्पश्चात्‌ मैं तुङ्गनाथ की चोटी पर चढा। वहां पर एक 
मन्दिर पुजारियों और मूत्तियो सें भरा पाया। मैं उसी दिन वहां से 
उतर आया, जहां पर मुझे दो मार्ग मिले । जिनमें एक पश्चिम को 
ओर, दूसरा नैक्र त्य को जाता था । तब मैं उस मागे को, जो जङ्गल 
की ओर था, भुक पड़ा । कुछ दूर तक चलकर मेरा गमन एक ऐसे २५ 
घने वन में हुआ, जहां के शेल खण्ड-बण्ड और नाले भी शुष्क, और 
वहां से आगे को मार्ग भी न चलता था। 


' जब मैं इस प्रकार धिर गया, तो मन में सोचने लगा Us 
नीचे उतरना चाहिये या और ऊपर ASAT चाहिये । i टी की 6 
उच्चता और मार्ग की कठिनता के विचार से मैंने सोचा कि पवंत Nice 
की चोटी पर चढ़ना असम्भव है । अतः यथा-तथा ष्क गुघास और 
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१० 


ace 


१ 


re 


२५ 


३० 
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सूखी झाडियो को पर्केड-पकड कर मैं नाले के ऊ चे तट. पर पहुंचा | 
और एक शैल पर खड़े होकर जो चारों ओर दृष्टि की, तो मुझको 
अगम्य पहाड़ियों टीलों और जङ्गल के अतिरिक्त, जिसमें मनुष्य का 
गमन असम्भव था, अन्य कुछ दिखाई न पड़ा। : | 


५ क्योंकि उस समय सूर्य भी अस्त होनेवाला था, मुंकको चिन्ता 
हुई कि इस सुन्साने निजेन वन में विना पानी और ऐसे पदार्थ के जो 
जल सके, मेरी क्या दशां होगी ? फलतः मुझे उस विकट जङ्गल 
में ऐसे-ऐसे स्थानों में घूमना पंडा कि जहां के बड़े-बड़े कांटों में 
उलभझ-उलझ कर वस्त्रों की धज्जियां उड़ गई, और शरीर भी क्षत 
हो गया, और पांव भी लंगडे हो गये । अन्त को बड़ी कठिनता दुःख 
और संकट के सांथ -उस मार्ग को पूरा करके पर्वत के नीचे पहुंचा; 
और अपने AT “को साधारण पथ पर पाया | 1427 


उस संमय रात्रि का अन्धकार सब ओर छा रहा थां। मुझ 
इंस कारण AGA से मागं अन्वेषण करना पड़ा । परन्तु मैंने प्रसिद्ध 
मांग से पृथक्‌ न होने का बहुत ही ध्यान रखा । अन्त को ऐसे स्थान 
परं.पहुँचा, जहां कतिपंय पंर्णकुटियां दिखाई पड़ीं । वहां के Agodi 
से ज्ञात हुआ कि यह मार्ग ऊखी-मंठ को जाता हैं। यह सुनकर मैं 
उंस ओर चलं पडा । रात ऊंखी-मंठ में व्यतीत की । 


प्रातः जब मैं भले प्रकार आराम कर चुका था, वहां से 
गुप्तकाशी को लौटा, अर्थात्‌ जिस स्थान से मैं उत्तर की ओर चला 
थां। .परन्तु इस यात्रा की अभिलाषा मुझे पुनः ऊखी-मठ को ले गई 
ताकि वहां को कन्दराओ के रहनेवालों के वृत्त जान । सो वहां 
पहुंचकर मुझे ऊखी-मठ के द्रेखने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, 
जॉ कि आडम्बर युक्त और पाखण्डी साधुओं से भरा हुआ था | 


` यहां के वडे मंहन्त ने मुझे अपना चेला करने का मनोगत 
किया | उसने इस बात की दुढ़ता के लिये भी मुझे प्रलोभनं दिखाया 
TN गद्दी. .के तुम स्वामी होगे, और लाखों रुपये की पूंजी 
Ta होंगी-|-मैंनें उनको निस्पृह यह उत्तर. दिया कि--'यदि 

झे धन को लालसा होती, तो मैं अपने पिता की सम्पत्ति को, जो 
तुम्हारे इस स्थल ,धन-धान्यं से कहीं बढ़कर थी, न छोड्ता' | किच 
HA यह भी कहा-'किं जिस उद्देश्य के लियें मैने घर छोड़ा, ग्रौर 


१ 
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सांसारिक ऐश्वर्य से मुख मोडा, न तो मैं उसके लियें तुम्हें यत्न 
करते देखता हूं, और न तुम्हें उसका ज्ञान ही प्रतीतं होता है। पुनं 
तुम्हारे पास मेरा रहना कसे सम्भवं हो सकता है' 


यह सुनकर महन्त ने पूछा कि-'वह कौन-सा sear है, जिसकी 
तुम्हें जिज्ञांसा है, और तुम इतना परिश्रमं उठा रहे हो ?' मैंने ५ 
उत्तर दिया कि--मैं सत्य योगविद्या औरं मोक्ष (जो विना अ्रपनी 
आत्मा की पंवित्रता और संत्य न्यायं ग्राचरणों के नहीं प्राप्त हो 
सकता) चाहता हूं । और जब तकं यहं wa सिद्धेः न होगा; तब तंक 
बराबर अपने देशवालों का उपकार, जों मनुष्यं TX कत्तंव्य है, करता 
wrt १५ 
यह सुनकर महन्त ने कहा-“यहं बंहुंतं अच्छी बात है, कुछ दिन 
और तुम हमारे पास ठहरो।' परन्तु मैंने उसकी बात काँ कुछ भो 
उत्तर न दिया। क्योंकि मैं जान गया कि यहां कुछ पूर्ति न होगी । 
सो दूसरे दिन प्रातःकाल उठा, और वहां से जोशीमठ को चल 
दिया । AR 
. वहां कुछ दिनों दक्षिणी मंहाराष्ट्रों और संन्यांसियों के साथ, 
जो संन्यांसाश्रंम की चतुर्थ श्रेणी के सच्चे साधु थे, रहा । और बहुत 
से योगियों और विद्वान्‌ महन्तों और साधुझों से भेंट हुई" और 
उनसे वार्तालाप में मुझेको योगविद्यॉ-सम्बँन्धी और बहुत नई बातें 
ज्ञात gel `: २० 
उनसे पृथक्‌ होकर पुनः मैं बद्रीनारांयणं को गया | विद्वान्‌ 
“रावलजी”* उस समय उसं मंदिर का मुख्यं Aart था। ओर में 
उसके साथ कई fed तक रहा | हम दोनों कां परस्पर वेदों और 
दर्शनों tt age वाद-विवाद रंहां । जब उंनसे मैंनें ger कि-इसे 
परिस्थिति में कोई विद्वान्‌ और सच्चा योगी भीं है यां नहीं ? तो ३१ 
उसने यह जताने में बडा शोक प्रेकट किया [कि] इसे परिस्थिति में 


कोई Var योगी नहीं है। परन्तु उसने बताया कि मैंने सुना है क्रि 


१. थ्योसोफिस्ट मासं दिसम्बर १८७६ का पाठ यहां समाप्त होता है । 
अगले वाक्य.से नवम्बर १८८० का पाठ -चलता है | vee है ra 
“2. यहं नामे तथा पूर्वोक्तं स्थानों का वर्णन सत्याथंप्रकाश में भी भाया ३० 
है । देखो तृतीयावृत्ति go ३२६। ae 
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प्रायः ऐसे योगी इसी मन्दिर के देखने के लिये आया करते हैं। उस 
समय मैंने यह FS संकल्प कर लिया कि समस्त देशों में और विशेषतः 
पर्वतीय स्थलों में ग्रवश्य ऐसे पुरुषों का अन्वेषण करू गा | 


एक दिन सूर्योदय के होते ही मैं अपनी यात्रा पर चल पड़ा | 

५ और पर्वेत की उपत्यका में होता हुआ अखलनन्दा नदी के तट पर जा 

पहुंचा । मेरे मन में उस नदी को पार करने की किचित्‌ इच्छा न थी । 

क्योंकि मैंने उस नदी के दूसरी ओर एक बड़ा ग्राम मांस" नामक 

देखा । तः अ्रभी उस पर्वत की उपत्यका में ही अपनी गति .रखकर 

नदी के वेग के साथ-साथ मैं जङ्गल की ओर हो लिया । पर्वत मार्ग 

१० और टीले आदि सब हिम के वस्त्र पहने हुये थे, और बहुत घनी हिम 

उनके ऊपर थी । अतः अलखनन्दा नदी के खोत तक पहुंचने में 
मुझको अत्यन्त कष्ट उठाने पड़े । मि 

परन्तु जब मैं वहां गया, तो अपने आपको -सर्वथा अपरिचित 

आर भ्रजान जाना । और अपने चारों ओर ऊ ची-ऊ ची पहाड़ियां 

१५ देखीं, तो मुझे आगे जानें का मार्ग बन्द दिखाई दिया । कुछ ही काल 

पश्चात्‌. पथ सर्वेथा. लुप्त हो गया, और उस मार्ग का मुझको कोई 

पता न मिला ।-उस समय मैं सोच व चिन्ता Ñ था.कि क्या करना 
चाहिये? -. 5. > 

.अन्ततः अपना मार्ग अन्वेषण करने के अर्थ मैने नदी-को पार करने 

२० का दृढ़ निश्चय कर लिया । मेरे पहने हुये वस्त्र बहुत हल्के और थोड़े 

AIT शीत अत्यधिक था । कुछ ही काल WATT शीत ऐसा अधिक 

हुआ. कि उसका सहन ` करना असम्भव था । क्षुधा और पिपासा 

ने जब मुझे अत्यन्त बाधित.किया, तो मैंने एक हिम का टुकड़ा ला _ 

कर उसको बुझाने का विचार किया, परन्तु किचित्‌ आराम व्‌ 

२ २५ सन्तुष्टि प्रतीत न हुई । पुनः मैं नदी में उतर उसे पार करने लगा | 

` कतिपय स्थानों पर नदी बहुत गम्भीर थी, रौर कहीं पानी 

बहुत कम था । परन्तु एक हाथ या आध गज से कम गहरा कहीं न 

था । किन्तु विस्तार अर्थात्‌ पाट में दस हाथ तक था, अर्थात्‌ कहीं 

से चार गज और कहीं से पांच गंज | नदी हिम के छोटे और तिरछे | 


१. इसका शुद्ध नाम 'माना' है। 
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दिया, सो मेरे नग्न पांवों से रक्त बहने लगा । मेरे पाँव शोत के 
कारण नितान्त सन्न हो गये थे । जिस कारण मैं बड़े-बड़ें घावों से 
भी कुछ काल तक अचेत रहा | 


इस स्थान पर अति शीत के कारण मुझ पर अचेतना-सी छाने 
लगी । यहां तक कि मैं अचेतन अवस्था में होकर हिम पर गिरने ५ 
को था। जब मुझे विदित हुआ कि यदि मैं यहां पर इसी प्रकार 
गिर गया, तो पुनः यहां से उठना मेरे लिये अत्यन्त असम्भव और ( 
कठिन होगा। एवं दौड़ धूप करके जैसे हुआ, मैं प्रबल प्रयत्न करके 
वहां से कुशल-मंगल-पूर्वेक निकला, और नदी के दूसरी ओर जा 
पहुंचा । ! 23. १० 


. वहां जाकर यद्यपि कुछ काल तक मेरी ग्रवस्था ऐसी रही, जो 
जीवित की अपेक्षा मृतवत्‌ थी, तथापि मैंने अपने शरीर के उपरि- 
भाग को सर्वंथा नंगा कर लिया । और अपने समस्त वस्त्रों से, जो 
मैंने पहने हुये थे, जानु वा पांव तक जंघा को लपेट लिया । और वहां 
पर मैं सर्वथा शक्तिहीन और घबराया हुआ आगे को हिल सकने में १५ 
और चल सकने में. अशक्त खडा हो गया । इस प्रकार प्रतीक्षा में था 
कि कोई सहायता मिले, जिससे मैं आगे को चलूं | परन्तु इस बात 
की कोई आशा न थी कि वह आवेगी कहां से ? 


सहायता की आशा में था, परन्तु सर्वथा विवश था। और 
जानता था कि कोई सहायता का स्थान दिखाई नहीं देता । अन्त को २० 
पुनः एक वार मैंने' अपने चारों ओर दृष्टि की, और अपने सम्मुख 
दो पहाड़ी पुरुषों को आते हुये देखा । जो मेरे समीप ये, और 
अपने काशा-स्तम्भ (? ) से मुझको प्रणाम करके उन्होंने प्रपने साथ घर 
जाने के लिये मुझे बुलाया । और कहा--“आओो, हम तुमको वहां 
. खाने को भी देवेंगे 1” । RK 


जब उन्होंने मेरे क्लशों को सुना, और मेरे वृत्त को श्रवण किया, | 
तो कहने लगे-“हम तुमको सिद्धपत पर भी (जो एक तीर्थे स्थान 
है ) पहुंचा देवेंगे।” परन्तु उनका मुझको यह सब कहना अच्छा प 
प्रतीत न हुआ । मैने अस्वीकार किया, और कहा- महाराज । ह 1: >> 
मैं आपकी यह सब कृपा स्वीकार नहीं कर सकता, ae क्योंकि मुझमें ३ 
चलने की किचित्‌ शक्ति नहीं ।” यद्यपि उन्होंने मुझको बहुत आग्रह 
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सैं वहीं अपने पांव जमाये खडा रहा । और उनकी श्राज्ञा वा इच्छा- 
नुकल मैं उनके पीछे चलने का साहस न कर सका । मैंने उनसे 


कह दिया कि यहां से हिलने का प्रयत्न करने की अपेक्षा मैं मर 
जाना उत्तम समभता हुं। ऐसा कहकर मैंने उनकी बातों की ओर 


ध्यान करना भी बन्द कर दिया, अर्थात्‌ पुनः उन्हें न सुना । 


` उस समय मेरे मनं में विचार आता था कि उत्तम होता यदि 
मैं लौट जाता, और अपने पाठ को स्थिर रखता | इतने वह दोनों 
सज्जन वहां से चले गये, और कुछ ही काल में पर्वतों में लुप्त हो 
गये । वहां जब मुझे शान्ति प्राप्त हुई, तो मैं भी आगे को चला । 


Mt कुछ काल वसुधारा (प्रसिद्ध तीर्थं वा यात्रास्थान) पर विश्राम 


करके मंग्रम' a निकटवर्ती प्रदेश. से होता हुआ उसी सायं लगभग 
आठ बजे बद्रीनारायण जा पहुंचा । 


मुझे देख रावल जी और उनके साथी, जो घबराये हुए थे, 
विस्मयप्रकाश-पूर्वंक पूछने लगे-“ग्राज सारा दिन तुम कहां रहे?” 
तब मैंने सब वृत्तान्त क्रमबद्ध सुनाया | उस रात्रि कुछ आहार करके 
जिससे मेरी शक्ति लौटती हुई जान पड़ी, मैं सो गया। दूसरे दिन 
प्रातः शीघ्र ही उठा, और रावलजी से आगे जाने की श्राज्ञा मांगी । 


और अपनी यात्रा से लौटता हुआ रामपुर' की ओर चल पड़ा । उस 


सायं चलता-चलता एक योगी के घर पहुंचा | वह बड़ा तपस्वी था | 
रात्रि उसी के, घर काटी । वह पुरुष जीवित ऋषि और areal में 
उच्चकोटि के ऋषि होने का गौरव रखता था | धामिक विषयों प्र 

बहुत काल तक उसका मेरा वार्तालाप हुआ । 4 


अपने संकल्पो को पहले. से अधिक दढ करके मैं आगामी दिन 
प्रातः उठते ही आगे को चल दिया । कई वनों और: पर्वतों से होता | 
हुआ चिलुका-घादी से उतरकर मैं ग्रन्ततः रामपुर' पहुंच गया वहां 


` . पहुंच कर मैने प्रसिद्ध 'रामगिरि' के स्थान पर निवास किया । यह 


2 क 
a 
tO) 


पुरुष पवित्राचार और आध्यात्मिक जीवन के कारण अ्रति प्रसिद्ध था । 


——— 


१. मानाग्राम ।. देखो पृष्ठ २२ की टिप्पणी । 
२: रामपुर की जगह. “रामनगर .होना चाहिये । सं ० 
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मैंने उसको विचित्र प्रकृति का पुरुष पाया, अर्थात्‌ वह सोता 
नहीं था, वरन्‌ सारी-सारो रातें उच्च स्वर से वातें करने में व्यतीत 
करता । 


वह बातें प्रकट में अपने साथ करता हुआ प्रतीत होता था। 
प्रायः हमने उच्चस्वर से चीख मारते हुये उसे सुना । पुनः कई 
वार रोते हुये और चीख मारते हुये सुना । पर वस्तुतः जब 
उठकर देखा, तो उसके कमरे में उसके अतिरिक्त और कोई 
पुरुष दिखाई न दिया । मैं ऐसी वार्ता से अत्यन्त विस्मित 
हुआ । 


जब मैंने उसके चेलों और शिष्यों से पूछा, तो उन 
बेचारों ने. केवल यही उत्तर दिया कि- “ऐसी इसकी प्रकृति 
ही है ।” पर मुझे यह कोई न बता सक्रा कि इसका क्या 
रहस्य है ? 


ग्रन्त को स्वयं जब मैंने उस साधु से कई वार एकान्त 
में चर्चा की, तो मुझे ज्ञात हो गया कि वह क्या बात 
थी ? इस प्रकार मैं इस निश्‍चय करने के योग्य हो गया 
कि अभी वह जो कुछ करता है, वह पूरी-पूरी योगविद्या का 
फल नहीं, प्रत्युत पूरी में अभी उसे न्यूनता है । प्रौर यह 
वह वस्तु नहीं कि जिसकी मुझे जिज्ञासा है । यह पूरा योगी 
नहीं, यद्यपि योग में कुछ गति रखता है | 


उससे' चलकर मैं काशीपुर गया । वहां से द्रोणसागर 
जा पहुंचा । यहीं मैंने सारा शरद्‌ ऋतु काटा | हिमालय 
पर्वत पर पहुंचकर देह-त्याग करना चाहिये, ऐसी इच्छा 
हुई । परन्तु मन में यह विचार आ गया कि ज्ञान-प्राप्ति 


के पदचात्‌ देह छोड़ना चाहिये । अतः वहां से मुरादाबाद २५ 


होता हुआ सम्भल आ पहुंचा । वहां से गढ्मुक्तेश्वर से होते 
हुये पुनः मैं गङ्गा-तट पर ग्रा निकला। 


Loana ee > > >> >>>... आओ — 


१. अर्थात्‌ रामगिरि के स्यात से । 
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उस समय अन्य धामिक पुस्तकों के अतिरिक्त मेरे पास 


निम्नलिखित पुस्तकें भी थीं--शिव-संन्ध्या, हठप्रदीपिका,' 
योगबीज, केशराणि संगीत (?)' । प्रायः मैं इन्हीं पुस्तकों 
को यात्रा में पढ़ा करता था । उनमें से कई पुस्तकों का 
विषय नाड़ीचक्र आदि था । पर उनमें इस विषय का ऐसा 
लम्बा-चौड़ा विवरण था कि पुरुष पढ़ता-पढ़ता थक जाता । 
मैं उन्हें कभी भी पूर्णतया अपनी बुद्धि में न ला सकां, और 
न ही समभझकर स्मरण कर सका । Aa: मुझे विचार हुआ 
कि न जाने ये सत्य भी है या नहीं ? ऐसा सन्देह होता 
ही गया, यद्यपि मैं अपने संशय के मिटाने का यत्न करता 
रहा । परन्तु वह संशय दूर न हुये, और न ही उनके दूर 
करने का कोई अवसर प्राप्त हुआ। 


एक दिन दैवसंयोग से एक शव मुझे नदी में बहता 
हुआ मिला । तब समुचित अवसर प्राप्त हुआ कि मैं उसको 
परीक्षा करता, और अपने मन में sa Gaal के सम्बन्ध में 


pi 


जो विचार उत्पन्न हो चुके थे, उनका ie. करता । सो 
उन पुस्तकों को, जो मेरे पास थीं, समीप ही एक ओर रख, 
वस्त्रों को ऊपर उठा, मैं नदो के भीतर गया । और शीघ्र 


वहां जा शव को पकड़ तट पर आया | 


मैंने तीक्ष्ण चाकू से जसा हो सका, उसे यथायोग्य | 
काटना प्रारम्भ किया, और हृदय को उसमें से निकाल लिया : 
और ध्यानपूर्वक देख परीक्षा को । ग्रब पुस्तकोल्लिखित वर्णन | 
की उससे तुलना करने लगा । ऐसे ही शिर और ग्रीवा के 
agi को काटकर सामने रखा। यह निश्चय करके कि दोनों 
अर्थात्‌ पुस्तक और शव लेशमात्र भी परस्पर नहीं मिलते, 
मैंने पुस्तकों को फाइकर उनके टुकड़े कर डाले । और शव 
को फेंक, साथ ही पुस्तकों के टुकड़ों को भी नदी में फेंक 


से उपयु क्त नाम ठीक समभे गये हैं । 
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दिया । उसी समय से शनैः-शनैः मैं यह परिणाम निकालता 
गया कि वेदों उपनिषदों पातञ्जल और सांख्य-शास्त्र के 


अतिरिक्त अन्य समस्त पुस्तके, जो विज्ञान और योग-विद्या . 


पर लिखी गई, मिथ्या और श्रशुद्ध हैं। 


_ ऐसे ही कुछ दिन और गंगा-तीर पर विचरते हुए 
फरुखाबाद पहुंचा । और श्ज़्ीरामपुर से होकर छावनी की 


पूर्वं दिशावाली सड़क से कानपुर जानेवाला था, जब संवत्‌ 


१६१२ विक्रम समाप्त हुआ। 


(१६१३) अगले पांच मास में कानपुर व प्रयाग के 
मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे । भाद्रपद के प्रारम्भ 
में मिर्जापुर पहुंचा । वहां एक मास से अधिक विन्ध्याचल 
अशोलजी के मन्दिर में निवास किया । 


ATA के आरम्भ में काशी पहुंचा । वहां जाकर मैं उस गुफा 
में ठहरा, जो वरुणा और गङ्गा के संगम पर है, Ale जो 
उस समय भवानंद सरस्वती के अधिकार में थी । वहां पर कई 
शास्त्रियों अर्थात्‌ काकाराम, राजाराम आदि से मेरा परिचय हुआ, 
परन्तु वहां केवल १२ ही दिन ही रहा | 


तत्पश्चात्‌ जिस वस्तु की खोज में था, उसके अथ आगे को 
चल दिया | और असूज सुदी २, १६१३ को दुर्गाकुण्ड के मन्दिर 
पर, जो चण्ड़ालगढ़' में है, पहुंचा । वहां दश दिन व्यतोत 
किये । यहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिये, और केवल 
दूध पर अपना निर्वाह करके दिन-रात योग-विद्या के अध्ययन 
और अभ्यास में तत्पर रहा । दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा 
दोष लग गया, अर्थात्‌ भांग पीने का स्वभाव हो गया । सो कई 
चार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता 


[था ] । 


१, अर्थात्‌ वत्तमान चुतारगढ़ । Jo मी० 
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एक दिन मन्दिर से निकलकर चण्डालगढ़ के निकटस्थ जो 
एक ग्राम को भ्राता था, तो एक पुराना साथी मिला । ग्राम की 
दूसरी ओर कुछ ही दूर एक शिवालय था । वहां जाकर मैंने रात 
काटी । रात्रि के समय भांग से उत्पन्न हुई मादकता के कारण 
जब मैं अचेत सोता था, तो मैंने एक स्वप्न देखा । वह 
ऐसे था-- 


“मुझे विचार हुआ कि मैंने महादेव और उनको स्त्री 
पार्वती को देखा । वे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे, और उनकी 
बातों का पात्र मैं था, अर्थात्‌ मेरे ही सम्बन्ध में वे कह रहे 
थे । पार्वती महादेव जी से कहती थी--“उत्तम हो यदि 
दयानन्द सरस्वती का विवाह हो जावे ।” परन्तु देवता इससे 
भेद प्रकट कर रहे थे, और उनका संकेत भांग की AIK 
था । « 


मैं जागा और स्वप्न पर विचार करने लगा। तब मुझे बडा 
दुःख और क्लेश हुआ | उस समय धारासार वर्षा हो रही थी । मैंने 
उस बरामदे में, जो मन्दिर के मुख्य द्वार के सम्मुख था, विश्राम 
क्रिया । वहां नंदी वृष-देवता की एक विशाल मूर्ति खड़ी थी । अपने 
वस्त्र और पुस्तकादि उसकी पृष्ठ पर रखकर मैं उसके पीछे बेठ 
गया, और निज विचार में निमग्न हुआ । 


सहसा नन्‍दी-मूर्ति के भीतर दृष्टिपात करने पर मुझे विदित 
हुआ कि एक मनुष्य उसमें छिपा हुआ है । मैंने अपना हाथ उसकी 
ओर फँलाया, इससे वह Ala भयभीत हुआ । क्योंकि मैंने देखा कि 
उसने तत्काल छलांग मारी, और छलांग मारते ही वेग से 
ग्राम की श्रोर भागा । तव उसके जाने पर मैं उस ही 
सूति के भीतर बैठ गया, और अ्रवशिष्ट रात्रिभर वहां सोता 
रहा । 


प्रातःकाल एक वृद्धा वहां आई । उसने वृषदेवता 
की पूजा की, जिस अवस्था में कि मैं भी उसके अन्दर ही 
बेठा हुआ था । कुछ देर पीछे वह गुड़ और दही लेकर 
लौटी । मेरी पूजा करके और भ्रान्ति से मुझे ही देवता 
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समभकर उसने कहा--“आप इसे ग्रहण कीजिये, और इसमें 
से कुछ खाइये ४” मैंने क्षुधातं होने के कारण वह सब खा 
लिया । दही वयोंकि बहुत खट्टा था, ग्रतः भांग की मादकता के दूर 
करने में एक श्रच्छा निदान हो गया । उससे मादकता जाती रही, 
और मुभे बहुत आराम प्रतीत FAT । ५ 


(चैत्र १६१४) वहां से आगे चला, और वह मार्ग पकड़ा कि 
जिस ओर पर्वत थे, और जहां से नमंदा निकली है, अर्थात्‌ नर्मदा के 
स्रोत की ओर यात्रा आरम्भ की । मैंने कभी एक वार भी किसी से 
मार्ग नहीं पूछा, प्रत्युत दक्षिण की ओर यात्रा करता हुआ चला 
गया । शीघ्र ही मैं एक ऐसे उजाड निर्जन स्थान में पहुंच गया, १२ 
जहां चारों ओर बहुत घने वन और जङ्गल थे । 


वहां जङ्गल में अनियमित दूरी पर विना क्रम भाड़ियों के मध्य 
में कई स्थानों पर मलिन और उजाड़ भोंपड़ियां थीं । कहीं-कहीं 
पृथक्‌-पृथक्‌ भोंपड़ियां भी दृष्टिगोचर होतो थीं । उन भोंपड़ियों में 
से एक पर मैंने किञ्चित्‌ दुग्धपान किया, भौर पुनः आगे की ओर १५ 
चल दिया । परन्तु इसके आगे लगभग पौन कोस चलकर मैं पुनः एक 
ऐसे ही स्थान पर पहुंचा, जहां कोई प्रसिद्ध मार्ग आदि दिखाई न 
देता था। अब मेरे लिये यही उचित प्रतीत होता था कि उन छोटे- 
छोटे मार्गों में से (जिन्हें मैं नहीं जानता था कि कहां जाते हैं) कोई 
एक AL, और उस ओर चल दू । सुतरां मैं शीघ्र ही एक निर्जन २० 
वन में प्रविष्ट हुआ । ; 


उस जङ्गल में बेरियों के बहुत वृक्ष थे । परन्तु घास इतना 
घना और लम्बा था कि मागं सर्वथा दुष्टिगोचर न होता था । वहां 
मेरा सामना एक बड़ काले रीछ से हुआ । वह पशु बड़े वेग और 3 
उच्च स्वर से चीखा | चिघाडकर भ्रपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो २५ 
मुझे खाने के निमित्त उसने अपना मुख खोला । कुछ काल ल य मैं 
निष्क्रिय स्तब्धवत्‌ खडा रहा | पश्चात्‌ शनै:-शनैः मैंने अपन | 


सोटे को उसकी ओर उठाया । उससे भयभीत हो वह उलटे पांव | | F 2 


लौट गया ।' | 


१. रीछ के भयभीत होकर उलटे पांव लौट जाने के सम्बन्ध में a 
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उसकी चिघाड़ व गर्जं ऐसी वलपूर्णं थी कि ग्रामवाले, जो 
मुझे अभी मिले थे, दूर से उसका शब्द सुनकर लट्ठ ले शिकारी कुत्तों 
सहित मेरी रक्षार्थ वहां आये । उन्होंने मुझे यह समझाने का परिश्रम 
किया कि मैं उनके साथ चलू. । 


वे बोले--“इस जङ्गल में यदि तुम कुछ भी आगे वढ़ोगे,तो तुम्हं 
संकटों का सामना करना पड़ेगा | पर्वत वा वन में वहुत-से भयानक 
क्रूर और हिंसक जङ्गलो पशु, wait रीछ हाथी गेरे आदि तुमको 
मिलेंगे” । मैंने उनसे निवेदन किया कि--“प्राप मेरे कुशल-मङ्गलं 


का कुछ भय न करे, क्योंकि मैं कुशल-मङ्गल झौर रक्षित हूं ।” 


१० 


मेरे मन में तो यही सोच थो किसी प्रकार नर्मदा का 
खरोत देखू । अतः समस्त भय और कष्ट मुझे अपने संकल्प से न रोक 
सकते थे । जब उन्होंने देखा कि उनकी भयानक बातें मेरे लिये कोई 
भय उत्पन्न नहीं करतीं, और मैं aT संकल्प में पक्का हूं, तो 
उन्होंने मुझे एक दण्ड दिया, जो मेरे सोटे से बड़ा था, और जिससे 


१५ मैं अपनी रक्षा करू । परन्तु मैंने उस दण्ड को तुरन्त अपने हाथ से 


फेंक दिया | 


उस दिन जब तक कि संसार में चारों ओर अन्धकार न छाया, 
मैं बराबर यात्रा करता हुआ चला गया । घण्टों तक मानव- 


' वस्ती का मुझे कोई चिल्ल न मिला । दूर-दूर तक कोई ग्राम 


२० 


९५ 
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९ ca 


दिखाई न दिया । कोई भोंपड़ी भी तो दृष्टिगोचर न होती थी, 


और न ही कोई मनुष्यजाति मेरी ग्रांखो के सामने आई । पर वह - 


वस्तुए , जो प्रायः मेरे मार्ग में आई, वृक्ष थे । उनमें से अनेक टूटे 
पड़े थे, कि जिनकी जड़ों को मस्त हाथियों ने तोड़ और उखेडकर 
फेंक दिया था । 

इससे कुछ दूर AMT मुझे एक विशाल विकट बन दिखाई दिया। 


लेखकों का मत है कि रीछ की प्रतिक्रिया में स्वामी दयानन्द की योगशक्ति 
निमित्त थी । अन्यथा यह fee जन्तु भयभीत होकर न लोटता | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3७७७5 3७ 


फक्स PAH Samara a A E A eGangotri ३९ 


उसमें प्रवेश करना कठिन था, ग्रर्थात्‌ बेर आदि कांटेवाले वक्ष 
इतने घने लगे हुए थे कि उनके भीतर से निकलकर वन में पहुंचना 
अति दुस्तर प्रत्युत असम्भव प्रतीत होता था । प्रयम तो मुझे उसके | 
भीतर से निकलना श्रसम्भव दिखाई दिया, परन्तु पीछे पेट के बल 
ओर जानू के सहार मैं शनैः-शनैः सर्पवत्‌ उन वृक्षों में से निकला। ९ 
श्रौर इस प्रकार उस बाधा और कठिनाई पर विजय 
प्राप्त को । 


इस दिग्विजय के प्राप्त करने में मुझको अपने वस्त्रों के टुकड़ों 
का कर [भेंट] देना पड़ा, और कुछ कर मुझको अपने शरीर के 
मांस का भी भेंट करना पड़ा। मैं इसमें से घायल और ग्रधमरा १° 
होकर निकला । 


उस समय सर्वत्र अन्धकार छाया हुआ था । तम के 
अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर न होता था । यद्यपि मागं रुका 
था और दिखाई न देता था, तो भी मैं आगे बढ़ने के विचार 
को तोड़ न सकता था। मैं इस आशा में था कि कोई मार्ग निकल १५ 
ही màn । अतएव निरन्तर ग्रागे को चलता गया और बढ़ता 
रहा । 


अन्त को मैं एक भयानक स्थान में पहु चा, जहां कि चारों ओर 
उच्च शैल और पर्वत थे, कि जिन पर घनी ओषधियां और वन- 
स्पतियां उगी हुई थीं । पर इतना अवश्य था कि मनुष्यवास के वहां २ 
कुछ कुछ चिह्न और संकेत पाये जाते थे । 


अस्तु, शीघ्र ही मुझे कई भौंपड़ियां और कुटियाए' दिखाई 
पड़ीं । उनके चारों ओर गोबर के ढेर लगे हुए थे । निकट ही स्वच्छ 
जल की एक छोटी सी नदी थी । उसके तीर पर बहुत-सी बकरियां 


चर रही थीं | भोंपड़ियों और 'ट्टे-फूटे घरों के द्वारों और छिद्रों ९५ _ 3 2 


में से टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई देता था, और जातो | 
हुए पथिक को स्वागत और बधाई के शब्द सुनाता हुझ्ना प्रतीत . 
होता था।. 
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मैंने वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे, जो एक WITS) के ऊपर 
फैला हुआ था, रात्रि व्यतीत की । 


tyra: उठकर मैं अपने क्षत पांव हाथ और दण्ड को नदी-जल 
से धोकर सन्ध्या व प्रार्थना के लिये बैठने को ही था कि किसी जंगली 
पशु की गर्ज मेरे कणंगोचर हुई | वह ध्वनि “टम-टम” का उच्च 
शब्द था । ; 


ac 


कुछ काल TAT मैंने एक बड़ी सवारी या जन-समूह को 
आते हुये देखा । उसमें बहुत-से स्त्री-पुर और बालक थे । उनके 
पीछे बहुत-सी गौए और बकरियां थीं । वे एक कोंपड़ी या घर से 
निकले । अनुमान हैं कि वे किसी धार्मिक त्यौहार की रस्में पूरी करने 
के लिये, जो रात्रि का हुआ, आये थे । 


१ 


जब उन्होंने मेरी ओर देखा, और मुझे उस स्थान में एक 
अनजान पुरुष जाना, तो बहुत-से मेरे चारों ओर एकत्र हुये । अन्ततः 
एक वृद्ध पुरुष ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा कि तुम कहां से आये 
हो ? मैंने उन सबसे कहा कि में काशी से आया हूं, और अब 
नवेदा नदी के स्रोत की ओर यात्रा के लिये जा रहा हूं । इतना 
पूछकर वे सब मुझे अपनी उपासना करने में निमग्न छोड़कर 
चले गये । 


उनके जाने के आध घण्टा पश्चात्‌ उनका एक अध्यक्ष दो 
- २० पर्वतीय पुरुषों सहित मेरे पास आया, और एक दिशा में बैठ गया | 
- यह्‌ वस्तुतः उन सबको ओर से प्रतिनिधि बनकर मुझे अपनी 
झोंपड़ियों में बुलाने आया था । परन्तु पूर्ववत्‌ मैंने अब भी उनका 
निमन्त्रण अस्वीकार किया, क्योंकि वे सब मूतिपूजक थे । तब उसने 
अपने साथवालों को मेरे समीप अ्रग्नि प्रज्वलित करने का आदेश 
२५ किया, और दो पुरुषों को स्थापित किया कि रात्रिभर मेरी रक्षा 
करते हुये जागते रहें । 


१ 


मद 
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१. यहां से आगे के पाठ में कुछ गड़बड़ी हुई है । मुद्रित पाठ के AT 
सार दो रात्रियों का वर्णन प्रतीत होता है । पर रहे थे, इस स्थान पर एक ही 


"रात्रि | यह इस प्रकार की पंक्तियों से भी स्पष्ट है । | 
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जब उसने मुभसे मेरे भोजन के सम्वन्ध में पूछा, और मैंने 
उसे बताया कि मैं केवल दूध पीकर निर्वाह किया करता हूं, तो 
उस दयावान्‌ अध्यक्ष व नेता ने मुझसे मेरा तूम्या मांगा। उसे 
लेकर वह अपनी कुटी को गया, और वहां से उसे दुध से भरकर 
मेरे पास भेज दिया । मैने उस रात्रि उसमें से थोडा-सा दूध पिया। ५ ५ | 
वह फिर मुझे उन दोनों पहरा देने वालों के ध्यान में छोड़कर लौट 
गया। उस रात्रि मैं घोर निद्रा में सोया, और सूर्योदय तक सोया 
रहा । तत्पश्चात्‌ ATA सन्ध्या आदि से अ्रवकाश प्राप्त करके मैं 
उठा और यात्रा के लिये चला ।' 


ऐसे ही-नर्वक-तट परु. तीन वर्ष तक फिरता रहा, ग्रौर अनेक । ° 
महात्माओं से सत्संग करता-रहा । फलतः नवंदा स्रोत से लौटकर 
मैं विशेष विद्या-प्राप्ति के अर्थ मथुरा आया । 
rr 


(१६१७-१६) मथुरा में एक संन्यासी सत्पुरुष मुझे गुरु 
मिले । उनका नाम 'विरजानन्द स्वामो' है। वे पहले अलवर में 
Yl उस समय उनकी BW ८१ वर्ष की थी। उनकी वेद से १५ 
लेकर BIT शास्त्रों में ग्रधिक रुचि थी। वह दोनों चक्षुहीन थे। 
उनके उदर में सदा शूल की पीड़ा रहती थी । उनकी आधुनिक 
कौमुदी शेखर श्रादि ग्रन्थों पर बड़ी ग्रश्रद्धा थी । भागवत आदि 
पुराणों का तो बहुत ही तिरस्कार करते Al समस्त AM ग्रन्थों 

पर उनकी अत्यन्त भक्ति थी । आगे जव उनका परिचय हुआ, तो २० 
` “तीन वर्ष में व्याकरण आता है” उनके ऐसा कहने पर मैंने उनसे 
पढ्ने का निश्‍चय किया | | 

मथुरा में एक भद्र पुरुष ग्रमरलाल नाम का था । मेरे विद्या- 
ध्ययन के काल में जो उपकार उसने मुझ पर किये, उन्हे मैं कभी | 
न भूलू'गा। पुस्तक सामग्री और मेरे भोजन आदि का प्रबन्ध २५ 
उसने भ्रति उत्तम कर दिया । स्वयं जब उसे कहीं बाहर भोजन 


१. थ्योसोफिस्ट का लेख यहां समाप्त हो जाता है | आगे केवल पूना 
व्याख्यान का अनुवाद है | | 

२. “फिर नर्मदा तट में दर्शन शास्त्रों को पढ़ा |” पत्रविज्ञान Jo २१, 
पंक्ति १, संस्करण २ । ; ED 
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करने जाना होता, तो प्रथम मुझको घर में ही बनाकर खिलाता, 
पुनः AIT बाहर जाता । इस प्रकार वह पुरुष बहुत उदारचित्त 
था । मैं संवत्‌ १९१९ तक मथुरा में रहा । 


(१६२०-२१) विद्याध्ययन समाप्त करके दो वर्षे तक मैं 
५ आगरा में रहा ।' परन्तु समय-समय पर पत्र द्वारा अथवा स्वयं 
मिलकर स्वामी जी से शका-समाधान कर लिया करता था । वहां 
से ग्वालियर गया, और थोड़ा-सा वेष्णव मत का खण्डन प्रारम्भ 
किया । ( वहां भी जो-जो पुस्तकें मिलीं, उनका विचार किया ।)' 
वहां से भी मथुरा में स्वामी जी को पत्र भेजता रहता था। यहां 
१० ग्वालियर में 'माधव ग्रनुत्तमाचार्य' नामक एक पण्डित था। वह - 
लेखक (--बलर्क) के रूप में वादादि सुनने के लिये आ बेठता | किसी _ 
समय मेरे मुख से कोई अशुद्धि निकलती, तो वह तुरन्त मुझे 
पकड़ लेता : मैंने बहुत बार पूछा कि आप कौन हो? पर वह 
कहता किं मैं तो एक साधारण क्लर्क हूं । सुन-सुन कर परिचित हो 
१५ गया हूं, ऐसा कह छोड़ता । 


एक दिन “वैष्णव खड़ी रेखा लगाते हैं” इस पर बात-चीत 

चली । तब मैंने कहा “यदि एक रेखा लगाने से स्वर्ग मिलता है, तो 

सारा मुख काला कर लेने से स्वग से भी आगे का स्थान कोई मिलता 

होगा ?” ऐसा सुन उसे बहुत क्रोध आया, और वह उठकर चल 

२० दिया। तब मुभझे खोज करने पर विदित हुआ कि यह 'अनुत्तमा- 
चाये हैं । 


ग्वालियर से मैं करौली गया । वहां एक कबीर-पंथी मिला | 

उसने 'एक-वीर' का यह ‘ware ऐसा अनुवाद किया ari एक 
कबीरोपनिषद्‌ है, ऐसा वह मुझे कहने लगा । वहां से आगे जयपुर 

२५ गया। जयपुर में हरिशचन्द्र एक विद्वान्‌ पण्डित था । वहां मैंने 
प्रथम वेष्णवमत का खण्डन करके शेवमत की स्थापना की । जयपुर | 

के महाराज रामसिह ने भी शैवमत ग्रहण किया । इससे शेवमत का 


१. “फिर मथुरा से आगरा नगर में दो वर्ष तक स्थिति की । वहां 
ऋषिःमुनियों की सनातन पुस्तक और नवीन पुस्तकं भी बहुत मिलीं । इनको - 
३. विचारा i” पत्र विज्ञापन पुष्ठ २१, पंक्ति ३,४ संस्क० २। 
२. पत्रविज्ञापन, पृष्ठ २१, पंक्ति ५; संस्क० २। 
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इतना विस्तार हुआ कि सहस्रो रुद्राक्ष माला मैंने अपने हाथों से 
दीं । वहां शेवमत इतना दृढ़ हुआ कि हाथी, घोड़े आदि सबके गले 
` में रुद्राक्ष की माला पड़ गईं। 


जयपुर से मैं पुष्कर गया, A वहां से अजमेर को । अजमेर 
जाने पर शैवमत का भी खण्डन आरम्भ कर दिया । उस समय जय- १ 
पुर के महाराज लाट महोदय से मिलने के लिये आगरा जानेवाले 
थे । वृन्दावन में रङ्गाचायं करके एक पण्डित था, तब कहीं उससे 
शास्त्रार्थं हो, ऐसा सोच राजा रार्मासह ने मुझे बुला भेजा । मैं जय- 
पुर गया । परन्तु मैंने शैवमत का भी खण्डन करना आरम्भ कर 
दिया है, यह समझ राजा अप्रसन्न हुआ । तब मैं जयपुर से चला १० 
गया । पुनः मथुरा आकर स्वामी जी के पास शंकाओं का समाधान | 
कर लिया । वहां से फिर हरिद्वार गया । 


'पाखण्डमदन' यह अक्षर लिखकर मैंने एक ध्वजा ग्रपनी कुटी 
पर लगाई | वहां वाद विवाद बहुत हुआ, पुनः मेरे मन में ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि समस्त संसार से विरोध करके और गृहस्थो १५ 
की अपेक्षा भी पुस्तक आदि बहुत सामग्री रखके क्या करना R 
इस हेतु मैंने सवंत्याग किया, और कौपीन लगा मौन धारण किया। 


उस दिन से जो शरीर पर भस्म लगानी प्रारम्भ की थी, वह 
गत वर्ष (सं० १६३१) बम्बई में आने तक लगाता ही रहा। रेल 
पर बैठने के समय से वस्त्र पहनने लगा । अस्तु, वहां हरिद्वार पर २० 
जो मैंने मौन धारण किया था, वह अधिक दिन नहीं रहा। कारण 
यह कि बहुत लोग मुझे पहचानते थे, और एक दिन मेरो पुटी 
के द्वार पर आकर एक मनुष्य कहने लगा कि “निगम कल्पतरोग लितं 
फलम्‌” अर्थात्‌ भागवत की अपेक्षा वेद कुछ अधिक नहो, प्रत्युत 
भागवत के पीछे हैं। तब वह मुझसे सहन न हुआ, ओर मौन व्रत २५ 
छोड़ मैं भागवत का खण्डन करने लगा । ae 


(१६२५) फिर ऐसा विचार किया कि ईश्वर कृपा से अपने : को,जो 
थोड़ा-वहुत ज्ञान मिला है, वह सब मनुष्यों को कहना चाह । ऐसा | 
संकल्प करके मैं फर्रुखाबाद आया । वहां से रामगढ़ गया। राम | 
में वाद-विवाद आरम्भ किया । वहां जब दो-चार शास्त्री एक दस ३० | 
बोलने लगते, तो मैं 'कोलाहल' ऐसा कहता । अतएव वहां के लोग 
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मुझे आज तक कोलाहल स्वामी कहते हें । वहां चक्रांकितों के दश 
आदमी मुझे मारने को आये । परन्तु उनसे बड़े संकट से वचा । 


फरुंखाबाद से कानपुर आया, और अहां से प्रयाग गया । प्रयाग 

में भी मुझे मारने को लोग A, परन्तु 'माधवप्रसाद नामक एक 

भद्र परुष ने बचाया । यह. गृहस्थ माधवप्रसाद ईसाई मत स्वीकार 

करने को था, और उसने सारे पण्डितों को विज्ञापन दिये थे कि 

तीन मास में अपने mA धर्म में मेरी संतुष्टि कर दे, अन्यथा ऐसा न 

होने पर मैं कृष्टान्न मत स्वीकार करू गा । मैंने उसका आयें धर्म में 
निश्चय करा दिया, और वह कृश्‍चीन होने से बच गया | 


(१६२६) प्रयाग से मैं रामनगर आया । वहां रामनगर के 
राजा के कहने पर काशीस्थ पण्डितों से शास्त्रार्थ करने को प्रस्तुत 
हुआ । उस विवाद में “प्रतिमा” ऐसा शब्द वेदों में है' या नहीं, यह्‌ 
विषय चला । प्रतिमा शब्द वेदों में है, परन्तु उसका अर्थ “माप” है 
ऐसा मैंने सिद्ध कर दिखाया । वह शास्त्रार्थ aaa छपकर प्रसिद्ध 
हुआ है' । उसे सब पढ़कर देखें । 'इतिहास' शब्द से ब्राह्मण ग्रन्थ ही 
ग्रहण करने चाहिये, ऐसा भी वहां वाद चला था | 

(१९२९) गत वर्ष भाद्रपद में मैं काशी में था । श्राज तक चार 
वार काशी गया हूं जब-जब काशी जाता हूं, तब-तब 'किसी को 
वेदों में मुतपूजन मिला हो, तो ara’ ऐसा विज्ञापन देता हूं। परन्तु 
अब तक कोई वचन नहीं निकला । इस प्रकार उत्तरीय भारत के 
समस्त प्रान्तों में मैंने भ्रमण किया है । आज दो वर्ष से कलकत्ता, 
लखनऊ, प्रयाग, कानपुर, जबलपुर आदि स्थानों में मैंने बहुत-से 


' लोगों को धर्मोपदेश किया । 


फरुखावाद काशी आदि स्थानों में चार पाठशालायें MA- 
विद्या सिखाने के लिये स्थापित की हें । उनके अभ्यापकों को क्षुद्रता 
के कारण जितना लाभ चाहिये था, उतता नहीं हुआ । मैं गत वर्ष 
बम्बई आया । वहां गोसाई जी महाराज के पक्ष का खण्डन बहुत 


प्रकार से किया, और बम्बई में ग्रायेसमाज की स्थापना की । 


१. “न तस्यः प्रतिमा अस्ति' | यजु० १५।६५ ॥ Fo Ato । 
२; यह शास्त्रार्थ 'काशी शास्त्राथे' के नाम से संस्कृत और हिन्दी दोनों 
भाषाओं में छपा मिलता हे | go मी० | 
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(१९३१) बम्बई से अहमदाबाद और वहां से राजकोट जाकर 
कुछ दिन धर्मोपदेश किया । इन दिनों तुम्हारे इस नगर (पूना) में 


प्रायः दो मास से आकर ठहरा हूं । इस समय मेरा वय ४९ वा Yo 


वर्ष का होगा । इस प्रकार मेरा पूर्व का चरित्र है । 


आर्यधर्म की उन्नति हो, इसलिये मेरे सदृश बहुत-से धर्मोपदेशक 
अपने इस देश में उत्पन्न होने चाहियें । एक व्यक्ति द्वारा यह कार्य 
सिद्ध नहीं हो सकता । फिर भी अपनी बुद्धि और सामर्थ्यं के ग्रनु- 
कूल जो दीक्षा मैंने ली है, उसे चलाऊंगा, ऐसा संकल्प किया gar 
है । आयंसमाज की AIA स्थापना होकर मुतिपूजा आदि दुष्ट 
आचार कहीं न हों, वेदशास्त्र का सत्यार्थ प्रकाशित हो, और उसके 
अनुकूल आचरण होकर देश की उन्नति हो, ऐसी ही ईश्वर से 
प्रार्थना है । तुम्हारी सबकी सहायता से अन्तःकरण पूर्वक मेरी वह 
प्राथेना सिद्ध होगी, ऐसी पूर्ण ग्राशा है । 


और मैंने जो उपकार करना निश्चित किया है, जहां तक बन 
सकेगा, MAU तक करू गा, पुनर्जन्मान्तर में भी ॥' 


` 
० 


eg 


2. (पत्र a त्ता विज्ञापन, ४८७ ) 


1 
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सर्वात्मा सच्चिदानन्दोऽनन्तो. यो न्यायकृच्छचिः । | 
भूयात्तमां सहायो नो दयालुः सवंशक्तिमान्‌ weil 
- चक्ष्रामाङ्कूचन्द्रेऽ्दे at मासि सिते दले । 4 
.ददाम्यां गुरुवारेऽयं ग्रन्थारम्भः कृतो मया ॥२॥ . 
[दयाया श्रानन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः, 
सरस्वत्यस्याग्र निवसति मुदा सत्यनिलया | 
इयं ख्यातिर्यस्य  प्रलसितगुणा वेदशरणा- 
- स्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति बोधव्यमनघाः ॥३॥] te 
` बहुभिः प्राथितः सम्यग्‌ ग्रन्थारम्भः कृतोऽधुना । 
हिताय सर्वलोकानां ज्ञानाय परमात्मनः ॥४॥ 
देदस्य सूलमन्त्राणां . व्याख्यानं लोकभाषया ।. 
(eat सुखबोधाय ब्रह्मज्ञानाय. सम्प्रति ॥५॥ 
 सतुत्युपासनयोः सम्यक्‌ प्रार्थनायाइच वर्णित: । | 1४ 
विषयो वेदमन्त्रेहच सर्वेषां सुखवड न: URU 
विमल सुखदं सततं सुहितं जगति प्रततं तदु बेदगतम्‌ । 
मनसि प्रकटं यदि यस्य सुखी स नरोस्ति सदेशवरभागधिकः ॥७॥ 
विशेषभागीह वृणोति यो हितं नरः परात्मानमतीव ATTA: . 
अशेषदुःखात्तु विमुच्य विद्यया स मोक्षमाप्नोति न कामकामुकः IISI २० 
, व्याख्यान-जो परमात्मा सब का माता पढ a | 
स्वरूप, अनन्त, अज, न्याय करनेवाला, ; z afa, 
दयालु, सब सामथ्यवाला हमारा इष्टदेव है, वह हमको सहाय 


१. यह एलोक किञ्चित्‌ mate से 'संस्कार-विधिः के आरम्भिक 
इलोकों में संख्या & पर भी है । (ge fis) anaes 
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को समर्थं हों । हे कृपानिधे ! यह काम हमारा आप ही सिद्ध 
करनेवाले हो | हम आशा करते हैं कि आप हमारी कामना सिद्ध 
करेंगे ॥ १॥ 


: संवत्‌ १९३२ मिति चेत्र सुदी १० गुरुवार के दिन इस. ग्रन्थ 
का आरम्भ हमने किया [है] ॥ २ ॥ 
दयानन्द सरस्वती स्वामी का नाम इस (“उक्त तीसरे) 
इलोक से निकलता है' ॥ ३ ॥ 


बहुत सज्जन लोग सब के हितकारक धर्मात्मा विद्वान्‌ 
विचारशील जनों ने मुभसे प्रीति से कहा । तब सब लोगों के हित 
और यथार्थ परमेश्वर का ज्ञान तथा प्रेम भक्ति यथावत्‌ हो, ` 
इसलिये इस ग्रन्थ का आरम्भ किया है ॥ ४ ॥ 


इस ग्रन्थ में केवल चार वेदों के और ब्राह्मण ग्रन्थों के' 
मूल मन्त्रो का प्राकृत भाषा में व्याख्यान किया है। जिससे सब 
लोगों को सुख से बोध हो, और ब्रह्म का ज्ञान यथार्थ हो॥ ५॥ 


१. यही. इलोक स्वल्प पाठान्तर से 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के 
प्रारम्भ में भी है । वहां इस इलोक का अर्थ इस प्रकार लिखा है--“'सब 
सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिनका नाम स्वामी दयानन्द 


` सरस्वती है, उन्होंने इस को रचा है” । (Fo मी० ) 


२. प्रथम और द्वितीय संस्करणों में यही पाठ मिलता है ॥ अजमेर 
के मुद्रित वर्तमान संस्करणों में 'चार' के स्थान में 'दो' पाठ है, तथा 
'और ब्राह्मणग्रन्थों के! यह पाठ नहीं है। वस्तुतः प्रथम और द्वितीय 
संस्करण का पाठ ही ठीक है । क्योंकि यह 'आर्याभिविनय' ग्रन्थ अधूरा 
है । मर्हाष इसके चार अ्रध्याय AIK बनाना चाहते थे, जिनमें सामवेद, 
अथर्ववेद तथा ब्राह्मण उपनिषदों के मन्त्रों का व्याख्यान करते ॥ इसमें _ 
निम्न प्रमाण हे-- 


(क) महष ने गोपालराव हरिदेशमख को लिला या--“आर्या- 
भिविनय के दो अध्याय बन गये हूँ, और चार आगे बनने हैं ।” देखो-- 
पत्रव्यवहार, पृष्ठ ३३ ॥ 

(ख) 'संस्कारविधि’ के प्रथम संस्करण (संवत्‌ १६३३ fro) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya sata fategtzon Chennai and eGangotri ४३ 


इस ग्रन्थ में परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना तथा 
घम्मादि विषय वर्णन किया है, परन्तु मुलसंहितामन्त्र और 
ब्राह्मण-प्रमाण से ही । सब को सुख बढानेवाला यह विषय है' ॥ ६॥ 


जो ब्रह्म विमल सुखकारक पूर्णकाम तृप्त जगत्‌ में 
व्याप्त, वही सब वेदों से प्राप्य है । जिसके मन में इस ब्रह्म की ५ 
प्रकटता (च्यथाथं विज्ञान) है, वही मनुष्य ईश्‍वर के आनन्द का 
भागी है । और वही सब से सदेव अधिक सुखी है । ऐसे मनुष्य | 
को धन्य है॥ ७॥ ` 


जो नर इस संसार में अत्यन्त प्रेम धर्मात्मा विद्या सत्सङ्ग 
सुविचारता निवेरता जितेन्द्रियता प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पर- १० 
मात्मा का स्वीकार (=झआश्रय) करता है, वही जन ्रतीव 
भाग्यशाली है । क्योंकि वह मनुष्य यथार्थं सत्यविद्या से सम्पूर्ण 
दुःख से छूटके परमानन्द 'परमात्मा का नित्य सङ्गरूप जो मोक्ष 
उसको प्राप्त होता है। फिर कभी जन्म-मरण aie दुःख-सागर 
को प्राप्त नहीं होता'। परन्तु जो विषयलम्पट, विचाररहित, १५ 


| में विषयसूची के पीछे पुस्तकों का जो विज्ञापन छपा था, उसमें “आर्या- 
भिविनय दो भाग ॥ ) ” ऐसा लिखा है। (यु० मी०) 


१. आजकल के संस्करणों में निम्नलिखित पाठ है-- 

“इस ग्रन्थ में वेदमन्त्रो से सब gal को बढानेवाली परमेश्वर की 
स्तुति प्रार्थना व उपासना तथा धर्मादि विषय का वर्णन है ।” २० 
परन्तु हमारा पाठ प्रथम और द्वितीय संस्करण के अनुकूल 
है l (सं० ) : Zs 
२. अर्थात्‌ 'धर्मात्मता' | (Zo मी०) 


३. “परमात्मा का नित्य agun see fT कभी "९ osasse 
दुःखसागर को नहीं प्राप्त होता ।” महषि के इस वाक्य वा ऐसे ही रश 
अन्य वाक्यों को समझने के लिये 'सत्यार्थप्रकाश/ नवम समुल्लास को > 
पढ़ना अत्यन्त आवद्यक है । वहां महपि ने मोक्ष के विषय की विस्तार से = र 


व्याख्या की है । वहां यह बताया है कि-- “वि मुक्त जीव मुक्ति में 
प्राप्त होके ब्रह्म में झातन्द को तब तक भोगके पुनः महाकल्प के पश्चात्‌ | 


मुक्तिसुख को छोड़के संसार में भाते हैं” 
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विद्या-धर्म-जितेन्द्रियंता-सत्सद्भ-रहित, छल-कंपट-भ्रभिमान-दुरा- 
ग्रहादिदुष्टतायुक्त है, सो वह मोक्षसुख को प्राप्त नहीं होता, 
क्योंकि वह ईश्वरभक्ति से विमुख है । और वह मनुष्य जन्म-मरण 
ज्वरादि-पीड़ाप्रों से पीड़ित sth सदा दुःखसागर में ही पड़ा 
रहता है ॥ ८ ॥ 


इससे सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर आर उसको 
आज्ञा से विरुद्ध कभी नहीं हों । किन्तु ईश्वर तथा उसकी श्राज्ञा 
में तत्पर होके इस लोक (=संसार-व्यबहार) और परलोक 
( =जो पुर्वोक्त मोक्ष) इनकी सिद्धि यथावत्‌ करं। यही सब 
मनुष्यों को कृतकृत्यता हे । 


इस 'आर्याभिविनय' ग्रन्थ में मुख्यता से वेदमन्त्रो का परः 
=: 
मेश्वर-सम्बन्धी एक ही अर्थ संक्षेप से किया है । दोनो WA करने 
यत a 
से ग्रन्थ बढ जाता | इससे व्यवहार-विद्यासम्ब्रधी अर्थ नहीं: 
किया गया । परन्तु वेदों के भाष्य में यथावत्‌ विस्तारपूर्वक 
परमार्थ और. व्यवहारार्थं यये दोनों ग्रथ सप्रमाण किये जायेंगे। 


`~ 


अतः आर्य्याभिविनय' के इस वावय का तात्पर्यं यही है कि मुक्त 
जीव एक महाकल्प तक कभी जन्म-मरण आदि बन्धन को प्राप्त नहीं 
होते । '्रार्याभिविनय' के आजकल के संस्करणों में उक्त पाठ के स्थान 
पर “और परमात्मा की प्राप्ति जो मोक्ष उसको प्राप्त होता है, 
दुःखसागरःसे छूट जाता है" ऐसा पाठ है । परन्तु, प्रथम Ale द्वितीय संस्क- 
WH में यही पाठ है, जो हमने रखा है | इसलिये हम ने यही पाठ रखना 
उचित समझा है । 


मोक्ष-विषयक सिद्धान्त को खोला सत्यार्थप्रकाश में ही गया है। 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में भी यह विषय अत्यन्त संक्षेप से लिखा है । 
वहां भी ऐसे वाक्य हैं, जैसे “दुःखों के अभाव से पूर्वोक्त परमानन्द 
मोक्ष में अर्थात्‌ सब दिन के लिये परमात्मा के साथ आनन्द ही आनन्द 
भोगने को बाकी रह जाता है, इसी का नामं मोक्ष है ।” (o भा० भूर 
मुक्तिविषय के ग्रन्त में) । ऐसे वाक्यों at सङ्गति 'सत्यार्थ-प्रकाश' नवम 
समुल्लास के साथ मिलाकर पढ्ने'से ही लग सकती है। ` (सम्पादक) 
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जेसे-...“तदेवा ग्निस्तदादित्यस्तद्वायु:०५ इत्यादि य० संहिता 
प्रमाण । “इन्द्र मित्रं aero” इत्यादि ऋ० सं० प्रमाण । 
"बृहस्पति wer,” “गणपतिव ब्रह्म,” “प्राणो वे ब्रह्म,” 
“शपो बे ब्रह्म”, “ब्रह्म gia: इत्यादि शतपथ ऐतरेय 
ब्राह्मणादि प्रमाण, और 'महान्तमेवात्मानम्‌'” इत्यादि निरुक्तादि ५ 
प्रमाणों से परब्रह्म ही भ्र्थ लिया जाता है । 

तथा “मुखादगिनिरजायत''* इत्यादि य० सं० प्रमाण। 
“वायोररिनिः'" इत्यादि ब्राह्मण प्रमाण; तथा “भ्रग्निरग्रणी- 
Sata”: इत्यादि निरुक्त-प्रमाणो से यह प्रत्यक्ष जो रूप गुणवाला 
दाह-प्रकाशयुक्त भौतिक अग्नि) ag लिया जाता है । इत्यादि दृढ १० 
प्रमाण युक्ति और प्रत्यक्ष व्यवहार से दोनों ग्रथ वेदभाष्य में 
लिखे जायेंगे । जिससे सायणादिकृत-भाष्य-दोष और उनके श्रनु- 
सार अंग्रेजी कृतार्थदोषरूप“वेदों के कलङ्धु निवृत्त हो जायेंगे। और 
वेदों के सत्यार्थ. का प्रकाश होने से वेदों का महत्त्व, तथा वेदों का 
अनन्तार्थ जानने से मनुष्यों को महालाभ, और वेदों में यथावत १५ 
सब की प्रीति होगी । 


इस ग्रन्थ से तो केवल मनुष्यों को ईइवर का स्वरूपज्ञान 
आर भक्ति, धर्म निष्ठा, व्यवहारशुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे, 
जिससे नास्तिक और पाखण्डमतादि अधर्म में मनुष्य लोग न 
फंसें । किञ्च सब प्रकार के मनुष्य अत्युत्तम हों, और सरव २० 
शक्तिमान्‌ जगदीश्वर की कृपा सब मनुष्यों पर हो। जिससे सब | 
मनुष्य दुष्टता को छोड़के श्रेष्ठता को स्वीकार करें। यह मेरी 
परमात्मा से प्रार्थना है, सो परमेश्वर अवश्य पूरी करेगा ॥ 

इत्युपक्रमणिका संक्षेपतः सम्पूर्णा ॥ 
ae > cae | 

- यजु० ३२।१॥ २. ऋग्‌० ११६४४६। २५ 
: ब्रह्म वे बृहस्पतिः ५ ऐत० १११३; झत० BAU | 
शत० १४६1१०२॥ ५. शत० १।५।१।११॥ 
निरुक्त १४१॥ ७. यजु० ३१॥१२॥ 
- to उ० MU & feo OY | 
१०. ग्रन्थकार का यहां अग्रेजी भाषा में मैक्समुलर ग्रिफिथ आदि. 


मीः 


हारा किये गये वेदभाष्यो के अर्थदोषों की ओर संकेत हे । (यु० मी०) 


A0 


au 


am x 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection rot 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F r बट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का 
तत्सत्परबरह्मणे नमः 
अथायामिविनय-प्रारम्भः _ 

[ प्रथमः प्रकाशः ] 
ओं छ नों मित्र; झं वरुण; शे नो. भवत्वर्यमा | 


श न इनदरो बृहस्पतिः श.नो विष्णुरुरुक्रमः ॥१॥ 
Ro Ho ११अ० ६। व० १८। Ho ४ ytt 


व्याख्यान--हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप | हे नित्यशुद्धबुद्ध- 
उुक्तस्वभाव ! हे भ्रद्वितीयानुपमजगदादिकारण ! हे अज निराकार 
सवशक्तिमन्‌, न्यायकारिन्‌ ! हे जगदीश सवंजंदुत्पादकाघार | १८ 
द सनातन सर्वमङ्गलमय सर्वेस्वामिन्‌! हे करुणाकरास्मत्पितः 
परमसहायक ! है सर्वानन्दप्रद सकलदुःख़बिनाशक ! हे अविद्या- 
न्धकारनिमु लक विद्याकंप्रकाझक ! हे परमैदवर्यदायक ara 
ज्यप्रसारक ! हे श्रघमोद्धारक पतितपावन मान्यप्रद | हे 


विशवविनोदक विनयविधिप्रद विश्वासविलासक | हे निरञ्जन २५ 
नायक शमंद नरेश निविकार ! हे सर्वानतर्याभिन्‌ सदुपदेशक 
मोक्षप्रदं ! हे सत्यगुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव 
दीनदयाकर परमसुखदायक ! हे दारिद्रभविनाशक निर्वे- २ 
विधायक सुनीतिवर्धक ! हे. : प्रीतिसाषक राज्यविघायक $ 
“यह संख्या इस भाग में waa यथावत्‌ जान लेना, क्‍योंकि आगे २० 
केवल gier लिखी जायेगी । १।६। १८॥ ४ इनसे भ्रष्क, | 
अध्याय, वर्ग, मन्त्र जान लेना । द० स० 


१. मण्डलक्रमानुसार पता इस प्रकार है-मण्डल १ । सूक्त ९०। | 
९ ॥ आगे भी मण्डलक्रमानुसार पता टिप्पणी में दर्शाया जायेगा। 
मी०) un ne D क दत > 


द्‌ 
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शत्रुविनाशक'! हे सर्वेबलदाथक निर्बेलपालक धर्मसुप्रापक ऱ्ह अर्थ- 

सुसाधक सुकामवद्धंक ज्ञानप्रद । है सन्ततिपालक घर्मसुशिक्षक wr 

विनाशक ! हे पुरुषार्येप्रापक दुगु शनाशक store 1 है 

सज्जनसुखद दृष्टसुताडन . गब्रंकुक्रोधकुलोभविदारक । हे परमेश- 

५ परेश परमात्मन्‌ परब्रह्मन्‌ हे जगंदोनन्दक परमेश्वर व्यापक 

सूक्ष्माच्छेद्य ! हे अजरामृताभयनिवंन्धानादे ! हे भ्रप्रतिमप्रभाव 

निगु णातुल faa विश्ववन्द्य वि्विलासकेत्याचनन्त- 

विशेषणवाच्य ! हें मज्भलप्रदेश्वर ! श्राप | (शं नो मित्रः) ] 

सर्वथा सब के निश्चित मित्र हो, हमको सत्यसुखदायक सर्वदा 

१० हो। [ (हूं वरुणः) ] हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय qat! आप 

* वरुण अर्थात्‌ सब से परमोत्तम हो, आप हमको, Sage 

हो! [(शंनी भवत्वयंमा) ]. हे पक्षपातरहित धमेन्यायकारिन्‌ ! 

आप अर्यंमा४ ( ज्व्यमराज ) हो, हमारे लिये न्याययुक्त सुख 

देनेवाले आप ही. हो । [(शं नः इन्द्रः) |. हे TTA 

१५ इन्द्र ईश्वर 1 आप हमको परमश्वययुक्त शीघ्र स्थिर सुख 

दीजिये । [ (बृहस्पतिः) | हे महाविद्य वाचो$धिपते बृहस्पते 

वंरमाहंमन्‌ 1 हम लोगों को वृहत्‌ =सव से बड़े सुख को देनेवाल 

आप ही हो [ (शं नः विष्णुः उरुक्रमः ) ] हे सर्वेव्यापक अनन्त 

वराक्रमेशवर विष्णो ! आप हमको अनन्त सुख देओ। जा FE 

२० मांगेंगे, सो आप से ही हम लोग मांगेंगे। सब a का देनेवाला 

आरप के' विना कोई नहीं है । सवेथा. हम लोगो को आपका 

a ही आश्रय : है, अन्य किसी का नहीं। वर्योकि सवंशक्तिमान्‌, 

` ध्यायकारी दयामय सब से बड़े पिता को छोड़के नीचं का ग्राश्रय 

~ “ हम लोग कभी न करेंगे। आप का तो स्वभाव ही है कि 

२५ अङ्गीकृत'को कभी नहीं छोड़ते । सो आप सदेव हम को सुख 
> 3 गे, यह हम लोगों को दृढ़ निश्‍चय है ॥१॥ 


———— . 


क 
` (3 


mr er पा” =: 
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a 


“ (ae) $ 


' १, ‘era! शब्द का अर्थ यहां धर्म का विरोधी पापी है । . 
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स्तुति-विषय 
MAIN Nose A | 
अपिमीके पुरोहित यज्ञस्य SIMCITY । 
होतारं TATAA ॥२॥ १।१।१।१।;१ 


व्याख्यान-हे वन्द्ेश्‍वराग्ने ! [(ग्रग्निमीळ) ] आप ज्ञानस्व- 
रूप हो, आप को मैं स्तुति करता हूं ।' हे सत्रेहितोपकारक ! आप 
(पुरोहितम्‌) सब जगत्‌ के हितसाधक हो । [ (यज्ञस्य देवम्‌) ] 
है यज्ञदेव ! [art] सब मनुष्यों के पूज्यतम और ज्ञानयज्ञादि के 
लिये कमनीयतम हो । (ऋत्विजम्‌) सब ऋतु वसन्त आदि के 
रचक, अर्थात्‌ जिस समय जैसा सुख चाहिये, उस समय वैसे सुख 
के सम्पादक आप ही हो । (होतारम्‌) सब जगत्‌ को समस्त 
योग और क्षेम के देनेवाले हो, प्रौर प्रलय-समय में कारण में 
सव जगत्‌ का होम करनेवाले हो । (रत्नधातमम्‌) रत्न अर्थात्‌ 
रमणीय पृथिव्यादिकों के धारण रचन करनेवाले, तंथा अपने 
सेवकों के लिये रत्नों के धारण करनेवाले' एक आप ही हो। हे 


१. ऋक्‌ मण्डल १ | सूक्त १। मन्त्र १॥ (यु० मी०) 
` २. मूल में इसके आगे 'सब मनुष्यों के प्रति"""आदि कारण ईइवर 
है' पाठ दिया है । हमने उसे इस सन्दभ के आगे यथास्थान रख दिया 
है | देखो--महपषिकृत ऋग्वेदभाष्य १ । १ । १ भावार्थंभाषा । (यु० मी०) 
३. इपका भाव “रत्नों के धारण करानेवाले हैं, यह इसी मन्त्र के 
ऋषिभाष्य से स्पष्ट है । वेदभाष्य-१। १। १, Fo १३ में लिखा है 
“रमणीयानि पृथिव्यादीनि सुवर्णादीनि च रत्नानि दधाति घापयतीति 
रत्नधा, अतिशयेन रत्नधा इति रत्नबातमः |” 
इसका भावार्थ--“रत्नों के धारण करानेहारे |” 
इसी प्रकार आगे चतुर्थ मन्त्र के अर्थ में तथा ग्न्य स्थलों पर 
“प्राप्त कराओ” के अभिप्राय के लिये “प्राप्त करो” ऐसा पाठ है । 
इसके लिये श्रन्तःसाक्षी भी है-- | 
४ ( उद्गमय =प्रापय)'' का अर्थ “प्राप्त कर” ऐसा ही 'आर्या- 
भिविनय' foo प्रकाश मं ११ के अथं में लिखा है। 


or : ॥ 
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इस अस्पष्टता में कारण भाषाशैली है, यह स्पष्ट है। (सम्पादक) 


१० 
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सर्वेशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! इसलिये मैं वारंवार आप की स्तुति 
करता हूं, इसको श्राप स्वीकार कीजिये। जिससे हम लोग आप 
के कृपापात्र होके सदैव आनन्द में TI 


सब मनुष्यों के प्रति परमात्मा का यह उपदेश है - “हे 
मनुष्यो ! तुम लोग इस प्रकार से मेरी स्तुति प्रार्थना और उपा- 
सनादि करो । जैसे पिता वा गुरु अपने पुत्र वा शिष्य को शिक्षा 
करता है कि तुम पिता वा गुरु के विषय में इस प्रकार से स्तुति 
आदि का वत्तेमान' करना, वैसे सब के पिता और TAYE 
ईइवर ने हम को कृपा से सव व्यवहार और विद्यादि पदार्थों का 
उपदेश किया है । जिससे हमको व्यवहार-ज्ञान और परमार्थ- 
ज्ञान होने से अत्यन्त सुख हो । जैसे सब का आदिकारण Saaz है, 
वैसे परमविद्या वेद का भी आदि कारण ईश्वर ह. ॥२॥ | 


्रार्थना-विषय 
` अग्निनां रृयिमंशनव॒त्पोषमेब दिवेदिवे । 
य॒शसं वीरव॑त्तमम्‌ ॥३॥ १।१।१।३।। 

व्याख्यान - | (अग्निना) ] हे महादातः dearest ! आपकी 
कृपा से स्तुति करनेवाला मनुष्य (रयिम्‌) उस विद्यादि घन तथा 
सुवर्णादि धत को [ (अ्रश्‍्तवत्‌) | अवश्य प्राप्त होता है, कि जो धन 
[(दिवे दिवे) ] प्रतिदिन (पोषमेव) महापुष्टि करने [ (यशसम्‌) | 
और सत्कीति को बढ़ानेवाला, तथा [ (वीरवत्तमम्‌) | जिससे 
विद्या शौय्ये dot चातुर्यं बल-पराक्रम श्रौर दृढ़ाङ्ग धर्मात्मा 
न्याययुक्त अत्यन्त वीर पुरुष प्राप्त हों, वैसे सुवर्ण रत्नादि तथा 
चक्रवर्ती राज्य और विज्ञानस्वरूप धन को मैं प्राप्त होऊं । तथा 
आपकी कृपा से सदैव धर्मात्मा होके अत्यन्त सुखी रह ॥ ३ ॥ 


१. “वर्तमान शब्द से यहां “व्यवहार अभिप्रेत है । (युश मीश) 
२. Ho UUM (यु० मी०) 


> >> "7 


ka 
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स्तुति-त्रिषय 
अग्नि; पूर्वैमिक्रषिभिरीड्यो नूर्तनैरुत । 
स देवों एह वक्षति ॥४॥ १।१।१।२॥' 
व्यार यान-[ (अग्नि:) ] हे सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य 


tam ! (पूर्वे भिः) विद्या पढ़े हुए प्राचीन (ऋषिभिः) मन्त्रार्थं ५ 
देखनेवाले विद्वान्‌, तथा (नूतनैः) वेदार्थं पढ़नेवाले नवीन ब्रह्म- 
चारियों से (ईड्यः) स्तुति के योग्य, (उत) रौर [ (नूतनैः) ] 

जो हम लोग (=मनुष्य') विद्वान्‌ वा मूर्ख हैं, उन से भी अवश्य 
आप ही स्तुति के योग्य हो। [(स-“वक्षति)] सो स्तुति को 
प्राप्त हुए आप हमारे और सब संसार के सुख के लिये दिव्यगुण १० 
अर्थात्‌ विद्यादि को कृपा से प्राप्त करो, आप ही सब के 
इष्टदेव हो ॥ ४ ॥ | 


स्तुति-विषय 
अभ्िहोर्ता कविक्रतुः UATHA: | 
देयो देवेभिरा ग॑मत्‌ ॥५॥ १॥१॥१॥५॥' १५ 


व्याख्यान [(कविः) ] हे सर्वदृक =सब को देखनेवाले ! 
(ऋतुः) सब जगत्‌ के जनक, (सत्यः) अविनाशी अर्थात्‌ कभी 
जिसका नाश नहीं होता, (चित्रश्रवस्तमः) आर्चर्य्यश्रवणादिः 
आइचयंगुण आश्चर्यशक्ति आइचयंस्वरूप और अत्यन्त उत्तम 
आप हो । जिन आपके तुल्य वा आप से बड़ा कोई नहीं है। २० 
[ (देवः) ] हे जगदीश ! (देवेभिः) दिव्य गुणों के सह वत्तंमान 
हमारे हृदय में आप प्रकट हों, सब जगत्‌ में भी प्रकाशित हों । 


१. ऋ० UUR (Fo मी०) 

२. “मनुष्य” पाठ प्रथम संस्करण में नहीं है । (Fo) 

३. 'प्राप्त करो अर्थात्‌ प्राप्त करामओ । (यु० मी०) 

४. ऋ० NUX (Jo मी०) 

५० अर्थात्‌ अत्यन्त अद्भुत्‌ यश आदि से युक्त । (qo मी०) 


Ka 
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जिससे हम और हमारा राज्य दिव्यगुणयुक्त हो । वह राज्य 
आप का ही है, हम तो केवल आप के पुत्र तथा भृत्यवत्‌ हैं ॥ ५॥ 


प्राथंना-विषय 
qag दाशुषे त्वमग्ने भद्रे करिष्यसिं । 
५ तवेचत्सत्यमंद्धिरः ।।६॥ LIVIA 


व्याख्यान--हे (अङ्ग) मित्र! [ (दाशुषे)| जो आप को 
आत्मादि दान करता है, उसको [श्राप] (भद्रम्‌) व्यावहारिक 
और पारमार्थिक सुख [ (करिष्यसि) ] अवश्य देते हो। हे 
(अङ्गिरः) प्राणप्रिय ! [ (तवेत्तत्सत्यम्‌) ] यह्‌ आप का सत्यव्रत 
१५ है कि स्वभक्तो को परमानन्द देना । यही आप का स्वभाव हम 
को अत्यन्त सुखकारक है । ग्राप मुझ को ऐहिक और पारमाथिक 
इन दोनों सुखों का दान शीघ्र दीजिये । जिस से सब दुःख दूर 

हों, हम को सदा सुख ही रहे ॥ ६॥ 


स्तुति-विषय 
बायवा याहि दशतेमे सोमा अरकृताः । 


Qs 
Rat पाहि श्रथी इम्‌ 1७11 १।१।३।१ । 


व्याख्यान--[ (वायवा याहि दर्शत) ] हे श्रनन्तबल परेश 


ee ee लि 


१. ऋ० १॥१॥६॥ (Torito) 
२. वेदभाष्य में--“ (दाशुषे) सर्वस्वं दत्तवते” ऐसा पाठ है | अर्थात्‌ 
२० सर्वस्व प्रभु के समर्पण करनेवाले के लिये | तथा-- य श्रात्मदा बलदा” 
न्त्र में प्रभु को आत्मदा (आत्मा का देनेवाला) कहा है, अर्थात्‌ वह 
आत्मज्ञान का दाता है । इसी प्रकार जीव “दाइवान्‌ ' आत्मादि दान 
करता है, अर्थात्‌ अपने आप को प्रभु के समर्पण करता है । यहां पर 
'आदि' शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । (सम्पादक) 


२५ ३. ऋ० URI (Fo Ño) 
- 
है p 
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वायो दर्शंनीय ! आप अपनी कृपा से ही हमको प्राप्त हो । 

[ (इमे सोमाः) ] हम लोगों ने ग्रपनी अल्पशक्ति से सोम 
(=सोमवल्यादि) श्रोषधियों का उत्तन रस सम्पादन किया है। 

आर जो कुछ भी हमारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं, वे आपके लिये ही 

(अरंकृताः) अलंकृत अर्थात्‌ उत्तम रीति से हमने बनाये हुँ। * 

वे सब आपके समर्पण किये गये हैं, [ (तेषां पाहि) | उन को आप 

स्वीकार करो (सर्वात्मा से पान करो')। [ (श्रुधि हवम्‌) | 

हम दीनों की पुकार सुनकर TA पिता को पुत्र छोटी चीज सम- 

पेण करता है, उस पर पिता अत्यन्त प्रसन्न होता है, वैसे आप 

हम पर प्रसन्न होग्रो । ७ ॥ १० 


१. यहां पर “स्वीकार करो” और “पान करो” ये दोनों शब्द एक 
ही अर्थ के वाचक हैं । इन अर्थो पर कई भाई आक्षेप करते हैं कि-यहां 
परमात्मा से सोमरसपान करने की प्रार्थना की गई Fl इससे मूतिपूजा 
सिद्ध होती है, क्योंकि मूत्तिपूजक ठाकुर जी को भोग लगाते हैं । यहां 
परमात्मा से सोमरस पिलाया जाता दै । १५ 
परन्तु आक्षेप करनेवाले लोग भूल करते हँ,क्योंकि ठाकुर जी को भोग 
लगाने के लिये उनके मुह आदि अङ्ग होते हैं । परन्तु यहां तो मह॒षि स्पष्ट 
लिखते हैं--“सर्वात्मा से पान करो” | मर्हाषि इन शब्दों में स्पष्ट ही प्रभु 
को सर्वव्यापक और निराकार बता रहे हैं, तो फिर परमात्मा का मुह और 
> मति की कल्पना कंसे इन शब्दों से की जा सकती है ? अतः मूतिपूजा के १० 
साथ तो इन शब्दों का दूर का भी सम्बन्ध नहीं ह 
इस मन्त्र का सारा अर्थ पढ़ जाओ । प्रभु के साथ स्नेह का अतिशय 
भाव द्योतित हो रहा है । प्रमुप्रेम गी मस्ती है, सच्चे भगवद्भक्त के हृदय 
से सच्चे समर्पण के भाव निकले हुए हैं । ; 
महि के वेदभाष्य में (तेषां पाहि ) का अर्थ निम्नलिखित भी २४ * 
किया गया. है-- : 
षा) तान्‌ पदार्थान्‌ (पाहि) रक्षेति” । “(तेषां) उनकी (पाहि) 
| रक्षा भी कीजिये ।” तात्पर्य यह है कि 'पाहि' शब्द का अर्थ "रक्षा करो' 
भी ऋषि ने किया है। (सम्पादक) 


a * 
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प्राथंना-विषय 
पाव॒का नः सर॑खती वार्जेभिर्वाजिनींबती । 
यज्ञं ase ATAG: ici १॥ १।६'४।।' 
व्यारयान- हे वाक्पते ! सर्वविद्यामय ! [ (नः) ] हमको 
आप की कृपा से (सरस्वती) सर्वशास्त्र-विज्ञानयुक्त वाणी प्राप्त 
हो। (वाजेभिः) तथा उत्कृष्ट श्रन्नादि के साथ adam 
(वाजिनीवती) सर्वोत्तमक्रिया-विज्ञानयुक्त, - (पावका) afaa- 
स्वरूप और पवित्र करनेवाली, सदेव सत्यभाषणमय मङ्गलकारक 


वाणी आपकी प्रेरणा से प्राप्त होके आपके अनुग्रह से (धियावसुः) 
परमोत्तम बुद्धि के साथ वत्तंमान निधिस्वरूप यह वाणी (यज्ञं 


ag) सवंशास्त्रबोध और पूजनीयतम आप के विज्ञान की 


कामनायुक्त सदैव हो। जिस से हमारी सब Yar नष्ट हो, और 
हम महापाण्डित्ययुक्त हों ॥ ८ ॥ 


स्तुति-विषय | 
पुरूतमं पुरुणामीशान वायोणाम्‌ | 
इन्द्र सोमे सच। सुते ॥९॥ १।१.९।९।। 
व्याख्यान-हे परात्पर परमात्मन्‌ ! आप (पुरूतमस्‌) 


` अत्यन्तोत्तम आर सवंशत्रुविनाशक हो । तथा [ (पुरूणाम्‌) ] ag- 


विध जगत्‌ के पदार्थों के (ईशानम्‌) स्वामी और उत्पादक हो । 
(वार्याणाम्‌) वर वरणीय परमानन्द मोक्षादि पदार्थो के भी 
ईशान हो ग्रौर (सोमे) उत्पत्तिस्थान संसार श्राप से [ (सृते) | 
उत्पन्न होने से[ (सचा ) ]प्रीतिपूर्वक | हम ] (इन्द्रम्‌) परमैश्वय्यवान्‌ 
आपको (अभिप्रगायत*) हृदय में अत्यन्त प्रेम से गावें, यथा- 
वतू स्तुति ati जिससे आपकी कृपा से हम लोगों का भी 


२५ परमेदवय्ये बढ़ता जाये, और [ हम] परमानन्दं को प्राप्त हों 1181 


*इस शब्द की श्रनुवृत्ति मन्त्र १।१।६।१ से आई है | go To 
१. ऋ० १।३।१० २. ऋ० UNRI (यु? मी०) 
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आर्याभिविनयः i ५५ 
प्राथंना-विषय res 
तमीशानं जगतस्तस्थुपस्पाते घियजिन्वम4से हूमहे वयम्‌ | 
पूषा नो यथा वेद्सामसंद् थे रक्षिता पायुरदब्धः ARIA ॥। १०। 
१।६।१५।५॥ ` 


व्याख्यान -हे सर्वाधिस्वामिन्‌ ! आप ही [ (जगतः 
तस्थुषः) ] चर और अचर जगत्‌ के (ई गानम्‌) रचनेवाले हो । 
(धियंजिन्वम्‌) सर्वविद्यामय, विज्ञानस्वरूप, बुद्धि को प्रकाशित 
करनेवाले, सब को तृप्त करनेवा न, घ्रीणनीयस्वरूप (पूषा) 
सब के पोषक हो। उन आपका हम (नः श्रवसे) अपनी 
रक्षा के लिये (हुमहे) आह्वान करते हैं। (यथा) जिस प्रकार 
से श्राप हमारे विद्यादि धनों की वृद्धि वा रक्षा के लिये (अदब्धः 
रक्षिता) निरालस रक्षा करने में तत्पर हो, वैसे ही कृपा करके 
श्राप (स्वस्तये) हमारी स्वस्थता के लिये (पायुः) निरन्तर 
रक्षक (-=विनाशनिवारक) हो । आपसे पालित हम लोग 
सदेव उत्तम कामों में उन्नति और आनन्द को प्राप्त हों ॥ Yo ॥ 


स्तुति-विषयं 
अतो देवा अंबन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे | 
पृथिव्याः AA धाम॑भिः ॥११॥ १।२।७।१॥ 
व्याख्यान - हे (देवाः) विद्वानो ! (विष्णुः) ada व्यापक 
परमेश्वर ने सब जीवों को पाप तथा पुण्य का फल भोगने और 
सव पदार्थों के स्थित होने के लिये [ (पृथिव्याः) ] पृथ्वी से 


लेके [ (सप्त) ] सप्तविधिः (धाममिः) धाम य्रर्थात्‌ ऊंचे-नीचे 
सात प्रकार के लोकों को बनाया, तथा गायत्र्यादि सात seal 


>> -eee लाल न तन 


१. ऋ० १८९५ २. ऋ० १२२।१६॥ (गु? मी० 


३. 'सप्त' अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, विराट्‌, परमाणु और 
प्रकृति । द्र०--महषिक्कत ऋग्वेदभाष्य (यु०मी०) | 


क Sees F | cee : 
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से विस्तृत विद्यायुक्त वेद को भी बनाया । उन लोकों के साथ 
वर्तमान व्यापक ईइवर ने (यतः) जिस सामर्थ्यं से सब लोकों 
को रचा है, (श्रतः)=सामर्थ्यात्‌=उसी सामर्थ्यं से हम 
लोगों की रक्षा करे | हे विद्वानो ! तुम लोग भी उसी विष्णु 

५ के उपदेश से [(नः अवन्तु) ] हमारी रक्षा करो। कंसा है वह 
विष्ण ? जिसने इस सब जगत्‌ को (विचक्रमे) विविध प्रकार 
से रचा है। उसकी नित्य भक्ति करो ॥ ११॥ 


प्राथंना-विषय - 


हि नो अग्ने cad: पाहि धूर्तेरराव्ण; 


१० पाहि रीषत उत वा जिघासतो बृहद्भानो AAPA ॥१२।। 
१।३।१०।५॥।' 


व्याख्यान--हे [ (अग्ने) ] सर्वशत्रुदाहकारने परमेश्वर ! 
[ (रक्षस ) ] राक्षस हिसाशील दुष्टस्वभाव देहधारियों से (नः) 
हमारी (पाहि) पालना और रक्षा करो | (धूर्तेरराव्णः) कृपणः 
जो धूर्तं उस मनुष्य से भी हमारी[ (पाहि) ] रक्षा करो । [ (रीषत _ 
उत वा जिघांसतः) ] जो हमको मारने लगे, तथा जो मारने की 
इच्छा करता है, [ (बृहद्भाभो यविष्ठ्य) ] हे महातेज बल- 
वत्तम ! उन सब से हमारी [ (पाहि) ] रक्षा करो ॥ १२॥ 


स्तति-विषय 


~ 
ae 


२० त्वमस्य पारे रजमो व्योमनः खमूत्योजा अवसे धृषन्मनः 
चकृषे. भूमि प्रतिमानमोजसोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवम्‌॥ १३ | 


१।४।१४।२॥।' 


१. ऋ० १।३६।१५। (यु० मी०) 

“रा दाने! घातु से रावन, न रावा अरावा, तस्मात्‌ “ACM 

२५ अर्थात्‌ दान न देनेवाला कृपण । (सम्पादक) 
३. FEO URURI (Jo मी०) 


4E 
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व्याख्यान- हे परमैश्वय्यवन्‌ परमात्मन्‌ ! [ (रजसः व्योमनः 
पारे) | आकाश लोक के पार में तथा भीतर [ (स्वभूत्योजा 
धृषन्मनः) ] अपने teat और बल से विराजमान होके दुष्टों 


` के मन को धर्षण=तिरस्कार करते हुए सब जगत्‌ तथा विशेष 


' हुम लोगों के (रवसे) सम्यक्‌ रक्षण के लिये (त्वम्‌) आप साव- 


घान हो रहे हो। इससे हम निर्भय होके आनन्द कर रहे हैं। 
किञ्च (दिवम्‌) परमाकाश (भूमिम्‌) भुमि तथा (स्वः) 
सुखविशेष मध्यस्थ लोक इन सबों को [ (भ्रोजसः ) ] अपने सामर्थ्यं 
से ही रचके यथावत्‌ धारण कर रहे हो। (परिभूः एषि) सवके 
ऊपर वर्तमान और सव को प्राप्त होरहे हो। (ग्रा दिवम्‌) 
द्योतनात्मक सूर्यादि लोक, (AI: अन्तरिक्षलोक और जल इन सब 
के (प्रतिमानम्‌) =परिमाणकर्तता आप ही हो, तथा आप अपरिमेय 
हो । कृपा करके हमको पना तथा सृष्टि का विज्ञान 
दीजिये ॥ १३॥ 


प्राथना-विषय 
वि amaata ये च॒ दस्यवो 
JRH रन्धया शासदव्रतान्‌ । 
शाकी भव यजमानस्द्‌ 'चोदिता 
विश्वेत्ता तें सधमादेषु चाकन ॥ gyi १।४१०।३॥' 


व्याख्यान-हे यथायोग्य सबको जाननेवाले ईश्वर ! झाप 
(आर्यान्‌) विद्याधर्म्मादि-उत्कृष्ट-स्वभावाचरणयुक्त आयो को 
[.(वि जानीहि) ] जानो । (ये च दस्यथः) ate जो नास्तिक डाकू 
चोर, विश्वासघाती मूर्ख, विषयलम्पट, हिसादिदोषयुक्त, उत्तम 
कम्म में freq करनेवाले स्वार्थो, स्वार्थसाघन में तत्पर, वेदविद्या- 
विरोधी अनार्य मनुष्य (बहिष्मते) सर्वोपकारक यज्ञ के ध्वंसक 


हैं, इन सब दुष्टों को आप (रन्धय) =समूलात्‌ विनाशय =मूल- 


सहित नष्ट कर दीजिये। और (शासदव्रतान्‌) ब्रह्मचर्य-गृहस्थः 


वानप्रस्थ-संन्यासादि-धर्म्मानुष्ठानब्रतरहित, वेदमार्गोच्छिदक अना 


१. ऋ० १।५१।८।। (Fo Ato) 


क 
डं 
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चारियों को यथायोग्य शासन करो (=Ñ उन पर दण्ड 
निपातन करो) । जिससे वे भी शिक्षायुक्त होके शिष्ट हों, अथवा 
उनका प्राणान्त हो जाय, किया हमारे वश में ही रहें। 
(शाकी) तथा [आप ही] जीव को परम शक्तियुक्त शक्ति देने 
और उत्तम कामों में[(चोदिता) | प्रेरणा करनेवाले हो। आप हमारे 
दुष्ट कामों से निरोधक हो । मैं भी (सधमादेषु) उत्कृष्ट स्थानों में 
निवास करता हुआ (विश्वेत्ता ते) तुम्हारी आज्ञानुकूल सब उत्तम 


' कर्म्मों की (चाकन) कामना करता हूं । सो श्राप पूरी करें ॥१४॥ 


` न 


स्तुति-विषय 

न यस्य द्यावापृथिवी अनु व्यचो 

न सिन्धवो रजसो अन्तमानशुः | 

नोत स्ववृष्टि. मदे अस्य युध्यत 
एको अन्यच्चकृषे विश्वमानषक ।। १५॥ १।४।१४।४॥ 
व्याख्यान-हे परमैश्वय्ययुक्तेश्वर ! श्राप इन्द्र हो। हे - 
मनुष्यो ! [ (न यस्य द्यावापृथिवी अन्तमानशु:) ] जिस पर- 
मात्मा का अन्त=“इतना यह है, न हो'। उसकी व्याप्ति का 
परिच्छेद (--इयत्ता) परिमाण कोई नहीं कर सकता । तथा दिव 
अर्थात्‌ सूर्य्यादिलोक, सर्वोपरि आकाश तथा पृथिवी मध्य निकृष्ट 
लोक ये कोई उसके आदि अन्त को नहीं पाते। क्योंकि (ग्नुव्यचः) 
वह्‌ सब के बीच में भ्रनुस्यूत (परिपूर्ण) हो रहा है। तथा 
(न-सिन्धवः) अन्तरिक्ष में जो दिव्य जल तथा सब लोक सो 


भी अन्त नहीं पा सकते । (नोत स्ववृष्टिं मदे) वृष्टि-प्रहार से 
युद्ध करता हुआ वृत्र (=मेघ) तथा बिजुली गर्जन आदि भी 


ईदवर का पार नहीं पा सकते*। हे परमात्मन्‌! ग्रापका पार कौन 


` उँजैसे कोई मद में मग्न होके रणभूमि में युद्ध करे, वैसे मेघ का भी 
दृष्टान्त जानना | द० स० 
१. Wo MARU (Ao मी०) 
२. अर्थात्‌ जो अनन्त हो । (सम्पादक) 
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पा सके ? क्योंकि (एकः) एक=-ग्रसहाय अपने से faa’ स्व- 


` सामर्थ्यं से ही (विश्वम) सब जगत्‌ को (ग्रानुषक) श्रानुषक्त' 


अर्थात्‌ उसमें व्याप्त होते, और (चकृषे) उक्कतवान्‌ "आपने ही 
उत्पन्न किया हे । फिर जगत्‌ के पदार्थ आपका पार केसे पा सकें? 
तथा (अन्यत्‌) आप जगत्रूप कभी नहीं बनते, न अपने में से 
जगत्‌ को Tad हो, किन्तु अनन्त अपने सामर्थ्यं से ही जगत्‌ का 
रचन घारण और लय यथाकाल करते हो । इससे आपका सहाय 
हम लोगों को सदेव है ।। १५॥ 


प्राथंना-विषय 


कुधी न॑ उरभ्माञ्चरथाय जीवसे बिदा देवेषु नो ga: li १६॥ 
१।३।१०।४॥।१ 


ब्याख्यान--हे सर्वोपरि विराजमान परब्रह्म्‌ ! आप 
(ऊध्वे:) सबसे Gate हो, हमको कृपा से उत्कृष्ट गुणवाले करो, 
तथा ऊर्ध्वं देश में हमारी रक्षा करो। हे सर्वपापप्रणाशकेश्वर | 
हमको (केतुना) विज्ञान अर्थात्‌ विविध बिद्यादान देके (अंहसः) 
ग्रविद्यादि महापाप से (निपाहि) =नितरां पाहि=सदेव श्रलग 
रखो । तथा (विश्वम्‌) इस सकल संसार का भी नित्य पालन 
करो । हे सत्यमत्र न्यायकारित्‌ ! जो कोई प्राणी (अत्रिणम्‌) 


हम से छात्रुता करता है उसको, और कामक्रोधादि शत्रुओं को 


१. “अपने से भिन्न” यह स्वसामर्थ्यं का विशेषण है | स्वसामध्यं 
शब्द से महर्षि 'प्रकृति” का ग्रहण करते है । इसका स्पष्टीकरण इसी मन्त्र 
के अर्थ में आगे “अन्यत्‌” पद की व्याख्या में किया है । (Jo मी०) 

२. आ--अनुपक्तर-आनुषक्त सर्वत्र व्याप्त | (सं०) 

३. ऋ० १।३६।१४॥ (Fe Ño) 

४. वेदभाष्य go ८१६ -“अत्रिणम्‌ - अत्ति भक्षयत्यन्यायेन परः 
पदार्थान्‌ यः स MARTY । अन्याय से दूसरों के पदार्थों को खानेवाले शन, 
मात्र atest (सम्पादक) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ a s 


१० 


१३ 


२० 


१५ 


२० 


२५ 


o Digitized by Arya Sam यसि स्दीयँ? लुगर्थं Gangotri 
६ Cotia iie 


आप (संदह) सम्यक्‌ भस्मीभूत करो (=A प्रकार जलाग्रो) । 


(कृधी न ऊर्ध्वान्‌) हे कृपानिधे ! हमको विद्या शौर्य घेर्यं बल . 


पराक्रम चातुर्ये विविध धन ऐश्वयं विनय साम्राज्य सम्मति 
सम्प्रीति स्वदेशसुख-संपादनादि गुणों में सब नरदेहधारियों से 
ग्रधिक उत्तम करो। तथा (चरथाय जीवसे) सबसे afas 
आनन्दभोग, सव देशों में ग्रव्याहतगमन (=इच्छानुकूल जाना- 
आना), आरोग्य देह, शुद्ध मानस-बल और विज्ञान इत्यादि के 
लिये हमको उत्तमता और अपनी पालनायुक्त करो । (विदाः) 
विद्यादि उत्तमोत्तम धन (देवेषु) विद्वानों के बीच में प्राप्त करो'। 
अर्थात्‌ विद्वानों के मध्य में भी उत्तम प्रतिष्ठायुक्त सदेव हमको 
रक्खो ॥ १६॥ 


प्राथंना-विषय 


अदिंति्यौरदिंतिरन्तरिक्षमदिंतिर्माता स पिता स पुत्र; | 
MIA 


विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अर्दितिर्जातमढितिजेनिंत्वम्‌॥ १७ 


- १1६।१ ६। + 


व्याख्यान-हे त्रैकाल्याबाध्येशवर ! (श्रदितिद्यौँः) श्राप 
सदेव विनाशरहित तथा स्वप्रकाशस्वरूप हो । (श्रदितिरन्तरिक्षम्‌) 
अविकृत (=विकार को न प्राप्त) श्रौर सव के ग्रधिष्ठाता हो । 
(अदितिर्माता) आप प्राप्तमोक्ष जीवों को अविनश्वर ( =,विचाझ- 


रहित) सुख देने, और अत्यन्त मान करनेवाले हो। (स पिता), 


सो अविनाशीस्वरूप हम सब लोगों के पिता (=जनक) और 
पालक हो । और (स पुत्रः) सो ईइवर आप मुमुक्षु धर्मात्मा और 
विद्वानों को नरकादि दुःखों से पवित्र और त्राण (=रक्षण) 


` करनेवाले हो । (विशवे देवा प्रदितिः) सब देव==दिव्यगुण विशव 
का धारण रचन मारण पालन आदि कार्यों को करनेवाले श्रवि- 


n 


१. देखो--फुटनोट ३, मन्त्र २ पर; पृष्ठ ४९ 1 (सं०) 
२. Ae १।८६।१०।। (Fo मी०) 
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नाशी परमात्मा आप ही हैं । (पञ्चजना अ्रदितिः ) पांच प्राण 


जो जगत्‌ के जीवन-हेतु, वे भी आपके रचे और भ्रापके भी नाम 
है | (जातमदिति:) वही एक चेतन ब्रह्म झप सदा प्रादुभूत हैं। 
और सब कभी प्रादुभू त कभी अप्राढुभुत (=विनाशभूत) भी 
हो जाते हैं। (गदितिरजनित्वम्‌) वही अविनाशीस्वरूप ईदवर 
आप सब जगत्‌ का 'जनित्वम्‌'=जन्म का हेतु हैं, और कोई 
नहीं" ॥१७॥ 


प्राथंना-विषय 


अर्यम बेः सजोषाः ॥१८॥ १।६।१७।१॥ ` 


व्याख्यान-हे महाराजाधिराज परमेश्वर ! आप हमको 
(ऋजुनीती) सरल (शुद्ध) कोमलत्वादिगुणविशिष्ट चक्रवर्ती 
राजाओं की नीति को (नयतु) कृपादष्टि से प्राप्त करो' । 
आप (वरुणः) सर्वोत्कृष्ट होनें से वरुण हो, सो हमको वरराज्य 
वरविद्या वरनीति देशो । तथा [ (मित्रः) ] सबके मित्र शत्रृता- 
रहित हो, हमको भी आप मित्रगुणयुक्त न्यायाधीश कीजिये। 
तथा आप [ (विद्वान्‌) ] सर्वोत्कृष्ट विद्वान्‌ हो, हमको भी सत्य- 
विद्या से युक्त सुनीति देके साम्राज्याधिकारी सद्यः कोजिये। 
तथा आप (mån) =यमराज=प्रियाप्रिय को छोड़के न्याय 
में वर्तमान हो सब संसार के जीवों के पाप और Gat को 
यथायोग्य व्यवस्था करनेवाले हो, सो हमको भी आप तादुश 
करें । जिससे (देवैः सजोषाः) आपकी कृपा से विद्वानों वा 


भ्ये सब नामं दिव आदि अन्य वस्तुओं के भी होते हैं, परन्तु यहां 
ईश्वराभिम्रेत से ही अर्थ किया, सो प्रमाण जानना चाहिये । द० To 

१.. अर्थात्‌ प्राण अपान समान उदान और व्यान । (सं०) 

2 Fe १।६०।१॥। (यु० Ato) 


३. देखो--फुटनोट ३, मन्त्र २ पर ; पृष्ठ ४९| (सं) | 2 
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सेवन करनेवाले हाँ । हे कृपासिन्धो भगवन्‌ ! हम पर 
सहाय करो, जिससे सुनीतियुक्त होके हमारा स्वराज्य अत्यन्त 
बढ़े ॥१८॥ 


प्राथना-विषय 
त्व सॉमासि स्त्पेतिस्त्व राजोत FAT । 
त्व भद्रो असि क्रतुः ॥१९॥ १६ genn’ 


व्यास्यान-हे सोमराजन्‌ सत्पते परमेश्‍वर ! तुम (सोम) 
सर्वसवनकत्ता=सब का सार निकालनेहारे, MAAST 
शान्तात्मा हो । तथा [ (सत्पतिः) ] सत्पुरुषों का प्रतिपालन करने 
वाले हो ।[ (राजा) | तुम्हीं सब के राजा (उत) और (वृत्रहा) मेघ 
के रचक धारक और मारक हो । [(भद्र:)] भद्रस्वरूप, भद्र करने- 
बावाले, और (क्रतुः) सब जगत्‌ के कर्ता आप ही हो ॥१६॥ 


प्रार्थना-विषय 


खै न॑ः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघाय॒तः | 
a 
न रिष्येत्‌ त्वावतः सखा ॥२०॥ १।६।२०।३॥। 


व्याख्यान--हे सोम राजन्नीश्वर ! तुम (अधायतः) जो कोई 
प्राणी हम में पापी और पाप करने की इच्छा करनेवाले 
हों, (विदवत:) उन सब प्राणियों से हमारी (रक्ष) रक्षा HU! 
जिसके आप सगे मित्र हो, (न रिष्येत्‌) वह कभी विनष्ट नहीं 
होता । किन्तु हमको आपके सहाय से तिलमात्र भी दुःख वा भय 
कभी नहीं होगा । जो आप का मित्र और जिसके आप मित्र हो, 


उसको दुःख क्योंकर हो ? ॥२०॥ 


== = ne ४ १ 


१. ऋ० uena २. ऋ० १।६१।५॥ (Ze मी०) 
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प्रार्थना-विपय 
IR: पर॒मं पदं सदां पश्यन्ति TAs | 
| Ria चक्षुराततम्‌ ॥२१॥ १।२।७।६॥ 


` 


व्याख्यान-हे विद्वान्‌ और मुमुक्ष जीवो ! [(विष्णो:०) | 

| विष्णु का जो परम =श्रत्यन्तोत्क्रष्ट पद=पदनीय=सवके जानने ५ 
| योग्य, जिस को प्राप्त होके पूर्णानन्द में रहते हैं, फिर वहां: से 

5 कभी' दुःख में नहीं गिरते, उस पद को (सूरयः) धर्मात्मा 

| जितेन्द्रिय सब के हितकारक विद्वान्‌ लोग यथावत्‌ अच्छे विचार 

| से देखते हैं । वह परमेश्वर का पद है । किस दृष्टान्त से? कि 

| जैसे आकाश में (चक्षुः) नेत्र की व्याप्ति वा सूर्यं का प्रकाश सब १० 
ओर से व्याप्त है, वैसे ही (दिवीव चक्ष्राततम्‌) परब्रह्म 
सव जगह में परिपूर्ण एकरस भर रहा है । वही 
परमपदस्वरूप परमात्मा 'परमपद' है । इसी की प्राप्ति 
होने से जीवन सव दुःखों से gear है। अन्यथा जीव को कभी 

सुख नहीं मिलता । इससे सब प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति में १५ 
यथावत्‌ प्रयत्न करना चाहिये ॥२१॥ 


प्रार्थना-विषय 


स्थिरा d: सन्त्वायुधा पराणुदे ale उत तिष्कमें । 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मन्यै मायिनं: ॥२२॥ | 
१।३।१८।२॥` २० 
व्याख्यान- परमेद्वरो हि सवेजीवेभ्य आशीर्देदाति=ईश्वर 
सव जीवों को आशीर्वाद देता है कि-हे जीवो ! (बः) =युष्माकम्‌ 
==तुम्हारे आयुध अर्थात्‌ शतघ्नी (=तोप), भुशुण्डी (= बन्दुक), 
धनुपवाण, afa, (तलवार), शक्ति(=वरछी) ग्रादि शस्त्र स्थिर = 
और (Az) दृढ़ हों । किस प्रयोजन के लिये ? (पराणुदे) तुम्हारे २५ | 
१. क्र १।२२।२०॥ (यु० मी०) = 
२. देखो--फुट नोट ३, पृष्ठ ४३-४४ । (सम्पादक) । 
३. ऋ० १।३६।२॥ (यु० मी०) 


— 
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१. शत्रु से तात्पर्ये दुष्ट पापी आदि से है, यह यहां स्पष्ट है । (सं०) 
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शत्रुओं के पराजय के लिये । जिससे तुम्हारे कोई दुष्ट शत्रु लोग ` 


कभी दुःख न दे सक । (उत प्रतिष्कभे) और] शत्रुओं के वेग को 


थामने के लिये (युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी) तुम्हारी बलरूप 


उत्तम सेना सब संसार में प्रशंसित हो । जिससे तुमसे लड़ने 
को शत्रु का कोई संकल्प भी न हो। परन्तु (मा मर्त्यस्य 
मायिनः) जो अन्यायकारी मनुष्य है, उसको हम आशीर्वाद 
नहीं देते । दुष्ट पापी, ईशवरभक्तिरहित मनुष्य का बल 
ओर राज्येखवर्यादि कभी मत बढ़ो'। उसका पराजय ही 
सदा हो। हे बन्धुवर्गो ! आश्रो अपने सब मिलके सर्वे दुःखों 
का विनाश और विजय के लिये ईश्वर को प्रसन्न करें, जो अपने 


को वह ईश्वर आशीर्वाद देवे। जिससे अपने शत्रु कभी न 


बढे ॥२२॥ 


स्तुति-विपय 
विष्णोः कर्माणि पश्यत्‌ यतो व्रतानि पस्पशे । 
FAA युज्यः TA MUR १।२।७।४।। 


व्याख्यान--हे जीवो ! (fas: o ) व्यापकेश्‍वर के किये दिव्य 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि कर्मों को तुम देखो ॥(प्रश्‍न) ¬ 
किस हेतु से हम लोग जानें कि व्यापक विष्णु के कर्म हैं? 
(उत्तर)--(यतो ब्रतानि पस्पशे) जिससे हम लोग ब्रह्मचर्यादि व्रत 
तथा सत्यभाषणादि ब्रत, और ईश्वर के नियमों का अनुष्ठान 
करने को जीव सशरीरधारी होके समर्थ हुए हैं। यह काम उसी 
के सामर्थ्यं से है । क्योंकि (इन्द्रस्य युज्यः सखा) इन्द्रियों के साथ 
वत्त॑मान कर्मों का कर्ता भोक्ता जो जीव, इसका वही एक योग्य 
मित्र है, अन्य कोई नहीं । क्योंकि ईश्वर जीव का अन्तर्यामी है, 
उससे परे जीव का हितकारी कोई और नहीं हो सकता । इससे 
परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिये ।।२३॥ 


oe 


२. ऋ० १।२२।१९॥। (यु० मी०) 
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| ्रार्थना-विषय 
परां Gea मघबश्नमित्रन्ससुवेदा नो Ta कृषि । 
अस्माकं बोध्यविता महाधने भवां वृधः सखीनाम्‌ ॥२४।। 
५।३।२१।५॥' 
व्याख्यान -हे (मघवन्‌) परमेश्यंवन्‌ इन्द्र परमात्मन! १ 
(झमित्रान्‌) हमारे सब शत्रुओं को (पराणुदस्व) परास्त कर दे । हे 
दातः ! (सुवेदाः नो वसू कृधि)' हमारे लिथे सब पृथिवी के घन 
सुलभ==सुख से प्राप्त कर । (महाधने) युद्ध में [ (अस्माकम्‌) ] हमारे 
और हमारे मित्र तथा सेनादि के (विता) रक्षक (वृषः) वर्धक 
(भव) आप ही हो । तथा (बोधि) हमको अपने ही जानो । हे te 
भगवन्‌ ! जब आप हमारे योद्धारक्षक' होंगे, तभी हमारा सवंत्र 
` विजय होगा । इसमें सन्देह नहीं ev 


प्रार्थना-विषय 


नों अर्यमा पुरुजातो अस्तु11२५ १५ 
५।३।२८।२।। ` 
व्याख्यान--हे ईश्वर ! (भगः) आप और आपका दिया 
gar ऐश्वर्य (ai: नः) हमारे लिये सुखकारक हो । (शमु न शंसो 
अस्तु) आपकी कृपा से हमारी सुखकारक प्रशंसा सदैव हो । 
(पुरधि शमु सन्तु रायः) संसार के धारण करनेवाले ATT तथा २० 
प्राण वायु और सब धन आपकी कृपा से ्रानन्ददायक हों । (शं न 

१. ऋ० ७।३२।२५॥। (Jo मी०) 

२. इसके आगे संस्करण २ में 'अस्माकं बोध्यविता पाठ है, जो 
अनावश्यक होने से हमने हटा दिया है। इन पदों की व्याख्या यहीं पर 
आग दी हुई है । (qo Ato) 

३. अर्थात्‌ योद्धाओं के रक्षक । (go Ato) 

४. ऋ० ७।३५।२॥ (Zo मी०) 


टु रश : र 
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सत्यस्य सुयमस्य शंसः) सत्य यथार्थ धर्म सुसंयम WK जितेन्द्रि 

यतादिलक्षणयुक्त की. जों प्रशंसा ==पुण्यस्तुति सव संसार म 

प्रसिद्ध है, वह परमानन्द और झान्तियुक्त हमारे लिये हो । (हां नो 

अर्यमा) न्याथकारी आप (पुरुजातः) अनन्त सामर्थ्ययुक्त हमारे 
५ कल्याणकारकः होओ ॥ २५ ॥ 


स्तृति-विपय 


` त्वम॑सि प्रशस्या RAY सहन्त्य । 
अग्ने रथीरध्वराणाम्‌ ।।२६।। ५'८।३८।२॥' 


व्याख्यान- हे (भग्ने) aaa! तू ही सर्वत्र (प्रशस्यः) स्तुति 

१० करने के योग्य है, अन्य कोई नहीं । (विदथेषु) यज्ञ और युद्धो में 

आप ही स्तोतव्य हो । जो तुम्हारी स्तुति को छोड़के अन्य जड़ादि 

की स्तुति करता है, उसके यज्ञ तथा युद्धों में विजय कभी सिद्ध 

नहीं होता है । (सहन्त्य) शत्रुओं के समूहों के आप ही घातक हो | 

(रथीरध्वराणाम्‌) अध्वरों ग्रर्थात्‌ यज्ञ और युद्धों में आप ही रथी 

१५ हो ।[आंप हो | हमारे शत्रुओं के योद्धांओं को जीतनेवाले हो । इस 
-$ कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ।। २६॥ 


तन्न इन्द्रो वर्गो. मित्रो अग्रिराप ओपधीवनिनों जुषन्त । 

पयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥२७॥ 

ro त: ५।३।२७।५॥ 

२० व्यास्यान-ह भगवन्‌ ! . (तन्न इन्द्रः) सूर्य (वर्णः) चन्द्रमा 
(मित्रः) वायु (अग्नि) अग्नि (गापः) जलं (ओषधीः) वृक्षादि 
वनस्थ सब पदार्थ आपे को ओज्ञा से सुखरूप होकर हमारा सेवन. 

तर हे रक्षक ! (मरुतांमुपस्थे) प्राणादि के सुसंमीप बेठे हुए. हम 


१. ऋ० ५।११।२॥ (यु० मी०) . 


~ sth 


२५ २. ऋ०७।३४।२५। (Goro) ` ३. अर्थात्‌ हमें प्राप्त हों ।(सं०) 
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आपकी कृपा से (शमंन्त्स्याम) सुखयुक्त सदा रहैं । (स्वस्तिभिः)सव 
प्रकार के रक्षणों से (AF पात) आदरार्थ वहुवचनम्‌, आप हमारी 
रक्षा करो | किसी प्रकार से हमारी हानि न हो॥ २७॥ 


स्तुति-विषय ast 
षिहि पूजा अस्येक ईशान ओजंसां |... ४ 
इन्द्र AHA बसु ॥२८॥ ९।८।१७।१॥ 


व्याख्यान--हे ईश्वर ! (ऋषिः) ade और (पूवंजाः) 
सब के पूर्वं जनकः के (एकः) अद्वितीय (ईशानः) --ईशनकर्त्ता = 
भ्र्थात्‌ ईश्वरता करनेहारे, तथा सब से बड़े प्रलयोत्तरकाल में आप 
ही रहनेवाले (ओजसा) श्रनन्तपराक्रम से: युक्त हो.। हे (इन्द्र) १० 
[राजाधिराज ! (चोष्कूयसे वसु) सब धन के दाता शीघ्र कृपा 
| का प्रवाह अपने सेवकों पर कर रहे हो | आप अत्यन्त ग्राद्रस्वभाव 
! ही ॥ २८ ॥ = 


| नेह भद्रं रक्षस्विने नावयै नोपया उत | 
` शें च भद्रं धेनवे बीरायं च भवखत ` ११ 
| 


sgat व सु ऊतयो व ऊतयः ॥२९।। 
६।४।९।२॥।' 


स 


व्याख्यान - हे भगवन्‌ ! (रक्षस्विने भद्रं नेह) पापी हिसक 
SERA को इस संसार में सुख मत देना। (ad) धर्म से 
विपरीत चलनेवाले को सुख कभी मत हो। तथा (न्नोपया,उत) २० 
भ्रधर्मी के समीप रहनेवाले उसके सहायक को-भी Fa नहीं हो । 
ऐसी प्रार्थना आप से हमारी है कि दुष्ट को सुख कभी न होना 
चाहिये । नहीं तो कोई जन धमं में रुचि ही न करेगा । किन्तु इस _ 


FEo ५।६।४१॥। (go मी०) oo 
Re जायते इति जनक्रः, अर्थात्‌ सब से पूर्व विद्यमान । (यु ० tite) 
३. Eo ७१२1 पळ 
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संसार में धर्मात्माश्रो को ही सुख सदा दीजिये । [(गवे)] तथा 
हमारी शमदमादियुक्त इन्द्रियां,दुग्ध देनेवाली गौ arte (वीराय)] 
वीर पुत्र और शूरवीर भृत्य(श्रवस्यते)विद्या विज्ञान और m 
इवर्ययुक्त हमारे देश के राजा और धनाढयजन तथा इनके लये 
(अनेहसः)निष्पाप निरुपद्रव स्थिर दृढ़ सुख हो ।(व ऊतयो व ऊतयः) 
वः =-युष्माकं,बहुवचनमादराथंम्‌,हे सर्वरक्षकेशवर | श्राप सवरक्षण 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त सब घर्मात्माश्रों के रक्षक हैं। जिन पर अ रक्षक 
हो, उनको सदैव (भद्रम्‌) कल्याण = परमसुख प्राप्त होता है, भ्रन्य 
को नहीं ॥ २९ ॥ 


स्तुति-विषय 
A A l 
वसुर्वसुपतिहि कमस्थभ्रे विभावसुः । 
स्याम॑ ते gaaf ।।३०॥ दे।३।४०४॥ 


व्याख्यान -हे परमात्मन्‌ ! आप(वसुः) अर्थात्‌ सबको अपने 
में बसानेवाले, और सबमें आप वसनेवाले हो । तथा ( वसुपतिः) 
पृथिव्यादि वासहेतुभूतों के पति हो (anfa) हे अग्ने विज्ञानानन्द 
स्वप्रकाशस्वरूप ! श्राप ही सब के सुखकारक और सुखस्वरूप 
हो । तथा (त्रिभावसुः) स्यस्वप्रकाशकधनमय हो। हे भगवन्‌ ! 
ऐसे जो आप, उन (ते) आप की (सुमतौ) अत्यन्तोत्कृष्ट ज्ञान और 
परस्पर प्रीति में हम लोग स्थिर हों ॥३०॥ 


प्राथंना-विषय 
देश्वानरस्थ सुमतो स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः । 
इतो जातो विश्वमिदं वि चरे वैश्वानरो य॑तते ada ॥३१॥ 


१७॥६१॥ 
व्याख्यान - हे मनुष्यो ! जो [(राजा हि)] हमारा तथा सब 
जगत्‌ का राजा, सब भुवनों का स्वामी, (कम्‌) सब का सुखदाता, 


और (ग्रभिश्रीः सब का निधि =शोभाकारक है । (वैश्वानरो 


१. ऋ० ८।४४।२४ (यु० मी०) २. ऋ० १।९८।१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ओ i ftag ation Chennai and eGangotri 
; $ ५६ 


यतते Fan) संसारस्थ सब aÙ का नेता=नायक,. और 
सूर्यं के साथ ही वही प्रकाशक है, अर्थात्‌ सब प्रकाशक पदार्थ 
उसके रचे हैं । (इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे) इसी ईश्वर के 
सामर्थ्यं से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ उसने रचा है। 
(वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम) उस वश्वानर परमेश्‍वर की सुमति 
अर्थात्‌ सुशोभन-=उत्क्ृष्ट ज्ञान में हम निश्चित सुखस्वरूप 
और, विज्ञानवाले हों । हे महाराजाबिराजेश्‍्वर ! आप इस हमारी 
आशा को कृपा से पूरी करो ॥३१॥ 


स्तुति-विषय 
न यस्य॑ देवा देवता न मत्ता आपश्चन शवसो अन्तमापुः | 


स प्ररिक्वा त्वक्षसा चमो दिवश्च THAT भवत्विन्द्र जती ॥३२ 
१।७।१०।५॥' 
व्याख्यान - हे अनन्तवल ! (न यस्य) जिस परमात्मा का 
और उसके बलादि सामर्थ्य का (देवाः) इन्द्रिय, (देवताः) विद्वान्‌ 
सूर्यादि तथा बुद्ध्यादि, (न मर्ताः) साधारण मनुष्य, (आपरचन) 
झ्राप--प्राण, वायु, समुद्र इत्यादि सब (अन्तम्‌) पार कभी नहीं पा 
सकते, किन्तु (प्ररिववा) प्रकृष्टता से इनमें व्यापक होके भ्रतिरिक्त 
=q) विलक्षण भिन्न ही परिपूर्ण हो रहा है, सो (मरुत्वान्‌) 
अत्यन्त बलवान्‌ इन्द्र परमात्मा (त्वक्षसा) शत्रुओं के बल का 
छेदक, बल से (क्ष्मः) पृथिवी को (दिवश्च) स्वगं को घारण 
करता है, सो (इन्द्रः) परमात्मा (ऊती) हमारी रक्षा के लिये 
(भवतु) तत्पर हो ॥३२॥ 


सणा 


प्राथंना-विषय 
जातंवेदसे सुनवाम सोम॑मरातीय॒तो नि दहति वेद॑ः । 


स न॑ः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव Rreg aima: ॥३३ 
१।७।७।९॥ 


` ज्याख्यान-हे (जातवेदः) परन्नह्मन्‌ ! आप जातवेद हो= 
ee SNEED SE Se oem mee TT 


१. o १।१००।१५॥। (ge मी०) 
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२५ 


सही विज्ञानादि गुणवाले आप ही हो । (शतनीथः) सैकड़ों 


——— रै 
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उत्पन्नमात्र सब जगत्‌ को जाननेवाले हो, सर्वत्र प्राप्त हो।जो 
विद्वानों से ज्ञात, सब में विद्यमान, जात अर्थात्‌ प्रादुभू त अनन्त 
धनवान वा अनन्त ज्ञानवान्‌ हो, इस से आपका नाम “जातवेद' 
है। उन आप के लिये (वयं सोमं सुनवाम) जितने सोम प्रिय 
गुण विशिष्टादि हमारे . पदार्थ हैं, वे सब आपके ही लिये हूँ । सो 
आप हे कृपालो ! (भ्ररातीयतः) दुष्ट शत्रु, जा हम घर्मात्माओं 
का विरोधी, उसके (विदः) घनैरवर्यादि [को ] (निदहाति) नित्य दहन 
करो । जिससे वह दुष्टता को छोड़के श्रेष्ठता को स्वीकार करे | 
सो (नः) हमको (दुर्गाणि विश्वा) सम्पूर्ण दुस्सह दुःखों से (पर्षदति) 
पार करके आप नित्य सुखको प्राप्त करो`। (नावेव सिन्धुम्‌) 
जैसे अति कठिन नदी वा समुट्रपार होने के लिये नौका होती है, 
(दुरितात्यग्निः) बैसे ही हम को सब पापजनित' अत्यन्त पीड़ाश्रों 
से पृथक्‌ (=भिन्त) करके संसार में, और मुक्ति में ही परम 


- मुख को' शीघ्र प्राप्त करो'॥। ३३ ॥ 


oS 


स्तुति-विषयं NE टॅ ee 


स वंजभुदखुद्दा भीम उग्रः सहसंचेताः शतनीथ ऋश्वां । 
AAT न शवसा पाञ्चजन्यो मरुत्वां्ो भवत्विन्द्र ऊती Be 


28 १॥७॥१०॥२॥ 
` व्याख्यान-हे दुष्टनाशक परमात्मन्‌ ! आप (aaa) ? 
्रच्छेद्य,; दुष्टों के छेदक साम्यं से .सर्वशिष्ट-हितकारक दुष्ट- 
विनाशक जो न्याय, उसको धारण कर रहे हो । “प्राणो वा बस्त्र: 
इत्यादि शतपथादि का प्रमाण है । श्रतएव (दस्युहा) दुष्ट पापी 
लोगों का हनन करनेवाले हो। (भीमः) आपकी न्याग्र-आज्ञा 
को छोड़नेवालों पर भयंकर -भय देनेवाले हो। (सहस्रचेताः) 


“१. देखो टिप्पणी Ho ७ पर, पृष्ठ ५३॥ (ao). 


` «२: प्रभु के प्रति प्रेम का अतिशय और समर्पण भाव प्रकट किया है । (सं.) 


ai ३, देसो--टिप्पणीं Ho ७ पर्‌; पृष्ठ ५३ । (सं० ) 
४. Æo १।१००।१२॥। (यु. मी०) . 
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असंख्यात (पदार्थों) की प्राप्ति करानेवाले हो | (ऋभ्वा) अत्यन्त 
विज्ञानादि प्रकाशवाले हो, और सबके प्रकाशक हो, तथा 
महान्‌ जा महावलवाले हो। (aas) किसी. की चमू 
सेना में वश को प्राप्त नहीं होते हो। (शवसा) स्वबल से 
आप (पाञ्चजन्यः) पांच प्राणों? के जनक हो । (मरुत्वान्‌) सब 
प्रकार के वायुओं के आधार तथा चालक हो । सो आपं [(इन््रः)] ` 


इन्द्र हमारी रक्षा के लिये प्रवृत्त हों, जिससे हमारा कोई काम". 


बिगड़े नहीं ॥ ३४॥ 
प्राथंना-विषय 
सेमं नः काममाएण Aa: शतक्रतो । 
र्याम त्वा खाध्य ॥३७॥ १। १। ३१। ४॥' 


` व्याख्यान-हे (शतकतो) अनन्तक्रियेशवर ! आप असंख्यात, 
बिज्ञानादि यज्ञो से प्राप्य हो, तथा श्रनन्तक्रियाबलयुक्त हो। सो: 


आप (गोभिरश्वैः) गाय, उत्तम. इन्द्रिय, श्रेष्ठ पशु, सर्वोत्तम: 


ग्रश्‍्वविद्या=विमानादियुक्त, तथा wet अर्थात्‌ श्रेष्ठ घोड़ादि 
पशुओं और चक्रवर्ती राज्येरवय्यं से (सेमं नः काममापृणः)-: 


हमारे काम को परिपूर्ण करो। फिर हम Wh. (स्तवाम त्वां; 


स्वाध्यः) सुबुद्धियुक्त होके उत्तम प्रकार से आपका स्तवन 
"स्तुति करें । हमको दृढ़ निचयं है कि श्रापके विना दूसरा 
कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सँकता । आपको छोड़के 
दूसरे का ध्यान व याचना जो करते हैं, उनके सब काम नष्ट 
हो जाते हैं ॥३५॥ - RS 


a 


१. देखो टिप्पणी १ पृष्ठ ६१ | EG dto) ; ie £ ; e: 
“२. ऋ० ११६६ ; fe 


4, 


१० 


११ 


२० 
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स्तुति-विषय 

सोम गार्भिष्ट्बा बयं gaat बचोविदं! | 1 
gath न आ विश ॥३६॥ २।६।२१।१॥ 
व्याख्यान-हे (सोम) सर्वजगदुत्पादकेश्वर ! [ (त्वा) ]आपको 


५ (वचोविदः) शास्त्रविद्‌ [ (बयम्‌) ] हम लोग [(गीमिः) ] स्तुतिसमूह 
से (वरद्ध॑यामः) सर्वोपरि विराजमान मानते हैं । (सुमुडीकः नः 


१८६२ MOPS es: 


आविश) क्योंकि हमको सुष्ठु सुख देनेवाले श्राप ही हो! सो कृपा 
करके हमको आप आवेशः करो | जिससे हम लोग अविद्यान्धकार 
से छूट और विद्यासूर्य को प्राप्त होके आनन्दित हों ।३६॥ । 


१० सोम॑ रारान्ध नो हृदि गावो न यव॑सेष्वा | 
qiga ख Mat ॥३७॥ १। ६ | २१। ३ || 


व्यास्यान--हे(सोम) सौम्य सौख्यप्रदेश्वर | आप कपा करके 

(रारन्धि नो हृदि) हमारे हृदय में यथावत्‌ रमण करो | दृष्टान्त-- 

जैसे सूर्यं की किरण, विद्वानों का मन्न और गाय पशु अपने-अपने 

१५ विषय और घासादि में रमण करते हुँ । वा जस (måga स्बे 

ओक्ये) मनुष्य अपने घर में रमण करता है, वेसे ही आप 2 सदा 

स्वप्रकाशयुक्त हमारे हृदय (--आात्मा) में रमण कीजिये । जिससे 
हमको यथार्थ सर्व ज्ञान और आनन्द हो ।। ३७ | 


॥ 


स्तुति-विषय 
रे गयस्फानो अमीव॒द्दा बंसुवित्पुष्टिवर्धनः । 
i सुमित्रः ata नो भव ।।३८।। १।६।२१।२॥ 
* दृष्टान्त का एक देश रमुणमात्र लेना (द० स०) 
oR. To १।९१।११॥ (Jo मी०) 
` २. भ्र्थात्‌ हृदय में प्राप्त होमो । (Fo) 
२५ ३. ऋ १।६१।१३। ४. Æo १।६१।१२॥ (यु० मो) 


कक 
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व्याख्यान हे परमात्मभक्त जीवो ! अपना .इष्ट जो पर- 
ARIAT सो (गयस्फानः) प्रजा घन जनपद झौर स्वराज्य वढानेंवाला 
है । तथा (अमीवहा) शरोर-इन्द्रियजन्य और मानस रोगों का 


(हनन =विनाश. करनेवाला है। ( वसुवित्‌ ) सव पृथित्र्यादि 
वसुओं का जाननेवाला है, अर्थात्‌ सर्वज्ञ और विद्यादि धन कां: 


दाता है । (पुष्टिवर्धनः) अपने' शरोर इन्द्रिय मन और आत्मा 
की पुष्टि का -बढ़ानेवाला है । (सुमित्रः सोम नो भव) gs3 
यथावत्‌ सबका परम मित्र वही है। सो झपने' उससे यह मांगें 
कि, हे सोम सर्वेजगदुत्पादक .! आप ही कृपा करके. सुमित्र 
हो, और हम भो.सत्र जोवों के मित्र हों, तथा अत्यन्त मित्रता ग्रापं 
सेही रखं.॥ ३८॥ : -` 7३ 
प्राथना-विषय 
त्वं हि विंश्वतोपुख fare: परि भूरातं । 
अप नः- शोशुचदघम्‌ ॥ ३९ ॥ Vielen 


व्याख्यान - हे भ्रग्ने परुमात्मन ! (त्वं हि)तुम हो (विश्वत 
परिभुरसि) सब जगत्‌ में सब ठिकानों में व्याप्त हो । ग्रत एव 
am [(विश्वतोमुखः) | .विश्वतोमुख हो । हे सर्वतोमुख ar ! 
शाप स्वमुख नाम स्वशक्ति से सबं जीवों के हृदय में सत्योपदेश 
नित्य ही कर रहे हो, वही आपका मुख है । हे कृपालो ! (अप 
नः शोशुचदघम्‌) आप की इच्छा से हमारा पाप सब नष्ट हो जाय | 


` जिससे हम लोग निष्पाप होके आपको भक्ति और श्राज्घापालन में 


नित्य तत्पर रहें ॥ ३६॥ . 


, स्तुति-विषय 
वमींळत प्रथमं: यज्ञसाधं विश आरीराहुतमञ्जमानम्‌ । 


e fen 


ऊज A भरत सप्रदानु देवा अभि घारयन्द्रबिणोदाम्‌ ॥४० 


2 
T. 219 RIRI |. 


१. अर्थात्‌ हमारे।(सं०) २. अर्यात्‌ हम | (wo 
R Eo RIEL ` ४. ऋ० १।६६।३ा (zo मी०) 
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व्याख्यान-हे मनुष्यो ! (तमीळत) उस अग्नि की स्तुति 
करो । केसा है वह अग्नि ? (प्रथमम्‌) सब कार्यों से पहले 
वर्त्तमान, और सब का आदि कारण है। तथा (यज्ञसाधम्‌) सब 
संसार और विज्ञानादि यज्ञ का साधक=सिंद्ध करनंवाला, 
सब का जनक है। हे (विशः) मनुष्यो ! उसी को ही स्वामी मान- 
कर (आरीः) प्राप्त होग्रो [ (आहुतम्‌, ऋञ्जसानम्‌) ] जिसको 
हम अपने पुकारते हैं, और जिसको विज्ञानादि से विद्वान्‌ लोग 
सिद्ध करते हैं, और जानते हैं, [वही] (ऊर्जः पुत्र भरतम्‌) 
पृथिव्यादि जगत्रूप अन्न का पुत्र अर्थात्‌ पालन करनेवाला, 
तथा भरत अर्थात्‌ उसी भ्रन्त का पोषण और धारण करने- 
वाला है। (qaga) सब जगत्‌ को चलने की शक्ति देनेवाला 
और ज्ञान का दाता है। उसी को (देवा श्रग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌) 
देव=विद्वान्‌ लोग अग्नि कहते, और धारण करते हैं । वही 
सब जगत्‌ को द्रविण अर्थात्‌ निर्वाह के सब ग्रन्न जलादि पदार्थे 
झर विद्यादि पदार्थो का देनेवाला है । उस अग्नि=परमात्मा को 
छोड़के अन्य किसी की भक्ति वा याचना कभी किसी को न 
करनी चाहिये ॥ ४० N 


र्ल . 


प्राथंना-विषय 
तमूतयों रणयञ्छूरसातौ ते क्षेम॑स्य क्षितः कृष्वत त्रास्‌ । 
स विश्व॑स्य वरुणस्येश एको मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊर्ती॥४१ 
१]७॥९॥९॥ 


व्याख्यान- हे मनुष्यो ! (तमूतय:) उसी इन्द्र परमात्मा 
की प्रार्थना तथा शरणागति से अपने' को ञतयः--प्रनन्त रक्षण 
तथा बलादि गुण प्राप्त होंगे। (शूरसातौ) युद्ध में अपने' को 
यथावत्‌ (रणयन्‌) रमण मौर रणभूमि में शूर-वीरों के गुण 
परस्पर प्रीत्यादि प्राप्त करावेगा । (तं क्षेमस्य क्षितयः) हे शूर- 


>>>“ 


`~ 


१. FEO १॥१००॥७॥ (Jo मी०) २. अर्थात्‌ हमें (सं०) 
प्त 
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वीर मनुष्यो ! उसी को क्षेम-कुशलता का (त्राम्‌) रक्षक 
(कृण्वत) करो । जिससे भ्रपना' पराजय कभी न हो। क्योंकि 
(सः विश्वस्य) सो करुणामय, सब जगत्‌ पर करुणा करनेवाला 
(एकः) एक ही है, न्य कोई नहीं । सो परमात्मा ( मर्त्वान्‌ ) प्राण 
वायु, बल, सेनायुक्त (ऊती) =ऊतये=सम्यक्‌ हम लोगों पर 
कृपा से रक्षक हो । ईश्वर से रक्षित हम लोग कभी पराजय को 
न प्राप्त हों ॥४१॥ 


स्तुति-विषय 


A 


स Tat निविदा कञ्यतायोरिमा; प्रजा अंजनयन्‌ मनूनाम्‌ | 


विवस्वता THAT दयामपश्च देवा अग्नि घारयन्‌ द्रबिणोदाम्‌॥४२ 


१।७।३।२।। ` 

व्याख्यान - हे मनुष्यो ! सो ही (पूर्वया निविदा) श्रादि 
सनातन, सत्यता आदि गुणयुक्त अग्नि परमात्मा था, अन्य कोई 
नहीं था' । तब सृष्टि के आदि में स्वभ्रकाशस्वरूप एक ईदवर 
प्रजा को उत्पत्ति की ईक्षणता=विचार' [ करता भया | 
(कव्यतायोरिमाः) सर्वज्ञतादि सामर्थ्यं से ही सत्यविद्यायुक्त 
वेदों की, तथा (मनूनाम्‌) मननशीलवाले* मनुष्यों की, तथा 


ee 


१६ अर्थात्‌ हमारा | (सं० ) २. FEO १।९६।२॥। (यु० मी०) 

३. अर्थात्‌ उस समय कार्य-जगत्‌ नहीं था | (सम्पादक) 

४, यह आगे का १२ पंक्तियों का ब्रकट के अन्दर वाला पाठ 
'आर्यामिविनय* के अजमेर मुद्रित संस्करणों में नहीं मिलता, परन्तु यह 
पाठ होना श्रव्य चाहिये । क्योंकि उन संस्करणों में इस मन्त्र के अर्थ में 
. मन्त्र के “कव्यतायो `--अपः'” इतने भाग का अर्थ नहीं मिलता । 

यह सारा पाठ 'आर्याभिविनय' के प्रथम और द्वितीय संस्करण में 
जैसे का तैसा विद्यमान है । इसलिये प्रतीत होता है कि यह पाठ किसी 
संस्करण में छपते समय कम्पोजीटर से छूट गया है, और फिर ऐसे ही 
चपता गया है। इसलिये हमने इस पाठ को रखना ही उचित 
समभा है । 

Me अर्थात्‌ मनन करनारूपी शील=स्वभाववाले । (यु० मी०) ' 


ey 
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अन्य पशुवक्षादि की (प्रजाः) प्रजा को (अजनयत्‌) उत्पन्न 
किया, परस्पर मनुष्य भौर पशु आदि के व्यवहार चलने 
लिये । परन्तु मनतशीलवाले मनुष्यों. को अवश्य स्तुति करने योग्य 
बही है । (विवस्वता चक्षसा) सूर्यादि तेजस्वी सब पदार्थो का 
प्रकाशनेवाला बल से स्वर्ग =सुखविशेष, सब लोक (अपः। 
अन्तरिक्ष में पृथिव्यादि मध्यम लाक] और निकृष्ट दुःखं विशेष 
नरक और सब दृश्यमान तारे आदि लोक उसी ने रचे हैं। जो 
ऐसा सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर देव है, उसी (द्रविणोदाम्‌) 
बिज्ञानादि धन देनेवाले को ही (देवाः). विद्वान्‌ लोग अग्नि जानते 
१० हुँ। हम लोग उसी को ही भजे ॥ ४२॥ 


s 


प्राथना-विषय 
` बये जयेम 'स्वया युजा बृतमस्माकमंशमुदवा भरेभरे | 
: असम्पमिन्द्र afta: सुगं कृधि प्र शषा मघवन्‌ वृष्ण्या रुज॥ 
ERRA १॥७१४४॥! 
१५ ;. व्याख्यान- हे (इन्द्र) परमात्मन्‌ ! (त्वया युजा वयं 
'जयेम) पके साथ वर्तमान, आपके सहाय से हम लोग दुष्ट 
शत्रुओं को जीतें । कंसा वह शत्रु ? कि (आवृतम्‌) हमारे बल से 
घिरा हुआ । हे महाराजाधिराजेशवर ! (भरे-भरे अस्माकमंश- 
मुदवा) युद्ध-युद्ध प्रत्येक युद्ध में हमारे 'ग्रंश'=बल. सेना! 
का उदव=उत्कृष्ट रीति से कृपा करके रक्षण करो. 
जिससे किसी युद्ध में क्षीण होके हम पराजय को प्राप्त न हों। 
किन्तु जिनको आपका सहाय है, उनका सर्वत्र विजय ही होता है। 
हे (इन्द्र मघवन्‌) महाधनेश्वर ! (शत्रूणां वृष्ण्या) हमारे शत्रुओं 
.„ के [वृष्ण्या] =वीरय्यं पराक्रमादि को (प्ररुज) प्रभग्न=रुग्ण करके 
२५ नष्ट कर दे। (अस्मभ्यं वरिवः सुगं कृधि). हमारे faa चक्रवर्ती 
_राज्य ओर साम्राज्य धन को सुगम्‌ =सुख सें प्राप्त करः। अर्थात्‌ 
१. ऋ० ULRIX (यु० मी०) ; 
3. देखो टिप्पणी ३.मन्त्र २ पर; पृष्ठ ४९॥ (सं०) . 
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यापकी करुणा कटाक्ष से हमारा राज्य और धन सदा वृद्धि को 
प्राप्त हो ॥४३॥ त्त - SO See 


स्तुति-विषय | 
यो बिश्वंख जगत! प्राणतस्पतियों ब्रह्मणे प्रथमों गा अविन्द॒त्‌ ।. 
इनदरो यो दस्यृरधरों अवातिरन्मरुत्वत्त स॒ख्याय हवामहे ॥४४॥ ` 
१।७।१२।५॥* 
| व्यास्यान-हे मनुष्यो ! [ (यो विश्वस्य'जगतः) ] जो . सब 


जगत्‌=स्थावर जड़ अप्राणी का, भौर (प्राणतः) चेतनावाले 
- जगत्‌ का (पतिः) अधिष्ठाता और पालक है। तथा जो [ (प्रथमः) ] 


सब जगत्‌ के प्रथम सदा से है। और (ब्रह्मणे गाः झविन्दत्‌) 


जिसने यही नियम किया है कि ब्रह्म भर्थात्‌ विडान्‌ के ही लिये 
पृथिवी का लाभ और उनका राज्य है। Ae जो (इन्द्रः) 
परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मा [ (दस्यून्‌) ] डाकुओं को (ग्रधरान्‌) नीचे 
[ (अवातिरत्‌) ] गिराता है, तथा उनको मार ही डालता है । 
(मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे) सो आम्रो मित्रो भाई लोगो 1. झपने 


" 


सब संप्रीति से मिलके 'मरुत्वान्‌' अर्थात्‌ परमानन्त बलवाले इन्द्र | 


परमात्मा को सखा होने के लिये अत्यन्त प्रार्थना से गद्गद्‌ होके 
पुकारें। वह शीघ्र ही कृपा करके अपने से संखित्व-परममित्रता 
करेगा । इसमें कुछ Treg नहीं ॥४४। . PoE 


Bee व्याख्यान-हे दृष्टो को रुलानेहारे [ (रु) | ईश्‍वर ! हमको 
_,(मृड)सुखी कर । तथा (मयस्कृषि) हमको ,मय अथ TT GT (मृड)सुखी कर । तथा (मयस्कृधि) हमको 'मयभर्थात्‌ अत्यन्त सुख 


१. ऋण otn Ee १।११४/२। (TR Ae) = | 
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२५ 


१० 


१५ 
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का सम्पादन कर। (क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते) शत्रुओं के वीरों 
का क्षय करनेवाले आपको ग्रत्यन्त नमस्कारादि से परिचर्या 
करनेवाले हम लोगों का रक्षण यथावत्‌ कर | (यच्छम्‌) हे रुद्र ! 

आप हमारे पिता =जनक और पालक हो, हमारी सब प्रजा 
को सुखी कर । (MRA) और प्रजा के रोगों का भी नाश कर। 
जैसे (मनुः) मान्यकारक पिता (आयेजे) स्वप्रजा को संगत और 
अनेकविध लाइन करता है, वैसे आप हमारा पालन करो । हे 
रुद्र भगवन्‌ ! (तव प्रणीतिषु) आपकी आज्ञा का प्रणय अर्थात्‌ उत्तम 
न्याययुक्त नीतियों में प्रवृत्त होके (तदश्याम) वीरों के चक्रवर्ती 
राज्य को आपके अनुग्रह से प्राप्त हों ॥४५॥ 


स्तुति-विषय 
देयो न यः एंथिवीं बिश्वधांया उपश्षेति हितामिंत्रो न राजा । 
पुरःसदः शर्मसदो न वीरा अंनवद्या पतिजुष्टेव नारीं ॥४६॥ 
१।५। १६।३॥ ° 


व्याख्यान- हे प्रियवन्धु विद्वानो ! (देवो न) ईश्वर सब 
जगत्‌ के बाहर श्रौर भीतर सूर्य की नाई प्रकाश कर रहा है । 
(यः पृथिवीम्‌) जो पृथिव्यादि जगत्‌ को रचके धारण कर रहा 
है। श्रौर (विश्वधाया उपक्षेति) विश्वधारकशक्ति का भी निवास 
देने झौर धारण करनेवाला है। तथा जो सब जगत्‌ का परम 
मित्र अर्थात्‌ जैसे (हितमित्रो न राजा) प्रियमित्रवान्‌ राजा अपनी 
प्रजा का यथावत्‌ पालन करता है, वेसे ही हम लोगों का पालन- 
कर्ता वही एक है, अन्य कोई भी नहीं । (पुरःसदः शर्मसदो न 
वीराः) जो जन ईश्वर के “पुरःसदः हैं =ईश्वराभिमुख ही हैं, 
वे ही 'श्मंसदः'=भर्थात्‌ सुख में सदा स्थिर रहते हैं। जैसे (न 


वीराः) पुत्र लोग अपने पिता के घर में आनन्दपूर्वेक निवास करते 


हैं, वसे ही जो परमात्मा के भक्त हैं, वे सदा सुखी ही रहते हैं। 
परन्तु जो अनन्यचित्त होके निराकार सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की 


सत्य. श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे कि (अनवद्या पतिजुष्टेव नारी) 


१. ऋ० १।७३।३। (यु० मो०) 
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्रत्यन्तोत्तमगुणयुक्त, पति की सेवा में तत्पर पतिव्रता नारी=स्त्रो 
रात-दिन तन-मन-धन से अत्यन्त प्री तियुक्त होके [पति के]अनुकल 
ही रहती है, वेसे प्रेमप्रीतियुक्त होके ग्राश्रो भाई लोगो ! ईश्वर 
की भक्ति करें। और अपने सत्र! मिलके परमात्मा से परमसुख- 
लाभ उठावे NYRI 


प्राथेना-विषय 


सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततनन्रहानि च! 
विश्वनम्यान्नि विशते यदेजति विश्वाहवपों विश्वादोदेति a: ves 


७।८।१२।२।।`. 


व्याख्यान-हे सर्वाभिरक्षकेशवर ! (सा मा सत्योक्तिः) 
आपकी सत्य आज्ञा, जिस का हमने अनुष्ठान किया है, वह 
(fasaa: परिपातु) हमको सब संसार से सर्वथा पालन, और सब 
दुष्ट कामों से सदा पृथक्‌ र्खे, कि कभी हमको अधर्म करने की 
इच्छा भी नहो। (दावा च) दिव्य सुख से सदा युक्त करके 
यथावत्‌ हमारी रक्षा करे। (यत्र) जिस दिव्य सृष्टि में (अहानि) 
सूर्यादिकों को दिवस आदि के निमित्त (ततनन्‌) आपने हो विस्तारे 
हैं, वहां भी हमारा सब उपद्रवों से रक्षण करो । (विइवमन्यत्‌) 
आपसे अन्य =भिन्न विश्‍व अर्थात्‌ सब जगत्‌ जिस समय श्रापके 
साम्यं से प्रलय में (निविशते) प्रवेश करता gaat 
सब कारणात्मक होता है, उस समय में भी आप हमारी रक्षा 
करो । (यदेजति) जिस समय यह जगत्‌ आपके सामर्थ्यं से चलित 
होके उत्पन्न होता है, उस समय भी सब पीड़ाप्रों से आप हमारी 


रक्षा करे । (विखाहापो विश्वाहा०) जो-जो विश्व का हन्ता= 


१. अर्थात्‌ हम सब“ | “अपने सव” र. इससे पूर्व “भाई लोगो” 
ऋषि की भाषाशैली और महत्त्व का परिचय देते हैं। ऋषि की जन्म 
की भाषा गुजराती होते हुए भी - उन्होंने राष्ट्रभाषा के उद्धार के लिये ही 
अपने सब ग्रन्थ भ्रायंभाषा में लिखे | (सं>) | 

२. To १०।३७।२॥ (Fo मी०) | 

३. “वहां” अर्थात्‌-उक्त सृष्टि में | (सम्पादक) 
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` व्यास्यान-हे(इन्द्र।परमेहवर्ययुक्त श्‍वर ! (मा नो वधीः) हमारा 
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दुःख देनेवाला - उसको ATT नष्ट कर देओ .। क्‍योंकि आपके 
सामर्थ्यं से सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है 
आपके सामने कोई राक्षस =दुष्टनत क्या कर सकता aí 
क्योंकि आप सब जगत्‌ में .उदित=भ्रकाशमान हो रहे हो। 
सूय्येवत्‌ हमारे हृदय में ETT करके प्रकाशित होओ । जिससे 
हमारी अविद्यान्धकारता सब नष्ट हो ॥४७॥ 


— mm 


“ स्तुति-विपय 


Rat देवानामसि मित्रों अद्धुतो वसुवसूनामामे चारुरध्वरे । 


gena तव TIARAS सख्ये मा रिपामा वयं तब ॥४८॥ 
6340341. १।६।३२।३॥। 

व्यास्यान-हे मनुष्यो ! वह पंरमात्मा कंसा है कि हम 
लोग उसकी स्तुति करें ? हे (अग्ने) परमेश्‍वर ! आप (देवो देवा 
नामसि) देवों=-परम विद्वानों के भी देव==परम विद्वान्‌ हो, 
तथा उनको. परमानन्द देनेवाले हो । तथा ([मित्रः] अद्भुतः) 
अत्यन्त आइचर्यरूप मित्र सर्वसुखकारक सब के सखा हो । (वसुर्वे- 
सूनामसि) पृथिव्यादि वसुओं के भी वास करानेवाले हो । तथा 
(अध्वरे) ज्ञानादि यज्ञ में (चारुः) अत्यन्त शोभायमान और शोभा 
के देनेवाले हो । हे. परमात्मन्‌ ! (सप्रथस्तमे सख्ये शर्मन्‌ तव) 
'आपके ग्रतिविस्तीणँ, श्रानन्दस्वरूप सखा्रों के कमं में हम लोग 
स्थिर हों, जिससे हमको कभी दुःख प्राप्त न हो । भ्रौर आपके 
अनुग्रह्‌ से हम लोग | (मा रिषाम) | : परस्पर अप्रीतियुक्त कभी न 
हों ॥४८॥ - aes ॒ or 


_ मानो वधीरिन्द्रमा पररा दामा नः प्रिया भोज॑नानि प्र atts । 


आण्डामा नो मघेरज्उक् निर्भेन्मा न! पात्रा भेत्सहर्जानुपाणि ॥ 
Ete ae च १।७।१९।३॥' 


१. FO WEVA ; 
२. ऋ० १।१०४।८॥ (Jo te) ह 
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वेध मत कर । अर्थात्‌ अपने से अलग हमको मत गिराव । (मा 
५रा दाः) हमसे अलग आप कभी मत हो । (मा नः प्रिया भोजनानि 


प्रमोषीः) हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और मत चोरवावै'। 
$e SIRS 


me ` ~ a । | j enn 
१. मत चोर झर चोरवावे” मुष स्तेये क्र्यादि परस्मैपद । 


यहा मूलमन्त्र में “प्रमोपी:” पद है । इस धातु का प्रयोग मुल वेद :५ 


: मैं अनेक स्थलों में आया है । यथा ऋ० १।२।११ में.“तत्त्वा यामि ब्रह्मणा 
“मा न आयु: प्रमोपी:” आयु को न्यून मत करो--आयु का अपहरण 
मत करो | यही अर्थ ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि आयु को चोरी क्या 
होगी ? yi 

इसी प्रकार यहां भी “हमारे भोजनादि पदार्थों का उपहरण- मत 
करो” यही भ्रभिप्रेत अर्थ है, जो भ्राचायं दर्शा रहे हैं । 

इसी प्रकार यजुः १६1२४ में--“मुष्णतां पतये नमो नमः” यहां 
भी अपहरण (क्योंकि दुष्टों से उत्तम-उत्तम पदार्थों का अपहरण = पृथक्‌ 
परमात्मा ही करते हैं) करनेवालों में रुद्र को मुख्य कहा गया है | 

अथवंवेद ४३४४ में भी--“नैनान्‌ यमः परिमुष्णाति रेतः” ॥ 

उनके रेतः (निषण्दु-'बलनामसु पठितम्‌') वल को 'यम नहीं 
चुराता, अर्थात्‌ अपहरण (<पृथक्‌) नहीं करता । इत्यादि अनेक उदा- 
हरण समझ | : 

अपहरण का अर्थ पृथक्‌ करना' भी है । यथा-“सत्यब्रता रहितमान- 

* मलापहारा:--अर्थात्‌ मल से पृथक्‌ करनेवाले । 

हम देखते हें कि एक मनुष्य पाप से खूब धन कमाता है । उस पाप 
की कमाई से वह मोटर खरीद लेता है, बड़े-बड़े महल खड़े कर लेता है, 

? दर्जनों नौकर रख लेता है, कई कम्पनियों का डाइरेक्टर बन जाता है, 

` अधिक से अधिक ऐद्वर्य की सामग्री उपस्थित कर लेता है। परन्तु 
यह सव लोगों को धोखा दे देकर, जनता को ठग कर और गरीबों 

“का खूने निचोड़ कर । लोग कहते हैं कि दुनियां में पापी बड़े सुखी रहते 

“ह । परन्तु वह कर्म का फ़ल देनेवाला रुद्र तो सब कुछ देखता है । 

| समय आता है पाप का भाण्डा भर जाता है, उसकी कम्पनियां "टूटने 

` लगती हैं । उस पर वर्जा हो जाता है, खर्च aga बढ़ा gar है, वह कर्जा 

चुका नहीं सकता, घर का सामान नीलाम हो जाता है । मोटरें नहीं रहतीं, 


मकान भी नीलाम हो जाते हैं, या दैवयोग से मकान को आग लग जांदी | 


हैँ 
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( आण्डा मा नः) हमारे गभो का विदारण' मत कर R 
(मघवन्‌) सर्वशक्तिमन्‌ (शक्र) समर्थं ! हमारे पुत्रों का विदारण 
मत कर | (मा नः पात्रा) हमारे भोजनाद्यये सुवर्णादि पात्रों को 
हम से अलग मत कर। [सहजानुषाणि | जो-जा हमारे सहज 
अनुषक्तत्टस्वभाव से अनुकूल मित्र हैं,,तको आप नष्ट मत करो। 
अर्थात्‌ कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों की यथावत्‌ रक्षा 


करो, ॥४९॥ ` 


प्राथंना-विषय 
मा at महान्तमुत मा नो अर्भकं 
मा न उक्षन्तत मा न॑ उक्षितम्‌ | 
मा ने वधीः पितरं मोत मातरं 
मा नेः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिपः॥५०॥ १-८।६।२२।' 
हे । उस पर भयङ्कर रोग का आक्रमण हो जाता है । SSS पर BEST तेग का आक्रमण हो जाता है । जो रुपया कहीं छिपा . 
कर रक्खा गया था, वह डाक्टरों की HAT में चला जाता है। कल जो 
पाप की कमाई से करोड़पति बना हुआ था, आज वह रोटी के लिये भूखा 
मर रहा है । वस यही परमात्मा की चोरी (= अपहरण ) है। 
इस मन्त्र में प्रभु से प्रार्थना की है कि प्रभो ! कृपा करो, हमारी 
प्रवृत्ति धर्म की ओर हो, हम पापों से सदा बचे रहें ताकि आप हमारे 
प्रिय भोगों का अपहरण न करें । (सम्पादक) 
१. “गर्भो का विदारण मत कर ।” 
गर्भो का विदारण तभी होता है, जब मनुष्य ऋतुगामी न हो, और 
स्त्री-पुरुष गृहस्थ के नियमों का पालन न करें । सन्तानोत्पत्ति के लिये जो 
तियम शास्त्र ने बताये हैं, उनका उल्लंघन करें । 
इस मन्त्र में एक गृहस्थ प्राथंना करता है कि हे प्रभो ! में गृहस्थ 
के नियमों का पालन कलं, ऋतुगामी होऊं । शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन 
न करू, गमो .का विदारण न हो, और अच्छी सन्तान उत्पन्न हों । (सं०) 


२. इस मन्त्र का अर्थ ऋषि ने अमेरिका निवासी कर्नेल अल्काट 
को लिखे संस्कृत पत्र में भी किया है । “वहां अर्थ ग्रधिक स्पष्ट है । देखो 


Ho To का पत्रव्यवहार पृष्ठ ९७, संस्क० २ । (Jo ato) 
३. ० १।११४।७॥। (Fe मी०) 
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व्याल्यान -हे (रुद्र) दुपष्टविनाशकेश्वर ! आप हम पर कृपा 
करो । (मा नो महान्तम्‌) हमारे ज्ञानवृद्ध और वयोवृद्ध पिता 
इनको आप नष्ट मत करो । तथा (मा नो अर्भकम्‌) छोटे बालक, 
श्रौर (उक्षन्तम्‌) वीयंसेचनसमर्थ जवान, तथा जो [(उक्षितम्‌)] 
गर्भ में वीयं का सेचन किया है, उसको मत विनष्ट करो । तथा 
[(पितरं मोत मातरम्‌ ०)] हमारे पिता माता और प्रिय तनुओं 
=शरोरों का (मा रोरिषः) हिसन मत करो nyo’ 


म्‌ 
नो गोपु मा नो अश्वेषु रीरिपः । 
वीरान्मा नों रुद्र भामितो qd- 
हविष्मन्तः सद॒मित्ता हवामहे ॥५१।। १।८।६।३॥` 
व्यास्यान-(मा नः तोके) कनिष्ठ मध्यम और ज्येष्ठ पुत्र, 
(आयौ) उमर, (गोषु) गाय आदि पशु (aq) घोड़ा आदि उत्तम 
यान, [(वोरान्‌)] हमारो सेना के गूरां में, (हविष्मन्तः) यज्ञ के 
करनेवाले, इन में (भामित:) क्रोधित ओर (मा रीरिषः) रोषयुक्त 
होके कभो प्रवृत्त मत हो। हम लोग आपको (सदमित्त्वा हवामहे) 
सदैव आह्वान करते हैं। हे भगवन्‌ रुद्र परमात्मत ! आपसे यही 
प्राथना है कि हमारो और हमारे पुत्र धनश्वर्यादि को रक्षा 
करो? WAI" 


१. इस मन्त्र का अर्थ ऋषि ने कर्नल Henle को लिखे पत्र में भी 


किया है । देखो-ऋ० To का पत्रव्यवहार पृष्ठ ६७,संस्क० (Jo मी०) 
२. ऋ० १।११४।८॥। (यु० मी०) 
३. 'आर्याभिविनय' के मुद्रित अजमेरीय संस्करणों में यह मन्त्र ५०वें 
मन्त्र के साय इकट्ठा छपा हुआ है, और अर्थ भी दोनों के इकट्टे छापे गए 


हैं हमने पाठकों के सुभीते के लिये और छपाई के सौन्दर्य के लिये इन 


दोनों मन्त्रों को पृथक्‌-पृथक्‌ छपवा दिया है | (सम्पादक) 
४. इस मन्त्र का अर्थ ऋाँपे ने कर्नल अल्काट को लिखे पत्र में भी 
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किया है । देखो-ऋ ०द० का पत्रव्यवहार पृष्ठ ६७,संस्क० २ (goto) | 
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प्राथेना-विषय 


उद्ग्रातेवे शकुने साम॑ गायमि 
aagi सवनेषु शंमामे । 
बृषे वाजी शिशुमतीरपीत्या 
मर्तो नः शकुने भद्रमा ` बद 
विश्वर्तों नः THA पुण्यमा वंद ॥^९। २।८।१९।२ rb 


ब्याख्यान- हे (शकुने) सवंशक्तिमन्नीश्वर ! आप [ (उद्गा- 
तेव साम गार्यास)] साम को सदा गाते हो,' वैसे ही हमारे हृदय 
में सब विद्या का प्रकाशित गान' करो । जैसे यज्ञ में महापण्डित 
सामगान करता है, वैसे आप भी हम लोगों के बीच में सामादि 
विद्या का गानजूप्रकाश कीजिये। (ब्रह्मपुत्रइव सवनेषु) आप 
कृपा. से सवन=पदार्थविद्याश्रों की शंससि=प्रशंसा करते हो, 
वैसे हमको भी यथावत्‌ प्रशंसित करो । जैसे ब्रह्मपुत्रइव =वेदों 
का वेत्ता विज्ञान से सब पदार्थो की प्रशंसा करता है, वैसे आप भी 
हम पर कृपा कीजिये । आप (वृषेव वाजी) सर्वशक्ति का सेच 
करने, और श्रन्नादि पदार्थो के दाता, तथा महाबलवान्‌ भ्रोर वेगवान्‌ 


होने से वाजी हो। जेसा कि वृषभ की नाईं ग्राप उत्तम गुण और. 


उत्तम पदार्थो की वृष्टि. करनेवाले हो, : वैसे हम पर उनकी वृष्ट 
करो । (शिशुमतीः) हम लोग ग्रापकी कृपा से उत्तम-उत्तम शिशु; 


सन्तानादि को (झपीत्य) प्राप्त होके ग्रापको हो भजें । (आ सर्वतो-तः: 
शकुने) हे शकुने =सर्व सामर्थ्यवान्‌ ईश्वर ! सब ठिकानों से हमारे ` 


लिये (भद्रम्‌) कल्याण को (ग्रा वद) अच्छे प्रकार कहो, अर्थात्‌ 


कल्याण की ही आज्ञा और कथन करो । जिससे अकल्याण की बात 


१.-ऋ० २।४३।२॥ (Fo wo) 


२. “आप साम''"`--हो'--अर्यात्‌ परमात्मा के द्वारा ही विशत में 
गानविद्या का प्रादुर्भाव हुआ हे । (सं०). 


- ३. अर्थात्‌ वेसे ही हमारे हृदय में सब विद्याओं को प्रकाशित करो | 


(सम्पादक) | 
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भी कभी हम न सुनें । (विश्वतो नेः शकुने) है संबको सुख देनेवाले 
ईश्‍वर ! सब जगत्‌ के लिये (पुण्यम्‌) धर्मात्मक' कर्मः करने को 
(आवद) उपदेश कर । जिस से कोई मनुष्य घम करने की इच्छा 
भी न करे, और सब ठिकानों में सत्यधर्म की प्रवृत्ति हो ॥५२॥ 


— ee टी 


प्रा्थेना-विषप्र ` ‰. 7. x 


आबदुंस्त्वं शकुने भद्रमा बंद 
| तृष्णीमासीनः सुम॒तिं चिकिद्धि न! | 
at 


यदुत्पतन्‌ वदासि TERAN 
TERRA RA सुवीराः ॥५३॥ २।८।१२।३॥ ` 


| व्याख्यान--(श्रावदस्त्वं शकुने) हे शकुने = जगदीरवर ! आप to 
(भद्रम्‌) कल्याण का भी कल्याण अर्थात्‌ व्यावहारिक सुख के भी 

| ऊपर मोक्षसुख का निरन्तर उपदेश सब जीवों को कीजिये । 

| (तृष्णीमासीन:) हे अन्तर्यामिन्‌ ! हमारे हृदय में सदा स्थिर हो 

मौन & ही (सुमतिम्‌) सर्वोत्तम ज्ञान देशो । (चिकिद्धि नः) कृपा से 

हमको अपने रहने के लिये घर ही बनाओ" और आप की परमविद्या ११ 

को हम प्राप्त हों (यदुत्पतन्‌) उत्तम व्यवहार में पहुंचाते हुए श्राप 

का (यथा) जिस प्रकार से (कर्केरिवेदसि) कर्तव्य कर्म धमे को हो 

अत्यन्त पुरुषार्थं से करो, अकत्तेव्य दुष्ट कर्मं मत करो मत करो, ` 

ऐसा उपदेश है कि पुरुषार्थं अर्थात्‌ यथायोग्य उद्यम को कभी कोई 

मत छोड़ो। जैसे (बृहद्वदेम विदथे०)विज्ञानादि यज्ञ वा घमंयुक्त युद्धों २० 

में 'सुवीरा:'=अ्रत्यन्त शुरवीर होके बृहत्‌ << सबसे बड़े आप जो 

परब्रह्म उन (वदेम) आप की स्तुति, आप का उपदेश, आप को 

प्राथेना और उपासना, तथा आप का यह बड़ा अखण्ड साम्राज्य 


E १. अर्थात्‌ धमंरूपी कमं ।: (यु० मी०) | 
y --.- रेन ऋ०२।४३।३॥ (go to) ee 
Oa}. अर्थात्‌ हम आप को अपने में. व्यापक अनुभव करें । (सम्पादक) 
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- और सब मनुष्यों का हित सर्वदा: कहें-सुनेंश और - आपके अनुग्रह 
से परमानन्द को ATT 11५३! J 


_ झोम महाराजाधिराजाय परमात्मने नमो नमः ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्याणां FE pe SIGN 
१ सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण me दयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
विरचित आर्याभिविनये' प्रथमः प्रकाराः 
पृत्तिमागमत्‌ ॥ 


सनाप्तोऽयं प्रथमः प्रकार: ॥ 


आ मनर ले स्ति व ता 
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oh ओ३म्‌ कु 
तत्सत्परमात्मो . नमः 


अथ हितीयः प्रकाशः 


TTR ir 


ओ३म्‌ सह नाववतु सह नों भुनक्तु | सह बीयये करवाबदै । 
तेजसि नावधीतमस्तु मा NTR ॥ 
MA शान्तिः शान्तिः शान्ति! ।।१॥ 


तैत्तिरीयारण्यके ब्रह्मानन्दवल्ली प्रपा० १०। प्रथमानुवाकः १॥ 


व्यास्यान-हे सहनशीलेश्वर ! [(सह नाववतु)] आप और 

| हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हों'। आप की कृपा से हम 

लोग सदेव आप की ही स्तुति प्रार्थना और उपासना करें । तथा 

प्राप को ही पिता माता बन्धु राजा स्वामी सहायक सुखद सुहृद 

| .परमगुर्वादि जानें । क्षणमात्र भी आपको भूल कर न रहे । ATTA 

तुल्य वा अधिक किसी को कभी न जानें । भ्रापके अनुग्रह से हम 

सब लोग परस्पर प्रीतिमान्‌ रक्षक सहायक परम पुरुषार्थी हों । 

| एक दूसरे का दुःख न देख सके । स्वदेशस्थादि मनुष्यों को अत्यन्त 
2 परस्पर निर्वेर प्रीतिमान्‌ पाखण्ड रहित करें । l 

(सह नौ भनुक्त) तथा आप और हम लोग परस्पर परमा- 

नन्द का भोग करें ।' हम लोग परस्पर हित से आनन्द भोगे, कि 


१. इसका. भाव है कि आप हमारे रक्षक हों, और हम मनुष्य 
लोग परस्पर प्रसन्नता से एक दूसरे के रक्षक हाँ। (सं०) ; 

१, यहां “आप और हम लोग परस्पर परमानन्द का भोग करे” 
का भाव आगे पढ़ने से कुछ स्पष्ट होता है, अर्थात्‌ परमानन्द भोगने का 
भाव है कि---“हम लोग परस्पर हित से आनन्द AIT”, और “आप हमको 
अपने अनन्त परमानन्द का भागी करें” । 
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इस मन्त्र के अया में भाषा बनाने में कुछ गड़बड़ सी प्रतीत होती ३० 
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आप हमको अपने ग्रनन्त परमानन्द के भागी करें | उस आनन्द 
से हम लोगों को क्षणमात्र भी अलग न रक्ख। 


|| 

} 
i 
t 


सत्यविद्यादि उस को परस्पर परम पुरुषार्थ से प्राप्त कर । 


८ वर्ष पूर्व । सव लोग यह जानते हैं कि उस समय महपि भाषा लगभग 
सर्वथा नहीं जानते थे । सत्यार्थ-प्रकाश प्रथम-सस्करण १९३२ सवत्‌ में ही 
छपा था । उसकी भाषा अशुद्ध थी, यह मह॒षि स्वयं लिखते हैं- .. 

“जिस समय मैंने यह ग्रन्थ सत्यार्थ-प्रकाश बनाया था, उस समय 
झौर उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन-पाठन में संस्कृत ही वोलने 
और जन्मभमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा का 
विज्ञप-परिज्ञान न था, इससे भाषा अशुद्ध बन. गई थी । 
| टका . , _ (सत्याथंप्रकाश भूमिका, पृष्ठ १) 
| १५ ˆ . हसरे स्पष्ट है कि उन्हीं दिनों की लिखी हुई 'आर्याभिविनय' की 

"भागा में. भी झशुद्धि हो सकती है.। इसलिये यहां “आप और और इसी 

मन्त्र के अर्थों के आरम्भ का आप और” शुद्ध भाषा के अनुसार यदि न 

हीं; तो भाव अधिक स्पष्ट हो जाता है । क्योंकि आगे ऐसे ही पदों-- 

“करवावहै तेजस्विनौ. विद्विषावहै, का अर्थं “हम लोग परस्पर वल 
२० Hla, तेजस्वी हों और द्वेष न करें” ऐसा किया गया है। इन ग्रर्थो में 
"६ पप. और'' शब्द नहीं. जोड़ा गया है । . 

इस ग्रन्थ के बनने के बाद जब “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' आदि 
न्थों को ऋषि ने बनाया, उस समय महाराज भाषा अच्छी प्रकार बोलने 


लगे थे । उन ग्रन्थों में ऋषि ने निम्नलिखित अर्थ किया है-- 
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सहाय से. हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें (सह नौ भुनक्त,) 

४४ और हम सव लोग परम प्रीति से मिलकर सब से उत्तम teat .अर्थात्‌ 
चक्रवर्ती राज्य आदि सामग्री से आनन्द को आपके अनुग्रह से सदा भोगें ।” 

i 7, [Æo भा० Yo पृष्ठ २, 'रालाकंट्रसं | 

३ संस्कारव्रिधि (fo सं०) में इस मन्त्र का ऐसा अर्थ किया है-< - 
“हम स्त्री-पुरुष सेवक-स्वामी मित्र-मित्र पिता-पुत्रादि (सह) मिलके 
Cat) हम दोनों प्रीवि-से (` अतु ) -एक, दूसरे की, रक्षा करें.। और 
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(ag वीय्य॑ करवावहै) आप के सहाय से परम वीर्य जो 


१ है । यह ग्रन्थ महषि ने चत्र Yo १० To १६३२ वि० को लिखना प्रारम्भ 
किया था (देखो पृष्ठ ४१-४२; इलोक २) अर्थात्‌ महाराज के देहान्त से _ 


२३... --.. “(संह नाव०) हे सवंशक्तिमन ईश्वर ! आपकी कृपा रक्षा और. 
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(तेजस्वि नावधीतमस्तु) हे अनन्त विद्यामय भगवन्‌ ! आप 
की कृपादृष्टि से हम लोगों का पठन-पाठन परमविद्यायुक्त' हो । 
और संसार में सव.से अधिक प्रकाशित हों, और अन्योन्य प्रीति से 
परम वीर्य पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भोगे | gaa सब 
नीतिमान्‌ सज्जन पुरुष हों, और झाप हम लोगों पर अत्यन्त कृपा 
करें कि हम लोग नाना पाखण्ड, सत्य, वेदविरुद्ध मतों का शीघ्र 
छोड़के एक सत्यसनातनमतस्थ हों, जिससे सब विद्वेष के मूल जो 
पाखण्ड मत, वे सव सद्यः प्रलय को प्राप्त हों । 


(मा विद्विषावहै) और हे जगदीश्वर ! आप के सामर्थ्यं से 
हम लोगों में परस्पर विद्वेष, विरोध अर्थात्‌ ग्रप्रीति न रहे । तथा 
हम लोग कभी परस्पर विद्वेष, विरोध न करें, किन्तु सव= 
हम लोग तन-मन-धन-विद्या इनको परस्पर सब के सुखोपकार में 
परम प्रीति से लगावे । 


(aa शान्तिः शान्तिः शान्तिः) हे भगवन्‌ ! तीन प्रकार 
के सन्ताप जगत्‌ में हैं-एक '“भ्राध्यात्मिक'--शारीरिक--जो 
ज्वरादि पीड़ा होने से होता है। दूसरा 'ग्राधिभौतिक? ताप--जो 
शत्रु सपं व्याघ्र चौरादिको से सन्ताप होता है । और तीसरा--जो 
मन इन्द्रिय अग्नि वायु अतिवृष्टि अनावृष्टि अतिशीत अत्युष्णता 
इत्यादि से होता है, सो 'आधिदैविक्र' ताप है। हे कृपासागर ! 
प्राप इन तीनों तापों की शीघ्र निवृत्ति करें। जिससे हम लोग 
अत्यानन्द में और आपकी अखण्ड उपासना में सदा TE । 


( सह ) प्रीति से मिलके एक दुसरे के ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम की बढ़ती 
(करवावहै) सदा किया करें ।” [ संस्कारविधि ग्रहस्थप्रकरण । पृष्ठ २६७, 
रालाकट्र Alo Fo Mo संस्क०] 

इन तीनों लेखों को परस्पर मिलाकर पढ़ने से ऋषि का अभिप्राय 
स्पष्ट विदित हो जाता है। आर्याभिविनय में भाव पूर्णतया स्पष्ट न होने 
का कारण भाषा की शैली ही हो सकती है। अथवा प्रेस के Horas 
की कृपा. भी हो सकती है । इसके अनेक प्रमाण भी उपस्थित किये 
जा सकते हैं । (सम्पादक) 


१. 'युक्त' शब्द पहले और दुसरे संस्करणों में नहीं है॥ (do) 
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हे विश्वगुरो ! मुझको असत्‌ =मिथ्या और अनित्य 
पदार्थ तथा असत्‌ काम से छुड़ाके, सत्य तथा नित्य पदार्थ और 
श्रेष्ठ व्यवहार में स्थिर कर। हे जगन्मङ्गलमय ! सवंदुःखेभ्यो 
सोचयित्वा सवंसुखानि प्रापय--सब दुःखों से मुझको छुड़ाके सत्र 
सुखों को प्राप्त कर ।' है प्रजापते ! सुप्रजया पशुभिन्र झवचसेन 
परमैइवर्येण संयोजय= हे प्रजापते ! मुझको अच्छी प्रजा पुत्रादि, 
हस्त्यरवगवादि उत्तम पशु, सर्वोत्कृष्ट विद्या और चक्रवर्ती राज्यादि 
परमैश्वर्यं, जो स्थिर परमसुखकारक, उसको शीघ्र प्राप्त कर । 
हे परमवेद्य ! aidaa पृथवक्ृत्य नंरोग्यं देहि=सवंथा मुझको 
सब रोगों से छुड़ाके परम नैरोग्य दे। हे महाराजाधिराज ! 
[मनसा वाचा कर्मणा श्रज्ञानेन प्रमादेन वा यद्यत्पाप कृतं मया 
तत्तत्सर्व कुपया क्षमस्व, ज्ञानपू्वकपापकरणार्निवर्तेय A= 
मन से वाणी से और कमं से, अज्ञान वा प्रमाद से जो पाप किया 
हो, किवा करने का हो, उस-उस मेरे पाप को क्षमा कर। और 
ज्ञानपूर्वक पाप करने से भी मुझको रोक दे],' जिससे मैं शुद्ध 
होके आप की सेवा में स्थिर होऊं । हे न्यायाधीश ! कुकामकुलोभ- 
कुसो हृ भयशो कालस्येषरयाद्विषप्रमाद निषयतुष्णानेष्ठुर्याभिसानदुष्टभा- 
चाविद्याभ्यो निवारय, एतेभ्यो बिरुद्ध षत्तमेषु गुणेषु संस्थापथ 
माम्‌ =हे ईश्वर ! कुकाम कुलोभादि पूर्वोक्त दुष्ट दोषों को स्वक्कपा 
से छुड़ाके श्रेष्ठ काम आदि में यथावत्‌ मुझको स्थिर कर । मैं 
अत्यन्त दीन होके यही मांगता हूं कि मैं आप ग्रोर आपकी आज्ञा 
से भिन्न पदार्थ में कभी प्रीति न करूं। हे प्राणपते, प्राणप्रिय, 


ध्राणपितः, घ्राणाधार, प्राणजीवन, स्वराज्यप्रद ! मेरे प्राणपति 
ळल. SRD क मद LE 


१. यह पाठ आजकल के अजमेरीय संस्करणों में नहीं है, परन्तु 
प्रथम और द्वितीय संस्करणों में है । (सम्पादक) 

२. देखो-प्रथम प्रकाश मन्त्र २, पृष्ठ ४९ पर फुटनोट ३ । (सम्पादक) 

३. यह सारा कोनेवाली ब्रंकटों | | के अन्दरवाला पाठ आजकल 

के झजमेरीय सस्करणों में नहीं है, परन्तु प्रथम और द्वितीय संस्करणों 

में है। और पूर्वापर की सङ्गति भी इस पाठ के विना ठीक नहीं लगती । 

इसलिये हमने यह पाठ रखना उचित समभा है। प्रतीत होता है कि 


किसी संस्करण के छपते समय यह पाठ कम्पोजिटर से छट गया, और 
फिर वसा ही छपता गया । CO) x 
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श्रादि श्राप ही हो। मेरा सहायक आपके सिवाय कोई नहीं। हे 
राजाधिराज ! जैसा सत्य न्याययुक्त अखण्डित झापका राज्य है, 
वसा न्यायराज्य हम लोगों का भी आप की ओर से स्थिर हो । 
आपके राज्य के अधिकारी किङ्कर अपने कृपाकटाक्ष से हमको 
शीघ्र ही कर । हे न्यायप्रिय ! हमको भी न्यायप्रिय यथावत्‌ कर | 
हे धर्माधीश ! हमको ad में स्थिर रख | हे करुणामय पिता ! 

जसे माता और पिता अपने सन्तानों का पालन करते हैं, वेसे ही 
आप हमारा पालन करो ॥१॥' 


स्तुति-विषय 


स पर्येगाच्छक्र्मकायमंत्रगमंस्नाडिरश शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

वि San | । सा कर 
BAA परि यूः खंयम्भूरयाथातथ्य॒तोऽर्थान्‌ व्यद- 
MESRINE: समाभ्यः ॥२।। यजुर्वेद अध्याय४०। Honi" 


व्याख्यान (स पर्यगात्‌) वह परमात्मा आकाश के समान 
सब जगह में परिपूर्ण=व्यापक है। (शुक्रम्‌) सब जगत्‌ का 
करनेवाला वही है। ( अकायम्‌ ) और वह कभी शरीर= 
अवतार नहीं धारण करता | वह अखण्ड और अनन्त निविकार 
होने से देह धारण कभी नहीं करता । उससे अधिक कोई पदार्थ नहीं 
है । इससे ईश्वर का शरीर धारण करना कभी नहीं बन सकता | 
(अब्रणम्‌) वह ञ्खण्डेकरस, अच्छेद्य, aE, निष्कम्प और अचल 
है। इससे ग्रंशांशिभाव भी उसमें नहीं है। क्योंकि उसमें छिद्र 
किसी प्रकार से नहीं हो सकता । (अस्ताविरमू) नाड़ी आदि का 


१. यह मन्त्र आचायं ने द्वितीयभ्रकाश की उपक्रमणिका स्वरूप दिया 
है। यह इस मन्त्र के व्याख्यान से स्पष्ट विदित होता है । (सम्पादक) 


२. यह संख्या इस भाग में ऐसे ही होगी । आगे केवल अङ्क संख्या 
लिखी जायगी | जैसे--४०[ से तात्पर्यं ४० वां अध्याय और «वां मन्त्र 
होगा । (सम्पादक) | 
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प्रतिबन्ध=निरोध भी उसका नहीं हो सकता | अतिसूक्ष्म 
होने से ईइवर को कोई आवरण नहीं हो सकता । (शुद्धम्‌ ) वह 
परमात्मा सदैव निर्मल, ग्रविद्यादि जन्म-मरण हृष-शाक ECA 
तषादि दोषोपाधियों से रहित है। शुद्ध की उपासना करनेवाला 
शुद्ध ही होता है, और मलिन का उपासक मलिन ही होताहै। 
(अपापविद्धम्‌) परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता, क्योंकि 
वह सदैव न्यायकारी ही है। ( कंविः ) त्रैकाल्यज्ञ=सर्व वित्‌, 
महाविद्वान्‌, जिसकी विद्या का अन्त कोई कभी नहीं ले सकता | 
(मनीषी) सब जीवों के मन=विज्ञान का साक्षी, सवके मन का 
दमन करनेवाला है । (परिभुः) सब दिशाओं और सब जगह में 
परिपूर्ण हो रहा है, सबके ऊपर विराजमान है। (स्वयम्भुः) 
जिसका ग्रादिकारण माता-पिता उत्पादक कोई नहीं, किन्तु वही 
सव का ग्रादिकारणादि है। (याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छारव- 
तीभ्यः समाभ्यः)उस ईश्वर ने श्रपनी प्रजा को यथावत्‌ सत्य, MA- 
विद्या जो चार वेद उनका सब मनुष्यों के परमहितार्थं उपदेश किया 


` है। उस हमारे दयामय पिता परमेश्वर नें बड़ी कृपा से अवि- 


द्यान्यकार का नाशक वेद-विद्यारूप सूर्य्य प्रकाशित किया है। 
AT सब का आदिकारण परमात्मा है, ऐसा अवश्य मानना 
चाहिये । एवं विद्या-पुस्तक का भी ग्रादिकरण ईश्वर को निश्चित 
मानना चाहिये | विद्या का उपदेश ईश्वर ने अपनी कृपा से किया 
है। क्योंकि हम लोगों के लिये [उसने] सब. पदार्थों का दान 
किया है, तो विद्या-दान क्‍यों न करेगा ? सर्वोत्कृष्ट विद्या-पदार्थ 
का दान परमात्मा ने अवश्य किया है, तो वेद के विना अन्य 
कोई पुस्तक संसार में ईइवरोक्त नहीं है। जैसा पूर्ण विद्यावान्‌ 
झौर न्यायकारी ईइवर है, वैसे ही वेद-पुस्तक भी है । अन्य कोई 
पुस्तक ईषवरक्ृत, वेद-तुल्य वा अधिक नहीं है + अधिक विचार 


इस विषय का 'सत्यार्थप्रकाश” मेरे किये ग्रन्थ में देख 
लेना ॥२॥ >. 


१: अजमेरीय संस्करणों में “सत्याथ प्रकाश और ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका ऐसा पाठ है । 'आर्याभिविनय” सं० १९३२ fro के प्रारम्भ में 
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उत्तरार्थ में हुआ था (देखो भूमिका के प्रारम्भ में )। अतः उसका नाम इस 
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ते इशह मा मित्र मा चक्षुषा सबोणि भूतानि समीक्चन्ताम्‌ । 
स्याह चक्षुषा सवाणि भतानि समीक्षे | 
मित्रस्य चक्षुषा AAAS 1311 ३६।१८॥ 


व्याख्यान--हे अनन्तबल महावीर ईइवर ! (दृते) हे दुष्ट- 
स्वभावनाशक ! विदीर्णे कमं अर्थात्‌ विज्ञानादि शुभ गुणों का 
नाशकम करनेवाला BAR मत रक्खो=स्थिर मत करो 
किन्तु उससे मेरे आत्मादि को उठाके विद्या सत्यधर्मादि शुभ 
गुणा म सदव स्वकृपासामथ्य ही से स्थित करो। (दुह मा) हे 
परमश्वयवन्‌ भगवन्‌ ! धर्मार्थकाममोक्षादि तथा विद्या विज्ञानादि 
दान से अत्यन्त मुझको बढ़ा | (मिन्रस्येत्यादि०) हे सर्वसुहृदीरवर 
सर्वान्तर्य्यांमिन्‌ ! सब भुत प्राणिमात्र मित्र को दृष्टि से यथावत्‌ 
मुझको देखे । सब मेरे मित्र ही हो जायें, कोई मुझ से किञ्चि 
न्मात्र भी वेरदृष्टि न करं । (मित्रस्याहं चेत्यादि) हे परमात्मन्‌ ! 
आपकी कृपा से मैं भी निर्वेर होके सब भूत प्राणी और प्राणी 
चराचर जगत्‌ को मित्र की दृष्टि से स्वग्रात्म=स्वप्राणवत्‌ प्रिय 
जानू । अर्थात्‌ (मित्रस्य चक्षुषेत्यादि) पक्षपात छोड़के सबं 
जीव देहधारीमात्र अत्यन्त प्रेम से परस्पर वर्तमान करें । ग्रन्याय 
से युक्त होके किसी पर कभी हम लोग न वत्त। यह परम धमं 
का सब मनुष्यों के लिये परमात्मा ने! उपदेश किया हैं। सबको 
यही मान्य होने योग्य है ॥ ३॥ 


— 


ग्रन्थ में कदापि नहीं आ सकता | इसः ग्रन्थ के प्रथम और द्वितीय संस्करणों 
में भी भूमिका का नाम नहीं है | भूमिका का नाम न जाने किस अजमेरीय 
सस्करण से प्रविष्ट हुंआ, यह अज्ञात है । (Jo मी०) | 
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तदेवाग्निस्दादित्यसद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ताऽ आप॒ः स प्रजापति: ॥४॥ ३२।१॥ 


'व्याख्यान--जो सब जगत्‌ का कारणः एक परमेश्वर है, 
[ (तदेवाग्निः) ] उसी का नाम ‘afta’ है, “ब्रह्म ह्याग्निः 
शतपथे । सर्वोत्तम ज्ञानस्वरूप और जानने के योग्य, प्रापणीयस्वरूप 
भौर पूज्यतमेत्यादि ‘afar’ शब्द के अर्थ हैं । “श्ादित्यो वें बहा, 
र युवे ब्रह्म, चन्द्रमा वे ब्रह्म, शुक्तं हि ब्रह्म, सर्वजगत्कतं, इह्य, 
ब्रह्म वे बृहत्‌, HIN वे ब्रह्म इत्यादि शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण 
के प्रमाण हैं। (तदादित्यः) जिसका कभी नाश न हो, और 
स्वप्रकाशस्वरूप हो, इससे परमात्मा का नाम आदित्य हे । 
(तद्वायुः) सब जगत्‌ का धारण करनेवाला, अनन्त बलवान्‌, 
प्राणों से भी जो प्रियस्वरूप है, इससे ईश्वर का नाम “वायु हे । 
पूर्वोक्त प्रमाण से (तदु चन्द्रमाः) जो आनन्दस्वरूप और स्वसेवकों 
को परमानन्द देनेवाला है, इससे पूर्वोक्त प्रकार से 'चन्द्रमा' पर- 
मात्मा को जानना। (तदेव शुक्रम्‌) वही चेतनस्वरूप ब्रह्म सब 
जगत्‌ का कर्ता है । (तद्‌ ब्रह्म) सो अनन्त चेतन सब से बड़ा है, 
आर धर्मात्मा स्वभक्तों को अत्यन्त सुख विद्यादि सद्गुणो से 
बढ़ानेवाला हे । (ता ग्रापः) उसी को सर्वत्र चेतन सर्वत्र व्याप्त 
होने से ‘ara: नामक जानना । (स प्रजापतिः) सो ही सब 
जगत्‌ का पति=्स्वामी और पालन करनेवाला है, अन्य कोई 


नहीं । उंसी को हम लोग इष्टदेव तथा पालक मानें, अन्य को 
नहीं ॥ ४ ॥ 


CR शतपथ १।५।१।११॥ २. $o ३० ब्रा ३।४।६; आदित्यो 
ब्रह्म । शत० ७।४।१।१४॥। ३. ऐत० २४१ ॥ 
४. आपो वे प्रजापतिः। दत० SIRIAN I) 


i 
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प्राथंना-विषय 
ऋच वाचं प्र पद्ये मनो यजुः प्र प्ये 
साम आएं प्र qà चक्रुः a प्र पद्ये । 
वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ ॥५॥ ३६।१।। 


व्याख्यान - हे करुणाकर परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से मैं 
[ (ऋचं वाचं प्रपथ) ] ऋग्वेदादिज्ञानयुक्त =श्रवणयुक्त होके उसका 
वक्ता होऊं। [ (मनो यजुः प्रपद्ये) ] तथा यजुर्वेदाभिप्रायार्थंशहित 
सत्यार्थ मननयुक्त मन को प्राप्त होऊं । [(साम प्राणं०) ] ऐसे 
ही सामवेदार्थ निश्चय, निदिध्यासन सहित प्राण को सदेव प्राप्त 
होऊं । (वागोजः) वाग्बल, वक्तृत्वबल, मनोविज्ञानबल मुझको 
श्राप देवें । अन्तर्यामी की कृपा से मैं यथावत्‌ प्राप्त होऊं | 
(सहौजः) शरीरबल नेरोग्य-दृढ़त्वादिगुणयुक्त को मैं आप के 
अनुग्रह से सदैव प्राप्त होऊं । (मयि प्राणापानौ) हे सवंजगज्जी- 
TUT ! प्राण=ऽजिससे कि ऊध्वे चेष्टा होती है, और अपान 
=अर्थात्‌ जिससे नीचे की चेष्टा होती है, ये दोनों मेरे शरीर में 
सब इन्द्रिय, सब धातुश्नों को शुद्धि करनेवाले, तथा नैरोग्य बल 
पुष्टि सरलगति करनेवाले, स्थिर ग्रायुवर्धक [और ] ममंरक्षक 
हों। उनके श्रनुकूल प्राणारि को प्राप्त होके आपको कृपा से हे 
ईश्वर ! सदैव सुखी होके ग्रापकी आज्ञा गौर उपासना में [मैं] 
तत्पर रह ॥ ५॥ 


स्तु ति-विषय 


स नो बन्धुजीनिता स विधाता धामानि वेद भुर्वनाने विश्वां । 
यत्रं देवा असतमानशानास्तृतीये धामन्ध्यैरयन्त ॥ ६॥ 
३२।१०॥ 


व्याख्यान--[ (स नः) ] वह परमेश्वर हमारा (बन्धुः) 
ॐखनाशक और सहायक हे । तथा (जनिता) सब जगत्‌ तथा 


हम लोगों का भी पालन करनेवाला पिता, तथा इम लोगों के | 
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कामों की सिद्धि का, (विधाता) पूर्ग कामो की सिद्धि करनेवाला 
वही है । सब जगत्‌ का भी विधाता रचने और धारण Las 
वाला एक परमात्मा ही है, अन्य कोई नहीं । (धामानि वेद 
भुवनानि विश्वा) सब घाम अर्थात्‌ भ्रनेक लोक-लोकान्तरों को 
रचके ग्रनन्त सर्वज्ञता से यथार्थ जानता है। [ (यत्र देवा ग्रमृत- 
मानशानाः )] वह कौन परमेश्वर है ? कि जिससे देव अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ लोग 'विद्वाश्सो हि देवाः शतपथ ब्रा० » अमृत =मरणादि- 
दुःखरहित मोक्षपद में सब दुःखों से छूटके सर्वव्यापी पूर्णा- 
नन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होके परमानन्द में सदेव' रहते 
हें (तृतीये धामन्‌) एक स्थूल जगत्‌ =न्पृथिव्यादि, दूसरा सूक्ष्म 
--ग्रादिकारण, तीसरा जो सर्वदोषरहित श्रनन्तानन्दस्वरूप 
परब्रह्म, उस धाम में (ध्यै रयन्त ) धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग स्वच्छन्द 
=स्वेच्छा से वर्तते हैं । सब बाधाश्रों से छूटके विज्ञानवान्‌ 
शुद्ध होके देश-काल-वस्तु का परिच्छेदरहित सवगत 'घामन्‌ = 
झाधारस्वरूप परमात्मा में सदा रहते sl उससे जन्म-मरणादि- 
दु:खसागर में कभी' नहीं गिरते ॥ ६॥ 


प्रार्थना-विषय 


यतीयत; AAA ततों नोऽ अभय कुरु । 
शं न॑ः कुछ प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥७॥ FAVA 


व्याख्यान हे परमेश्वर दयालो ! [(यतोयतः) ] जिस-जिस 
देश से झाप (समीहसे) सम्यक्‌ चेष्टा करते हो, [(ततो नो 
गभयं कुर)] उस-उस देश से हमको अभय करो.। अर्थात्‌ जहां- 


_ जहां से हम से हमको भय प्राप्त होने लगे, वहां-वहां से सर्वथा हम 


१. पूणं अर्थात्‌ सम्पूणं =समस्त। अथवा पूर्ण शब्द का सम्बन्ध 
सिद्धि के साथ समझना चाहिये--“कामों की पूर्ण सिद्धि करनेवाला” । 
(युः मीः) 
२ शतपथ ३। ७। ३। oll 
३. देखो--टिप्पणी ३, पृष्ठ ४३ । (सं०) : 
४. अर्थात्‌ जहां-जहां सृष्टि में आपके द्वारा चेष्टा होती है । (सम्पादक) 
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लोगों को अभय=भयरहित करो । [ (शं नः कुरु०)] तथा प्रजा 
से हमको सुख करो । हमारी प्रजा सब दिन सुखी रहे । भय 
ह कभी न हो। तथा पशुओं से भी हमको अभय करो। 
किञ्च किसी से किसी भकार का भय हम लोगों को आप की 


BUT कभी न'हो। जिससे हम लोग निर्भय होके सदैव परमा- ५ 


नन्द को भोगें, और निरन्तर आपका राज्य' । तथा ग्रापकी भक्ति 
करे ॥ ७॥ 


स्तुति-विषय 


वेदाहमेतं पुरुष ` महान्त॑- 

MATA तम॑सः परस्तात्‌ | 

तमेव विंदित्बातिं मृत्युमेति 
नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥८॥ ३१1१८1 


व्याख्यान --[ (वेदाहमेतं पुरुषम्‌) ] सह्नशीर्षादि विशेष- 
णोक्त पुरुष सर्वत्र परिपुर्ण “पूर्णत्वात्‌ पुरिज्ञयनाद्वा पुरुष इति 
निरुक्तोक्त:' है, उस पुरुष को मैं जानता हूँ । अर्थात्‌ सब मनुष्यों 

` को उचित है कि उस परमात्मा को अवश्य जानें, उसको कभी 
- न भूलें । अन्य किसी को ईश्वर न जाने । वह्‌ केसा दै ? कि-- 
(महान्तम्‌) बड़ों से भी बड़ा, उससे बड़ा वा तुल्य कोई नहीं है । 
(आदित्यवर्णम्‌) भ्रादित्यादि का रचक और प्रकाशक वही एक 
- परमात्मा है, तथा वह सदा स्वप्रकाशस्वरूप ही है। किच (तमसः 
परस्तात्‌) तम जो श्रन्धकार=अविद्यादि दोष उससे" रहित ही है। 
तथा स्वभक्त धर्मात्मा सत्यप्रेमी जनों को भी ग्रविद्यादि-दोषरहित 
सद्यः करनेवाला वहो परमात्मा है। विद्वानों का ऐसा निश्चय है 
कि परब्रह्म के ज्ञान और उसकी कृपा के विना कोई SSRIS उसकी कृपा के विना कोई जोव कभी _ कभी 


१. अर्थात्‌ आपका प्रदान किया राज्य भोगे तथा----- । (सम्पादक) 
२. यह निरुक्त का अर्थानुवाद है । पाठ इस प्रकार है-- पुरुष: 


पुरिषाद: पुरिशयः पुरयतेर्वा प्रयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य ।' frao | 


RIRU (Jo मी०) क 
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नहीं तमेव विदित्वातिमृत्युमेति) उस परमात्मा 
उ मृत्यु को उल्लंघन कर सकता है, rae! 
नहीं । क्योंकि (asa: पन्था विद्यतेऽयनाय) विना तर की 
भक्ति और उसके ज्ञान के मुक्ति का मार्ग कोई नहीं हैं, ऐसी 
परमात्मा की दृढ़ आज्ञा है। सव मनुष्यों को इसमें ही वत्ता 
चाहिये, और सब पाखण्ड और जंजाल अवश्य छोड़ देना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


प्रार्थना-विषय 


तेजोऽसि तेजो मविं Ve बीयैमसि AY मयि धेहि 
बर्ठमसि बल मं धेद्योजोऽस्योजो aft धेहि 


मन्युर॑सि मन्युं मयि धेहि सहोऽसि सहो afd धेहि ॥९।। 
` १०।६॥ 


व्याख्यान- हे स्वप्रकाशस्वरूप ! अनन्ततेज ! | (तेजोऽसि 
तेजो मयि धेहि)] आप अविद्यान्धकार से रहित हो, किच सत्य- 
बिज्ञान तेजःस्वरूप हो। आप कृपा-दृष्टि से मुके में वही तेज 
धारण करो, जिससे मैं निस्तेज दीन और भीरु कहीं कभी न 
होऊ । हे अनन्तवीयं परमात्मन्‌ ! [ (वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि) | 
आप वीर्येस्वरूप हो |मुझ में भी वही वीर्य सदां धारण करो] । 
हे अनन्तबल ! [( बलमसि बलं मयि धेहि ) आप बलः 
स्वरूप हो, ] वह सर्वोत्तम बल. स्थिर मुझ में भी रक्खें । 
हे अनन्तपराक्रम ! [ ( ोजोऽस्योजो मय धेहि )] आप 


. ओजः=पराक्रमस्वरूप हो, सो मुझमें भी उस पराक्रम को 


सदैव “धारण करो । हे दुष्टानामुपरि aaga ! | ( मन्यु- 
रसि wa मयि घेहि ) आप दुष्टों पर क्रोध करनेवाले 
हो] मुझ में भी दुष्टों पर क्रोध धारण कराओ। [ (सहो 
ऽसि सहो मयि धेहि )] हे अनन्तसहनस्वरूप ! मुझ में भी 
आप सहनसामर्थ्यं धारण करो, अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय मन और 
आत्मा इनके तेजादि गुण कभी मुझ में से दूर न हों । जिससे मैं 
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श्रापकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान करू, और आपके अनुग्रह से 
संसार में भी सदा सुखी रह ॥ &॥ 


स्तुति-विषय 


प्रीत्य भतानिं परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वो! प्रदिशो RAA 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमामे सं विनेश ॥१०॥ 


३२।११॥ 

व्याख्यान - [ (परीत्य भूतानि)] सब भूत आकाश और 
प्रकृति से लेके पृथिवीप्यंन्त सब संसार में वह परमेश्वर व्याप्त 
होके पूर्ण भर रहा है । [(परीत्य लोकान्‌ ``" दिशश्च)] तथा 
सब लोक, सब पूर्वादि दिशा और ऐशान्यादि उपदिशा, ऊपर 
नीचे अर्थात्‌ एक कण' भी उसके विना खाली नहीं । (प्रथमजाम्‌) 


१० 


प्रथमोत्पन्न जीव=सब संसार को ही समझना | सो जीव" ग्रादि | 


१. प्रथम और द्वितीय संस्करणों में 'कणका” ऐसा पाठ है । (Fo) 


२. यहां 'जीव' का अर्थ प्राणी अर्थात्‌ आत्मा और शरीर दोनों 
मिले हुए समझना चाहिये। सामान्य भाषा में कहा भी जाता हैँ 
“बरसात में बहुत से जीव उत्पन्न हो जाते हैं।” इस वाक्य का तात्पयं 
यह कभी नहीं होता कि नये आत्मा उत्पन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ 
स्पष्ट यही होता हैँ” कि आत्मा और शरीर मिले हुए=प्राणी नये उत्पन्न 
हो जाते हैं। सशरीर प्राणियों के लिये जीव शब्द प्रयुक्त होता प्रायः 
देखा गया है । उपर्यक्त पाठ के शब्द ये है-“सो जीव आत्मा से” इत्यादि | 
इससे स्पष्ट है कि जीव से ma यहां आत्मा नहीं, बल्कि 
आत्मा और शरीर दोनों Fl इसी प्रकार यहां प्रथमोत्पन्न जीव से 
तात्पर्यं उन प्राणियों से है, जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय सबसे पहले 
आत्माए' शरीर को धारण करके THE हुई थीं । क्योंकि सब से पहिला 
काथ उन आत्माओं और शरीर का संयोग था, अर्थात्‌ शरीर-संयुक्त 
होकर प्रकट होना था | इसलिये उनको आदि कायं कहा गया है । 

अपर्याभिविनय के ग्राजकल के अजमेरीय संस्करणों में इसके स्थान 
निम्न लिखित पाठ है-- 
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अपने आत्मा से अत्यन्त सत्याचरण विद्या श्रद्धा भक्ति से (AIA) 
यथार्थ सत्यस्वरूप परमात्मा को ( उपस्थाय ) यथावत्‌ जानके 
उपस्थित =निकट प्राप्त (अभिसंविवेश) अभिमुख होके उसमें 
प्रविष्ट अर्थात्‌ परमानन्दस्वरूप परमात्मा में प्रवेश करके सब 
दुःखों से छुटके सदैव' उसी परमानन्द में रहता है ॥ १०॥ 


प्राथेना-विषय 


भग प्रणेतभेग सत्यराधो भगेमां धियमु्दवा qa: । 


मग प्र नों जनय॒ गोभिरश्वैर्भग प्र नूर्मिनवन्तः स्याम॥ ११॥ 
z . ३४।३६॥ 


व्याख्यान--हे भगवन्‌ परमैश्वयंवन्‌ ! (भग) ऐश्वयँ के 
दाता संसार वा परमाथं में आप ही हो। तथा (भग प्रणेतः) 
आपके ही स्वाधीन सकल ऐश्वर्य है, श्रन्य किसी के आधीन नहीं । 
आप जिसको चाहो उसको ऐश्वर्य देशों सो आप कृपा से हम 
लोगों का दारिद्रय छेदन करके हमको परमैर्वर्यवाले करें, 
क्योंकि ert के प्रेरक आप ही हो। हे भगवन्‌ ! (सत्यराधः) 
सत्ये्वर्यं की सिद्धि करनेवाले श्राप ही हो, सो ग्राप नित्य ऐश्वयं 
हम को दीजिये । [तथा] जो मोक्ष कहलाता है, उस सत्य ऐदवये 
का दाता आपसे भिन्न कोई भी नहीं है ।[ (भगेमां धियं ददन्नः) ] 
हे सत्यभग ! पूर्ण ऐज्वयं सर्वोत्तम बुद्धि हम को आप दीजिये । 
जिस से हम लोग आप, आपके गुण और आपकी आज्ञा का अनुः 
ष्ठान ज्ञान इनको यथावत्‌ प्राप्त हों। सो हमको सत्यबुद्धि सत्य- 
कम और सत्यगुणों को (उदव) उद्गमय=प्रापय=प्राप्त कर'। 


“प्रथमजाम्‌ मुख्य प्राणी अपने आत्मा से सत्याचरण विद्या 1” 
परन्तु हमारा पाठ प्रथम और द्वितीय संस्करणों के अनुकूल है। (सं०) 

१. देलो-टिप्पणी ३ पृष्ठ ४३ । (सं० ) 

२. इस से ऋषि की भाषाशैली का स्पष्ट पता लग रहा है ।“प्रापय” 


`का अथ “प्राप्त करा” के स्थान पर “प्राप्त कर? लिखा गया है। इसी « 


अकार अन्य स्थानों में भी समझना चाहिये। (सं०) 
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जिंससे हम लोग सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदार्थो को यथावत्‌ जानें । 
( r प्र नो जनय) हे सर्वेश्वर्योत्पादक | हमारे लिये भग= 
ऐइवयं को अच्छी प्रकार से उत्पन्न कर । [ (गोभिररत्रैः) ] 
सर्वोत्तम गाय घोड़े और मनुष्य इनसे सहित अनुत्तम'=अत्युत्तम 
i हमको सदा के लिये दीजिये । हे सर्वशक्तिमन्‌ ! [ (भग 
प्र नृभिन्‌ वन्तः स्याम) | आपके ` कृपाकटाक्ष से सब दिन हम 
लग उत्तम-उत्तम पुरुष, स्त्री और सन्तान, भृत्यवाले हों । आपसे 
हमारी अ्रधिक यही प्रार्थना है कि कोई मनुष्य हममें दुष्ट और 
मूर्ख रहे, तथा न पैदा हो। जिससे हम लोगों की aa 
सत्कीत्ति हो, और निन्दा कभी न हो ॥११॥ 


स्तृति-विषय 
तदेजति तन्नेति तद्‌ दूरे तइईन्तिके । 
[| 
तदुन्तरस्य TIA तदु TAA बाह्यतः UL ४०।५॥ 


व्याख्यान-- ( तदु--ब्रह्म एजति) वह परमात्मा सब जगत्‌ 
को यथायोग्य अपनी-अपनी चाल पर चला रहा है। सो अविद्वान्‌ 
लोग ईश्वर में भी आरोप करते हैं कि बह भी चलता होगा ? 
परन्तु वह सब में पूर्ण है, कभी चलायमान नहीं होता। अत एव 
(तन्नेजति) यह प्रमाण है । स्वतः वह परमात्मा कभी नहीं 
चलता, एकरस निश्चल होके भरा है । विद्वान्‌ लोग इसी रीति 
से ब्रह्म को जानते हैं । (तद्‌ दूरे) अधर्मात्मा अविद्वान्‌ विचार- 
शून्य भ्रजितेन्द्रिय ईद्वरभक्ति-रहित इत्यादि. दोषयुक्त मनुष्यों 
से वह ईश्वर बहुत दूर है । अर्थात्‌ वे कोटि-कोटि वर्ष तक उसको 
नहीं प्राप्त होते इससे वे तब तक जन्म-मरणादि दुःखसागर में 
, इधर-उधर घूमते फिरते हैं कि जब तक उसको नहीं जानते। 
(तद्वन्तिके) सत्यवादी सत्यकारी सत्यमानी जितेन्द्रिय सर्व- 


जनोपकारक विद्वान्‌ विचारशील पुरुषों के (अन्तिके ) -अत्यन्त 


निकट है : [ (तदन्तरस्य बाह्यतः) ] fea वह सब के ग्रात्माओं 
के बीच में अन्तर्यामी व्यापक होके aaa पूर्ण भर रहा है। सो 


१. जिससे उत्तम और कोई नहीं है, अर्थात्‌ सर्वोत्तम । Go 


° cyi 
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jj के 
आत्मा का भी आत्मा है। क्योकि प्रमेश्वर सब जगत्‌ 
भीतर और बाहर तथा मध्य अर्थात्‌ एक तिलमात्र भी उसके 
बिना खाली नहीं है । वह अखण्डैकरस सब में व्याप रहा है। 
उसी को जानने से ही सुख और मुक्ति होती है, अन्यथा 


नहीं ॥ १२ ॥ 


प्राथंना-विषय 
ayid कल्पतां प्राण Fat कल्पतां चक्षुयज्ञेम करपता 
Ra यक्षेने कल्पतां avat क्पतां मनो यज्ञेन कल्पता- 
मात्मा aya कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ARNA 
कल्पता MASA कव्पतां पृष्ठ aaa कल्पतां य॒ज्ञो य॒ज्ञेन 
कल्पताम्‌ | सोम॑श्च Wes BRT aH च च्च 
रथन्तर. चं । SEAS अगन्मासृतांऽ अभूम प्रजापतेः प्रजा 


अभूम वेट्‌ स्वाहा ।।१३॥ १८।२९।। 


व्यास्यान-यज्ञों बै विष्णुः, यज्ञो बै ब्रह्मः ( इत्याद्येतरेय- 
शतपथंत्राह्मणश्षुतेः) । यज्ञ ==यजनीय, जो सब मनुष्यों का पूज्य 
इष्टदेव परमेश्वर उसके हेतु =उसके अर्थ तथा उसके संग 
अतिश्रद्धा से [यज्ञ जो परमात्मा उसके लिये] सब मनुष्य 
सर्वस्व समर्पण यथावत्‌ करें । यही इस मन्त्र में उपदेश और 
प्रार्थना है कि -हे सर्वेशक्तिमन्‌ ईश्वर | जो यह आपकी आज्ञा 
है कि 'सब लोग सब पदार्थ मेरे अपण HC, इस कारण 
हम लोग (आयुः) उमर, प्राण, चक्षु"-आंख, कान, वाणी, मन, 
(aren) जीव' (ब्रह्मा) तथा वेदविद्या और विद्वान्‌ [ (ज्योतिः) | 
ज्योतिः=सूर्यादिलोक तथा AKAs पदार्थ, तथा [ (स्वः) | ` 


स्वगे ==सुखसाधन, [ (पृष्ठम्‌) | पृष्ठ=पृथिव्यादि सब लोक _ 


१. शतपथ १॥१॥२ १२; १३।१।८।८॥। 
. २. ब्रह्म वै यज्ञ: । ऐ. ब्रा. SIR 
. ३. भर्थात्‌ जीवात्मा (सं.) 
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आधार तथा पुरुषार्थ, [ (यज्ञः) | यज्ञ=जो-जो अच्छा काम हम 
लोग करते हैं, (स्तोमः) स्तुति, [(यजुइच०) | यजुर्वेद, 
ऋग्वेद, सामवेद, चकार से अथर्ववेद, बृहद्रथन्तर महारथन्तर 
साम इत्यादि AT पदार्थ आपके समर्पण करते हैं। हम लोग तो . 
केवल आपके ही शरण हैं । HA आपकी इच्छा हो, वंसा हमारे ५ 
लिये आप. कीजिये । परन्तु हम लोग आपके सन्तान आपकी 
कृपा से (स्वरगन्म) उत्तम सुख को प्राप्त हों । जब तक जीवें, 

तब तक सदा चक्रवर्ती राज्यादि भोग से सुखी Te, और मरणा- 
नन्तर भी हम सुखी ही रहैँ। हे महादेवामृत ! हम देव=परम 
विद्वान्‌ हों, तथा [ (अमृता अभूम) | अमृत= मोक्ष जो आपकी १० 
प्राप्ति उसको प्राप्त होके जन्म-मरण-रहित अमृतस्वरूप सदैव 

Ve" । (वेट्‌ स्वाहा) आपकी आज्ञापालन और आप को प्राप्ति 

हो जिससे, उस क्रिया में सदा तत्पर रहैँ। तथा जो अन्तर्यामी 
आप हृदय में आज्ञा करो, अर्थात्‌ जेसा हमारे हृदय में ज्ञान 

हो, वैसा ही सदा भाषण करें, उससे विपरीत कभी नहीं। १५ 
हे कृपानिधे ! हम लोगों का योगक्षेम=सब निर्वाह आपही 
सदा करो । आप के सहाय से aaa हमको विजय और सुख 
मिले ॥ १३ U 3 


स्तुति-विषय 


यस्मान्च जातः Wis अन्योऽ अस्ति ` ` २० 
qs आविवेश भुवनानि बिश्वा । ` 

प्रजापतिः प्रजया सश्रराण- 

स्त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी ॥१४।८।३६॥ 


१. देखो टिप्पणी ३, पुष्ठ ४३ | (सं० ) 
२. अर्थात्‌ वह परमात्मा कहता है। (संश)  ' | 


¥ 9 हे 
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निवास-स्थान ग्रसंख्यात लोकों को (आविवेश) प्रविष्ट होके पूर्ण 

हो रहा है, [ (प्रजापति: प्रजया संरराणः) | वहीं ईश्‍वर प्रजा का : 

पति=स्वामी है, सब प्रजा को रमा रहा और सब प्रजा में रम 
रहा है । (त्रीणीत्यादि) तीन ज्योति=अ्वग्नि वायु' और सूयं 

इनको जिसने रचा है, सब जगत्‌ के व्यवहार और पदार्थ-विद्या . 

की उत्पत्ति के लिये इन तीनों को मुख्य समझना, (स पोडशी) 

सोलह कला जिसने उत्पन्न की हैं, इससे सोलह कलावान्‌ ईश्वर: 
श कहाता है । वे १६ सोलह कला ये हैं-ईक्षण=विचार १. प्राण २. 
श्रद्धा ३. आकाश ४. वायु ५. अग्नि ६.जल ७-पृथिवी ८. इन्द्रिय &. 

१० मन १०. अन्न ११. वीर्यं=पराक्रम १२. तप=धर्मानुष्ठान १३. 
मन्त्र=वेद-विद्या १४. कर्म =चेष्टा १५. लोक और लोकों में 
नाम १६ । इतनी कलाओं के बीच में सब जगत्‌ है, और परमेश्वर 
में अनन्त कला हैं। उसकी उपासना छोड़के जो दूसरे की 
उपासना करता है,' वह सुख को प्राप्त कभी नहीं होता, किन्तु 

* १५ सदा दुःख में ही पड़ा रहता है ॥ १४॥ 


स्तृति-विषय 
स न॑ः पितेव qs सपायनों भव 1 - 
सचस्वा नः SHAT ॥१५॥ ३।२४॥ 


व्याख्यान [ (अग्ने) ] ब्रह्म ह्यग्निः, इत्यादिशतपथादि- 

२० प्रामाण्याद्‌ ब्रह्म वात्राग्निर्भाह्मः । हे विज्ञानस्वरूपेश्वराग्ने ! 
आप हमारे लिये (सूपायनः) सुख से प्राप्त, श्रेष्ठोपाय के प्रापक, 
अनुत्तम स्थान के दाता कृपा से सर्वदा हो, तथा रक्षक भी हमारे 

श्राप ही हो । [ (सचस्व नः स्वस्तये) ]हे स्वस्तिद _ प हा ही। | (सचस्व नः स्वस्तये) | हे स्वस्तिद परमात्मन्‌ | सब | सब 


यो १, द्र०-- अग्नि: पृथिवीं दहति । सर्वमेकोऽभिविपञ्यति कम मि- 
| O २५ रादित्य:। गतिरेकस्य दृश्यते न रूपं मध्यमस्य (==वायोः) । निरुक्त 
Po १२।२७॥ (Jo मी०) 
२. “योऽन्यां Saag ayia स देवानाम्‌ ।” श० 
१४।४।२।२२॥ (सम्पादक) | 
३. शतपथ १।५।१।११॥ (सम्पादक) 


* 


mh 
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. दुःखों का नाश करके हमारे लिये सुख का वर्तमान सदैव SUM, # छ 
जिससे हमारा वतंमान श्रेष्ठ ही हो । (स नः पितेव सूनवे) जेसे ee 
करुणामय पिता स्वपुत्र को सुखी ही रखता है, वेसे आप हमको. 
सदा सुखी रक्खो । क्योंकि जो हम लोग बुरे होंगे,तो उसकी शोभा 

/ आपको नहीं होना । किञ्च सन्तानों को सुधारने से ही पिता की ५ 

_ बड़ाई होती है,' अन्यथा नहीं॥१५॥ 


— ee 


स्तृति-विषय 
वि ध्रैसि प्रवाहणो वाहिरिसि इव्य॒वाईनः । 


NUN ~ रु 


श्वात्रोऽसि प्रचेंतासुथो5सि विश्ववेदाः ॥१६॥ ५1६३१, 


a 


व्याख्यान--हे व्यापकेश्वर ! [(विभुरसि प्रवाहणः) ] आप १० 
विभु हो, सत्र त्र प्रकाशित वैभव ऐइवयंयुक्त आप ही हो, किन्तु और 

कोई नहीं । विभु होके सब जगत्‌ के 'भ्रवाहण' =स्वस्वनियमपूर्वक 
चलानेवाले तथा सब के निर्वाहकारक भी आप [ही] हो। हे स्व- 
प्रकाशक सर्वेरसवाहकेरवर[(वह्लिरसि हव्यवाहनः) | आप वह्नि हैं, 
सब हंव्य=उत्कृष्ट रसों के भेदक आकर्षक तथा यथावत्‌ स्थापक १५ 
आप ही St हे ्रात्मन्‌ ! आप (इवात्रः) शीघ्र व्यापनशील हो। 
तथा [ (प्रचेताः) | प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप, प्रकृष्ट ज्ञान के देनेवाले 
हो । हे सर्ववित्‌ ! आप (तुथः) और (विश्ववेदाः) हो । ‘am 
वे ब्रह्मः", यह शतपथ की श्रुति है । सब जगत्‌ में विद्यमान प्राप्त 


आर लाभ करानेवाले हो ॥ १६ 


Dn 
>) 


ee, 


१. ये हैं. सच्चे ईदवर-भक्त के हृदय से निकले हुए प्यारे पिता प्रभु | 
के प्रति सच्चे प्रेम के भाव | (सम्पादक) * Sop जी 
_ २. ब्रह्मा वै तुथः । हत० ४।३।४।१५ हार 
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नु _ प्राथंना-विषय 

उशिगसि . कबिरङ्घारिरसि बम्भारिरवस्पूरसि दुषखा- 

ञ्छुन्ध्यूरोसि मार्जालीयः सम्राडसि कृशानुः परिषद्योऽसि 

पर्बमानो नमोंऽसि sant मृष्टो$सि इव्यहदंनऽ ऋृतश्रामासे 

खर्ज्योतिः ॥१७।। ५।३२॥ | 
व्याख्यान -हे सर्वप्रिय ! आप (उशिक्‌) कमनीयस्वरूप 


' [हो] अर्थात्‌ सब लोग जिंसको चाहते हैं, क्योंकि ग्राप (कविः) 


पूर्ण विद्वान्‌ हो । तथा श्राप (अङ्घारिः) हो, अर्थात्‌ स्वभक्तों का 
जो अघ--पाप उसके भ्ररि=शत्रु हो, शर्थात्‌ सर्वपापनाशक हो । 


तथा (बम्भारिः) स्वभक्तो और सर्व जगत्‌ के पालन तथा धारण & 


करनेवाले हो ! (श्रवस्यूरसि दुवस्वान्‌) ग्रन्ञादि पदार्थं स्वभक्त 
धर्मात्माओं को देने को इच्छा सदा करते हो, तथा परिचरणीय 
=विद्वानों से परिचरित सेवनीयतम हो । (शु्ध्यूरसि मार्जालीयः) 
शुद्धस्वरूप और सब जगत्‌ के शोधक, तथा पापों को मार्जन 
=निवारण करनेवाले आप ही हो, भ्रत्य कोई नहीं a (स ञ्राडसि 
कृशानुः) सब राजाओं के महाराज, तथा कृश=दीन जनों के प्राण 
के सुखदाता आप ही हो। (परिषद्योऽसि पवमानः) हे न्याय- 
कारिन्‌ ! पवित्र सभास्वरूप, सभा के आज्ञापक, सभ्य, सभापति, 
सभाप्रिय, सभारक्षक AT ही हो, तथा पवित्रस्वरूप, पवित्र- 
कारक, सभा से ही सुखदायक, पवित्र प्रिय आप ही हो। 
(नभोऽसि प्रतक्वा) हे निविकार ! श्राकाशवत्‌ आप क्षोभरहित, 
अतिसूक्ष्म होने से आपका नाम ‘AM’ है, तथा 'प्रतक्वा'=सबके 
ज्ञाता, सत्यासत्यकारी जनों के कर्मों की साक्ष्य रखनेवाले कि 
जिसने जैसा पाप व पुण्य किया हो उसको वैसा मिले, अन्य का 
पुण्य वा पाप अन्यको कभी न मिले। (मृष्टोऽसि हव्यसूदनः) 
मृष्ट=शुद्धस्वरूप, सब पापों के मार्जक शोधक, तथा हव्यसूदनः 
=मिष्ट सुगन्ध रोगनाशक पुष्टिकारक इन द्रव्यों से वायु-वृष्टि 
की शुद्धि करने-करानेवाले हो । ग्रत एव सब द्रव्यो के विभाग- 
कर्त्ता आप ही हो || इससे आपका नाम ‘हव्यसूदन’ हे 1 (ऋत- 
घामासि स्वर्ज्योतिः) हे भगवन्‌ ! ग्रापका ही घाम =स्थान सर्वगत 
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सत्य और यथार्थ =सत्य व्यवहार में ही आप निवास करते हो 
मिथ्या में नहीं । aay सुखस्वरूप Wit सुखकारक हो, तथा 
, ज्योतिः=स्वप्रकाश और सब के प्रकाशक श्राप ही हो ॥१७॥ 


स्तृति-विषय 
समद्रोडसि विश्वव्यचाऽ अज्ञोऽखेकपादाहिरासि बुध्न्यो _ १ 
TARIA सदोऽस्यतंस्य द्वारो मा मा सन्तांप्त- 


मध्यनामध्यपत प्र at तिर खस्ति Asie पाथि 
देवयाने भूयात्‌ ॥१८॥ ५।३३॥ 


व्याख्याच- (समुद्रोऽसि विश्वव्यचाः) हे द्रवणीयस्वरूप ! 
सब भूतमात्र आप ही में द्रवे हूं, क्योंकि कार्यं कारण में ही मिले १०७ 
हैं । आप सब के कारण हो, तथा [आपने] व्याज=सहज से सब 
जगत्‌ को विस्तृत किया है, इससे आप “विश्वव्यचाः हैं । 
(अजोऽस्येकपात्‌) श्रापका जन्म कभी नहीं होता, और यह 
सब जगत्‌ आपके किञ्चिन्मात्र एकदेश में है, आप अनन्त 
“हो । (अ्रहिरसि बुः्त्यः) आपकी हीनता कभी नहीं होतो, १५ 
तथा सब जगत्‌ के मूलकारण और अन्तरिक्ष में भी सदा आप 
ही पूर्णं रहते हो। (वागस्यैन्द्रमसि सदोऽसि) सब शास्त्र के 
उपदेशक, अनन्त विद्यास्वरूप होने से ग्राप 'वाक्‌' हो। परमश्‍वय- 
स्वरूप सब विद्वानों में अत्यन्त शोभायमान होने से आप 
‘Ux’ हो। सब संसार आप में ठहर रहा है, इससे आप “सद: २० 
=सभास्वरूप हो | (ऋतस्य द्वारौ मा मा सन्ताप्तम्‌) सत्यविद्या 
आर धर्म ये दोनों मोक्षस्वरूप आप की प्राप्ति के द्वार हैं, 
उनको सन्तापयुक्त' हम लोगों के लिये कभी मत रक्खो, किन्तु 
सुखस्वरूप ही खुले रक्खो'। जिससे हम लोग सहज से आपको 


१. अर्थात्‌ वह द्वार बन्द होकर ' हमारे लिये सन्ताप के हेतु न २५ 


बने । (सम्पादक) 


२, अर्थात्‌ इस. प्रकार खुले रक्खो कि हमें सुख की प्राप्ति होती रहे । 
(सम्पादक) 
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प्राप्त हों। (अध्वनामित्यादि) हे अ्रध्वपते ! परमार्थ और व्यव- 
हार मार्गों में मुझको कहीं: क्लेश मत होने दो । [ (स्वस्ति 
भुयात्‌) ] किन्तु उन मार्गों में मुझको स्वस्ति्च्म्रानन्द ही 
ग्रापकी कृपा से रहै | किसी प्रकार का दुःख हमको न 
रहै ॥ १८॥।' 


स्तुति-विषय 


~ 1 Ni l ~ lI l A 
देवकृतस्येनसो5वयजनमासे मनुष्यकृतस्यनसोऽवयजनमासि 
पितकतस्यैन॑सोऽघयअनमसस्यात्मकृतखैन॑सो ऽव॒ यज॑नमस्थेनस 
ऽएनसो ऽवयजनमसि | यच्चाइमेनों विद्वांश्चकार यच्चाविंद्रा - 
CX I l A ; ) 
स्तय सवेस्येनस 5बयजनमासे 112211 C1231 
व्याख्यान--हे सर्वपापप्रणाशक ! (देवक्कत०) इन्द्रिय विद्वान्‌ 
और दिव्यग्रुणयुक्त जन के किये पापों के नाशक श्राप एक ही हो', 
अन्य कोई नहीं । [ (मनुष्यक्कत०)] एवं मनुष्य=मध्यस्थ जन, 
पितृ=परमविद्यायुक्त जन, और (आत्मक्कत० ) जीव के पापों, 
तथा (एनस-एनसः०) पापों से भी बड़े पापों से आप ही 'अव- 
यजन. हो अर्थात्‌ सवंपाप-रहित हो, और हम सब मनुष्यों के 
भी पाप दूर करनेवाले एक श्राप ही दयामय पिता हो। हे महा- 
mafa! [(यच्चाहमेनः) | जो-जो मैंने विद्वान्‌ वा अविद्वान्‌ 
होके पाप किया हो, उन सब पापों का छुड़ानेवाला आप के विना. 
कोई भी इस.संसार में हमारा शरण* नहीं है । इससे हमारे 
भ्रविद्यादि सव पाप छुड़ाके शीघ्र हमको शुद्ध करो ॥१६।। 


® 


= 


१. अजमेर के छपे संस्करणों में मन्त्र १६, १७ और १८ She ही 
छपे हैं, और उनके अर्थ भी इकट्ठ ही छपे हुए हूँ । हमने पाठकों के सुभीते 
के लिये और छपाई के सौन्दयं के लिये इन तीनों मन्त्रों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
कर दिया है । (सम्पादक) TF ae 

२. अर्थात्‌ एक आप ही हो । (सम्पादक) 

३. अर्थात्‌ जानके या विना जाने। (यु० मी०) 


४. अर्थात्‌ संसार में आपके विना और कोई नहीं है, जिसकी शरण 
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१०३ 
स्तुति-विषय 


हि (६ तिरके 
हेरण्यगभ; THR भृत्यं जात; पतिरकेऽ आसीत्‌ । 
l ~ N A A A 
स दाधार प्रथिवी द्यामुतेमां के देवार्य हुबिषा विधेम। २०॥। ` 
१३।४॥ 


` व्याख्यान [ (हिरण्यगर्भः० ) ] जब सृष्टि नहीं हुई थी, तब ५ 

एक अद्वितीय 'हिरण्यग्भ'=जो सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का 

गर्भ नाम उत्पत्ति-स्थान ' उत्पादक है, सो ही प्रथम था। 
[भुतस्य०) ] वह सब जगत्‌ का सनातन प्रादुभ त प्रसिद्ध पति 

है । [(स दाधार०)] वही परमात्मा पृथिवी से लेके प्रकृति-पर्यन्त 
जगत्‌ को रचके धारण करता है । (कस्मै)--प्रजापतये, कः १० 
प्रजापति:,' प्रजापतिर्वे व:',' तस्मे देवाय (शतपथे) । प्रजापति जो 
परमात्मा उसकी पूजा आत्मादि पदाथा के समर्पण से यथावत्‌ 
कर। उससे भिन्न की उपासना लेशमात्र भी हम लोग न करें। 

जो परमात्मा को छोड़के वा उसके स्थान में दुसरे की पूजा करता 

है, उसकी और उस देश भर की दुर्दशा भ्रत्यन्त होती है, यह बात १५ 
प्रसिद्ध है। इससे चेतो मनुष्यो ! जो तुमको सुख की इच्छा हो, 

तो एक निराकार परमात्मा की यथावत्‌ भक्ति करो । अन्यथा 
तुमको कभी सुख न होगा ॥ २० tt 


प्राथंना-विषय 


- इन्द्रो विश्वस्य राजति | २० 
शं नोऽ अस्तु द्विपदे श्नं चतुष्पदे ॥२१।। ३६।८॥ 
_ व्याख्यान [(इन्द्रो०) ] हे इन्द्र ! श्राप परमेश्वर्य-युक्त सब 
_सेसार के राजा हो, सवंप्रकाशक हो। हे रक्षक! आप कृपा से 2 
भे जाकर हम पापों से छूट सकें । आपकी शरण को प्राप्त करके ही हम oe 
पार उतर सकते हैं। (सं०) टल ae 
१. को हि प्रजापतिः | शत० ६1२॥२॥५॥ 
२. To ६।४।३।४;७।३।१।२०॥। 
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११० दयानन्दीय लघुग्रन्थ 
: गेगों के(£ लिये परमसुखदायक 
(नः) | हम लोगों के(द्विपदे)जो पुत्रादि उनके हे 
ह । us (चतुष्पदे) हस्ती श्रश्व और गवादि पशुओं के लिये भी 
परमसुखकारक हो । जिस से हम लोगों को सदा आनन्द ही 
रहे ॥ २१ ।। 
a” के प्रार्थना-विषय 
झु नो वातः as शं vag ae ।. 
ज नः कर्निक्रददेव; THAIS अंभि dig IRRI! ३५।१०॥ 
व्याख्यान- हे सर्वनियन्तः ! [(शं नो वातः०) ] हमारे लिये 
सुखकारक सुगन्ध, शीतल और. मन्द-मन्द वायु. सदव चल । 
[ (शं नस्तपतु०) | एवं सूर्य भी सुखकारक ही. तपे । [ (at नः 
कनिक्र०)] तथा मेघ भी सुख का शब्द. लिये अर्थात्‌ गर्जनपूर्वक 
सदैव काल-काल में सुखकारक वर्ष । जिससे आपके, ळूपापात्र . हम 
लोग सुखानन्द ही में सदा रहें ॥ २२ N a he 


प्राथंना-विषय 
अहांनि शं भव॑न्तु नः शश रात्रीः प्रति धीयताम्‌ । 
af न॑ऽ इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न॑ऽ इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शं नऽ इन्द्रापूषणा बा्जसातो शमिन्द्रासोमा सुविताय॒ शं योः॥ 
 २३।३६।११॥ 
. व्याख्यान-हे क्षणादिकालपते ! [ (ग्रहानि शं०)] सब 


दिवस आपके नियम से सुखरूप ही हमको हों | [ (शं रात्री:० ) | 
हमारे लिये सर्व रात्रि भी आनन्द से बीतें। हे भगवन्‌ ! दिन 


-श्रौर रात्रियों को सुखकारक ही आप धारण करो । जिससे संब 


समय में हम लोग सुखी ही tel हे सर्वस्वामिन्‌ ! (इस्ट्राग्नी)' 
सूयं तथा afa ये दोनों हमको आपके अनुग्रह से और नानाविध 
रक्षाओं से सुखकारक हों 1 `(इन्द्रावरुणा रातहव्या) हे प्राणाधार! 

होम से शुद्धिगुणयुक्त हुए आपकी प्रेरणा से वायु और चन्द्र हम 
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लोगों के लिये सुखरूप ही सदा हों ।. (इन्द्रापूषणा.वाजसातो ) 

हे प्राणपते ! आपकी रक्षा से पूर्ण आयु और बलयुक्त प्राणवाले 
हम लोग अपने अत्यन्त पुरुषार्थयुक्त युद्ध में स्थिर रहें, जिससे 
शत्रुओं के सम्मुख हम निबेल कभी न हों। (इन्द्रासोमा सुविताय 

शं योः) 'प्राणापानौ वा इन्द्राग्नी” इत्यादि शतपथन्राह्मणादि के ६ 
प्रमाण देख लेना । हे महाराज ! श्राप के प्रबन्ध से राजा और 
प्रजा परस्पर विद्यादि सत्यगुणयुक्त होके अपने tert का उत्पादन 
करें । तथा आपकी कृपा से परस्पर प्रीतियुक्त हो [कर्‌] अत्यन्त 
सुखलाभों को प्राप्त हों । आप हम पुत्र लोगों को सुखी देखके 
अत्यन्त प्रसन्न हों, और हम भी प्रसन्नता से आप और जो आपकी १० 
सत्य आज्ञा उसमें ही तत्पर हों ॥२३॥४१ 


= ÁÁ 


स्तुति-विषय ` is 
| ° A hs] ~ le .- 
प्र तद्ोचेदुसतं नु बिद्वान्‌ गन्ध॒र्वो घाम विसूत गुहा सत्‌। 
NA पदाति निहिता geta पस्तानि वेद म पितुः पिताऽसंत्‌ 
॥२४।॥ ३२1९॥ १५ 
व्याख्यान--[ ( प्र तद्वोचेदमृतं० )] हे वेदादिशास्त्र और 
विद्वानों के प्रतिपादन करने योग्य ! जो श्रमृत=मरणादि-दोष- 
रहित मुक्तों का धाम=निवासस्थान सर्वगत सब का.घारण और 
पोषण करनेवाला, सब की बुद्धियों का साक्षी ब्रह्म हे,..उस आपका. 
उपदेश तथा धारण जो विद्वान्‌ जानता है, वह 'गन्धवं' कहाता २७ 
है । गच्छतीति गं=ब्नह्म, तद्धरतीति स गन्धर्वः--सर्तगत ब्रह्म को 
जो धारण करनेवाला, उसका नाम गन्धर्व है। [ (त्रीणि पदानि)] 
तथा परमात्मा के तीन पद हूँ-जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और 
प्रलय करने का सामर्थ्यं, [इन] को तथा ईश्वर को .जो स्वहृदय 
१. गोपथ उ०`२।१।। २५ E 
२. अजमेरीय संस्करणों में मन्त्र २१, २२, २३ इकट्ठे छपे हैं, 5 
इनके अर्थ भी ened ही दिये गये हैं। हमने पाठकों क॑ सुभीते के = 
लिये और छपाई के सौन्दर्य के लिये इन तीनों मन्त्रो को TEE 
छपवा. दिया है? (सम्पादक) a ४ 8 ७ ७७२२८३३ 


७७ 
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में जानता है, वह पिता का भी पिता है । अर्थात्‌ विद्वानों में भी 
विद्वान्‌ है ॥ २४ ॥ 


प्राथंना-विषय _ 
दो: शान्तिरन्तरिक्षर शान्तिः एथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
रोपधयः शान्ति: । वनस्पतयः शान्तिर्मिश्वे देवाः 
qaa शान्तिः सश शान्तिः शान्तिरेव शान्ति 


ANS 


सा मा शान्तरोध ॥९५॥ ३६।१७॥ 

'व्याख्यात--हे सर्वदुःख की शान्ति करनेवाले ! [ (दयौः 
शान्तिः०) ] सब लोकों के ऊपर जो ग्राकाश सो सर्वदा हम लोगों 
के लिये शान्त=निर्पद्रव सुखकारक ही रहे । अन्तरिक्ष ==मध्यस्थ 
लोक और उसमें स्थित वायु आदि पदार्थ, पृथिवी पृथिवीस्थ 
पदार्थं जल जलस्थ पदार्थ, ओषधि तत्रस्थगुण, वनस्पति तत्रस्थ 
पदार्थ (विश्वे देवाः) जगत्‌ के सब विद्वान्‌ तथा विश्वद्योतक 
वेदमन्त्र इन्द्रिय सूर्यादि उनकी किरण तत्रस्थ`'भृण, (ब्रह्म)पर- 
मात्मा तथा वेदशास्त्र, स्थूल और सुक्ष्म चराचर जगत्‌, ये सव ` 
पदार्थ हमारे लिये हे सबंशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से 
शान्त=निर्पद्रव सदानुकूल सुखदायक हों! [ (सा मा शान्ति- 
रेधि) ] मुझको भी वह शान्ति प्राप्त हो। जिससे मैं भी आपको 
कृपा से शान्त, दुष्ट-क्रोघादि उपद्रवरहित होऊ, तथा सब संसारस्थ 
जीव भी दुष्ट क्रोधादि-उपद्रव-रहित ही हों ॥२५।। 


स्तुति-निषय 
नम॑ः शम्भवायं च मयोभवाय च 
नम॑ः TEA च मयस्करायं च 
नम॑ः शिवाय च शिवतराय च ॥२६।। १६।४२॥ 


व्या्यात--हे कल्याणस्वरूप कल्याणकर ! [ (नमः शंभ- 
वाय०) ] आप 'शंभव' हो, मोक्षसुखस्चरूप झर मोक्षसुख के 
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करनेवाले हो, आपको नमस्कार हे । आप 'मयोभव' हो, सांसारिक 
सुख के करनेवाले आपको मैं नमस्कार करता Fl आप 'शंकर' 
हो, श्राप से ही जीवों का कल्याण होता है, अन्य से नहीं । तथा 
'मयस्कर' अर्थात्‌ मन इन्द्रिय प्राण और आत्मा को सुख करने- 
वाले आप ही हो । आप 'शिव' मङ्गलमय हो । तथा आप 'शिव- 
तर' अत्यन्त कल्याण-स्वरूप और कल्याणकारक हो । इससे आप 
को हम लोग वारम्त्रार नमस्कार करते हैं। नमो नम इति aa: 
शतपथे । श्रद्धा भक्ति से जो जन ईष्वर को नमस्कारादि करता 
हैँ, सो भी मङ्गलमय हो होता [है] ॥ २६ ॥ 


प्राथेना-विषय 


भद्रं कणेमिः शृणुयाम देवा भद्रे पंस्येमाक्षर्मियजत्रा! । 
खिरेरङ्जस्तुडुवाऽसंस्तनुभिव्यग्लेमहि देवहितं यदायुः ॥२७॥ ` 
VIM 
व्याख्यान-हे देवेश्‍वर! [हे] (देवा:)विद्वानो ! [(अद्रै कर्णे भिः) | 
हम लोग कानों से सदैव भद्र=कल्याण को ही सुनें, भ्रकल्याण की 
बात भी हम कभी न सुनें । हे यजनीयेदवर ! हे यज्ञकर्त्तारः ! 
[(भद्रं पश्येमा ०) ] हम आंखों से कल्याण-मंगल सुख को ही सदा 
देखें । हे जगदीदवर ! हे जनो ! [(स्थिरेरद्धेः:०) ] हमारे सब 
अंग उपाङ्ग =श्रोत्रादि इन्द्रिय तथा सेनादि उपाङ्ग स्थिर "दृढ़ 
सदा Ve, जिससे हम लोग स्थिरता से आपकी स्तुति और आप 
की आज्ञा का अनुष्ठान संदा करें । [(व्यशेमहि)] जिससे हम लोग 
आत्मा शरीर तथा इन्द्रिय और विद्वानों के हितकारक आयु 


को विविध सुखपूवंक प्राप्त हों, अर्थात्‌ सदा सुख में ही 


TE ॥२७॥ 


—_— 


१. यज्ञो वे नमः। To २४।२।२४॥ 
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५-1 २ ६ [.ध 7 "स्तुति-विषयः ” pews रा? SVE 


व WF i foie iat Go ENS SE ye tk 
e | o A शर 2 4 ` $ 
aa जङ्घान प्रथम -पुरस्ताद्विसीमत+ gel BAs; 1 , 
से geais उपुमाऽ dea विष्ठा! सुतश्च योनिमसतश्व विवः HRSA 
en e ममा है 7 नर का गर ५ १३।३।॥ 
०० पाख्यान हे महीय परमेश्वर ! | (ह |] आप बडो से भी. 
बुडे हो । आप से बड़ा वा [आपके | तुल्य कोई नहीं है ।. - 


sa 


जज्ञानम्‌) संबं जगत्‌ में anae त हो । [(प्रंथमम) | सब. ` 


जगत्‌ के प्रथम=ग्रांदिकारण आप-ही हो । सूर्योदि लॉक (सीमंत? 
सीमा से युक्त=मर्यादा-सहित (सुरुचः) आप से प्रकाशित हैं । 
१० (पुरस्तात्‌) इनका पूर्व रचके आप ही धारण कर रहे हो। 
५१ (विश्रावः) इन सब लोकों को विविध नियमों से पृथक्‌-पृथक्‌ 
यथायोग्य वर्त्ता रहे हो । (वेनः) आपके ग्रानन्दस्वरूप होने से ऐसा 
कोई ज़ना संसार से नहीं है; जों el कामना त्त, कप Ga 
t आपको मिला. चाहते हैं। तथा श्राप अनन्त । व 
१५ न 'शति से ग्रा संमन्तात रक्षक श्राध ही are सोः ही 
परमात्मा (बुध्त्याः) अन्तरिक्षान्तर्गंत दिशादि पदार्थो. को (विव:) 
िवृत=विंभेक्तं करता है'। वें ग्रन्तरिक्षादि (उपमा9 सब व्यवहारों 
19 भे उपयुक्तं हीते है, और” [(चिष्ठाः)} वे “इस विविध जगत्‌ “के 


निवासस्थान हैं। [[सतरेचं४)] "सत्‌ व्=चिदयमानःश्यूलः जगत्‌ ` . 


२० मसित ररग्रविद्यमोन[ =श्रव्येक्तं [चक्षुरादि इन्द्रियों से'अगोचर इस 
Bb जगत की 'यौनि'ॐ-भ्रांदिकारंणं' आपको ही वेदशास्त्र और 
विद्वान्‌ लोग कहते हैं। इंसंसे इस जगत्‌ के माता-पिता ' झाप ' ही 
हैं। [आपं ही) हम लोगो कें अनीय इष्टे eaters Ne 


> x = ens es र 
FP Re जय 95 SE SSS ७२४४७ CUNT EASE 
\ | "i 
[दु 3 
5 


OTS प्रा्थमा-विषय o ˆ ˆ` न 
An ~ aA yos 

२४ सुमित्रिया नऽ mas ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तरम सन्तु | 

योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं चं वर्ष द्विष्मः ॥२९।। ३६।२३॥ 


— व्याख्यात्त- हे सवं मित्रसम्पादक ! [ (रापः) ] आप को कृपा से 
प्राण और जल तथा विद्यो और ओषधिं (सुमित्रिया:० ) सुखदायक 
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हम लोगों के लिये सदा हों, कभी ब्रतिकूल न हों । और जो हम से 

वेष अप्रीति न करता है,तथा जिस दुष्ट से हम द्वेष करते Se 
न्यायकारिन्‌ ! उसकै लियेदुर्भित्रिया:) gates प्रीणार्दि प्रतिकूल . 
दुःख कारक ह होंक AULA Ha करे, उसको (आपके रचे 
जगत्‌ के पदार्थ, दुःखदायक हो ही | पा वह्‌ हमको दुःख न ५ 
दे सकं । पुनः हम लोग सदा सुखी हों रहें है २६) 7! 


19९ 3३5 9३५ + | Rr, Emus छि? x 
BTU aff ieee ' Siar TF a 
oes र eT Oj errs 
TOF ps ise Fi ivy? स्तुति-विषय १ . ] ठ VF os 


मा दिया नानि जेप पीदा च) 


सऽ आशिषु द्रविणम्रिच्छमानः प्रथमच्छदव रॉ २5आविेश॥), ., 
$८१ ६. रही... RPV as st atk: br 37 + RAR १७१७. te. 
"व्याख्यान -(होता)ऽतपतिःमरय में देने और Meee में 

सर्ब को लेनेवाला परमात्मा ही है afta! (इमाः०)]ईनं सबै 

लोक-लोकाजांर , भवनों को अपने स्वसीमधथ्ये'- कारण में होम 

अलग करके (न्यसीदत) नित्य अवस्थित रहता हैं। सो ही हमारा '' 
पिता है | फिर जब (द्रविणम्‌) cored जंगत्‌ M (इच्छमानः )] 
स्वेच्छा से उत्पन्न, किया चाहता हैं, उस (आर्शिषा) सामथ्ये से 
यथायोग्य विविध जगत्‌ की संहेजंस्वंभाव से रच देतां है। चरा- 
च, मत); विस्तीर्ण जगत को 'रंचके अनन्तस्बह 
लगायत feat ह म सा 7 
प्रविष्ट हो रहा है, अर्थात्‌ बाहर और मतर परिपूर्ण हों रहा है ।. 


बही हमारा निश्चित,पिता हँ । उसंकी सेवा छौईके* जो मनुष्य 


००७ 
a 


aw 
9 


अन्य पाषाणादि भूति की सेवा करता है, बह a हाः .. 
sy हे gee सनात ठो होर ह 
Rama पिता की आज्ञा में ' रहता हैं; बह gaia का सदेव 


Fo. हे me. 
-भोग करता हूँ ॥ ROM . , . 
* Se F i पक नि STD “ag 


vře m wor FN JOE 


| E “६. pete २ ऽ o Cs * ०० ७: ६ ५. 


` १. महि स्वसामर्थ्यं शब्द से कारणरूप tate का ग्रहण करते हैं। 
देखो--पृष्ठ ५९ की टिप्पणी १ ॥(यु० मी०) | 
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प्रा्थना-विषय 


A पिन्वखोर्जे पिन्वख À पिन्वस 

gat aa द्यावाएथिवीम्यों पिन्वख i 

घमौसि सुधर्मामेन्यस्मे नुस्णानि घारय 

ब्रह्म धारय कषत्रं घारय विश धारय ॥३१॥ ३८।१४॥ 


व्यास्यान- हे सर्वसौस्यप्रदेशवर ! हमको (इषे० ) उत्तमान्त 
के लिये पुष्ट कर, अन्न के अपचन के रोगों से बचा । तथा विना 
अन्न के दुःखी हम लोग कभी न हों। हे महाबल ! (ऊज०) 
अत्यन्त पराक्रम के लिये हमको पुष्ट कर । हूँ वेदोत्पादक | 
(्रह्मणे०) सत्य वेदविद्या के लिये बुद्ध्यादि बल से सदेव हमक 
पुष्ट और बलगुक्त कर । हे महाराजाधिराज परब्रह्मन्‌ | (क्षत्राय०) 
अखण्ड चक्रवर्ती राज्य के लिये शौयें धैर्यं नीति विनय पराक्रम 
और वलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों को यथावत्‌ पुष्ट 
कर । अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हों, तथा हम 
लोग पराधीन कभी न हों । हे स्वगंपृथिवीश! (द्यावापृथिवीभ्याम्‌*) 


` स्वगं=परमोत्क्ृष्ट मोक्षसुख पृथिवी =संसारसुख इन दोनों के 


लिये हमको समर्थं कर। [(धर्मा०)] हे सुष्ठुधर्मशील ! तुम 
घर्मकारी हो, तथा धर्मस्वरूप ही हो, हम लोगों को भी कृपा स 
धर्मात्मा कर । (अमेनि) तुम निर्वेर हो, हमको भी निर्वेर कर | 
तथा कृपादृष्टि से ( अस्मे )==श्रस्मभ्यम्‌ =हमारे लिये (नृम्णानि) 
विद्यां पुरुषार्थं हस्ती अ्रदव सुवणं हीरादि रत्न उत्कृष्ट राज्य उत्तम 
पुरुष और प्रीत्यादि पदार्थों को धारण कर। जिससे हम लोग 


किसी पदार्थ के बिना दुःखी न हों। [ (ब्रह्म धारय०)] हे 


सर्वाधिपते ! [ब्रह्म | ब्राह्मण =पूर्णविद्यादि सद्गुणयुक्त, क्षत्र = 
बुद्धि विद्या तथा शौर्यादिगुणयुक्त, विश ==भ्रनेकविघोद्यम बुद्धि 
विद्या घन और धान्यादि वस्तुयुक्त, तथा शूद्रादि भी सेवादिगुण- 
युक्त, ये सब स्वदेशभक्त उत्तम हमारे राज्य में हों। इन सब का 
धारण आप ही करो । जिससे अखण्ड ऐदवर्य हमारा प्रापकी कृ 


छ | 
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प्रार्यामिविनय: ११७ 
स्तुति-विषय 
किश्स्विंदासीदधिष्ठान॑मारम्भणं कत पन्स्वित्कथासीत । 

यतो भूमिं जनय॑न्विश्वकर्मा विद्यामोणोन्महिना विश्वचक्षाः ॥ 
हरी १७।१५॥ 
व्याख्यान- प्रउनोत्तरविद्या —[ प्रश्‍न - (किस्विदासी०) ] 
इस संसार का अधिष्ठान क्या है? कारण तथा उत्पादक कौन 
है ? किस प्रकार से है ? तथा रचना करनेवाले ईइवर का nfa- 
प्ठानादि क्या है ? तथा निमित्तकारण और साधन जगत्‌ वा 
ईश्वर के क्या हैं ? (उत्तर)--(यतः०) जिसका विएव=जगत्‌ 
कर्मे किया हुआ है, उस विश्वकर्मा परमात्मा ने अनन्त स्वसामथ्ये' 
से इस जगत्‌ को रचा है। वही इस सब जगत का अधिष्ठान 
निमित्त गौर साधनादि है । उसने अपने अनन्त स्त्रसामर्थ्य' से 
इस सब जीवादि” जगत्‌ को यथायोग्य रचा, और भूमि से लेके 
स्वर्गपयेन्त रचके स्वमत्रिमा से (और्णोत्‌) आच्छादित कर रक्खा 
हँ । परमात्मा का श्रधिष्ठानादि परमात्मा ही है, अन्य कोई 
नहीं । सबका भी उत्पादन रक्षण धारणादि वही करता हे. 
तथा आनन्दमय है । वह ईश्वर कैसा है ? कि. (विश्वचक्षाः) सब 
संसार का द्रष्टा है । उसको छोड़े अन्य का आश्रय जो करता है, 

` वह दुःख-सागर में क्यों न डूबेगा ? ॥ ३२ ॥ 


प्राथंना-विषय 
TANS अग्नेऽसि si मे पाह्यायुर्दा$ अग्नेड्सयायु मे देहि 
Tags अंग्रेडसि wat मे देहि | 
अग्ने WH TAS उन FHS आएण ॥३३॥ ३।१७॥ 
व्याख्यान- [ (तनूपा अग्ने०)] हे सवेरक्षकेश्वरग्नि ! तू 


हमारे शरीर का रक्षक है। सो शरीर को कृपा से पालन कर I 


१. देखो--पृष्ठ ५६ की टिप्पणी १ | (qo मी०) 
२. जीव से आशय यहां चेतन से है, और आदि खन्द से अचेतन 
का ग्रहण है। (सम्पादक) 
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[(झायद ०) ] हे महावेद्य ˆ” श्राप आयु we बढानेवाले तथा 
रक्षक हो, “मुझ को BAST उत्तमाय, दीजिये । _ [estas 
हे अनन्तविद्यातेजः ! श्राप वचः = वद्यादि तेजन्तप्रकाश 
अर्थात्‌ यथार्थविज्ञानददेनेघाले हो! मुझको' MASE विद्यादि।ततेज 
ढेओ.।. qim शरीरादि की रक्षा से हमको सदा आनन्द में 
» रक्खो +, [(यन्मेःतन्वा2) | प्रौर, जो-जो «कुछ भी. श्रीरादि में 
SUSE हो, उस-उस-को anahe, से सुख झौर,ऐक्वर्य, के 
साथ, सब MITT. आप .पूर्ण कूरो । ॥ किसी आनन्द, वा शू 
प्रदाथ्चे की ,नयूनता «छमको.न. रहै L -MT कै पुत्र हम्‌ लोग जब॒ 

१० पुर्णानन्द में रहेंग्रे, तभी श्राप-मिता की. शोभा है! । क्योंकि ast 
लोग छोटी वा. बड़ी: ची ज़,-अश्रवा, सुख पिताएमाता . को, छोड़ 
feud wit? सो. आप सदृंशक्तिमान्‌ हमारे. पिता. सब aay 

` तथा. सुख देजेवाल्यें में पूर्ण, हो ॥,३३ 19. .. .... ८९ + 7४८ 


= eae चा erie we mye isto sims ee 


oe 


ps yeyr र "पपच «ॐ “< ७7. m Sr ८ € ४ ८८: 


2 s मा “°” स्तृति-विषय न. दाद. उता कया 2 

<= vey gp ec n eri a Joe २, १-५३ ce NT Uy 

१५ विश्वतं्रशुरुत-विश्वलोसुखो बिश्वतोबाहुरुत FRN । «« 

सं बाईम्यां AA सं पतंत्रेद्यावाधूंमीं जनयन्दरेऽ एकः UAT 
RT DET (Ei 


EE OTN] 
व्यास्यान-- | (विश्वतश्चक्षु ०)]विश्व --सब जगत्‌ में जिसका 


चक्षु=दृष्टि हे, जिससे दृष्ट कोई वस्तु नहीं है, तथा जिसके 
२० सर्वत्रन्मुंख” बाहु TT alae हैं; अर्थात' सर्वदुक्‌` TATE 
सवेघारक और सवगत ALANA हैं। उसी से जो .डरेंगा 
वही,धर्मात्मा होगा, अन्यथा कभी नहीं। [ (द्यावाभूमी ० ) | वही 
विश्वभा परमात्मा एक Pat अद्वितीय है, पूर्थिवी से "लेके स्वॅगे- 
श्पर्यन्त जगत्‌ का. कर्ता है 4 - [ (संबाहुम्याम्‌) | जिस्न-जिस. ने जैसा 

„२४५ -परप वा-पुण्य कियपःह, उसःउस.को;त्यायकारी दयालु TT 

पक्षपात छोडके अनन्तृबल और पराक्रम. इन दोनों बाहुओं से | 

. FRR (पतरः) प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखेंफलदान से संब जीवो 

१. सच्चे ईस्वर-भक्त के अति प्रेम के ये उद्गार हैं। (GID 
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bat | विमति) |[धम्नन#च्क़म्प्न amet जन्मूमरणादि,को प्राप्त 
करा RST है ।उसी।,निराक़ार ग्रज्ञ अनन्त सर्वशक्तिमान _न्यायः 
कासे दग़ाम्य-ईश्कर UAA: को कभी ते HAT. चाहिये. ६ वही 
याचचीय पूजनीयः हमारा: अभु और स्कामी gaa है |. उसी से 


सुख TAH हो गा, अत्य से कभी ज़हीं LAX ॥ jy 


ye }! k ree > 


Ri t Pi श tr T JS FT vine । १५ i IS ' sta, i 
© FR peste) 1 ०७1. ण: ear 
| iy 15 ०४ AMI BU, इ. SX Pur -F 


Ti Fore २79 T I प्रार्थता-विषय: P i [स र क 
Time {xi नउ?! टा: भि rip EDT at D पॉप qÀ 
eS, JA जाः खा रो वीरः ae Ñ: । 
e १ ~ v al 1 iT 4 res ik 
नय प्रजा में पाहि शख प्म, पितुस पाहि. th 


३५॥ ३।३७॥ 


| व्याख्यान--हे सवंमङ्गलंकारकेश्वर ! आरप (भूः) सदा ad- 
मान हो । (भुवः) वायु अकिःपदार्यो.के रचनेवाले (स्वः) सुखरूप 
लोक के .रचनेवाने हो । हमको तीन लोक का सुख दीजिये। है 
सर्वाध्यक्ष र अप कृप करो जिससें PRAY (धुप्रजा।७)/] पुत्र 
Rae उत्तम हुणवालों पुजा. से, शेष .प्रज़ावाला होळ । 
[(सुवीरः ae) | सवोत्कृष्ट वीर योद्धाओं से सुवौरः>-युद्ध में 
war विजयी हॉऊ । हे मेहापुष्टिप्रद ! आपकी अमुग्रेहः से +: 
[(सुपीषः पोषैः) ] अत्यन्त विद्यादि तथा सोम श्रोषधि सुवर्णादि 
और ज्ञैरोग्यादि ले;संवंपुष्टिबुक्त होऊ tes. (AA ATLA हित- 
कारक l [(प्रजाम्‌०) JAR प्रजा ait रक्षा आपःकारो । हे(शंस्य) 
tgi करने योरय ईश्वर !5[ (प्रशूवः०) मेरे.] हस्त््रवादिःपस्ु्रों का 


आप पालनः करो ।.'हे>(अथप्रे).व्यापक Seale (पिलुम्‌०) मेरे , 


भ्रन्न'की रक्षा करो । दयानिधे | हम लोगों को सव उत्तम .परदाष्धों 
से पूरिपू्ण और सबदिन आफ्न आनन्द में रयो MAMI. -. ` 


i pp 


Y, 
ew 3-3 D 


FF SR ण्या फु पता hi SoS 


whats 


१ ६ ७७ 7५ ४ + ie ० 


1170 5० ica है aof ४ .. स्तुति-विषय spo. ध्य कत 
(किश्ख्विदून कुऽ उ स gas आस. यतो arataa feag: । 
In ot shep sis ti 1 Mee र १७ i 
मनींषिणो मनसा .पुच्छ्तेदु तद्यदष्यतिंष्ठद्‌ थुवालि घारसन्‌..॥। 


१ u | 


+ i 


„ . BRN १७।२०॥ 
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व्यास्यान-प्रदनोत्तरविद्या'- ( प्रन ) [ ( किस्विद्‌ वतं 
क उ स' 7 निष्टतक्षुः) ] वन और वृक्ष किसको कहते हँ? 
(उत्तर) जिस सामथ्यं से विश्वकर्मा ईश्वर ने जैसे TAT Hage 
अनेकविध रचना से अनेक पदार्थ रचता हैं, वस ही स्वर्ग = 
सुखविशेष और भूमि = मध्य सुखवाला लोक तथा नरक=दुःखः 
विशेष और [इन] सब लोकों को रचा है, उसी को वन ऑर 
ga’ कहते हैं । हे (मनीषिणः) विद्वानो ! [ (यदध्यतिष्ठत्‌०) | _ 
जो सब भुवनों को धारण करके सब जगत्‌ में और सब के ऊपर | 
विराजमान हो रहा है, उसके विषय में mA .तथा उसका 


निश्चय तुम लोग करो । (मनसा०) उसी के विज्ञान से जीवों का 


कल्याण होता है, अन्यथा नहीं ॥३६॥ 


प्राथना-विषय 


तचधुदेवहितं पुरस्तांच्युक्रपुचरत्‌ । पर्येम qe: शर्त 
जीवेम शरदः शत शृणुयाम शरदः शतं ग्र बाम शरद) M- 
मदीना; स्याम शर श॒तं भूय॑श्च शरदः शतात्‌ Roi! 
३६।२४।। 

व्याख्यान — [ (तत्‌) ]वह ब्रह्वा(चक्षु)सबेदुक्‌ चेतन है, [ (देव- 
हितम्‌) ] तथा देव अर्थात्‌ विद्वानों के लिये वा मन आदि इन्द्रियो 
के लिये हितकारक मोक्षादि सुख का दाता है । (पुरस्तात्‌) सब का 
आदि प्रथम कारण बही है । (शुक्रम्‌) सब का करनेवाला, किंवा 
शुद्धस्वरूप है | (उच्चरत्‌ ) प्रलय के ऊर्ध्वं वही रहता है । [ (पश्येम 
:-- ***शञतात्‌) ] उसी की कृपा से हम लोग १०० वर्ष तक 
देखें जीवें सुने कहुँ, किसी के पराधीन न हों। भ्रर्थात्‌ ब्रह्मः 
ज्ञान बुद्धि और पराक्रमसहित इन्द्रिय तथा शरीर सब स्वस्थ 
रहँ । ऐसी कृपा आप करें कि कोई अङ्ग मेरा निर्बल =क्षोण तथा 


a 


१. Ho १,२ में (प्रन) विद्या क्या है? यह अपपाठ है। देखो 
मन्त्र ३२ का आरम्भिक व्याख्यान भाग । (Jo Ato) 
२. 'नान्यः पन्या विद्यतेऽ्यनाय' । ay: ३१।१६॥ (ge मी०) 
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रोगयुक्त न हो, तथा सौ वर्षे से ग्रधिक भी । आप कृपा करें कि 
सो वर्ष से उपरान्त भी हम देखें जीवें सुने कहैं, और स्वाधीन ही 
रहें ॥ ३७ ॥ 


l प्राथैना-विषय 
या ते घामानि परमाणि यावमा 
l I ९ 
या मध्यमा AARAM । 
शिक्षा सखिभ्यो हविषिं खथावः 
खयं यंजख Ta ITA: ॥३८॥ १७।२१॥ 


व्याख्यान--हे सर्वविधायक विश्वकमेंन्नीर्वर ! [(या a 
उतेमा) ]जो तुम्हारे स्वरचित उत्तम मध्यम निकृष्ट त्रिविध धाम= 
लोक हैं, | (शिक्षा सखिभ्यः) | उन सब लोकों की शिक्षा हम आपके 
सखाओं को करो । यथार्थ विद्या होते से सब लोकों में सदा सुखी 
ही tel तथा इन लोकों के (हविषि) दान और ग्रहण व्यवहार 
में हम लोग चतुर हों । हे (स्वधावः) स्वसामर्थ्यादि धारण करने- 
वाले ! [ (तन्वं वृधानः)] हमारे शरीरादि पदार्थों को आप ही 
बंढ़ानेवाले हैं । (यजस्व) हमारे लिये विद्वानों का सत्कार, सब 
सज्जनों के सुखादि की संगति, विद्यादि गुणों का दान श्राप स्वयं 
करो । आप अपनी उदारता से ही हम को सब सुख दीजिये। 
किञ्च हम लोग तो आप के प्रसन्न करने में कुछ भी समर्थ नहीं 
हें । सर्वंथा आप के अनुकूल वर्तमान नहीं कर सकते, परन्तु 
आप तो ग्रधमोद्धारक हैं, इससे हमको स्वकृपा कटाक्ष से सुखी 
करें NASI 


प्राथंना-विषय 


यन्मे छिद्रं चर्ुपो हृदयस्थ मन॑सो ait बृहस्पतिमै ` 


तदू dag । शं नों भवतु Gere यस्पतिः ।।३९॥ ३६।२॥ 


व्याख्यान--हे सवसन्षायकेस्वर ! [GR छि“ दघातु)] | 
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मेरे चक्षु =नेत्र, हृदय >-प्राणात्मा, मन, बुद्धि, विज्ञान, विद्या और 


सब इन्द्रिय इनके छिद्गर--निबंलता, राग-द्रेष चाञ्चल्य यहा , 


मन्दत्वादि विकार इनका निवारण=निर्दोष करके “ सत्यधर्मादि 
में घारण आप ही करो, क्योंकि श्राप (वृहस्पति =सब से बड़े 
हो। सो अपनी बड़ाई की ओर देखके इस AS काम को आप 


` अवश्य करें। जिस से हम लोग आप और झापकी आज्ञा के 


१० 


२० 


२५ 


सेवन में यथार्थ तत्पर हाँ । मेरे सब feat को आप ही ढांकें । 
[(at नो'"-यस्पतिः)] आप सब भुवनों के पति हैं, इसलिये आप 
से वारम्वार प्रार्थना हम लोग करते हैं कि सब दिन हम लोगों 
पर कृपादुष्टि से कल्याणकारक aii हे परमात्मन्‌ ! आपके 
सिवाय हमारा कल्याण-कारक कोई नहीं है । हमको आप [ही ] का 
सब प्रकार का भरोसा है, सो आप ही पूरा करेंगे UA 


स्तुति-विषय 

विश्वकर्मा विम॑नाऽ आहिहाया 

घाता विधाता परमोत सन्द्रक्‌ । 

तेषामिष्टानि समिषा मंदान्ति 
यत्रा सप्तडक्रषीन्‌ परऽ एकमाहुः ॥४०॥ १७1२६॥ 
व्याख्यान- हे सवंज्ञ सर्व रचक ईश्वर ! झाप (विश्वकर्मा) 
विविध जगदुत्पादक हो । तथा (विमनाः) विविध =्रनन्त 
विज्ञानवाले हो । तथा (meaa) सर्वव्यापक और आकाशवत्‌ 
निविकार अक्षोभ्य सर्वाधिकरण हैं । वही सब जगत्‌ का (धाता) 
धारणकर्त्ता. है | (विधाता) विविध विचित्र जगत्‌ का उत्पादक 
है । तथा (परम उत) सर्वोत्क्रष्ट है । (सन्दुक) यथावत्‌ सबके 
पाप और पुण्यों को देखनेवाला है । [ (तेषामिष्टानि)] जो मनुष्य 
उसी की भक्ति, उसी में विश्वास, और उसी का सत्कार=पूजा 
करते हैं, उसको छोड़के अन्य किसी को लेशमात्र भी नहीं मानते, 
उन पुरुषों को ही सब इष्ट सुख मिलते हूँ, औरों को नहीं । वह 
Seat अपने भक्तों को सुख में हो रखता है, और वे भक्त भी 


` [ (समिषा) ] सम्यक्‌ स्वेच्छापूर्वंक (मदन्ति) परमानन्द में ही 
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सदा रहते हैं, कभी दुःख को नहीं प्राप्त होते ।' [ (पर एकमाहुः) ] 
वह परमात्मा एक अद्वितीय है। जिस परमात्मा के सामर्थ्यं में 
` (सप्त ऋषीन्‌) अर्थात्‌ पञ्च प्राण भ्रन्तःकरण और जीव ये सब 
प्रलय-विषयक कारणभूत ही रहते हैं, वही जगत्‌ की उत्पत्ति 
।स्थति और प्रलय में निविकार श्रानन्दरंवरूप ही रहता है। उसी 
की उपासना करने से हम लोगों को सदा सुख रहता है ॥४०॥ 


प्राथंना-विषय 
चतु ःखक्तिर्नामिक्रतर््थ सप्रथाः स नों विश्वायुः सप्रथाः 
स न सर्वायुः सम्रर्थाः। अप हेषोऽ अप हृरोऽन्यन्रतस्य सश्चिम ॥ 
४१॥ ३८।२०॥ 
व्याख्यान- हे महावेद्य ! सवं रोगनाशकेरवर [ (चतु: सक्तिः 
`` `ऋतस्य) ] चार कोणेवाली नाभि=ममंस्थान ऋत की 
भरी' नेरोग्य और विज्ञान का घर, (सप्रथाः) विस्तीणं सुखयुक्त 
आपकी कृपा से हो। तथा आपकी कृपा से (विश्वायुः) पूर्ण 
आयु हो । [(स नः ` सप्रथाः)] श्राप जेसे सवंसामर्थ्यं से 
विस्तीणे हो, वेसे ही विस्तृत सुखयुक्त विस्तारसहित सर्वायु 
हमको दीजिये । हे शान्तस्वरूप ! हम (झपद्वेषः) द्वेषरहित आप 
की कृपा से, तथा (अपह्वरः) चलन=कम्पन रहित हों । [ (अन्य 
ब्रतस्य) ] ग्रापकी आज्ञा और श्राप से भिन्न को लेशमात्र भी ईश्वर 
न मानें, यही हमारा ब्रत है । इससे अन्य Ad को कभी न माने। 
किन्तु आप को(सर्चिम)सदा सेवें। यही हमारा परम निश्‍चय है । 
इस परम निश्चय की रक्षा आप ही कृपा. से करें UV 


> 


` १. इस विषय में देखो-टिप्पणी ३, १०० ४३-४४ | (सम्पादक) 

२. आजकल के अजमेरीय संस्करणों में इस पाठ के स्थान पर 

“ऋतु की भरी” पाठ है, जो कि अपपाठ है । प्रथम तथा द्वितीय संस्करण 
में 'ऋत की भरी' शुद्ध पाठ हीं है। (सं०) 


१८ 


१५ 


Qo 


२५ 
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स्तुति-विषय 

यो नं; पिता जनिता यो Raa 

धामानि वेद भुव॑नानि बिद्या । 

योः देवानी नामधा& एकऽ एव 

त सम्प्रश्नं BAA यन्त्य॒न्या ॥४२॥ १७।२७॥ 

व्याख्यान-हे मनुष्यो ! [ (यो नः )] जो अपना (पिता) . 

नित्य पालन करनेवाला ( जनिता ) ==जनक उत्पादक 
(विधाता) सब मोक्ष सुखादि कामों का विधायक=सिद्धिकर्ता 
(विश्वा) सव [( भुवनानि) | भुवन=लोकलोकान्तर (धामानि) 
अर्थात्‌ स्थिति के स्थानों को [(्विद)] यथावत्‌ जाननेवाला, सव 
जातमात्र भूतो में विद्यमान है। जो. (देवानां नामधा) दिव्य 
सूर्यादि लोक तथा इन्द्रियादि और, विद्वानों का नाम=व्यवस्थादि 
करनेवाला (एक एव) अद्वितीय वही है, अन्य कोई नहीं। वही 
स्वामी और पितादि अपने लोगों का है, इसमें शंका नहीं,ऱुखनी | 
[E सम्मश्‍नं* अन्या) ] तथा उसी परमात्मा के सम्यक्‌ प्रश्नोत्तर 
करने में विद्वान्‌ वेदादि शास्त्र और प्राणीमात्र प्राप्त हो रहे हैं। 
क्योंकि सब पुरुषार्थ यही है कि परमात्मा उसकी आज्ञा और 
उसके रचे जगत्‌ का यथार्थ से निश्‍चयर्‍्च्ज्ञान करना। उससे ही 
धर्म अर्थं काम और मोक्ष इन चार प्रकार के पुरुषार्थ के फलों 
की सिद्धि होती है, ग्रन्यथा नहीं । इस हेतु से तन मन धन और 
आत्मा इनसे प्रयत्नपूर्वक ईश्वर -के सहाय से सब मनुष्यों को 
बर्मादि पदार्थों की यथावत्‌ सिद्धि अवश्य करनी चाहिये ॥४२॥ 


प्राथेना-विषय 
यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु YR quart । 


AN 


ूर्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तनमे म्नः शिवसडूल्पमस्तु ॥४३। 


३४। १॥ 


व्याख्यान - हे धम्येनिरुपद्रव परमात्मन्‌ ! [ (मे मनः)] मेरा 
मन सदा (शिवसंकल्पम्‌) धर्म-कल्याण-संकल्पकारी ही आपकी 
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कृपा से हो, कभी अधर्मकारी न हो। वह मन कैसा है? कि 
[(यज्जाग्रतो ` तथेवेति) ] जागते हुए [ तथा सोते हुए ] पुरुष 
- का दूर-दूर आता जाता है, दूर जाने का जिसका स्वभाव ही हे । 
[(ज्योतिषां ज्योतिः)] अग्नि सूर्यादि श्रोत्रादि इन्द्रिय इन. 
ज्योति=प्रकाशकों का भी ज्योति=प्रकाशक है। अर्थात्‌ मन के १ 
विना किसी पदार्थे का प्रकाश कभी नहीं होता। वह एक बड़ा | 
चञ्चल वेगवालो मन आपकी कृपा से ही स्थिर शुद्ध धर्म्मात्मा 
विद्यायुक्त हो सकता है । (देवम्‌) देव--आत्मा का मुख्यसाधक, 
भूत भविष्यत्‌ और वत्तंमान काल का ज्ञाता है । वह आपके वश 
में ही हैं उसको आप हमारे वश में यथावत्‌ करें, जिससे हम १० 
कुकर्म में कभी न फंसें । सदेव विद्या धम्म और आपकी सेवा में 
ही XS ॥ ४३ ॥ कर : ; 
स्तुति-विषय ae 
न तं बिंदाथ य ऽ इमा जजानान्यदुष्माकुमन्तरं बभूव | 
नीहारेण प्राइता जरप्यां agads उक्थशासश्चरन्ति ॥४४॥॥ १५ 
१७।३१॥ 
व्यास्यान-हे जीवो ! [(न तं``"`-`जजान) | जो परमात्मा 
इन सब yadi का बनांनेवाला विश्वकर्मा है, उसको तुम लोग 
नहीं जानते हो। इसी हेतु से तुमः (नीहारेण) अत्यन्त अविद्या 
से [ (प्रावृता जल्प्या)] आवृत मिथ्यावाद नास्तिकत्व बकवाद २० 
करते हो। इस से दुःख ही तुम को मिलेगा, सुख नहीं | तुम लोग 
(असुतृपः) केवल स्वार्थसाधक प्राण-पोषणमात्र में ही प्रवृत्त हो 
रहे हो । (उक्थशासइचरन्ति) केवल विषय-भोगों के लिये ही 
अवेदिक कमं करने में प्रवृत्त हो रहे हो। और जिसने ये सब 
भुवन रचे हैं, उस सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी परब्रह्म से उलटे २१ 
चलते हो । अत एव उसको तुम नहीं जानते। (प्रश्‍न) वह ब्रह्म 
झौर हम जीवात्मा लोग ये दोनों एक हैं वा नहीं ? (उत्तर) 
(यद्युष्माकमन्तरं बभूव) Ha और जीव की एकता वेद और 
युक्ति से सिद्ध कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जीव जहा का पूर्व 


से ही भेद है । जीव अविद्यां ale दोषयुक्त है, ब्रह्म श्रंविद्याद रेश ` | 
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दोषयुक्त कभी नही होता । इससे यह निश्चित है कि जीव और 
ब्रह्म एक न थे, न होंगे श्रौरन ही हैं । किञ्च व्याप्य-ऽ्यापक, 
ग्राधाराघेय, [सेव्य-सेवकादि | जन्यजनकादि' सम्वन्ध तो जीवादि 
के साथ ब्रह्म का दै । इससे जीव ब्रह्म की एकता मानना किसी 
मनुष्य को योग्य नहीं ॥ ४४॥। 


लो 


प्रार्थना-विषय 


Yv | ~ ~ e 1 A 
भगं ऽएव भर्गवॉ२5 अस्तु देवास्तेन व॒यं भगवन्तः खाम | 


तं त्वा भग ais इज्जोहवीतिस ने भग पुरऽ एता सवेह ॥४५॥ 
३४।३८॥ 


व्याख्यान-हे सर्वाधिपते महाराजेश्वर ! आप ( भगः) 
परमैकवर्यस्वरूप होने से भगवान्‌ हो। हे (देवाः) विद्वानो ! 
(तेन) =भगवतेस्वरेण प्रसन्नेन तत्सहायेनैव=उस भगवान्‌ 
प्रसन्न ईश्वर के सहाय से ही [ (वयं `` स्याम) ] हमः लोग परमें- 
इवर्थयुक्त हों । हे (भग) परमेश्वर ! सर्वं संसार (तं त्वा ) उन 
आपको ही [(जोहबीति)] ग्रहण करने को' अत्यन्त इच्छा करता 
है । क्योंकि कौन ऐसा भाग्यहीन मनुष्य है, जो आप को प्राप्त 
होने की इच्छा न करे ? [ (स नो ¬ ` भवेह) ] सो आप हमको 
प्रथम से प्राप्त हों । फिर कभी हम से श्राप और ऐड्वर्य अलग 
न हों । ग्राप अपनी कृपा से इसी जन्म में TARA का यथावत्‌ 
भोग हम लोगों को करावें । और आपकी सेवा में हम नित्य तत्पर 
रहेँ ॥४५॥ 


चना 


१. यहां 'जन्य' से सशरीर जीव का अभिप्राय है, उसका जनक 
परमात्मा है । 'स नो बन्घुजंनिता' यजुः ३२।१०।। (Jo मी०) 
२. सामान्य भाषानुसार “की” । (सं०) 


३. अर्थात्‌ सो आप हमें सदेव प्राप्त हो, और कभी हमसे आप 
दूर न हों, और ऐश्वयं भी हम से अलग न हो । (सम्पादक) 
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प्राथंना-विषय 


गणानां त्वा गणपति£ हवामहे प्रियार्णो त्वा प्रियप॑ति 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपार्तिश हवामहे वसो मम। 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि TAT ॥४६॥ २३।१९॥ 


व्याख्यात--हे समूहाधिपते ! [ (गणानां ---* हवामहे) ] 
आं मेरे गग>- सब समूहों के पति होने से आप को 'गणपति' 
नाम से ग्रहण करता हं । तथा [ (प्रियाणां “हवामहे) ] मेरे 
प्रिय कर्मकारी पदार्थ और जनों के पति=पालक भी are हैं। 
इससे श्राप को . 'प्रियपति” मैं अवश्य जानू 1 [(निधीनां०)] एवं 
मेरी सब निधियों के पति होने से आप को मैं निश्चित निधिपति 
जानू । हे (वसो) सब जगत्‌ जिस सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ, उस 
[ (गर्भधम्‌) ] गर्भ-=स्वसामर्थ्यं का धारण और पोषण करने- 
वाला आपको ही मैं जानू । सो गर्भ सब का कारण आपका 
सामर्थ्यं है । यही सब जगत्‌ का धारण और पोषण करता हे । यह 
जीवादि' जगत्‌ तो जन्मता और मरता है, परन्तु [(त्वमजासि)] 
श्राप सदैव अजन्मा WMC अमृतस्वरूप हें । आपकी कृपा से अधर्म 
अविद्या दुष्टभावादि को (अजानि) दुर फेक । तथा हम सब 
लोग आपकी ही (हवामहे) अत्यन्त स्पर्धा=प्राप्ति की इच्छा 
करते El सो आप wa शीघ्र हमको प्राप्त होओ | जो प्राप्त 
होने में श्राप थोड़ा भी विलम्ब करेंगे, तो हमारा कुछ भी कभी 
ठिकाना न लगेगा ॥४६॥ 


्रार्थना-विषय 
अभ्रे व्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्में राध्यताम्न्‌ । 
इद्मुहमृतात्‌ सत्यमुपैमि 11४७1 १1५ 
व्याख्यान--[ (अर्ने--`चरिष्यामि) ] हे सच्चिदानन्द स्व- 


प्रकाशरूप seat ! ब्रह्मचर्यं गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आदि 


१. जीव से तात्पर्य यहां प्राणी (आत्मा गौर शरीर) का है । (स०) 
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सत्यन्रतों का आचरण मैं करू गा | [aq “राध्यताम्‌) ] सो इस 
व्रत को आप कृपा [कर]के सम्यक्‌ सिद्ध करें । [ (इदः 
उपमि) | तथा मैं अनुत=अनित्य' देहादि पदार्थों से [ (पृथक्‌ 
gia) | इस. यथार्य सत्य, जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं 


५ होता, उस सत्याचरण विद्यादि लक्षण धर्म को प्राप्त होता हूँ । 


wre 
° 


-© 
x 


२५ . 


इस मेरी इच्छा को आप पूरी करें। जिससे मैं सभ्य विद्वान्‌ 
सत्याचरणी भ्रापकी भक्तियुक्त.धर्मात्मा होऊ ॥४७॥ 


—— a 


स्तुति-विषय 


ALA 


यस्यं छायाऽमृतं यस्यं मृत्यु; FA देवा TAT विधेम।। ४८॥ 
| २५।१३॥ 


व्याख्यान हे मनुष्यो ! जो परमात्मा अपने लोगों को 
(द्यात्मदाः) आत्मा का देनेवाला, तथा आत्मज्ञानादि का दाता 
है, जीवप्राणदाता' तथा (बलदाः ) त्रिविध बल=एक-माचस- 
विज्ञानबल; ढितीय- इन्द्रियबल अर्थात्‌ श्रोत्रादि की स्वस्थता 
तेजोवृद्धि; तृतीय शरीरबल नाम तैरोग्य महापुष्टि दुढाङ्गता 
झौर वीर्यादिवृद्धि इन तीन बलों का जों दाता है, [ (यस्य विश्व 
उपासते) --जिसकी सब लोग उपासना करते हैं, | [ (यस्य) | जिसके 
(प्रशिषम्‌) अनुशासन =शिक्षा मर्यादा को यथावत्‌ (देवाः)विद्वान्‌ 
लोग मानते हैं। सब प्राणी-अप्राणी जड़-चेतन विद्वान्‌ वा qa 
उस परमात्मा के नियमों को कोई कभी उल्लंघन नहीं कर 
सकता । जैसे कि कान से सुनना, आंख से देखना इसका उलटा 
कोई नहीं कर सकता है । जिसकी (छाया) आश्रय ही [(अमृतम्‌)] 


यऽ आंत्मुदा बैलदा यस्य बिश्व उपासते प्रशिष यस्यं देबाः। 
| 
4 


१. यहां ome’ का अर्थ अनित्य दर्शाया गया है । सामान्यतया 
“क्त? नाम है सत्य का, जो सदा रहे । देहादि पदार्थ सदा न रहने से 
अनित्य भ्रर्यात्‌ 'अनुत' हैं, यह अभिप्राय है । (सम्पादक ) 
` र्‌. अर्थात्‌ जीवन और प्राणों का दाता है । (सम्पादक) ' 
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झमृत=विज्ञानी लोगों का मोक्ष कहाता है, तथा जिसकी 
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'अच्छाया'=श्रकृपा दुष्ट जनों के लिये [ (मृत्युः) ] वारम्वार 

मरण और जन्मरूप ,महाक्लेशदायक है । हे सज्जन मित्रो ! 

[ (कर्मे *---.विधेम)] वही एक परमसुखदायक पिता है । आओ, 

अपने सब जने मिलके प्रेम विश्वास और भक्ति करें । कभी उसको 

छोड़के. अन्य को उपास्य न मानें । वह अपने को म्रत्यन्त सुख देगा, ४. 

इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥४८॥ _ . 


प्रार्थना-विषय 


SUAS इह WAS BIAS अजावर्यः | अधोऽ अन्नस्य 
5 wr at ‘fae 
कीलाळ$ उपहूतो गहेषु नः । क्षेमाय वः शान्त्यै प्र ARS 
WAY शंयोः शंयो ॥४९।। ३।४३॥ MR AS 


व्याख्यान-हे पश्वादिपते उत्तम महात्मन्‌ ! [(उपहुताःः" 
अजावयः) | आपकी ही कृपा से उत्तम-उत्तम गाय भेस घोड़े 
हाथी बकरी भेड़, तथा उपलक्षण से अन्य सुखदायक सब पशु, 
[EA अन्नस्य कीलालःः)] और अन्न सर्वरोगनाशक -ओषधियों 
का उत्कृष्ट रस (नः) हमारे घरों में नित्य स्थिर=प्राप्त|,रख़;। १५ 
जिससे किसी पदार्थ के विना हमको दुःख न हो। हे विद्वानों! ' 
(वः) 'युष्माकम्‌'=तुम्हारे संग और ईश्वर की कृपा से [ (क्षेमाय)] 
क्षेम कुशलता, और | (शान्त्यै) ] शान्ति तथा सर्वोपद्रव [के] विनाश 
के लिये (शिवम्‌) मोक्षसुख और (शग्मम्‌) इस संसार-सुख को ` 
मैं प्राप्त होऊ । [(शंयोः शंयोः)] मोक्षसुख श्रौर प्रजा-सुख इन २० 
दोनों की कामना करनेवाला जो मैं हु, उस मेरी उक्त दोनों 
कामनाओं को झाप यथावत्‌ शीघ्र पूरी कौजिये। आप का उ 
यही स्वभाव है कि झपने भक्तों को कामना अवएय पूरी | 
'करना ॥ ४९ ॥ | 


——— 


१.. प्रथम और द्वितीय संस्करण में पाठ ‘err है । म) (सम्पादक) २५ | 


~ 
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२० 
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स्तुति-विषय 


तमीशा न जगतसस्थुषस्पति घिर्याञ्चन्वमवसे हूमहे व॒यम्‌ ।. 
पषा नो यथा वेद॑सामसंदू बघे र॑क्षिता पायुरदब्धः ATTAIN 
> न 7 S f oe 

२५१८ 

व्यास्यान-हे सुख और मोक्ष की इच्छा करनेवाले जनो ! 

[(तम)]उस परमात्मा के ही (ER) हम लोग प्राप्त pr के लिये 
अत्यन्त स्पर्धा करते हैं कि उसको हम कब मिलेंगे । क्योंकि वह 
(ईशानम्‌) सब जगत्‌ का स्वामी है । झौर ईषण=उत्पादन करने 
की इच्छा करनेवाला है । [ (जगत: तस्थुषस्पतिम्‌) | दो प्रकार का 
जगत्‌ है- चर और श्रचर, इन दोनों प्रकार के जगत्‌ का पालन 
करनेवाला वही है । ( धियञ्जिन्वम्‌ ) विज्ञानमय विज्ञानप्रद और 
तृप्तिकारक ईश्वर से अन्य कोई नहीं है उसको (अवसे) अपनी 
रक्षा के लिये हम स्पर्धा=इच्छा से आह्वान करते हैं। जैसे वह 
ईश्वर (पूषा) हमारे लिये पोषणप्रद हे, वसे ही (वेदसाम्‌) धन 
और विज्ञानो की वृद्धि का (रक्षिता) रक्षक है । तथा (स्वसाये) 
निरुपद्रवता के लिये हमारा (पायुः) पालक वही है, और (अदब्धः) 
हिंसारहित है । इसलिये ईश्वर, जो निराकार सर्वानन्दप्रद हे, हे 
मनुष्यो ! उसको मत भूलो । विना उसके कोई सुख का ठिकाना 
नहीं हे ॥ ५०॥ पद 


प्राथंना-विषय 
मयीदमिन्द्रंऽ इन्द्रिय दंधात्वस्मान्‌.रायों मघवानः सचन्ताम्‌। 
अस्माकश सन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिषः UGA RILON ` 
व्यास्यान--हे (इन्द्र) परमैश्वय तन्‌ ईश्वर ! (मयि) मुझमें 
[(इद्धियम्‌)] विज्ञानादि शुद्ध इन्द्रिय [(दधातु) धारण करो । 
और ] (रायः) उत्तम धन को (मघवानः) परम धनवान्‌ आप 
| (अस्मान्‌) हमारे लिये | (सचन्ताम्‌) सद्यः प्राप्त करो। हे सवं 


काम पूर्ण करनेवाले ईश्वर ! ..[ (श्रस्माकं ` सन्तु०)] ग्रापकी 
कृपा से हमांरी आशा सत्य ही होनी चाहिये। . (पुनरुक्त अत्यन्त 
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प्रेम और त्वरा द्योतनार्थं है) भगवन्‌ ! हम लोगों की इच्छा श्राप 
शीघ्र ही सत्य कीजिये । इससे हमारी न्याययुक्त इच्छा के सिद्ध 
होने से हम लोग परमानन्द में सदा रहेँ 11५ १॥ 


स्तुति-विषय 
सदसस्पतिमद्भुतं Rate काम्यम्‌ । न 
स॒निं मेधामयासिषृश खाइ NARI ३२।१३॥ 


व्याख्यान-हे सभापते विद्यामय न्यायकारिन्‌ ! [(सदस- 
स्पतिम्‌)| हमको सभासद्‌ सभाप्रिय सभा ही हमारा राजा 
न्यायकारी हो, ऐसी 'इच्छावाले आप हमको कीजिये। किसी एक ' 
मनुष्य को हम लोग राजा कभी न बनावं, किन्तु आप को ही हम ।० 
लोग सभापति सभाध्यक्ष राजा मानें । [(अदभुतं प्रियम्‌) ] आप 
झद्भुत आचर्य विचित्र शक्तिमय हैं, तथा प्रियस्वरूप ही हैं। 
[ (इन्द्रस्य काम्यम्‌) ] इन्द्र जो जीव उसके कमनीय=कामना 
के योग्य श्राप ही हैं। (सनिम्‌) सम्यक्‌ भजनीय और सेव्य भी 
सब जीवों के श्राप ही हैं। (मेधाम्‌) विद्यासत्यधर्मादि धारणवाली ११ 
बुद्धि को हे भगवन्‌ ! [(अयासिषम्‌)] मैं याचता हूं, सो आप 
कृपा करके मुझको देओ । (स्वाहा) यही स्वकीय वाक्‌ आह' 
==कहतो हे कि ईइवर से भिन्न कोई जीवों को सेव्य नहीं है । 
ऐसी वेद में ईरवराज्ञा है। सो सब मनुष्यों को अवश्य मानना 
- योग्य हे ॥५२॥ . ३० 


: प्राथंना-विषय 

“at Yat देवगणाः पितरञ्चोपार्सते । 
तया मामद्य ATTA मेधाविनं कुरु AA SI ३२१४॥ 
'व्याख्यान--हे सर्वज्ञाग्नें परमात्मन्‌ [ (यां मेघाम्‌)] जिस 


१. मन्त्र में 'सन्त्वाशिष? पाठ दो बार आया है। येब्रकट के २५ | 
अन्दर वाले शब्द मन्त्र के इस पाठ के विषय में लिखे गये हैं। (सं०) 
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विज्ञानवती यथार्थे चारणावाली बुद्धि को [(देवगणाः)] देवससूह: 
fagi के. वृन्द (उपासते) : धारण करते. हैं... (पितरश). 
तथा यथार्थ पदार्थविज्ञान ate पितर .जिस , बुद्धि: के उपाश्चित 
होते हैं, [(तया' "कुरु) | उस बुद्धि के साथ इसी समय कृपा . 

५ से मुझको मेधावी कर। (स्वाहा) इसको आप अनुग्रह और 


प्रीति से स्वीकार कीजिये: जिससे मेरी जडता सब दूर हो 
जाय ॥ ५३ N 


प्राथना-विषय . 


Jat में बरुणो ददातु मेधामप्रिः प्रजापति! । 
१० - मेधामिन्द्रश वायु मेघा धाता द॑दातु मे खार्हा NAVI 
| ३२1१५५ 
व्याख्यान - हे सर्वोत्क्ृष्टेश्वर | आप (वरुणः) वर =F 
'आनन्दस्वरूप हो, कृपा से मुझको (मेधाम्‌) स्वविद्या-सम्पन्न- बुद्धि 
दीजिये । तथा (अग्निः) विज्ञानमय विज्ञानप्रद, (प्रजापतिः) सब 
५ संसार के अधिष्ठाता पालक, (इन्द्र) परमैश्वर्यवान्‌, (वायुः) , 
विज्ञानवान्‌ अनन्तबल, (धाता) तथा सब जगत्‌ का धारण और 
पोषण करनेवाले आप मुझको अत्युत्तम [ (मेधाम्‌) | मेधा= 
बुद्धि दीजिये* ॥ ५४।। | 


क“ 


प्रार्थना-विषय . 


२० इदं भे ब्रह्म च क्षत्र चोभे श्रियमश्लुतास । 
मयं देवा gag भ्रियमुत्तमां तस्ये ते Mat ARII 
| Dare SRR 
ब्यास्यान-हे महाविद्य महाराज सवस्वर | सेरा (ब्रह्म) 
अनेक वार मांगना ईश्‍वर से अत्यन्त प्रीतिद्योतनाथं और सद्य: 
२५ दानार्थं है । बुद्धि से उत्तम पदार्थ कोई नहीं है । उसके होने से जीव को 


सब सुख होते हैं । इस हेतु से वारम्वार परमात्मा से बुद्धि की ही याचना 
करना श्रेष्ठ बात है। (महर्षि) पक 23 न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sy i rt 


Digitized by Afa eeu dation Chennai and ९५19३ 3 


विद्वान्‌, और (क्षत्रम्‌ ) राजा महाचतुर न्यायकारी शूरवीर 

_ राजादि=क्षत्रिय [ (उभे)] ये दोनों आपकी अनन्त कृपा से 
यथावत्‌ अनुकुल' हों । (श्रियम्‌) सर्वोत्तम विद्यादि-लक्षणयुक्त 
महाराज्य श्री को हम प्राप्त हों । हे (देवाः) विद्वानो ! [( उत्तमां 
श्रियम्‌) ] दिव्य ईश्वर-गुण=्परमङ्पा आदि उत्तम विद्यादि लक्षण * 
समन्वित श्री को मुक में [ (दघत्‌) ]अचलता से धारण. कराओ । 
उसको मैं अत्यन्त प्रीति से स्वीकार करू । और उस श्री को ( 
विद्यादि सद्गुण वा सवं संसार के हित के लिये तथा राज्यादि 
प्रबन्ध के लिये व्यय करू ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्द te 
सरस्वतीस्वामिनां महाविदुर्षा शिष्येण दयानन्दः 
सरस्वतीस्वामिना विरचित आर्याभिविनये 
द्वितीयः प्रकाशः सम्पूर्ण: ॥ 


_ १, “अनुकूल” पाठ प्रथम संस्करण में नहीं है । (सम्पादक) = 

२. अजमेरीय संस्करणों में इसके आगे “समाप्तदचामं wre” पाठ १५ OO 
मिलता है । वह अयुक्त है, क्योंकि 'आर्याभिविनय' ग्रन्य पूर्ण नहीं हैं, aes 

अधूरा है । देखो- पृष्ठ ४२ की दूसरी टिप्पणी तथा मूल पाठ । 
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l SN : 
अथ ऋग्वद-भाष्यम्‌ | ( 
'सण्डल १ । अनु० । सुक्त १॥ | [अष्टक १ । श्रध्याय १ । वर्ग १॥ 


अस्याग्नेयद्रकृस्य मधुछन्दा ऋषिः । अग्निर्देवता | 
गायत्रीच्छन्दः | FEA: स्वर! ॥ 


मू०-ओश्म्‌। अभ्निमीळे पुरोहित ager देवमृत्विजम्‌ | 
होतारं रत्न॒धात॑मम्‌ ॥१॥ 
पद॒पाठ:--अभिम्‌ । a | esha | यृज्ञस्य। देवम्‌ RRA ॥ 
STA | र्‌र्नऽघातमम्‌ lI १॥। 
साष्यम्‌-भ्रथात्र प्रथमत ईश्वर एवार्थाऽरिनिशब्देन गृह्यते | १० 
अत्र प्रमाणानि-- 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सहिप्रा' बहुधा वदन्त्यागन यमं मातरिइवानमाहुः ॥ 
ऋग्वेद ्रष्टक २। अध्याय ३। वर्ग २२। मन्त्र ४६ ॥ 
अस्यायमर्थ:--एकस्य सतः TRAIT इन्द्रादीति बहुधा नामानि १५ 
सन्तीति वेदितव्यम्‌ । 


तदेवा रिनस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेन YR तद्‌ ब्रह्म ता ब्रापस्स प्रजापतिः ॥ 
यजुर्वेद अध्याय ३२। मन्त्र १॥ 
यत्सञ्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्म तदेवार्न्यादिनामवाच्यमत्र २० 
बोध्यम्‌ | ; 
अरिनरहोता कविक्रतुः सत्य श्चित्रअवस्तम: | 
देवो देवेभि रागमत्‌ ॥ Ao To १) अ० Vito १। मन्त्र १ ॥ 
कविः=सर्वज्ञः, सत्यः=सवंदा विनाशरहितः, अत्यन्ताइचर्य्य- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | Se 
रकन त 


१३८ Digitized by Arya $गादंयीमम्दीय०लपृफ्रत्भन्संत्रह eGangotri 


श्रवणश्चेत्यादिविशेषणयुक्तो मुख्यतया परमेश्वरो भवितुमहंति, 
नान्यः। 
ब्रह्म ह्यग्निः । शतपथ काण्ड १। अध्याय ५। । आत्मा वा 
ग्ररिनः। श० कां ७ अ० Vil’ WA वा अग्नि: प्रजाइच प्रजापति- 
५ इच | Ao Fio ६। अ० १॥' संवत्सरो वा श्रग्निवेद्वानरः | To 
Fio & 1 Ho ६॥४ अग्निर्वे देवानां न्रतपति:। To Flo १। 
ग्र १॥।* 
भ्रग्निब्रेह्मात्मनोरत्र वाचको$स्ति | प्रजाशब्देन भौतिकोर्निः, 
प्रजापतिशब्देनात्रेशवरो ग्राह्यः ।' 
१० एतद्ध वै देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ | To का० १। Ho १॥ 
सत्याचारनियमपालनं देवानां विदुषां ब्रत, तत्पतिरीश्वर: | 
एष बे देवाननु विद्वान्यदर्नि: । श० कां० १। ग्र० YI 
तेषभयेषु मत्यष्वग्निरेवाञ्मृत ATT | श० कां० २। Wo २ ॥ 
विद्यासंभव ईशवरेऽस्ति नैव च भौतिके। तथाऽमृतत्वं परमेश्वर 
१५ एव घटते नान्यत्रेति | 
'प्राणोऽर्‍्निः परमात्मा।'इति मैत्र्युपनिषदि' ,प्रपाठक ६।खण्ड ९।। 
'एष हि खल्वात्मेशानः शंभुर्भवो रुद्रः । प्रजापतिदिइवसुक्‌ 
हिरण्यगर्भः सत्यं प्राणो हंसः शास्ता विष्णूर्नारायणोऽकंः सविता 
घाता विधाता संस्राडिन्द्र इन्दुरिति य एष तपत्यर्निरिवार्निनापि 
२० हितः सहस्राक्षेण हिरण्मयेनाण्डेन एष वा जिज्ञासितव्योऽन्वेष्टव्यः 
सवंभुतेभ्योऽभयं दत्वा ।' इत्यादि मैत्र्युपनिषदि“प्र० ६। खं० ८॥ 


१. शत० १।५।१।११॥ २. शत० ७।३।१।२।। मूले अ० २/ 
प्रमादपाठः ३. शत० ९॥१२४२॥ ४. शत० ६।६।१।२०॥ 
५. शत० १।१।१।२। ६. इतोऽग्रं 'देवानां विदुषां aaa’ इत्येता- 
२५ वानंशः 'एतद्ध वे’ इत्युद्धरणात्‌ प्राक्पठयते । सोऽस्थान इति कृत्वा यथास्थानं 
स्थापितः । ७. शत० UUU ८. शत० १।५।२।६॥ 
९, Wo २। २।२।८॥ 
१०. मंत्रायण्युपनिषद्‌ शुद्ध नाम है | यहां के पाठ तथा “भ्रान्तिनिवारण' 
में मंत्र्युपनिषद्‌ के नाम से उद्धुत समस्त पाठ श्री प० सातवलेकर जी द्वारा 
३० सम्पादित मैत्रायणी संहिता के अन्त में मुद्रित मैत्रायणी आरण्यक में मिलते 
हैं | अन्यत्र छपी मैत्रायण्युपनिषद्‌ में सब पाठ नहीं मिलते । यदि मैत्रि और 
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प्राणाग्न्यात्मेशानादीनीश्वरस्य नामान्यत्र सन्तीति बोध्यम | 

afaq सर्वा देवता’ | इत्याद्यं तरेयब्राह्मणे पञ्चिका १। 
अध्याय १ ॥' 

यत्रोपास्यत्वेन सर्वा देवतेत्युच्यते तत्र ्रह्मात्मेव ग्राह्यः 

“आत्मेव देवता: सर्वाः सबंमात्मन्यवस्थितम्‌' | इति मनुनोक्त- ५ 
त्वात्‌ १२ श्रध्याये ॥' 

“अग्नि: कस्मादग्रणी ्भवत्यग्नं यज्ञेषु प्रणोयतेऽङ्कं नयति सन्नस- 
सानोऽक्नोपनो भवतीति स्थोलाष्ठीविर्न क्नोपयति न स्नेहयति त्रिभ्य 
आख्यातेम्यो जायत इति ज्ञाकपुणिरितादक्ताहग्धाद्वा नीतात स 
खल्वेतेरकारमादत्त गकागमनक्त वां दहतेर्वा नी:परस्तस्यंषा भव- १० 
तीति ।' निरुक्त अध्याय ७। खण्ड १४॥ 


अग्रणी =सर्वोत्तमः स्वषु यज्ञेषु पूर्वमीश्वरस्यैवः प्रतिपादनादीः 
इवरस्यात्र ग्रहणम्‌ | 'दरधाद्‌'इति विशेषणाऱद्भौतिकस्यापि च । 


‘afta: सर्वा देवताः | gf निर्वचनाय इन्द्रं मित्रं वर `` एकं 
सद्विप्रा ब०। इममेवाग्नि महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा सेघाविनो १५ 
वदन्तीनद्रं मित्रं amaia दिव्यञ्च गरत्मन्तम्‌ | दिव्यो दिविजो 
गर्त्मान्‌ [गरणवान्‌ ]गुर्वात्मा महात्मेति वा । यस्तु सुक्त भजते यस्मे 
हविनिरूप्यतेऽयमेव सोरिनिः । निपातमेवेते उत्तरे ज्योतिषी एतेन 
नामधेयेन भजेते ।' नि० ग्र ७। Mo १८॥ 

अनेनो भयोरज्ञानप्रकाशवतोर्ज्योतिषो रीरवरभौतिकारन्योग्रहणमिः २० 
त्युभयार्थंग्रहणस्येदं प्रमाणम्‌ | 


अग्नि: पवित्रमुच्यते nRa: पवित्रं स मा पुनातु वायुः सोमः 
सुय इन्द्रः पवित्रं ते मा पुनन्त्वित्यपि निगमो भवति ।' 
fro Fo ५। खं० ६॥ 
MME SES PS ` 
मैत्रायण नाम एक ही व्यक्ति के हों, तो दोनों नामों से प्रोकतार्थ में मैत्री और २५ 


मैत्रायणी पद बन सकते हैं । दाक्षि दाक्षायण आदि कुछ नाम एक हो व्यक्ति ee 
के हैं, यह इतिहाससिद्ध है । 
१. ऐत० ब्रा० १।१।१; शत० १।६।२।८।। २. Ago १२।११९॥ 
२. तुलना कार्या--'अग्निशब्दोःप्यग्रणीत्वादियोगाभ्रयेण परमात्मविषय ४ 
एव भविष्यति’ | शाद्भु रभाष्य, वेदान्त १।२।२८॥ : 
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१४० दयानन्दीय लघुग्रन्य-संग्रह 


प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यातं पुरुषं परम्‌ ॥ १ 

एतमेके वदर्न्त्याग्त सनुमन्ये प्रजापतिस्‌ | 

SHAH परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥ R N इति 

x मनुस्मृतिः, ग्र०-१२। श्‍लोक १२२, १२३ N 

qia पवित्रकर्तता परमात्मास्तीत्यतः 'पवित्र'शब्देन परमे- 
इवरस्यैव ग्रहणम्‌ । तथापरः पुरुषो&्न्यादीनि च परमेश्वरस्यैवात्र 
नामानि सन्तीति बोध्यम्‌ | इत्यादिभिः प्रमाणे रग्निशब्देन परमात्म- 
नोऽत्र ग्रहणमिति सिद्धम्‌ । 


१० (अस्तिमीळे ) सर्वेज्ञस्सवंशक्तिमान्‌ न्यायकारीत्यादिविशेषण- 
युक्तः परमेशवरोऽग्निः' पितृवत्‌ पुत्रान्‌ प्रत्युपदिशति स्म- हे जीव 
मनुष्यदेहधारिन्‌ ! श्रहम्‌ अग्नि परमात्मानं ईळे स्तौमीति वदेति 
पूर्वान्वय: | ततो जीवोऽभिवदति-सवंज्ञं शुद्धं सनातनमजमनाद्नन्तं 
सर्वव्यापकं जगदादिकारणं स्वप्रकाशं परमेश्वरमग्निमहमीळे स्तौमि । 

१५ तस्मादन्यमीञ्वरत्वेन लेशमात्रमपि नाश्रये । कस्मै प्रयोजनाय ? 
घर्मार्थकाममोक्षसिद्धय इति निश्‍चय: । अञ्चु गतिपूजनयोः/ णीञ्‌ 
प्रापणे, aft गत्यर्थः, इण्‌ गतो इत्यादिधातुभ्योऽर्निशब्दः सिध्यति | 
अञ्चति अच्यते जानाति ज्ञायते गच्छति गम्यते प्राप्नोति प्राप्यते 
सत्करोति पूजयति सत्क्रियते पुज्यते नयति प्राप्तोति नीयते प्राप्यते 

२० धर्मात्मा जनो विद्वान्‌, तथा विद्वाद्धिधर्मात्मभिमु मुक्षुभिश्चेत्यादि- 
व्याकरण निरक्तप्रमाणैरप्यर्निशब्देन परमेश्वरग्रहणे सुष्ठूक्तिगंम्यते । . 


कथंभूतः सोऽर्निः- (पुरोहितम्‌) सर्वस्य जगतः स्वभक्तार्ता 
च धर्मात्मनां भक्त रारम्भात्‌ पूर्वमेव सकलपदार्थात्पादनेन विज्ञाना- 
दिदानेन चैनं जीवं दधाति सपुरोहितः’ परमात्माऽर्निः। डुधाञ्‌ 
२५ धारणपोषणयोः अस्मात्‌ पुरःपूर्वात्‌ क्तप्रत्ययान्तात्‌ 'पुरोहित शब्दः 
. - सिध्यति | ग्रतएव सर्वाधारकस्सवंपोषकरचेशवर एव नान्यः | WATS 
निरुक्तकारः 
$ 
'परो हितः पुर एनं दधति, होत्राय वृतः कुपायमाणो न्वध्यायत्‌, 
देवश्रुतं देवा एनं avatar qta वृष्टियाचिनम्‌, रराणो 
३० रातिरभ्यस्तः, बुहस्पतिब्न ह्यासीत्‌, MSA वाचसयच्छद्‌, बहदुपव्या- 
ख्यातसिति' । नि० Ho २ Wo १२॥ i | 
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(यज्ञस्य देवम्‌) यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु, ग्रस्माद्धातोनंड 
प्रत्ययान्ताद्‌ यज्ञ शब्द: साध्यते | भ्ररिनहोत्राद्यशवमेधान्तस्य क्रिया- 
समूहजन्यस्य सवंजगदुपकारकस्य यज्ञस्य । द्वया-परमे₹वरस्य 
सामर्थ्यात्‌ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रक्ृतिरुत्पन्नासीत्‌, तत्‌ 
प्रकृत्यादिपृथिव्यन्त कार्यंकारणसंगत्योत्पन्नस्यास्य जगतो यज्ञस्य | 
अ्थवा-सत्संगतिकरणोत्पन्नस्य विद्यादिविज्ञानयोगादेर्यज्ञस्य । 'यज्ञ 
कस्मात्‌,प्रख्यातं यज तिकर्म ति नेरक्ताः, याच्ञो भवतीति वा, यजुरुन्नो 
भवतीति वा, बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः, यजूष्येनं नयन्तीति वा' । 
निरुक्त? Ho ३। खं० VAN 'देवं दातारं, सुखानां द्योतक, सवंस्य 
जगतं प्रकाशकं, सर्वे विद्वः कमनीयम्‌, स्वभक्तानां मोदकं gi- 
करम्‌, शत्रूणां मनुष्याणां कामक्रोधादीनां वा विजिगीषकम्‌, 
विजेतुमिच्छन्तं देवम्‌ । दिवु ऋीडाविजिगीषाव्यवहारद्यतिस्तुति- 
सोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु अस्माद्धातोरचि प्रत्यये कृते 'देव'शब्दः 
सिध्यति | | 

(ऋत्विजम्‌) ‘goga बहुलम्‌' इति वात्तिकम्‌ कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌ (Ho ३।३।११३) इत्यस्य भाष्येऽस्ति, अतः कर्मण्यपि क्रिवन्‌ । 
सर्वेषु ऋतु यजनीये Gre यथाकालं जगद्रचकं ज्ञानादियज्ञसाधकः 
मृत्विजम्‌ । ऋतूपपदात्‌ क्विनूप्रत्ययान्ताद्‌ यजधातोरयं प्रयोगः । 

(होतारम्‌) सर्वजगते सर्वंप्रदार्थानां दातारम्‌, मोक्षसमये 


प्राप्तमोक्षाणो जनानामादातारं ग्रहीतारम्‌, वत्त मानप्रसययोः समये. 


TART जगत आदातारं ग्रहीतारमाधारभूतं होतारम्‌ g दानादनयोः 
ग्रादाने चेत्येके अस्माद्धातोरयं शब्द: सिद्धो जायते । अदनं भक्षणं 


न, कितु चराचरस्य जगतो ग्रहणम्‌, तत्कर्ता परमेरवरोऽत्त त्युच्यते । 


अत्र प्रमाणम्‌ - AA चराचरग्रहणात्‌। इति वेदान्तशास्त्रस्य सूत्रम्‌ । 
Ho १। पा० २ Fo &॥ 


स्तानि ज्ञानह्दीरकसुवर्णादीनि च जीवेभ्यो दानार्थं दधातीति रत्नघाः 


अतिशयेन TAM: स॒ रत्नधातमः, तं रत्तधातमम्‌ | रत्नोपपदात्‌ः 


क्विबन्ताड डधाञ्‌धातोस्तमबन्तः प्रयोगः 


इमं मन्त्रं यास्को निरुक्तकार एवं समाचष्टे-'अर्निसीळ अग्ति ¦ 
याचामि,ईछिरध्येषणाकर्मा पुजाकर्मा वा.पुरो हितो व्याख्यातो यज्ञश्च । 
देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतताहा चस्थानो भवतीति att यो देव: 
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(रत्नधातमम्‌) रत्नानि सवंजनै रमणीयानि प्रकृत्यादिपृथिव्य- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai agd eGangotri 
दयानन्दाय लघुग्रन्य-स ग्रह 


सा देवता | होतारं ह्वातारं जुहोतेहतित्यौर्णवाभ:, रत्नधातमं रमणी- 
यानां घनानां दातृतमम्‌ । तस्येषापरा भवतीति' | नि० mowi | 
Wo १५॥। है, 
अथास्य मन्त्रस्य न्वयो लिख्यते पुरो हितं यज्ञस्य देवमृत्विजञम्‌ 
५ होतारं रत्नधातमं परमात्मानमग्निमहमीळ स्तौमि याचामि, तस्ये- 
वाध्यन्वेषणं कुर्वे' इत्यन्वयः ॥ 

अथ संस्कृतभाष्यस्य प्राकृतभापयाथाँ लिख्यते 
(afans) इस मन्त्र का ईदवराभिप्राय से जो अर्थ है, सो 
प्रथम किया जाता है। इस मन्त्र में अग्नि! शब्द से परमेश्वर का 
१० ग्रहण होता है । इस के ग्रहण में “इन्द्रं मित्रं वरुण०” इत्यादि यथा- 
लिखित प्रमाण का आधार है । सब जगत्‌ को उत्पन्न करके, संसार- 
स्थ पदार्थो का और परमात्मा का जिससे: यथार्थ ज्ञान होता है, उस 
सनातन अपनी विद्या का सब जीवों के लिये, आदि सृष्टि में पर- | 
मात्मा ने उपदेश किया है। जैसे ग्रपने सन्तानों को पिता उपदेश 
१५ करता है, वेसे ही परम कृपालु पिता जो परमेश्वर है, उसने हम 
सब जीवों के हित के लिये सुगमता से वेदों का उपदेश किया हे, 
जिससे घर्म-श्रर्थ-काम मोक्ष और सब पदार्थो का विज्ञान और उनसे 
यथावत्‌ उपकार लेवें | इसलिये अत्यन्त हित से हम लोगों को 
उपदेश किया हे । सो हम लोग भी ग्रत्यन्त प्रेम से इसको स्वीकार 
` २० करें । अब जैसा उपदेश परमात्मा को करना हूँ, सो सत्र जीवों की 
आर से परमेश्वर करता है कि जीव लोग जब इस वेद को पढ़ें 
पढ़ावें, पाठ करें और विचारेंगे, तब यथावत्‌ wal क्रिया और कमे 
का सम्बन्ध हो जायगा । | 
$ जो सब का जाननेवाला, शुद्ध, सब विकारों से रहित, सनातन, 
“२५ जो सब काल में एकरस बना रहता हे, जो अज है जिसका कभी 
जन्म नहीं होता, जो भ्रनादि हे जिसका आदिकारण कोई नहीं, जो 
अनन्त हे जिसका अन्त कोई नहीं ले सक्ता, जगत्‌ में जो परिपूर्ण 
हो रहा है, सब जगत्‌ का आदिकारण और जो स्वप्रकाशस्वरूप है, 
ऐसा जो परमेश्वर, जिसका नाम 'झरिनि' है, उसकी मैं स्तुति करता 
३० हूं । इससे भिन्न कोई दूसरा ईश्वर नहीं हैं। और उसको छोड़के 
दूसरे का लेशमात्र भी आश्रय मैं कभी नहीं करता । किस प्रयोजन 

के लिये ? धमं-प्रथ-काम और मोक्ष इनकी सिद्धि के लिये। 
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अञ्चु 'गतिपुजनयो:' इत्यादि धातुओं से 'ग्रग्नि! शब्द सिद्ध 

होता हे | झञ्चतीत्यादि०--जो सब को जानता हैं, जो सब वेदादिक 

शास्त्रों से जाना जाता है, जो सब में गत नाम प्राप्त हो रहा है, 

जो सवत्र प्राप्त होता है, जो सब घर्मातमाग्रों का सत्कार करता 

है, जिसका सत्कार सब विद्वान्‌ लोग करते हैं, जो सव सुख को ५ 

प्राप्त करता है, भौर जो सत्र सुखों के अथे प्राप्त. किया जाता है, 

इस प्रकार व्याकरण निरुक्त श्रादि के प्रमाणों से 'अग्नि' शब्द से 

परमेश्वर के ग्रहण में कोई भी विवाद नहीं है । 


पूर्वोक्त अग्नि केसा हे कि--(पुरोहितम्‌) सब देहधारियों की 
उत्पत्ति से प्रथम ही सब जगत्‌ और स्वभक्त घर्मात्माओं के लिये १० 
सव पदार्थो की उत्पत्ति जिसने की है। और विज्ञानादि aaa जो 
जीवादि सब संसार का धारण और पोषण करता हे, इससे पर- 
मात्मा का नाम 'पुरोहित' है। 'पुर:' पूर्वक 'क्त' प्रत्ययान्त Sa 
धातु से 'पुरोहित' शब्द सिद्ध हुआ है । इसी से सव का धारण और 
पोषण करनेवाला एक परमात्मा ही है। श्रन्य कोई भी नहीं । इस १५ 
पुरोहित शब्द में 'पुर एनं०' इत्यादि निरुक्त का भी प्रमाण है। 


(यज्ञस्य देवम्‌) यज धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। इसका यह 
अर्थ है कि अग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपर्यन्त विविध क्रियाओ्रों से जो 
सिद्ध होता है, जो वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा सब जगत्‌ को 
सुख देनेवाला है, उसका नाम AT है। ग्रथवा-परमेदवर के २० 
सामर्थ्यं से सत्त्वगुण रजोगुण AT तमोगुण इन तीनों गुणों की जो एक 
अवस्थारूप कार्य उत्पन्न हुआ है, जिसका प्रकृति अव्यक्त और ग्रव्या- 
कृतादि नामों से वेदादि शास्त्रों में कथन किया है, उससे लेके पृथिवी- 
पर्यन्त कार्यकारण संगति से उपत्न्न हुआ जो जगत्रूप 'यज्ञ! है। 
अथवा-सत्यशास्त्र सत्यधर्माचरण सत्पुरुषों के संग से जो उत्पन्न २५ 
होता है, जिसका नाम विद्या ज्ञान और योग हे, उसका भी नाम 
` यज्ञ हे । इन तीनों प्रकार के यज्ञो का जो 'देव” है, जो सब gat 
का देनेवाला, जो सब जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला, जो सब भक्तों 
को आनन्द करानेवाला, जो अधर्म अन्यायकारी शत्रुओं का, और 
कास-क्रोधादि शत्रुओं का विजिगीषक नाम जीतने की इच्छा पूर्ण ३० 
करनेवाला है, इससे ईइवर का नाम 'देव' है। 
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(ऋत्विजम) जो सब egal में पूजने योग्य है, जो सव 
जगत का रचनेवाला और ज्ञानादि यज्ञ को सिद्धि का करनेवाला 
है, इससे ईश्वर का नाम 'त्रत्विज्‌ है । ऋतु शब्दपूर्वेक 'क्विन्‌' 
प्रत्ययान्त “यज? धातु से ऋत्विज्‌' शब्द सिद्ध होता है । 

rt (होतारम्‌) जो सब जगत्‌ के जीवों को सब पदार्थों को 
देनेवाला है । जो. मोक्ष समय में मोक्ष को प्राप्त हुए जीवों का ग्रहण 
करनेवाला है, तथा जो वर्तमान और प्रलय में सब जगत्‌ का ग्रहण 
और धारण करनेवाला है, इससे परमात्मा .का 'होता नाम है । 
"हु दानादनयोः, आदाने चेत्येके” इस धातु से FT प्रत्यय करने से 

१० 'होता' शब्द सिद्ध GAT है । 

(रत्नधातमम्‌) जिनमें रमण करना योग्य है, जो प्रकृत्यादि 
पृथिवीपर्यन्त रत्न यथा विज्ञान हीरादि जो रत्न और सुवर्णादि जो 
रत्न हैं, जिनके यथावत्‌ उपयोग करने से आनन्द होता है, उन 
रत्नों का सब जीवों को दान के लिये जो धारण करता है, 

१५ वह 'रत्नधा' कहाता है। और जो श्रतिशय से पूर्वोक्त रत्नों का 
धारण करनेवाला है, इससे परमेश्वर का नाम 'रत्वघातम' है। 
“रत्न? शब्दपूर्वंक fray प्रत्ययान्त ‘SATA’ धातु से TAY प्रत्यय 
करने से यह शब्द सिद्धं हुआ हे । 

इस मन्त्र की निरुक्तकार यास्क्रमुनि ने जिस प्रकार की व्याख्या 

२० की है सो संस्कृत में लिखी है, उसकी वहीं देख लेना ७ 

झथ द्वितीयोऽर्थः — (अर्निमीळ ) श्रत्राग्निशब्देन भौतिकोऽग्नि- 
Tat. रूपगुणं दाहकमुर्ध्वंगामिनं भास्वरमर्निमहमीळे, तस्य 
गुणानामन्वेषणं कुर्वे । कीदुशगुणोऽर्निरस्तीत्याह्‌- कलाकौशलयान- 
चालनादिपदार्थविद्याया अग्निरेव मुख्यं कारणमस्ति । विनाग्निने- 

२५ दृगुत्तमक्रिया नैव सिध्यति। अत एव सर्वेविद्दऱ्हिः शिल्पिभिरग्ने: 
स्वभावगुणा यथावदध्यन्वेषणी याः । 

पुरा ह्यायेर्याश्‍्वविद्या शी घ्रगमनहेतु: सम्यक्‌ संपादितेति श्रूयते, 
सारिनिविद्यैवासीत्‌ । अत्र प्रमाणानि 

'ततो देवा एतं वस्त्रं ददृशुः, यदइवं तं पुरस्तादुदषयंस्तस्या- 

३० भयेनाए्ट्रेनिवातेरिनरजायत, तस्माचत्रारंन सन्थिष्यन्त्स्यात्तददवसाने- 
तवे ब्र यात्स पुर्वणोप तिष्ठते,वज्त्रसेवेतदुच्छयति तस्याभयेनाष्ट्रेनिवाते- 
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5ग्निर्जायत इति 1 श० Fto २। ग्र० १॥' वृषो भ्रग्निरिति 1 To 
'कां० १। अ० ४॥' akaa श्इवः। Mo कां० ३। Ho ६ iI" 
अवो ह वा एष सूत्वा देवेभ्यो यज्ञं बहुति 1 श० कां० १ । अ० vu" 
तूणिहंब्यवाडिति । श० कां० १ । अ० ४॥। anad योनियज्ञस्येति । 
‘Wo Flo ११ अ० ६ ॥* EN 
इत्या्नेकप्रमाणैः'अ्इव' नाम्ना भौतिकोऽरिनिरेवात्र गृह्यते । आशु- 
गमनहेतुत्वाद्‌ ‘Heat’ ऽग्नि विज्ञेयः । अयमेवाग्निवेज्ञ: सर्वपदार्थोच्छेद- 
कत्वात्‌ स्वयमच्छेद्यत्वाच्चारववद्विमानादियानानां शीघ्रं गमयितेति 
विज्ञायते । वृषवद्यानानां वोढारिनिरिति च, तथाइववदपि। , एषोग्नि- 
weal भूत्वा देवेभ्यो विद्वद्भ्यः, शिल्पविद्याविद्भ्यो मनुष्येभ्यः शिल्प- १० 
विद्यासंगतं विमानादियानाख्यं यज्ञमेषोऽर्निरेव वहति प्रापयतीति 
शेषः। अत एव तूणिः=शीघगमनहेतुः, हव्यवाड्‌=दातु' ग्रहीतुः 
योग्यं शिल्पविद्यामयं यज्ञं वहति प्रापेयतीत्यर्थंः। इत्यं शिल्पविद्या- 
समूह्भूतस्य यज्ञस्यार्निरेव योनिः कारणं बीजं निदानमिति रोष: । 


(पुरोहितम्‌) अत एव सोऽग्निः पुरोहितः=पुरस्तात्‌ विमानः १५ 
कलाकौशलक्रियाप्रचालनादिगुणमेनं शिल्पविद्यामयं दघातीति 'पुरो- 
हितः' । 

(यज्ञस्य देवम्‌) विविधक्रियाजातस्य शिल्पविद्यादिक्रियाजन्यः 
बोधसंगंतस्य, देवः व्यावहारिकविद्यांप्रका्ञकस्तम्‌ । 


(ऋत्विजम्‌) सर्व शिल्पादिव्यवहारविद्याद्योतनमहम्‌ | क 


(होतारम्‌) तद्विद्यादिगुणानां दातारमादातारं च । AT एव-- 

(रत्नघातमम्‌)तद्विद्यांनिष्ठानां शिल्पिनां रत्ने रतिशयेन पोषकम्‌, 
तद्विद्याऽधारकं वा ॥ 

भ्रस्यान्वयस्तु पू्वेवद्वेदितव्यः | 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । AAT २५ 


१. दत० २।१।४।१६॥। २. To १।४।१।२९ 

३. शत० ३।६।२।५।। ४, TO १।४।१।३०॥ 

५. दात० १।४।२।१२। Q. छत० १।५।२।१६॥ मूलपाठः 'अ० ६' 
दत्यपपाठः | 2 
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प्राणइच मुखादग्निरजायतेति | शुक्ल' Fo Fo ३१। Ho १२॥ 
तथा तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः । ग्राकाशाष्वायुः | 
+ वायोरस्निरिति तैत्तिरीयोपनिषदि अनुवाक १॥ 


इत्यादिभिः प्रमाणे भौतिकोऽग्निरेवात्र ग्राह्यः | कुतः ? उत्पत्ति- 
६ स्थितिप्रलयवतां पदार्थानां संसा रान्तगंत भावात्‌ | परमेइ्वरस्त्वेतेभ्यो 
विलक्षण एवातः । भौतिकाम्त्यादीनि -जन्मादिधर्मवन्ति सन्ति, 
कार्यत्वात्‌ । परमेश्वरस्य जन्मादयो धर्मा न वियन्ते, सर्वेस्यादि- 
कारणत्वात्‌ । इति द्वितीयोऽथंः ।। 
पूर्वेषां भाष्यकृतां सायणाचार्यादीनां ये गुणाः सन्ति, ते त्वस्मा- 
१० भिरपि स्वीक्रियन्ते । गुणानां aa: शिष्टैः स्वीकार्यत्वात्‌ । तेषां ये 
दोषाः सन्ति,तेत्र दिग्दशनेन खण्ड्यन्ते | रावणोबटसायणमाधवमही- 
घराणां दोषवःद्भाष्यखण्डनविषये यत्र यत्र समानं भाष्यं तत्र तत्रैकस्य 
खण्डनेनेतरेधामपि भाष्यस्य खण्डनं वेद्यम्‌ । यत्र यत्र च विशेषस्तत्र 
तत्र पृथक्‌ पृथक्‌ खण्डनं विधास्यामि । तेनैवार्येङ्गलेण्डभापादिनिमि- 
१५ तस्य व्याख्यानस्यापि खण्डनं बोध्यम्‌ । 
: , सायणाच्चार्थादिभि ररिनिशब्देनात्र भौतिकोऽग्निगृ हीतः | तद्यथा-- 
'तथाग्निरपि यज्ञस्यापेक्षितं होमं संपादयति । यद्वा यज्ञस्य 
संबन्धिनि पुर्वभाग आ्राहवनीयरूपेणावस्थितम्‌. । यद्य पीरद्रादयर्तत्र 
तत्र gaa, तथापि परमेइधरस्मेवेन्द्रादिरूपेणावस्थानादविरोधः' 
२० इत्युक्तत्वात्‌ । 


इदमसमञ्जसं मुख्येइव रार्थस्य त्यागात्‌ । इन्द्रादिरूपघारणम- , 


पीखरो नैव करोति । स पर्यंगाच्छ्क्रमकायस्‌'; अज एकपात्‌ इति 
मन्त्रार्थविरोधात्‌ | इन्द्र मित्रः मित्या दिप्रमाणैः सिद्धस्य परमेश्वरार्थंस्य 
त्यागः शिष्टसंमतो नास्ति ।' भौतिकार्न्यर्थस्य विषयस्याप्यल्पोक्त- 


१. ऋषि दयानन्द ने “शुक्ल यजुर्वेद' शब्द का व्यवहार ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका (रा. ला. क. टू. सं.) पृष्ठ १७३, ३३४, तथा अ्रमोच्छेदन (शताब्दी 
do पृष्ठ ८६८) में भी किया है। | 

२. इदं वाक्यमुग्वेदस्योपोद्धातस्यादौ “तस्माद्‌ यज्ञात्‌'मंनत्रव्याख्याने acta | 
शिष्टं वचनं प्रक्ृतमन्त्रव्याख्यान एव । . ३. यजुः० Yolal : - 

३० ` ४. To LENIN ` ५. ऋ०,१।१६४।४६।- 
ः ६. प्रकरणमिदं (सायणभाष्यदोपप्रदशनपरं) ग्रन्थ-क्कता स्वीयग्वेदमाष्यः 
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“aie, (प्रथम) नमूने का अङ्क १४७ 
त्वात्‌ | तस्मादयमर्थोऽपि निर्दोषो नास्ति। इन्द्रादीनि परमेरवरस्य 
सूर्यादीनां च नामानि सन्ति । तान्यैतरेयशतपथादिब्राह्मणनिर्क्तव्याः 
करणादिषु व्याख्यातनि। तथा वेदेष्वपि तेषां मध्यादस्मिन मन्तः 
भाष्येऽपि कानिचिदिन्द्रादीनि नामानि प्रकाशितानि ।' अग्ने यत्र 
यत्र यस्य यस्थ मन्त्रार्थस्य विषय आगमिष्यति तत्र तत्र खण्डनं 
मयोदाह्रिष्यते । सायणाचार्यंण तथा प्रतिपादनं नैव कृतमत- 
स्तद्धाष्यं दोषवदस्तीति बोध्यम्‌ । एतत्खण्डनाभ्यन्तरे डाकूतरचिल- 
सनास्यवेदार्थयत्नादीनामपि खण्डनमागतमिति विज्ञेयम्‌ । 


a 


sE 


कश्चिद्‌ ब्रूयात्‌-सायणाचार्यादिभिनिरुक्तादिप्रामाण्ययुक्त - 


भाष्यं विहितम्‌ । कथं दोषवदिति ? अत्रोच्यते--निरुक्तादिवचनानि 
तु लिखितानि, परन्तु तानि तद्वचनाद्विरुध्यन्त एव । -तद्यया-- 
अग्नि: कस्मादग्रणीभंवतीत्यांदि | अग्रणीः सर्वोत्तम: । अग्र सर्वोत्तमं 
नयतीत्यनेन परमेश्वरस्यैव ग्रहणं. भवितुमहं ति, 'नान्यस्य । कुतः ? 


ae 


८ 


गौणमुख्ययोमु ख्ये कार्यसंप्रत्यय: इति व्याकरणन्यायेन. .परमेदवरा- ` 


दग्रणीमु ख्य: कश्चिदपि नास्ति, इत्यतो विरोध एव तद्भाष्येऽस्ति | 
अन्येऽपि बहवो दोषास्तत्र सन्ति, ग्रन्थभूयस्त्वभयाच्नोल्लिख्यन्ते | 
एतावतैवेदृशानि पूर्वजक्ृतानि भाष्याण्यासन्‌ | यानि भवन्ति भविः 
ष्यन्ति च तेषां खण्डनं तावतैव बोध्यम्‌ | अग्रेऽग्रे यद्यदत्यन्तविरुद्धं 


. भाष्यमस्ति, तत्तदेव खण्डयिष्यामि, नान्यदिति च tt १॥ 


भाषार्थः ( अग्निमीळे ) अब दुसरा अर्थ व्यवहारविद्या के 
अभिप्राय से प्रमाण के सहित किया जाता हे । इस aA में अग्नि 
शब्द से भौतिक अग्नि, जो यह जलाने और ऊपर चलनेवाला हे, 
तथा सब पदार्थों को अलग-अलग करने और बल देनेवाला, तथा 


. जिसका रूप गुण है, और मूतिमान्‌ द्रव्यों का जो प्रकाशक हूं, 


[तथा जो] ज्वालारूप [है], उसका ग्रहण किया जाता है | 


. विस्तरेण निरूपितम्‌ । 


इति तस्याल्पता । २. एतन्मन्त्रस्य प्रथमार्थस्यादौ । 


१. भौतिकार्थंसामान्ये ग्रहीतव्ये सायणेन केवलं यज्ञविषयक एवारिनग्र हीत 


३. निरु० ७१४ ४. सीरदेवीय पारिभाषावृत्ति १०३ । 
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मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूं, उसके गुणों का अन्वेषण अर्थात्‌ 
खोज करता हूं ! | 
अग्नि में कौन-कौन गुण हैं,और [इससे] किस विद्या की सिद्धि 
होती है ? जो-जो कलाकौशल सवारी चालनादि पदार्थविद्याओं की 
y सिद्धि करने के उत्तम गुण हैं, सो-सो अग्नि से हो प्राप्न द्रोते हैं, 
इससे अग्नि ही शिल्पविद्या का मुख्य कारण हे । क्योंकि विना 
अग्नि से कोई भी उत्तम गुणवाली पदार्थविद्या सिद्ध नहीं हो 
सक्ती । इसी से जो विद्वान्‌ लोग पदार्थविद्या में हो गये, होते हैं, 
और होंगे, उन सबों ने पदार्थविद्या में अग्नि को ही मुख्य साधन 
१० माना है, मांनते हैं, और मानेंगे। इस समय में भी जो पदार्थ- 
(विद्या को किया जाहे, सो भी अग्नि के गुणों का खोज करे । . 
पहिले areal ने अशवविद्या नाम से जो विमानादि शिल्पविद्या 
सिद्ध की थी, वह प्रग्निविद्या ही थी | भ्रश्‍वविद्या जो अग्न्यादि 
पदार्थों से रसायनविद्या होती है, सो शिल्पविद्या ही हे । इसमें 
१५ अनेक प्रमाण हैं-- 


से अद्वादिक नामों से इस भौतिक अग्नि का ही ग्रहण किया 

२० जाता है । आशु नाम शीघ्र चलाने का जो हेतु हे, इससे अग्नि को 

ही 'ग्रश्‍व' जानना । शिल्पविद्यारूप यज्ञ का अग्नि ही देव हे । 

इसी अग्नि का ast नांम है, क्योंकि सव पदार्थों का भ्रलग-अलग 

करने और प्रकाशनेवाला अग्नि ही हे । और वह किसी से छेदन 

में नहीं भ्राता, इससे अग्नि का नाम ‘ae’ हे । 'बुषः' वृषवत्‌ 

२५ बेल की नाई सवारियों को चलानेवाला अग्नि ही हे । तथा घोड़े की 

नाईं भी सवारियों को दौड़ानेवाला अग्नि ही हे । तथा ‘aio: afer 

को ही अत्यन्त वेगवाला सवारियों के चलाने में जानना । तथा हव्य- 
वाट्‌ शिल्पविद्यारूप यज्ञ की प्राप्ति करानेवाला भी भ्रग्नि ही है । 


(पुरोहितम्‌) इसी से इस अग्नि को 'पुरोहित' जानना । विमान, 

३० कला-कौशल, क्रिया-चालनादि गुणों का घारण करनेवाला है। 
. और सब विद्याओं का प्रथम हेतु होने से aft का नाम 'पुरोहित' 
हैं । (यज्ञस्य देवम्‌) यज्ञ का. देव अर्थात्‌ विविध frat से जो 
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शिल्पविद्या बनती है, उस विद्या का जो प्रकाश करनेवाला हे, सो 
‘aa’ हे । (ऋत्विजम्‌) जो शिल्पादि सब व्यवहारों. की सिद्धि 
करनेवाला है । (होतारम्‌) जो उस विद्या के दिव्य गुणों को देने 
और धारण करनेवाला Fi (रत्नधातमम्‌) जो उस शिल्पविद्या 
के जाननेवाले मनुष्यों को रत्नों से अत्यन्त सुख देनेवाला है । उसी 
को हम लोग शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ग्रहण करे | 


चन्द्रमा मन से उत्पन्न हुआ g इत्यादि शुबल' यजुर्वेद 
तथा तैत्तिरीयोपनिषदादि प्रमाणों से व्यवहारविद्या में भौतिक 
अग्नि का ही ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि जिन पदार्थों की उत्पत्ति 
आर वर्तमान होके पुनः प्रलय हो, उन सब पदार्थों को संसार में 
ही जानना चाहिये। इससे भौतिक अग्नि को ही इस अर्थ में 


o 


जानना । परमेश्वर तो इन जन्मादि घमंवाले पदार्थों सें सदा अलग ही 


है, और सत्र का आदिकारण हुँ । 


पूर्वं जो 'सायणाचार्य' आदि वेदभाष्य के करनेवाले हैं, भौर 
जो उनके भाष्य में दोष हैं, उनका खण्डन संक्षेप से दिखाया जाता 
है। रावण उवट सायण ओर महीधर वेदों के व्याख्या करनेवाले 
हैं, इनमें से एक के खण्डन से इस प्रकार के अन्य का भी खण्डन 
सवंत्र जान लेना । और जहां-जहां उनमें बड़ा दोष है, उस-उस का 
अलग-भ्रलग खण्डन किया जायगा । वेसे ही प्राय भाषा दक्षिणभाषा' 
किवा भ्रन्यभाषा तथा अंग्रेजी भाषा में किये व्याख्यान का भी 
खण्डन जानना 1 उनका दोष संक्षेप से लिखते हैं-- 


२०" 


इस मन्त्र के अर्थ में सायणाचार्य आदि ने भौतिक भ्ररिन का : 


ही ग्रहण किया है, जिसमें होम करते हैं। इस अर्थ से भिन्न अर्थ का 
ग्रहण नहीं किया है । इसका खण्डन संस्कृत में लिखा है, वहां समझ 
लेना। अन्यथा भाष्य बनानेवाले जितने पहिले हो गंये, इस समय 
जितने हैं, वा आगे जितने होंगे, इन सब का भाष्य खण्डन के योग्य 
अवश्य है। क्योंकि मनुष्यों की. बुद्धि विद्या विचार बल और परा- 


१. द्रष्टव्य पृष्ठ १४६ की feo १॥ 
२. ऋषि दयानन्द के समय में महाराष्ट्र से 'वेदार्थयत्न के नाम से 
ऋग्वेद का एक भाष्य अद्धों के रूप में छपता था । उसमें संस्कृत, मराठी और 
' अंग्रजी भाषा में भाष्य छपता था । à 
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क्रमादि अधिक न्यून होते ही रहते हैं। इससे विना विचार किये 
ग्रन्थ का प्रमाण सवंदा नहीं रहता, इंसमें कुछ आएचय नहीं ॥ १॥ 


अथ द्वितीयामृचमाह-- 
~ ~ 0 ८७७3 ४५. ३५ F A 
` मू०-अग्निः GUAM नूर्तनेरुत । 
१ स देवाँ एड वक्षति ।।२॥ 
 प०-अझ्निः। पूर्वौभिः | ऋषिंऽभिः । इंड्य: । नूतने: | उत॥ सः) 
देवान्‌ । झा । इद । वक्षति ॥२॥ 
भाष्यम्‌ (अग्निः) अयमग्निः परमेश्वर: (पूर्वे भिः) पूर्वेस्तथा 
(नूतनैरुत) नवीनेरपि (ऋषिभिरीडब्ः) मन्त्रद्रष्ट्भिक्र. षिभिस्तकः 
१० प्राणैश्च सदैवेडयः स्तुत्यो वन्योऽन्वेषणीयः पूज्यशचास्ति । स 
जगदीश्वरः स्वकृपाकटाक्षेण (देवान्‌) देवान्‌ दिव्यानीन्द्रियाणि 
विद्यादिदिव्यगुणान्‌ दिव्यत्तं न्‌ दिव्यभोगांश्च (एह वक्षति) इहा- 
स्मिन्‌ संसारे जन्मन्यात्मनि च (आवक्षति) आवहतु, श्रासमन्तात्‌ 
प्रापयतु न इति शेषः । 
१५ अत्र प्रमाणानि 


प्राणा वा ऋषयो देव्यासः | ऐत० Fo २। Ao ४॥' प्राणा 
* ऋषयः | ऋतवो वे देवाः । To का० ७। Ho VIN" 
अग्नि: पूर्वे भित्रट षिभिरीडयो नूतनेरुत। स देवाँ एह वक्षति 
ngu what: पुर्वऋ षिभिरोडितव्यो. वन्दितव्योऽस्साभिइच 
२० नवतरेः स देवानिहावहत्विति। स न मन्येतायमेवाऽर्निरित्यप्येते 
उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते। नि० अ० wl Wo १६ ॥ 


पुरस्तान्मनुष्या वा ऋहषिषूत्क्रामत्सु देवानब्रुवन्‌ को न ऋषि- 
भविष्यतीति, तेभ्य एतं तकर्माष प्रायच्छन्मन्त्रा्थ चिन्ताम्युहममभ्यूढम्‌ 

- इति । नि० Ho १३ । खं० १२॥ 
२५ श्रयमर्थ:--पूर्व भिर्जगत्‌कारणस्थेन्‌ तनैः कार्यशरी रस्थेत्ऋ षिभिः 
प्राणैः सह मनुष्येरीडच इत्यर्थः। (अग्निये०) disia: परमेश्वरो 
भौतिको वास्ति,सोऽत्र ग्राह्य: । कुतः ।'स न मन्येतायमेवारिनिरित्यप्येते 


१. ऐत० २।४।३॥ २. प्राणा ऋषयः ।। शत० ७।२।३।५।। ऋतवों . 
चे देवा: | Ado ७।२।४।२६॥ i 2 
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उत्तरे ज्योतिषी ग्ररनी उच्येते' इत्युक्तत्वात्‌ । परमेश्मरो विद्यदादि- 
दिव्यश्चेतावग्नी उत्तरे ज्योतिषी अत्र ग्रहीतु' योग्ये स्तः । एवमेव 
तर्केवंदशास्त्रादिस्थेः पूर्वेभिरस्मदादिभिरिदानीन्तनेर्नवतरैश्चँवेवर 
स्तुत्या वन्दनेन वेद्योऽस्ति नान्यथा । 'भ्विज्ञाततत्त्वेऽथे कारणोपपत्ति- 
तस्तत्त्वज्ञानाथंमू हस्तकः" इति गोतमाचार्येण न्यायशास्त्रे प्रतिपादि- 
तत्वात्‌, मनुष्याणां तर्केविना यथाथंज्ञांनं नैव कदाचिद्भवत्यत 
उक्तमृषिभिस्तकं रिति । तथेश्वरस्य _त्रिकालज्ञत्वात । नवीनापेक्षया 
प्राचीने: प्राचीनापेक्षया adie विद्वद्धिरीडध इत्युक्ते सति न 
दोषो भवति | वेदस्य संवेज्ञवावयत्वात प्रथममन्त्रभाष्ये तिरुक्तव्या- 
करणादिरीत्या देवराब्दार्थ उक्तः, सोऽत्र द्रष्टव्यः 


एतन्मन्त्राथः सायणाचार्यादिभिरन्यथोक्तः | तद्यया-'पुरातने- 
भू ग्वङ्गिरःप्रभृतिभिः । नूतनेरुतेदानीन्तनंरस्माभिरषि स्तुत्यः । 
. देवान्‌ हविभ्‌ ज आवक्षतीति ।'. अन्यथेदं व्याख्यानमस्ति, तद्वद्यरोप- 
खण्डस्थरत्रस्थेश्च कृतमिङ्गलेण्डभाषायां वेदार्थयत्नादिषु च व्याख्या- 
नमप्यसमञ्जसम्‌ । कुतः। ईश्वरोक्तस्यानादिभूतस्य वेदस्येदृशं 
व्याख्यानं क्षुद्राशयं गम्यते, तथा निरुक्तशतपथादिग्रन्थाशयविरुद्ध 
चातः ॥ N 
भाषार्थः ¬ (अग्नि: ) अग्नि जो परमेश्‍वर (Ga Fase ०) प्राचीन 
रौर नवीन ऋषि जो प्राण, मन्त्रार्थं जाननेवाले जो विद्वान्‌ और 
तके हैं, अर्थात्‌ स्थूल जगत्‌ का कारण जो ईश्वर की सामर्थ्यं प्रकृति और 
परमाणु रूप है, इनमें जो सुक्ष्म घ्राण हैं, उनका नाम 'प्राचीन' है । 
और जो प्राण सदैव निविकार बने रहते हैं, जो ब्रह्माण्ड को धारण 
करनेवाले हुँ, उनका “Tafa: इस पद से ग्रहण होता है । और कार्य 
जो स्थूल जगत्‌ तथा शरीर में जो प्राण हैं, तथा पहिले ग्रौर 
वत्तमान में जो विद्वान्‌ हैं, उन पुत्रे हो गये विद्वानों के जो तक थे 
और आत्मा में जो तकं हैं, उनको मी 'पुर्वेभि” तथा नूतन: इन पदो से 
हण करते हैं । क्योंकि ये सब.शरीरःके साथ ही उत्पत्ति वृद्धि और 
क्षय को प्राप्त होते हैं। इन दोनों प्राणों के. साथ अभ्यास करने से 
इनके बीच ही परमेश्‍वर प्राप्त होता हे । तथा मन्त्रार्थं जानने वाले 
प्राचीन गौर नवीन ऋषियों को भी स्तुति करने के योग्य परमेश्वर 


१. न्याय» १।१।४०॥। 
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ही है । सो जगदीश्वर भ्रपनी कृपाकटाक्ष से शुद्ध सद्दिद्यादि गुण, 
श्रेष्ठ इन्द्रिय, उत्तम ऋतु और सब प्रकार के जो उत्तम भोग हैं कि 
जिन गुणों से परमानन्द मोक्ष प्राप्त होता है। जिन इन्द्रियों से 
घर्माचरण विद्या और उत्तम सुख होता है । दिव्यऋतु=जिनमें 

५ परमार्थ और व्यवहार के दोनों सुख बढ़ें। दिव्यभोग=जो मोक्ष 
और व्यवहार में भी होते हैं। (स देवानेह वक्षति) इस संसार, 
इस जन्म और हमारे आत्मा में, हे परमेश्वर ! कृपा से आप हम 
लोगों को सब प्रकार से उन सुखों को प्राप्त करो। प्राण तके और 
मन्त्राथे के जाननेवाले विद्वानों को ऋषि” कहते हैं । सहिद्यादि 

१० जो दिव्यगुण और ऋतु आदि को 'देव' कहते हैं। इसमें शतपथादि 
ग्रन्थों का लेख संस्कृत में लिखा है, सो देख लेना । 


इस मन्त्र का सायणाचार्थ आदि लोगों ने अन्यथा ay वर्णन 
किया है, इसका खण्डन भी संस्कृत में देख लेना। तद्दत्‌ डाक्टर 
बिलसन साहेव कृत और वेदार्थयत्न में भी इस मन्त्र का अर्थ ठीक 
१५ नहीं किया है । वेदार्थयत्तवाले ने जो यह वात लिखी है कि यह 
मन्त्र लक्ष्य में रखने के योग्य है, Wal वेद ईश्वरकृत सनातन 
नहीं है । उनका ऐसा भ्रभिप्राय देखने में प्राता है । सो उनको बुद्धि 

के अनुसार ही है, यह प्रमाणयुक्त नहीं है URN 


अथ द्वितीयोऽथेः-प्राक्तनैनंवीनैः प्राणैः शिल्पविद्याविः्ट्रिस्तर्क: 

२० पूर्वोक्तं ऋ षिभिरयमेर्वाःग्नरन्वेष्टव्यगुणोऽसित । कुतः? सोऽयमरिनिरिह्‌ 

पदार्थविद्यायां कलाकोशलस्य विमानादीनां यानानां दिव्यगुणाना- 
वक्षति ग्रावहत्वित्याकाङक्ष्येत चेति ॥ २॥ 


भाषार्थः (अग्निः) शिल्पविद्या के जानने तथा शित्पविद्या को 

सिद्ध करने की इच्छा रखनेवाले, उसको पढ़ाने AIX पढ्नेवाले जो 

२५ ऋषि अर्थात्‌ कारीगर लोग हैं, वे अग्नि. के गुणों के सुतकंपूर्वक 
खोज से पदार्थविद्या को सिद्ध करते हैं और करे । क्योंकि पदार्थ 
विद्या में कलाकोशल विमान यादि सवारियों के परमोत्तम गुणों 

की प्राप्ति प्रग्नि से ही होती है । इससे अग्नि के गुणों के खोजने में 
सव.लोग सदा प्रयत्न करें ॥ २।। 
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अथ तृतीयमन्त्रमाह 


म्‌०---अग्निनां रयिम॑शनवृत्पोषमेव दिवेदिवे | 
यशसं वीरवत्तमम्‌ ।।३॥। 


प०--अभिना । रयिस्‌ । अइनवत्‌ । ` पोषंम्‌ । एव। RARR 
ATAA | वीरवत्‌ऽतमस्‌ ।।३॥ 


भाष्यम्‌ -(अग्निना) विज्ञानानन्दस्वरूपेण दयालुना सद्धर्मानु- 
ष्ठानयोगाभ्यासप रमत्रीत्युपासनोपा सितेनैवारिनिनेइवरेण, विद्याधमंयुक्तः 
सन्‌ जीवः (रयिम्‌) धमंमोक्षविद्यांचक्र॑वत्तिराज्यारोग्यादिस्वरूपं 
धनम्‌ (अश्नवत्‌) प्राप्नुयात्‌ प्राप्नोति वा, नान्यथेति निश्चयः । 
कथंभूतं तद्धनम्‌'? आत्ममनःशरीरेन्द्रियाणाम्‌ (दिवेदिवे) प्रतिदिनं 
नित्यम्‌ (पोषमेव) पुष्टिकरमेव भवति, तथा ( यशसम्‌ ) यशः 
सत्कीत्तिवर्धक झिष्टाचारादिकोत्तिमच्च, तथा ( वीरवत्तमम्‌ ) प्रति- 
दिनं बुद्धिबलवीर्यशौर्यधेर्यादिगुणयुक्ताः पुत्रबन्धुमित्रभृत्यादयो वीरा 
भवन्ति यस्मिन धने तट्वीरवत्‌, अतिशयेन वीरवत्‌ इति वीरवत्तमम्‌ | 
अयमाशयः-परमेश्वरोपासनेन विना स्थिरं नित्यं च सुखं कदाचित्‌ 
कस्यापि नैव भवतीति । रयिमिति धननामास्ति निघण्टौ' ॥ 


सायणाचार्येण यजहोमसम्बन्धमात्रेणेवेयमृर्व्याख्याता । AA 
क्वरान्यपदार्थविद्यात्यागात्‌ तद्व्याख्यानं सम्यङ्‌ चास्तीति विज्ञेयम्‌ । 
तथा वेदार्थयत्तकतृडाक्तरविलसनाख्यक्ृतमपिः च तादुशमेवास्ति । 
ग्रस्य स्वल्पविषयत्वात्‌, मुख्यार्थंस्येवरस्य त्यागादस्पष्टाथंत्वाच्च 
विदुषामाह्वादकरमीदुशं व्याख्यानं नैव भवतीति दिक्‌ ॥ ३॥ 

भाषार्थः (अग्निना) अरिनि=जो विज्ञान और आनन्दस्वरूप 


है, और दया करनेवाला है । सत्य TA का आचरण, योगाभ्यास 
जो समाधि का करना, तथा परमेइवर में अत्यन्त प्रीति और विज्ञान 


से जो दृढ़ विशवास का यथावत्‌ होना, इस प्रकार की उपासना 


१. निघण्टु २।१०॥। 
२. वेदार्थयत्नकर्ता च डाक्तरविलसनाख्यरच, वेदार्थयत्नकतू डाक्तरविल- 
सनाख्यो, ताभ्यां कृतम्‌ U 
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से जो प्रसन्न होता है, उस अग्नि=ईइवर की कृपादृष्टि से सत्यविद्या 
और सत्यधर्माचरण से युक्त जो जीव, सो (रयिम्‌) जो धर्म मोक्ष- 
विद्या और चत्रर्वात्त. राज्यादि का होना, इस धन को ( अश्नवत्‌) 
प्राप्त होता है, इससे दूसरे प्रकार से नहीं। वह धन केसा है? 
(पोषमेव दिवेदिवे) ग्रात्मा मन शरीर और इन्द्रिय इन को नित्य 
पुष्टि और आनन्द करानेवाला हे, तथा (यशसम्‌ ) अर्थात्‌ दिन- दिन 
के प्रति सत्कीत्ति को बढ़ानेवाला, और जिस धन से शिष्टाचार 
और सब मनुष्यों का उपकार हो, तथा (वीरवत्तमम्‌) वुद्धि बल 
शरीर पराक्रम झूरता धीरज आदि गुणवाले जो हैं, वे पुत्र भाई 
मित्र और भृत्यादि वीरपुरुष प्राप्त हों जिस धन से, उस धन को 
वीरवत्‌ कहत हैं । और जो पूर्वोक्त गुणों से अत्यन्त युक्त हो उस 
धन को 'वोरवत्तम' कहते हैं। इसका यह अभिप्राय. हे कि विना 
परमेश्वर की उपासना से संसार में स्थिर जो सुख और मोक्ष में 
जो नित्य सुख उसको कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता ।। 


` सायणाचायं ने 'ग्रग्निमीळे' आदि मन्त्रों का भ्रग्नि में आहुति 
'डालनामात्र प्रयोजन लिखा हे | इस WTA ईश्वर और होम से 
भिन्न अन्य पदार्थविद्या के त्याग से वह व्याख्यान अच्छा नहीं ह । 


` तथा वेदाथयत्न में और डाक्तर बिलसन साहेब का किया व्याख्यान 


२५ 


भी वेसा ही हे । तथा सायणाचार्य के व्याख्यान से इन का व्याख्यान 
बहुत अल्मार्थ हे । क्योंकि ये सब व्याख्यान मुख्य wT जो ईश्वर 
उस के त्याग, और निर्चितार्थ नहीं होने से विड्टानों को प्रिय और 
साधारण को भी यथावत्‌ उपकारक नहीं हो सकता USI 


अथ द्वितीयोऽथं:-भौतिकारिनिनिमित्तेन शिल्पविद्याचिकीषुः 
पुरुषः सुवर्णरत्नादि राज्यादि च पूर्वोक्तविशेषणयुक्तं रयि धनमश्न- 


चत्‌ प्राप्नोतु प्राप्तुमिच्छेत्‌ । शिल्पविद्यायामग्नेरेव मुख्यसाधन- 
त्वात्‌ ॥३॥ 


भाषारथः-प्रत्यक्ष जो यह अग्नि इस के विना उत्तम कारीगरी 


` सिद्ध नहीं हो सक्ती । कारीगरी के विना धन और राज्य के जो 


३० 


उत्तम व्यवहार तथा पदार्थ हैं, वे सब मनुष्यों को यथाबत्‌ प्राप्त 
नहीं हो सक्त | क्योंकि उत्तम कारीगरी के होने में अग्नि ही मुख्य 
साधन हे । इस ग्रग्नि से विजुली आदि पदार्थों को सिद्ध करके अनेक 
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विमानादि विद्या रच लेना चाहिये । इससे प्रथिवी जल और 
आकाशमार्ग में चलने के लिये विमान आदि विद्या रचनी सब 
मनुष्यों को उचित हे ua म 


अथ AIA मन्त्रः 


मू०--अग्ने यं य॒ज्ञमध्वर विश्वत परि भूरा । ५ 
स इद्‌ देवेषु गच्छति ।।४॥ 


प०--अझे | यम्‌ । यज्ञम्‌ । अध्वरम्‌ । विश्वतः । परि$भू: । असिं ॥ 
स: | इत्‌ । देवेषु । ग॒च्छति lel ध्य 

भाष्यमु--( अग्ने ) हे अनन्तशक्ते परमात्मन्नग्ने ! त्वं 
(विश्वतः) aaa: (परिभूरसि) व्याप्तः सन्‌ (यं यज्ञम्‌) (अध्वरम्‌) १० 
अहिसनीयमर्थात्‌ aaa रक्षयितव्यम्‌ जगद्रूपम्‌ य॒ज्ञम्‌, कि वा 
अग्निहोत्राद्यशवमेधपर्यन्तं यज्ञं, तथा भवत्स्तुतिप्रार्थनोपासनाख्यं च 
त्वमेव पालितवानसि | स एव यज्ञः परिपूर्णः सन्निष्टफलप्रापको भवति। 
अस्य यज्ञास्यानुष्ठातुर्जनस्य भवानेव रक्षकोऽस्ति। (सः) तस्मात्‌ स॒ 
मनुष्यः (देवेषु) विद्यादिदिव्यगुणेषु विद्वत्सु वा प्रवर्तमानः सन्‌ १४ 
(इत्‌) सुखेनेव (गच्छति) परमानन्दं प्राप्नोति, न चान्यथेति । 'इतः 
अत्र निश्चयार्थोऽस्ति ॥ a 

भयमपि मन्त्रः सायणाचार्यादिभिरन्यथा व्याख्यात: । भौति- 
काग्नेजंडत्वाद्‌ यज्ञरक्षण न संभवति सवंव्यापकत्वं चातः, विद्वत: 
परिभुरसीत्यऱ्नेरीशवरस्यैव विशेषणत्वात्‌ | एवमेव डाक्तर विलसना- २० 


Gat वेदार्थयत्नाख्यं च व्यख्यानमस्य मन्त्रस्य सम्यङ्‌ नास्तीति 
गम्यते ॥४॥ 


साषार्थेः- (अग्ने) हे परमेश्वर अग्ने ! (विश्वतः परिभूरसि) 
सव संसार में पूरिपूर्ण होके (यं यज्ञमध्वरम्‌) रक्षा करने के योग्य | 
यह जगत्रूप जो यज्ञ, अथवा ग्ग्निहोत्र से लेके भ्ररवमेधपर्यंन्त जो २५ 
यज्ञ, तथा आप की स्तुति प्रार्थना और उपासना का यथावन्‌ करना 
जो यज्ञ, इन तीन प्रकार के यज्ञ का रक्षण आप ही कर रहे हो। 
इस कारण से यज्ञ परिपूर्ण होके सुखरूप फल को सदा करता है । >> 
जो मनुष्य इस यज्ञ के अनुष्ठान करनेवाला है, उसकी भी रक्षा | 
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करनेवाले आप ही हो। (स इद्देवेषु) सो मनुष्य विद्या-मोक्षादि 
दिव्यगुणों में, और श्रेष्ठ विद्वानों के संग करने में प्रवत्त मान होके 
सुखपूर्वक ही आनन्द को (गच्छति) प्राप्त होता है, अन्य प्रकार से 
नहीं N 
x इस मन्त्र को भी सायणाचार्य और डाक्टर विलसन साहेब 
ने तथा देदार्थयत्नादि में अन्यथा व्याख्यान किया है । क्योंकि जड़ 
पदार्थ को रक्षा करने का ज्ञान ही नहीं होता, और वह सवंत्र 
व्यापक भी नहीं हो सक्ता । इससे उनका व्याख्यान ठीक नहीं ॥४॥ 
अथ द्वितीयोउर्थ:--(अग्ने) हे परमेश्वर ! भवद्रचितगुणोश्य- 
१० मरिन: शिल्प क्रियामयं (यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभू:० ) सर्वतो व्याप्त- 
वानस्ति, यः परितः सर्वेषां शिल्पविद्यासाधनानामुपरि विराजमानः 
सन्‌ सर्वे शिल्पविद्याया: प्रचानसाधनं TTT, तमग्नि त्वं रचितवानसि । 
एवं तेनाग्निना निमित्तभूतेन यो मनुष्यः शिल्पविद्यां गृह्लाति (स 
इद्देवेषु) स एव पुरुषो दिव्येषु द्योतमानेषूत्तमेषु भोगेषु स्थिरः सन्‌ 
१५ परमानन्दं (गच्छति) प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
भाषार्थ:--( अग्ने ) जो कारीगरी क्रिया का मुख्य हेतु है, 
जिससे विमान आदि यान सिद्ध होते हूँ, जिनसे मार्ग में शीघ्र गमन 
कर सके, हे परमात्मन्‌ ! उस अग्नि को अनेक गुणयुक्त आपने 
ही उत्पन्न किया है । इसी अग्नि के गुणों के ज्ञान से जो मनुष्य 
२० पदार्थविद्या को सिद्ध करता है, वही दिव्यभोगों में स्थिर होके 
सदैव अत्यन्त सुखी रहता है UYN 


अथ पञ्चमी ऋक 
मू०--अझ्निोतां कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रंबस्तमः । 
देवो देवेभिरागमत्‌ IRU 


-२५ qo— a: | होतां । कुविऽक्रतुः | स॒त्यः । चित्रश्नवःऽतमः || देवः | 
देवेभिः | आ । गसत्‌ USN 


भाष्यम्‌--(अरिनिः) पूर्वोक्तविशेषणयुक्तः परमेशवरोऽरितिः (होता) 
सर्वोत्तमपदार्थानां दाता, पृथिव्यादीनामादाता ग्रहीता यो धारण- 
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कर्तास्ति, (कविक्रतुः) कविश्चासौ ages स कविक्रतुः | कविः= 
aAa: क्रन्तप्रज्ञः सर्वेषां जीवानां बुद्धेः क्रमिता, तदग्रे न कस्यापि 
बुद्धि: क्रमते सवंषां बुद्धेः प्रभुत्वात्‌ । कऋ्तुः=सवंजगत्कर्ता, (सत्यः) 
ग्रस्तीति सत्‌, सति साधुः सत्यः=सवंदा विनाशरहितः (चित्रश्रवस्तमः) 


चित्रमाश्चर्यं श्रवः श्रवणं यस्य स चित्रश्रवाः, अतिशयेन चित्रश्रवाः.५ 


इति चिन्रश्नवस्तमः । इत्यत्रार्थे प्रमाणम्‌- श्रवणायापि बहुभिर्यो न 
भ्यः श्रणवन्तोऽपि वहवो यन्न विद्युः | आइचर्यो वक्ता कुशलोऽस्य 
लब्धाइचर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: ।॥ कठोपनि० वल्ली २ ॥' इत्य 
नेनाश्‍चर्यश्रवणत्वं परमेश्वरे एव घटते नान्यत्रेति । (देवः) स जादी- 
शवरः सर्वंजगत्प्रकाशकः (देवेभिरागमत्‌) दिव्येः सर्वज्ञपरमानन्दादि- 
भिर्गुणैः सह अस्माकं हृदयेऽस्मिन्संसारे च प्रकाशमागमत्‌ आगच्छतु | 
स्वसामर्थ्येन कृपया च सर्वथा प्रकाशितो भवत्विति प्रार्थ्यतेऽस्माभिः | 


कविसत्यशब्दार्थो यास्केनाप्येवं व्यास्यातः-कचिः क्रान्तदशनो 
भवति कवतेर्वा प्रसुवति भद्रमित्यादि।। नि० mo १२। खं० १३॥ 
कुङ्‌ शब्दे, क्‌ शब्दे कवते कोति वा सर्वविद्यायुक्तं वेदशास्त्रमुप दिशति 
स कविरीइवरः। प्रसुवति भद्र ==भद्रेक्वर्यात्पादनदानाभ्याम्‌ ॥ सत्यं 
कस्मात्‌ सत्सु तायते, सत्प्रभवं भवतीति वा इति ॥ fro Wo १२। 
Go १३ ॥ सत्सु गुणेषु भोगेषु पदार्थेषु वा संतानयति पालयति वा 
सर्वान्‌ जनान्‌ यः। सत्प्रभ०=सता ज्ञानेन योगेन घर्मेण वेदेर्वा प्रभवः 
प्रकटता यस्य च । अतः स परमेश्वर एव सत्यो भवितुमहंति,नान्यः ॥ 


re 


२० 


अयमपि मन्त्रः सायणाचार्यण तथा तदनुसारिभिरध्यापकविलसना- 


ख्यादिभिशच न सम्यग्वणितः | कुतः ? अस्य मन्त्रस्यार्थो होममात्र- 
संबंन्धेनेव वणितस्तस्मात्‌ । एवमेव प्राकृतभाषाङ्गतामप्यर्थोऽन्यथे- 
वास्तीत बोध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषार्थः--( अग्नि: ) पूर्वोक्त विशेषणयुक्त जो परमेदवर है, 
(होता) जो सत्यविद्यादि शुभगुण और चत्रर्वात्त राज्य ead का 
देनेवाला है, तथा जो पृथिव्यादि लोकों का धारण करनेवाला हे, 
(कविक्रतु:) और जो सब का जाननेवाला है, और सब की बुद्धि का 
अध्यक्ष हे, उसको 'कवि” कहते हैं । जिसके सामने सब को बुद्धि 
अल्प हो जाती है, क्योंकि वह सब की बुद्धियो का प्रभु हें । 


१, कठोप० राणा 
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१५८ दयानन्दीय लघुग्रन्थ-सग्रह 
तथा क्रतुःन्जो सव जगत्‌ का करनेवाला है,(सत्यः)जिसका नाश कभी 
नहीं होता, (चित्रश्रवस्तमः) जिसका कथन श्रवण और स्वरूप अत्यन्त 
अद्भुत है, (देवो देवेभिरागमत्‌ ) उस परमेश्वर की सत्यभाव से हम 
लोग भक्ति करते हैं, वही जगदीश्वर एक ग्रद्दितीय देव है । क्योंकि 
प्रकाश करनेवाले जो सूर्यं आदि सश्र लोक हैं, उनका भी प्रकाशक एक 


वही परमेश्वर हे । WIG उसका प्रकाश करनेवाला दूसरा कोई ` 


नहीं, किन्तु वह तो आप से आप ही प्रकाशित है । वह परमेश्वर 
जो सर्वज्ञ ate परमानन्दादि दिव्य उत्तम गुण हैं उनके सह वर्तमान 
हमारे हृदय और इस संसार में ST करके प्रकाश को प्राप्त हो । 


ऐसी प्रार्थना उसकी हम लोग करतें हैं, जिससे वह अपनी कृपां 7 


करके जगत्‌ के बीच में संवेदा प्रकाशित हो । 


श्रवणाया ० >5जिस परमेश्वर को सुनने को बहुत मनुष्य प्रवृत्त 
होते हैं, परन्तु उन में से जो विद्वान्‌ सत्याचरण करनेवाले हैं, वे 
ही परमेश्वर को सुनके प्राप्त होते हैं। और जो इसप्रकार के 
नहीं हैं, वे परमेश्वर को सुनके-भी प्राप्त नहीं होते । क्योंकि इस 
परमेश्वर के यथार्थ उपदेश करनेवाले का मिलना कठिन है । तथा 
ब्रह्म जाननेवाले से परमेश्वर को सुनके जाननेवाला भी कठिन है । 
सो जो कुशल अत्यन्त चतुर है, वही इस ब्रह्म को प्राप्त होता है । 
क्योंकि इसका जाननेवाला अत्यन्त ग्रद्भुत है और इस कुशल पुरुष 
के उपदेश से भी जो इस ब्रह्म को यथावत्‌ जानता है, वह भी इस 
जगत्‌ में ्राइचयेरूप ही है। इस कारण से परमेश्वर को faa- 
श्रवस्तम' इस मन्त्र में विशेषण दिया है । 


तथा सत्सु ता०--जो सत्य गुण सत्य भोग सत्य पदार्थ और 
सत्यव्यवहार हैं, इन में हो जो मनुष्य, प्रवत्तंमान हैं, उनको जो सुख 
में विस्तृत करता है, किवा उनका जो पालनकर्त्ता है, इससे परमेश्वर 
का 'सत्य' नाम है। तथा सत्प्रभवं०--जो सत्य ज्ञान सत्य योग 
सत्य धर्म और सत्य जो वेद हैं, इनसे ही जिसकी प्रकटता होती 
हे, इसलिये परमेश्‍वर का नाम 'सत्य' है ॥ 


इस मन्त्र का भी सायणाचार्यदि, अध्यापक विलसन साहेब नें 
और वेदार्थयत्न में भी अच्छी रीति से व्याख्यान नहीं किया हे UAU 
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अथ ह्वितीयो:य:--(म्रग्निहोता) ग्रग्निभोंतिकोऽरवः, होता सर्व- 
झिल्पविद्यागुणधारकोऽस्ति, ( कविः) शिल्पविद्यायाः क्ऋान्तदर्शनः 
क्रमप्रकाशक:, (क्रतुः) शिल्पविद्या क्रियते येन सोऽयं क्रतुः, (सत्यः) 
सति शिल्पविद्याव्यवहारे साधुर्यः स सत्योऽर्निः, (चित्रश्रवस्तमः) 
विद्युदादिस्थगुणानां चित्रमद्भुतं श्रवः श्रवणं यस्मिन्सः, अतिशयेन 
Farrar इति चित्रश्रवस्तमः, (देवः). शिल्पविद्या दिगुणद्योतकः 
सोऽग्निः (देवेभिः) शिल्पविद्याद्योतकैगु णै दिव्यैः सह वर्तमानो यो$ग्नि- 
रस्ति सः, हे परमेश्वर ! भवत्कृपया (AMAT) अस्माभिज्ञातो 
भवतु । येन सर्वा शिल्पविद्यां वयं लभेमहि ॥ ५ ॥ 


भाषार्थः (भ्रग्निहो ता) जिस अग्नि .का नाम दव हे, और 
जो सब शिल्पविद्या के गुणों का धारण करनेवाला है, (कविक्रतुः) 
कविः=जो शिल्पविद्या का प्रकाश करनेवाला; और aq: = fen 
शिल्पविद्या जिससे की जाती है, (सत्यः) कारीगरी में जो साधु 
उत्तम साधन है, ( चित्रश्रवस्तम: ) बिजुली आदि में अत्युत्तम 
जो वेगादि गुण हैं वे जिसमें सुनते हैं, वे जिसमें अत्यन्त अद्भुत 
सामर्थ्यं ईश्वर ने रक्खा है, (देवो देवेमिः० ) जो अग्नि वेगादि 
गुणों का” प्रकाश करनेवाला है, सो हमारे शिल्पविद्याव्यवहार में 
अत्यन्त उपकार करनेवाला [हे परमेश्वर ! ] आपकी कृपा से हो । 
जिससे शिल्पविद्या में जो दिव्यगूण उनको हम लोग यथावत्‌ सिद्ध 


> 


करके भ्रत्यन्त सुखी हों ॥ ५॥ 


इति [प्रथमाष्टके] प्रथमाध्याये प्रथमो वर्गः ¦ 


पणा 


[ अ० १, अ० १, वर्ग २ ] 
अथ षष्ठो मन्त्र: 
मू०---यबङ्ग दाशुषे त्वमग्न भद्रं करिष्याम | 
| तबेत्तत्‌ सत्यम॑ज्ञिरः ॥६॥ 
प०--यत्‌ | अङ्ग | दाझुषे । त्वम्‌ । अग्ने । भद्रम्‌ | SRA ।। तव । 
इत्‌ | तत्‌ । सत्यम्‌ aT: ॥६॥ १ 
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भाष्यम्‌-( यदङ्ग ) हे अग्ने प्रापणीयेश्वर ! हे अङ्ग सर्वे- 
मित्र ! तुभ्यं सवंपदार्थदात्रे परमेश्वराय यो मनुष्य आत्मप्राणा- 
द्यत्तमपदार्थान्‌ दत्तवानस्ति, तस्मै (दाशुषे) व्वय्यत्यन्तप्रे मकारिणे 
मनुष्याय (भद्रम्‌) भजनीयं परमानन्दस्वरूपं मोक्षाख्यं कल्याणं सुखं 

५ च (त्वमग्ने) त्वमेव (करिष्यसि) करोषि वेति निचयो न: । 
(तवेत्तत्स०) हे अङ्गिरः प्राणानां रसभूतपरमेश्वर ! इदं सत्यं रतं 
शीलं तवैवास्ति, न कस्यचिदन्यस्येति । त्वया यद्धद्र॑ क्रियते, तदेव 
सत्यमविनाशिरूपमस्ति, नान्यदीदृशमिति विजानीमः । 


यास्काचार्येण 'भद्र' शब्दार्थं एवं वणितः--“भग्रं भगेन व्याख्यातम्‌ 
१० भजनीयं सुतानासभिद्रवणीयं, भवद्रमयतीति वा, भाजनवहा इति ॥ 
Fro Ho ४। खं० 8 ॥ प्राणो वा ARTE N To कां० ६। Ho 
_ १॥१ अङ्गिरसो श्रज्जाना हि रसः। प्राणो वा अद्भाना0 रसः ॥ 
qo ato १४। अ० ४॥१ यजमानो वै दाइवान्‌ इति ॥ श० कां० 
io अ ३॥ 

१५ अयभर्थः--यत्र दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति, यम्मुक्त्याख्यं परम- 
सुखं सत्यमस्ति, तदत्र विज्ञेयम्‌ | परमेइवरं यजते स यजमानो विद्याः 
दिदानशीलः स दाश्वान्‌ । अङ्गानां पृथिव्यादीनां सारभूतोऽन्तर्यामी 
परमेकवरः सर्वस्य प्राणभूतत्वाद्रसोऽस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 

अतः सायणाचार्णण वेदार्थयत्नकूताऽध्यापकविलसनादिभिश्चायं 

२० -मन्त्रो यथावन्नैव व्याख्यात इति विज्ञायते ॥ ६ ॥ 
भाषार्थः - (अ्रग्ने) हे प्राप्ति होने के योग्य saat ग्रग्ने ! 
(अङ्ग) हे अङ्ग सब के परममित्र ! (दाशुषे) जो मनुष्य आपको 
प्राण और आत्मा आदि का समर्पण करता हे, जो आप में अत्यन्त 
प्रेम करनेवाला है, (भद्र) परमानन्दस्वरूप जो मोक्ष का सुख, सो 

२५ उस मनुष्य को आप ही देनेवाले हो । ( agt ) हे प्राणों के 
प्राण ईरवर ! जो प्राणवत्‌ प्रिय सुख है, सो आपकी कृपा से ही होता 
है । क्योंकि ( तवेत्तत्सत्यं ) वह आप का ही स्वभाव है, जो सत्य 
सुखों को ही देना, यह सामथ्य अन्य किसी का नहीं । जो आपका 
दिया सुख है वही एक नित्य हे,इससें दुसरा कोई ऐसा सुख नहीं है Ut नहीं है ॥ 

२७ eR MINE ७ २० तु 2 १४।४।१।२१॥ 

३. mao ७।३।१।२६॥। 
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_ इसको व्याख्या निरुक्त श्रौर शतपथ के भाष्य में लिखी ठ 
सो देख लेना । इससे यह जानना कि सायणाचाये वेदार्थयत्न तथा 


डाक्तर बिलसन साहेब ग्रादि के व्याख्यान में इस मन्त्र का ग्रथे ठीक 
नहीं किया है ॥ ६॥ > 


अथ सप्तमो मन्त्रः 
सू०--उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषांवस्तथिया व॒यम्‌ | 
नमो भर॑न्त॒ एम॑सि ॥७॥ 


To उर्प । त्वा । अभे । RARA | दोषाष्वस्त: | थिया । बयम्‌ ॥ 
नम: | सरन्तः | आ । इमसि ।।७॥। 
भाष्यम्‌--(उप त्वाग्ने०) हे अग्ने पुज्यतमेश्‍वर ! (दिवेदिवे) 
प्रतिदिन नित्यं (घिया) बुद्धया (त्वा) त्वाम्‌ वयं (उपेमसि) तव 
उप सामीप्यं आ सर्वतः इमः प्राप्नुमः । तथा (दोषावस्तः ) अहनिशञं 
निरन्तरम्‌ (भरन्तः) ज्ञानेन प्रेमभक्ति धारयन्तः सन्तो (वयं) त्वां 


(नमः) नमस्कुर्मः | यतो भवान्‌ सद्योऽस्मान्‌ प्राप्नुयात्‌ । भवत्प्राप्त्या 
वयं सुखिनो नित्यं भवेम ॥ | 


अन्न मन्त्रव्याख्याने सायणाचार्याध्यापकविलसनादिभिभौंतिका- 
स्निमात्रस्येव गृहीतत्वात्‌ तद्रचाख्यानमन्यथास्ति | कुतो ? . भौतिका- 
ग्नेरनायासेन होममात्रे प्राप्तत्वान्नमस्करणीयाभावाच्चेति ell 


भाषार्थ:--( उप त्वाग्ने०.) हे अग्ने=ईश्वर ! हमको एक 
एज्य आप ही हो हम लोग (धिया) बुद्धि जो ज्ञान है, इससे 
(दिवेदिवे) सब दिन के लिये ( त्वामुपेमसि ) आपके सामीप्य को 
शरणागति को प्राप्त होते हैं। (दोषावस्तः) तथा दिन और रात्रि 
में, सत्य भक्तिपूर्वक आप को (वयम्‌) हम लोग नित्य ही (नमो 
भरन्त:) नमस्कार करते हैं। जिससे कृपा करके आप हमको शीक्र 
प्राप्त हों । ग्रापकी प्राप्ति से हम लोग निरन्तर सुखी हों ॥ 
_ सायण डाक्तर विलसन और वेदार्थयत्नादि के कर्त्ताओों ने इस 
अर्थ को जाना भी नहीं ॥ ७॥ 
ग्रथ द्वितीयोध्थें:-- (उप त्वाग्ने०) हे पूर्वोक्तविशेषणयुक्तेश्व- 


१. स्वरानुरोबेन सम्बुद्धचनन्तमिदभ्‌ | यजुर्भाष्येऽपीदं ग्रन्थकृता व्या- | 


स्यातम्‌ | द्र०--यजुः० ३॥२३॥ 
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राग्ने | भवन्तमुपगता नमस्कुवंन्तः कथयन्तरच भवन्तं नित्यं प्रार्थ- 
यामः | भवत्यार्थनया त्वद्रचितस्य भौतिकाग्नेः सकाशाद्‌ वायुवृष्टि- 
शुद्धिकरं यज्ञानुष्ठानं शिल्पविद्यामयं च प्राप्तुप्राम । एतदर्थ निरन्तर 
नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ 

भाषार्थ:- (उप त्वाग्ने०) हे परमेश्वर अग्ने ! हम लोग 


` आपके शरणागतं हैं। नित्य आपको नमस्कार और प्रार्थना करते 


१० 


१५ 


२ 


२५ 


AM 
° 


हैं कि जो-जो ग्रापने भौतिकाग्नि में गुण रक्खे हैं, उन-उन गुणों से 
हम लोग सुगन्धि आदि पदार्थों का होम करके वागु तथा वर्षा के 
जल की शुद्धि करें, तथा शिल्पविद्या को भी प्राप्त हों । इसलिये 
आर मोक्षादि सुख के लिये भी आपको निरन्तर नमस्कार करते 
हैं ॥ ७ ॥ — 

अथाष्टमो मन्त्रः 


मू०--राजन्तमध्व॒राणों गोपामृतस्य दी दिबिम्‌। 
बर्षमान खे दमै ।।८॥ 


प०- राजन्तम्‌ | अध्वराणाम्‌ । गोपाम्‌ । ऋतस्थ । दीदिविम्‌ N 
वर्षेमानम्‌ । स्वे । दमै ॥८॥ 

भाष्यम--एमसीत्यनुवत्तंते । ( अध्वराणाम्‌ ) अग्निष्टोमादि- 
यज्ञानां तत्क६णां धर्मात्मनां मानवानां च (गोपाम्‌) रक्षकम्‌, तथा 
(राजन्तम्‌) सूर्यादीनां लोकानां मध्ये योगिनामात्मनश्च मध्ये धारका- 
न्तर्यामितया राजन्तं सदा प्रकाशमानम्‌,(ऋतस्य दीदिविम्‌) सत्यविद्या- 
मयस्य वेदचतुष्टयस्य मोक्षस्य च, दीदिविम्‌=सम्यक्‌ प्रकाशकम्‌, 
तथा (स्वे) स्वकीये (दमे) परमोत्कृष्टे पदे (वर्धमानम्‌) ग्रत्यन्त- 
वृद्धिमन्तम्‌,एवंभूतं परमेश्वरमरिनि त्वां वयं सदेवोपेमसि | भवत्परम- 
पदमोक्षप्राप्तये परमप्रेम्णा सर्वतः सदा भवन्तं जगदीइवरमेवोपा- 


प्नुमः । यतोऽस्मिञ्नेव जन्मनि भवत्क्रपयास्माकं निश्चितो मोक्षो 
भवेदिति नित्यमिच्छामः॥। ८ ॥ 


भाषार्थः ( अध्वराणां गोपाम्‌) अध्वर जो श्रर्निष्टोम आदि 
यज्ञ, WX इन यज्ञं के करनेवाले जो धर्मात्मा मनुष्य हैं, उनकी जो 


यथावत्‌ रक्षा करनेवाला हे, तथा (राजन्तम्‌) सूर्य ग्रादि जो लोक | 


उनके बीच में और योगियों के आत्मा के बीच में जो धारण करते | 


वाला और श्रन्तर्यामीरूप से प्रकाशमान है, तथा (ऋतस्य दीदिविम्‌) 
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लत्यविद्यास्वरूप जो चारों वेद हैं, उनका और मोक्ष का जो प्रकाश 
करनेवाला है, (वर्धमानं स्वे दमे) स्वे=ग्रपना जो 'दमे=परमपद 
@ उसमें वर्धमान =सब सामर्थ्यं से युक्त होके जो सदा विराजमान 
है, भौर जो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उनको अपने उस परम- 
पद में विज्ञान और भ्रानन्दादि गुणों से जो सदा बढ़ानेवाला 
उस परमात्मा को मोक्ष ग्रादि सुखों की प्राप्ति के लिये (उपेमसि.) 
हम लोग प्राप्त होते Si अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! सत्य प्रेम भक्ति से 
हम लोग आपको सदा प्राप्त रहें, कि श्राप और आपकी ग्राज्ञा से 
बिरुद्ध हम लोग कभी न हों । जिससे हम लोगों को आपकी प्राप्ति 
से मोक्ष आदि सुख इसी जन्म में प्राप्त हों ॥ ८ ॥ 


अथ नवमो मन्त्रः 


सू०--स न॑ः पितेव सूनवेग्ने दपाय॒नो भव | 
TACT नः खस्तये ॥९॥ 


प०--सः । न। पिताऽइव। QAL at | सऽउपायनः। भव ॥ 
सचस्व । नः | स्वस्तथें ॥९॥ 


भाष्यम्‌ (सः) यः अग्निमीछ पुरोहितम्‌ 'इत्यादिमन्त्रंषु 
पुरोहितादिविशेषणेः प्रतिपादितोऽर्निसंज्ञः परमेश्वर, सोऽत्र गृह्यते | 
अग्ने) हे परमात्मन्‌ ! (नः) अस्मान्‌ । (सूपायनः०) स्वकृपया 
सुखेनैव प्राप्तस्त्वं भव तथा हे परमेश्वराभिधाग्ने ! (नः) (स्वस्तये) 
ऐहिकपारमा थिक्सुखायास्मान्‌ स्वकृपया (सचस्व) समवेतान्‌ कुरु । 
अर्थात्‌ तत्सुखेन सह वत्त॑मानानस्मान्‌ सदा कुरु। एवं तत्सुखस्य यथा- 
वत्‌ सिंध्यथं सचस्व त्वं नित्यं समवेतः कृुपयानुकूलो भव । कस्मे क 
इव ? (पितेव सूनवे) यथा स्वसंतानाय स्वप्रजायं अत्यन्त्रम्णा- 
नुकम्पयमानः संतानसुखाय प्रवत्त॑मानः पिता इव । कुतः ? भवाने- 
वास्माकं पितास्त्यतः । 


वगद्वयस्थैर्नेवभिमंन््रैर र्निहोत्राद्यर्वमेधपर्येन्तेषु वायुवृष्टिजल- 


शुद्धिप्रयोजनेषु यज्ञेषु युक्तिप्रमाणसिद्धानां शुद्धिप्रयोजनेषु यज्ञेषु युक्तिप्रमाणसिद्धानां कर्मणामनुष्ठानं कत्‌ कर्तृ 


१. FEO १॥१॥१॥ आदिशन्दादष्टमपर्यन्तेषु मन्त्रेषु । 
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योग्यमस्ति | परन्तु सूत्रब्राह्मणग्रन्थेषु यादृशो विनियोगः प्रतिपादितः, 
सोऽप्यत्र तदुक्तरीत्या PER: N ६ | 
साषार्थः--(सः) whale इत्यादि आठ ८ मन्त्रों में पुरोहित 
आदि विशेषणों से जिस परमेश्वर का कथन किया है, उसी का 'सः' 
५ शब्द से ग्रहण होता. हूँ । (अग्ने) हे परमेश्वर भ्रग्ने ! अपनी कृपा 
से ही [आप] (नः) हमको प्राप्त हों। तथा (सूपायनः०) इस लोक 
झर परलोक के सुख के लिये (नः) हमको (सचस्व) संयुक्त कर, 
तथा आप भी हमारे सहायकारी नित्य रहो । तथा (स्वस्तये) 
सहिद्यादि शुभगुणों में मोक्ष आदि सुख के लिये हमको सदा युक्त 
१० कर । जिससे स्वस्ति=जो परम सुख सो सदा हमको प्राप्त हो | 
[(पितेव सूनवे) ] जसे पिता अत्यन्त प्रेम से अपने संतानों को 
सुख देता हे, Ta ही AMT हमको पुरुषार्थं से आनन्दयुक्त करके नित्य 
पालन करो । क्योंकि आप ही हम लोगों के पिता हो, इससे हमको 
सुख देनेवाले एक आप ही हो ॥ ९ ॥ 
१५ ` इति प्रथमस्याष्टकस्य प्रथमेऽध्याये द्वितीयो वर्णः ; 
प्रथमं क्तं [च] समाप्तम्‌ |! 


म० १, अनु० १, सू० २] [अ० १, Ho १, व° ३। 
+ ara २ ४ 
वायवा याहि' इत्यस्य नवर्चस्य सूक्तस्य मधच्छन्दा ऋषिः । तत्र 
२० प्रथमह्वितीयतृतीयमन्त्राणां वायुर्देवता, चतुर्थपञ्चमषष्ठ- 
मन्त्राणाम्‌ इन्द्रवायू देवते, सप्तमाष्टमनवममन्त्राणां 
मिन्नावरुणौ च देवते । सर्वस्य सूक्तस्य गायत्रीच्छन्दः । 
षड्जः स्वरश्च ॥ 


अथ प्रथमो मन्त्रः 
A en Is 
२५ सू०-वायुवा याहि दशतेमे सोमा अरकृताः । 
तेषां पाहि श्रुधी हवस ॥१॥ 
Nl MSN NNN Money 
१. तुलना कार्या--कर्मेकाण्डस्येतरेयशतपथब्राह्मणपूर्वमीमांसाश्रौतसूत्रा दिपु 


यथार्थं विनियोजितत्वात्‌ ।``"```- तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूलो 
मन्वार्थानुसूतस्तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतुः योग्योऽस्ति । ऋ-भा.भू. पृष्ठ ३८२। 
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प०-- वायो इति । आ । याहि । दर्शत । इमे । सोमाः । aasam: ॥ 
तेषाम्‌ । पाहि । श्रुधि ea ॥१॥ 


भाष्यम्‌-- (वायो) हे वायो ग्रनन्तबल सर्वप्राण अन्तर्यामिन्‌ ! 
(aa) द्र्ष्टु योग्य प्र क्षणीयेश्वर | कृपया अस्मद्घुद्देशं (आयाहि) 
आगच्छ, नित्यं प्रकाशको भव । (इमे सोमाः) सर्वे पदार्थाः भवतैव 
(अरंकृताः) श्रलंकृताः भूषिताः सन्ति। (तेषां पाहि) तान्‌ त्वमेवं 
रक्ष । तथा (हवम्‌) स्तोत्रभागं त्वं (शरुधी) श्रुधि श्रृणु, अस्मत्कृतां 
स्तुति सद्यो निशामय। 

वायुः परमेश्वरस्य नामास्ति । प्रथममन्त्रभाष्योक्तान्यपि प्रमाणा- 
न्यत्र वेद्यानि । अन्यच्च-'नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं १० 
ब्रह्मासि’ इत्यादीन्यपि च तैत्तिरीयोपनिषदि ग्र १ वल्ली १ अनुः 
१ ॥ इत्येकोऽर्थः ॥ ; 

अथ द्वितीयो5थ:-- (वायो) ग्रयं भौतिको वायुः (दर्शत) दशतः 
द्रष्टव्यः, पदार्थ विद्यार्थं प्र क्षणीयोऽस्ति। येन वायुना (इमे सोमाः) 
सोमवनल्ल्याद्या ओषधयः तद्रसाइच (ग्र रंकृता:) तेनैवात्युत्तमा भवन्तीति १५ 
'जानीमः। कुतः ? (तेषां पाहि) तेषां पाता रक्षकः स॒ एवास्ति। 
यज्ञे सुगन्ध्यादिहोमेन शुद्धः सन्‌ स एव पाति रक्षत्यतः। तथा (हवम्‌) 
देयं ग्राह्मयोग्यं विद्यान्वितं शब्दम्‌ (श्रुधी) श्रुधि येन सर्वे जीवाः 
श्यृण्वन्ति स च श्रावयति विद्योपदेशार्थं यदाख्यानं भवति । तत्राचेतने 
चेतनवद्व्यवहारे न दोषो भवति॥ २० 

भौतिको वायुषद्वितीयेऽथ गृह्यते । कुतः ? वायुशब्दग्रहण एतत्‌ 
प्रयोजनं विद्याद्वयं यथां गृहीतं स्यात्‌, अन्यथा प्रभो वा स्परशवन्‌ 
इत्येवं [वा] ब्रूयात्‌ । यथा प्रथमसूक्ते व्यावहारिकपारमाथिकविद्या- 
दयमर्निशन्दग्रहणेनेवेश्वरः प्रकाशितवान्‌, तथास्मिन्‌ द्वितीये सुक्त 5पि 
_ बोध्यम्‌ । व्यवहारविद्यायामन्नेमु ख्यकारणत्वात्‌ प्रथमं ग्रहणं कृतम्‌, २५ 
ततः तदनुसंगित्वाद्‌' वायोद्ठितीयसूवते ग्रहणं च । वायुरेवाग्नेवेधं- 
कोऽस्तीत्यतो याग्निविद्या प्रथमे द्वितीये च वर्ग उक्ता, तस्या अपि वायुः 
कारणम्‌ | वायुसहायेन विनार्निरप्यकिचित्करो भवति। स्थावरः O 
जङ्गमस्य द्विविधस्य जगतो वायुवृ द्विरक्षाकरोऽस्ति, अतएव रक्षकः । 


१, षत्वं विनाऽयं प्रयोग ऋर्वेदादिभाम्यभूमिकायामपि प्रयुज्यते । ३० 
द०-पृष्ठ ७७।। 3 ८ ० 


ac 
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तथा श्रवणकथनादिचेष्टामयस्य व्यवहारस्य वायुरेव मुख्यं कारण- 
मस्ति | तस्माद्वायुगुणोपदेश ईइवरेण कृतोऽस्ति ॥ १॥ 
अत्रोभयार्थे प्रमाणानि-व्यत्ययो बहुलम्‌ । अ्रष्टाध्याय्याम्‌ । अ० ३ 
qro १ I अस्य सुत्रस्योपरि भाष्ये कारिकास्ति-- 
५ सुप्तिडुपग्रहलिद्धनराणां कालहलच्स्वरकतृंयडां च | 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रक्ृ॒देषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेनेति ॥ १॥ 
प्रातिपदिकनिर्देशाइचार्थतन्त्रा भवन्ति । न कांचित्प्राधान्येन 
विभक्तिमाश्रयन्ति । यां यां वि मक्तिमाश्रयितु' बुद्धिरुपजायते, सा सा 
आश्रयितव्या | 'स्थानिवदादेशोऽनल्विधो' | अ० १, पा० १, Fo ५५ 
१० इत्यस्य सूत्रस्योपरि भाष्यव चनम्‌ ॥ 
'गर्थगत्यर्थहशब्द्रयोगः' | 'न वेति विभाषा" इत्यस्य सूत्रस्यो- 
परि भाष्यसूत्रम्‌' | 'अर्थवशाद्विभक्तेविपरिणामः इति माष्योक्ता 
परिभाषेयम्‌" । अथैषां संक्षेपतो5र्य: | वं दिकशब्दनिदेशे ॥ 


विशेष द्रष्टव्य -लाजरस कम्पनी काशी से सं० १६३३ fao Ñ 

१५ जो प्रथम नमूने का १४ पृष्ठों का अङ्क छपा था,उस में द्वितीय सूक्त 
के प्रथम मन्त्र के भाष्य का इतना ही अंश छपा था । AG? अंश दूसरे 
अङ्कु में जाना था, परन्तु ऋग्वेदभाष्य का छपना आरम्भ होने पर 
उस में परिवर्तन कर देने से अगले भाष्य का उक्त स्वरूप नहीं छप 
सका । 

२० वेदिक यन्त्रालय अजमेर से प्रस्तुत नमूने के अङ्कु के जो द्वितीय 
तृतीय संस्करण छपे हैं, उनमें प्रथम सूक्त तक का भाष्य ही छापा 
गया है । द्वितीय सूक्त के प्रथम मन्त्र का अंश अधूरा होने से छोड़ 
दिया गया । सं० २०२७ fao Ñ वे० Fo अजमेर से ऋग्वेदभाष्य 
के नमुने की जो चतुर्थावृत्ति छपी है, उसमें प्रथम सूक्त का अर्थ 

२४ तो पूवेमुद्रित ही हे, परन्तु सूक्त २ तथा सूक्त ३ के चतुर्थ मन्त्र 
तक का जो भाष्य छापा गया है, वह उस हस्तलेख के अनुसार नहीं है, 
जिसके ग्रनुसार सं १६३३ वि० के नमूने के अङ्क में द्वितीय सूक्त 
के प्रथम मन्त्र का अधूरा अंश छपा है । यह बात दोंनों की तुलना से 
स्पष्ट हो जाती है । ग्रतः हमने उसे नहीं छापा । सम्पादक 

३० १. अष्टा RUS २. अष्टा० १।१।४३॥ 


३. अत्र टिप्पणी ऋर्वेदादिभाष्यभूमिकायाम्‌ ३६८तमे पृष्ठ उक्ता, सा 
द्रष्टव्या | ४. महाभाष्य To १(३॥९॥ 
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परिशिष्ट 
[१] 


वेदभाष्य की उत्तमता का बोधक विज्ञापनपत्र 


ओम्‌ नमः स्वं शक्तिमते जगदीरवराय 
विज्ञापनपत्रभिदम्‌ श्र 
श्रीमह्यानन्दसरस्वतीस्वामीकृतम्‌ 2 
वेदभाष्य-प्रचा रार्थं विज्ञेयम्‌ । 
इदं वेदभाष्यं संस्कृताय्येभाषाभ्यां भूषितं क्रियते 
कालरामाङ्कचन्द्रेऽन्दे भाद्रमासे सिते दले । 
घ्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया ॥ १ ॥' १० 


तदिदमिदानीं' पर्य्यन्तं दशसहस्तकलोकप्रमितं तु सिद्धं जातम्‌ । 
तच्चेदं TUT नयूनान्त्यूनं पञ्चाशच्छ्लोकप्रमितं नवीनं रच्यते, - 
एवमधिकादधिकं शतश्लोकप्रमाणं च। तच्च वाराणस्यां लाजरसः 
कपन्याख्यस्य यन्त्रालये प्रतिमासं मासिकपुस्तकवद्यन्त्रितं कार्यते | 
मासिकस्य मूल्यमेतावत्‌ ।-)२, इदं द्वादशमासानां मिलित्वेतावद्ध- १५ 
वति ३।।) । इदं राजमार्ग वेतनदानेन सहैतावन्मात्रं xu) वाधिकं 
जायते । अस्य वेदभाष्यस्य ग्रहणेच्छा यस्य Aad, स लाजरकंपन्या- 
ख्यस्य वा भाष्यकत्तु : श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनः समीपं वार्षिक ० 
धनं ४) प्रेषयेत्‌ । तस्य समीपमेकवषेपय्येन्तं प्रतिमासं मासिकपुस्तक 
पोष्टाख्यराजमार्गप्रबन्धेनावश्यमागमिष्यति । पुनर्ग्राहकैर्वाषक देयं २० 

१. २० अगस्त सन्‌ १८७६ को वेदभाष्य बनना आरम्भ हुआ । यह काल 


ऋग्बेदादिभाष्यभूमिका के प्रारम्भ करने का है । भूमिका के लेखन का प्रारम्भ 
अयोध्या के सरयूबाग में चौधरी गुरुचरणलाल के मन्दिर में हुआ था । देखो- | 


देवेन्दनाथ संकलित जी०च० पृष्ठ ३७५, तथा Æo Fo क ग्रन्यो का इतिहास क 
र्‌ 


पृष्ठ &६ । यु०मी० 
२. अर्थात्‌ मार्गशीर्षं शुक्ला १५ सं० १९३३ (१ दिसम्बर १८७६) 
देखो - भाषानुवाद पृष्ठ ३५ | सम्भवतः बरेली में लिखा गया | युश मी० । 
३. पांच आने अर्थात्‌ आजकल ३१ पैसे । 
४. राजमागंवेतन=डाक व्यय | * 
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१६८ 
चैवमेव पुनःपुनर्ज्ञयम्‌ । योऽस्य वाषिक मूल्यं प्रेषयिष्यति, तन्नामलेख- 
पूर्वक मासिकपुस्तकपृष्ठोपरि यन्त्रयित्वैकवारं प्रसिद्धं भविष्यति । 
इदमेव तस्य विश्वासार्थं भविष्यति ngi तेन भाष्यकर्त्र वा यन्त्रण- 
कर्त्रा . प्राप्तं चेति । श्रत्रान्यथा यः कुर्यात्तस्य समाधाता स एव 
५ भवि ष्यति । स्वंशक्तिमदीञ्व रानुग्रहेणात्र व्यत्ययः' कदाचिन्नैव भविष्य- 
तीति विज्ञाप्यतेऽस्माभिः । एकरोप्यमुद्रया इलोकसहस्रद्वयप्रमितं 
्यूनान्न्यूनमुत्तमपत्राक्षरललितदशंनं हृद्यं पुस्तक ग्राहकाः प्राप्स्यन्त्येव । 


इदं वेदभाष्यमपूर्वं भवति । कुतः? (१) महाविदुषामार्य्याणां 
पूर्वजानां यथावद्वेंदार्थ विदामाप्तानामात्मकामानां धर्म्मात्मनां सर्वे- 
१० लोकोपकारबुद्धीनां श्रोत्रियाणां ब्रह्मनिष्ठानां परमयोगिनां ब्रह्मा- 
दिव्यासपर्य्यन्तानां मुन्यृषीणाम्‌, एषां कृतीनां सनातनानां वेदाङ्काना- 
नाम्‌ ऐतरेयशतपथसामगोपथब्राह्मणपूर्वमी मांसादिशास्त्रोपवेदो पनि- 
षच्छाखान्तरमूलवेदादिसत्यशास्त्राणां वचनप्रमाणसंग्रहलेखयोजनेन 
्रत्यक्षादिप्रमाणयुक्त्या च सहैव रच्यते ह्यतः | (२) वेदानां यः 


- १५ सत्यार्थः सोऽनेन भाष्येण सवषां सज्जनानां मनुष्याणामात्मसु सम्यक्‌ 


प्रकाशीभविष्यति । पुनरनर्थव्याख्यानानि यानि वेदानामुपरि वतन्ते, 
तन्निवृत्तिरनेन च तत्प्रयुक्तश्रमजालोऽपि लयं गमिष्यत्यवश्यमतर्च । 
(३) ततोऽसत्यव्यवहारत्यागात्‌ सत्याचारग्रहणप्रवृत्तिभ्यां मनुष्याणां 
महान्‌ सुखलाभो निश्चितो भविष्यति, वेदेशवरयोः सत्यार्थसाञ्राज्य- 
२० प्रकाशइचातः । (४) सत्यधर्मार्थकाममोक्षाणां यथावत्‌ सिद्धेशचेत्या- 
दयोऽस्य भाष्यस्यापूर्वत्वे हेतवो विज्ञेयाः । एंतदर्थ सत्यविद्याप्रिये- 
facta: सत्यार्थेजिज्ञासुभिर्मनुष्योपकारसत्यविद्योत्नति चिकीषुंभी 
'राजादिनृवय्यॅरस्मिन्महति सर्वोपकारके कार्ये मासिकपुस्तकग्रहणे- 
नान्यप्रकारेण च सर्वेयेथाशवत्या सहायः कार्य इति विज्ञाप्यते ॥ 


२५ भाषार्थ:--सो यह दयानन्द सरस्वती स्वामी जी ने प्रसिद्ध किया 


2 
$> 


है । इसका यह प्रयोजन है कि चारों वेदों का भाष्य करने का 
आरम्भ मैंने किया है। सो सब सज्जन लोगों को विदित हो कि 
यह भाष्य संस्कृत और आयंभाषा, जो कि काशी प्रयाग आदि 


~ 


मध्य देश की है, इन दोनों भाषाओं में बनाया जाता है। इस में 


२० १, पुस्तकपुष्ठ=टाइटल पेज | 
२. व्यत्यय--उलठ फेर | 


¢ ne 
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संस्कृत भाषा भी सुगम रीति को लिखों जातो है, और वसी ग्रार्य- 
भाषा भी सुगम लिखी जाती है । संस्कृत ऐसा सरल है कि जिसको 
साधारण संस्कृत को पढ़नेवाला भी वेदों का ग्रर्थ समझ ले, तथा 
भाषा का पढ़नेवाला भी सहज में समझ लेगा। : संवत्‌ १६३३ 
भाद्रमास के शुक्लपक्ष को प्रतिपदा” के दिन इस भाष्य का आरम्भ १ 
किया है । सो संवत्‌ १६३३ मार्गशिर शुक्ल पौर्णमासी? पर्यन्त दश 
हजार इलोकोंः के प्रमाण भाष्य बन गया है। और कम से कम १० 
शलोक और ग्रधिक से अधिक १०० इलोक पर्यन्त प्रतिदिन भाष्य 

को रचते जाते हैं । इस भाष्यं को काशो जी में लाजरस कम्पनी के 
छापेखाने में छपवाते हैँ । सो छापने का प्रबन्ध इस प्रकार से किया १० 
है कि मासिक पुस्तक को नाई छपता जायगा | इपक्रा मासि 

जो एक ग्रंक होता है, उसका मूल्य ।-) पांच आना है। सो बारह 
महिनों का मिलके gin) पौने चार Bia होते हैं । सो डाक का खर्च 
महिने महिने में -) एक आने का टिकट लगेगा, सो faak एक वषं 

का ४1) साढ़े चार रुपये होते हैं। सो जिस किसी को इस पुस्तक के १५ 
लेने की इच्छा हो, वह लाजरस कम्पनी के पास एक वर्ष का मूल्य 
भेज दे, अथवा स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के पास भेज दे। 
उसके पास महिने महिने में एक वर्ष पर्यन्त पोस्ट मार्ग से अर्थात्‌ 
सरकारी डाक के प्रबन्ध से मासिक पुस्तक अवश्य पहुंचेगा । पुनः 
एक वर्ष के पीछे फिर भी दूसरे वर्षका इसी प्रकार जमा करना २० 
होगा । और ग्राहकों के पासं इसी प्रकार से मास-मास में पुस्तक * 
पहुंचा करेगा । सो जिस महिने में जो ग्राहक मूल्य भेजेगा, उस 

महिने के ग्रथवा दूसरे महिने के dae में उसका नामलेखपूर्वंक उस 

धन की पहुंच मासिक पुस्तक के पृष्ठ के ऊपर छपाके उस लेख द्वारा . 

सवंत्र प्रसिद्ध कर दिया जायगा । सो एक वर्ष में एक का नाम एक्‌ २५ 
वार ही छपेगा । पुनः दूसरे वर्ष में भी इसी प्रकार से होगा | उस लेख Re 
को ग्राहक लोग अपने पास रख लें, और यह निश्चय जान ले 

कि मेरा धन उम्र के पास पहुंच गया। और जो पुस्तक देनेवाला | 


१. २० अगस्त १८७६ | यु० मी० प 

२. प्रथम दिसम्बर १८७६ । Zo मी० s 1७५ a 

R ग्रन्थ परिमाण बताने के लिये ३२ अक्षर का एक इलोक मानकर | > 
गिनती करने की प्राचीन परिपाटी है । यु० मी० aS 


& tip 
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व ग्राहक इस में भ्रन्यथा करेगा, वह इस बात को पूरी करनेवाला 
होगा । सो हम लोग निश्‍चय जानते हैं कि जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा 
है, उसकी कृपा से इस काम में विपरीतता कभो न होगी । सो ग्राहक 
लोगों को एक रुपये में २००० दो हजार इलोक मिलेंगे ।' सो इसमें 
कागज और अक्षर अच्छे रहेंगे, जो बांचनेवाले और देखनेवाले 
जिसको देख और बांचके प्रसन्न हों । 


सो यह वेदभाष्य भ्रपूर्व होता है, अर्थात्‌ अत्यन्त उत्तम बनता 
है । क्यों कि इसमें अप्रमाण वा कपोलकल्पित लेख नहीं होता। 
जे बड़े विद्वान्‌ श्रार्यावतंवासी प्रथम हो गये हैं, जे वेदों 
के अर्थ को यथावत्‌ जानते थे, जे कि सत्यवादी जितेन्द्रिय 
और धर्मात्मा थे, तथा जिनकी बुद्धि में सब लोगों का उपकार करना 
ही रहता था, जे कि वेदों में परम विद्वान्‌ थे, और जिनकी निष्ठा एक 
अद्वितीय ब्रह्म में थी, जे ब्रह्मा से लेके व्यास जी पर्यन्त मुनि जे कि 
मननशील थे, और ऋषि जे कि वेदमन्त्रों के अर्थो को यथावत्‌ 
जाननेवाले थे। उनके किये सनातन जे ग्रन्थ हैं- शिक्षा कल्प व्याकरण 
निघण्टु निरुक्त छन्द और ज्योतिष, ए' वेदों के छः रङ्ग कहाते हैं। 
तथा ऐतरेय शतपथ साम और गोपथ, ए चारों वेदों के चार ब्राह्मण 
कहाते हैं । तथा पूर्वमीमांसा वैशेषिक न्याय योग सांख्य और वेदान्त 


ए छः शास्त्र कह्यात हैं। और चार उपवेद हैं-आयुर्वेद जो वैद्यक , 


शास्त्र है, धनुर्वेद जो राजविद्या है, गान्धर्ववेद जो गानशास्त्र है, और 
अर्थवेद जो शिल्पशास्त्र है, ए चार उपवेद कहाते हैं । तथा केनकठ 
प्रश्‍न मुण्डक माण्ड्वय तैत्तिरीय ऐतरेय | छान्दोग्य बृहदारण्यक] और 
मैत्रेयी ए दश उपनिषद्‌ कहाती हैं ।११२७ ग्यारहसौ सत्ताईस वेदों की 
शाखा, जे कि वेदों के ऊपर मुनि और ऋषियों के किये व्याख्यान 
हैं, इनमें से जितनी शाखा मिलती हैं, और मूल वेद जे ऋक्‌ यजुः 


साम श्रौर अथर्ववेद, इनकी जे चार मन्त्रसंहिता हैं, ए ईरवरकृत 
m हहिडणड ् ् ३३््लत् ज ् ज्ल-्.्त् 


अथात्‌ दो हजार इलोक परिमाणवाला पुस्तक मिलेगा | 

वर्तमान भाषानुसार जे के स्थान पर “जो” होगा | 

ए=ये | 

ग्रन्थकार ईश उपनिषद्‌ को यजुवदान्तर्गंत मानते हैं ( द्र०--ऋ० 
द० का पत्र और विज्ञापन पृष्ठ १८६, सं० २),अतः उसे यहां नहीं गिना है । 
कहीं-कहीं मेत्रेयो के स्थान पर सवेताइवतर की गणना की है | 


NYS 
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सनातन चार वेद कहाते हें । शिक्षा से लेके शाखान्तर-पर्यन्त वेद के 
जे सत्याथंयुक्त व्याख्यान हैं, जे कि ब्रह्मा से लेके व्यास जी पर्यन्त ऋषि 
और मुनियों के किये हैं, उन सनातन सत्य ग्रन्थों. के वचनों का लेख 
प्रमाण से सहित और मूल वेदों के भी प्रमाणों से सहित यह वेदभाष्य 
रचा जाता है । और प्रत्यक्षादि प्रमाणों की योजना भी इस में लिखी 
जाती है । इम कारण से यह वेदभाष्य अपूर्व होता है। और इस बेद- 
भाष्य से वेदोंका जो सत्य अर्थ वह सव सज्जन लोगों के आत्माओं 
में यथावत्‌ प्रकाशित होगा । तथा वेदों के ऊपर लोगों ने मिथ्या 
जे व्याख्यान किये हैं, उनकी निवृत्ति भी इस भाष्य से ग्रत्रश्य होगी । 
और जो उन व्याख्यानो के देखने से मिथ्या जाल जगत्‌ में प्रवत्तमान 
है, सो भी इस भाष्य से नष्ट अवश्य हो जायगा । इस कारण से भी यह 
वेदभाष्य ATs होता है । क्यों कि जव वेदों का सत्य अर्थ सब को 
विदित होगा, तब मनुष्य लोग असत्य व्यवहार को छोड़के -सत्य का 
ग्रहण और सत्य में ही प्रवृत्त होंगे। इस के होने से मनुष्यों को 
सुख की प्राप्ति अवश्य होगी । तथा वेद का सत्य अर्थ रूप जो राज्य 
अर परमेश्वर का यथावत्‌ प्रकाशरूप जो ग्रखण्ड राज्य है, सो भी 
इस भाष्य के होने से जगत्‌ में यथावत्‌ प्रकाशित होगा । इस निमित्त 
से भी यह वेदभाष्य परमोत्तम होता है। और जब इस वेदभाष्य को 
यथावत्‌ विचारके उसके कहे प्रमाण से जे मनुष्य आचरण करेंगे, 
उन को सत्य धर्म सत्य अर्थ सत्य काम और नित्य सुखरूप जो मोक्ष 
इन चारों पदार्थों को सिद्धि यथावत्‌ प्राप्त होगी । इस में कुछ संदेह 
नहीं aga लिखना बुद्धिमानों के लिये अवश्य नहीं । किन्तु इस 
वेदभाष्य को जब देखेंगे, तव उनको ए सब बात देखने में भ्रावेहींगी । 


ओर वेदों का भूमिका जो बनाई है, उसको भी देखने से 
सज्जन लोगों के हृद्यकमल अत्यन्त आनन्दित होंगे। जिस से इन 
की प्रवृत्ति यथावत्‌ हो, इसलिये यह विज्ञापन किया जाता है कि 
जे सत्य विद्या के प्रमी विद्वान्‌ हैं, तथा जे सत्य ai के जानने की 
इच्छा करनेवाले हैं, तथा सब मनुष्यों को सत्य विद्या से सुख प्राप्त 
हो, और सव मनुष्यों की बढ़ती हो । इस उपकार की इच्छा करने- 
वाले जे मनुष्य हैं, उन राजाग्रों से लेके जो मृत्यपर्यन्त, और जे 
ऐश्व्ययुक्त और उत्तम मनुष्य हैं, जो सब मनुष्यों का उपकार 


करनेवाला वेदभाष्य का होना यह बड़ा कृत्य है । इस में जितना वय 
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जिसका सामर्थ्यं हो उतना सहाय करना सब को उचित है। सो 

सहाय दो प्रंकार से होगा--एक तो मासिक पुस्तकों के ग्रहण करने 

से, दूसरा इस के बनने ग्रौर छपवाने में धन और पण्डितों के रखने 

में सहाय देने से होगा। यही साज्जनों से विज्ञापन है कि अत्यन्त 
५ प्रीति से इस कार्य में दो प्रकार का सहाय सदा करें ॥ 


भाष्यस्यापूर्वत्वे gera: संक्षेपतोऽन्येऽपि लिख्यन्ते--तत्र 
सत्येष्वाषेषु सनातनग्रन्थेषु रूपकाद्यलङ्कारेण सत्यविद्याप्रकाशिका: 
प्रमाणयुक्तिसिद्धा अनुत्तमा बह्‌ व्यः कथा लिखिता: सन्ति । तासां 
मध्यादिर्दर्शनवत्काश्चित्कथा अत्र वेदभाष्यभूमिकायां मयोल्लिखिताः, 
यासामज्ञानादाधुनिकपुराणग्रन्थेषु श्रान्त्या मनुष्येस्ता अन्यथैव 
लिखिता उपदिश्यन्ते श्रूयन्ते च । तत्परीक्षार्थं संक्षेपतोऽत्र विज्ञापन- 
प्रेऽपि काश्चिल्लिख्यन्ते ¬ 
तद्यया--प्रजापतिबं स्वां दुहितरमभ्यध्यायदिवमित्यन्य 
ग्राहुरुषसमित्यन्ये | तामृश्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्येत्तस्य यद्रेतस: 
प्रथममुददीप्यत तदसावादित्योऽभवत्‌ । एतरेयब्रा० TAFT ३, 
अध्याय ३ ॥ प्रजापतिः सविता । शतप० काण्ड १०, अध्याय R U 
तत्र पिता दुहितुगर्भ दधाति पर्जन्यः पृथिव्याः । निरु० अध्याय ४, 
खं० २१। द्यौमे पिता जनिता नाभिरत्र aaa माता पूथिवी 
महीयम्‌ ॥ उत्तानयोझ्चस्वोर्योनिरम्तरत्रा पिता दुहितुगेभमाधात्‌ | 
२० निरु० अध्याय ४, खण्ड २१ ॥ शासद्व ह्विर्दुहितुनेप्त्यङ्गाहिद्वाँ ऋतस्य 
. दीर्घिति सपयंन्‌ । पिता यत्र दुहितु: सेकमूञूजन्त्सं झग्म्येन मनसा 
दधन्वे ।। -ऋगृमंत्रद्रयमिदम्‌ ॥ ज्योतिर्भाग अदित्यः । निरु० ग्र० 
१२, खंड १॥ 
भाषार्थ:--इस भाष्य के अपूर्व होने में तीन कथा दृष्टान्त के 
२५ के लिये. इंस विज्ञापनपत्र में संक्षेप से लिखते हैं। उनमें से एक 
यह कथा है कि जिसको श्रीमद्धागवतादि नवीन ग्रन्थों में बहुत 
विपरीत करके लिखी है। जिस कथा को वेदविरोधी मत वाले 
नहीं जानके लोगों को. मिथ्या बहकाके अपने चेले कर लेते हैं। 
और जो वेदमत वाले हैं, वे भी सत्य कथाओं के नहीं जानने से 
और मिथ्या कथाओं को सुनके भ्रान्त होके उनके चेले हो जाते हैं। 
सो देखो चित्त देके कि कितना बड़ा भ्रम मनुष्यों को अज्ञान से 
से हुआ है । व tos 


o 


१ 


ro 
~ 


० 
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(प्रजापतिवें० ) प्रजापति नाम है सूर्यं का, क्योंकि सब प्रजा 
का जो पालन होना उसका मुख्य हेतु सूर्य ही है। उसकी दो कन्या 
हैं । एक द्यौः अर्थात्‌ प्रकाश और दूसरी उषा, जो चार घड़ी रात्रि 
रहने. से प्रातः काल पूर्वं दिशा में किचित्‌ प्रकाश होता है क्योंकि जो 
जिससे उत्पन्न होता है वह उक्षका सन्तान कहाता है। सो इन दोनों ५ 
का पिता की नाई सूर्य है। ओर उन दोनों को सूर्य की कन्या की 
नाई समझना । उषा जो सूर्य की कन्या उसमें पिता जो सूर्यं उसने 
अपना किरणरूप वीर्य को डाला । उन दोनों के समागम से यह जो 
आदित्य अर्थात्‌ प्रकाशमय दिन है, यह एक पुत्र उत्पन्न होता है ॥ 


तथा इसी प्रकार से पर्जन्य जी मेघ है सो पिता स्थानी है, १० 
ओर पृथ्वी उसकी कन्या स्थानी है, क्योंकि जल से पृथिवी 
को उत्पत्ति होती है। जिससे ए दोनों पिता पुत्रवत्‌ हैं। 
सो अपनी कन्या जो पृथिवी उसमें मेघ जो पिता बह वृष्टिद्वारा 
जलरूप वीर्य को डालता है। इन दोनों के परस्पर समागम से 
गर्भ धारण होने से अन्न ओषधि और वृक्षादि अनेक पुत्र उत्पन्न १५ रः 
होते हैं । यह पिता और दुहिता की रूपकालंकार कथा a उत्तम 
विद्या का अत्यन्त प्रकाश होता है । इस उत्तम कथा को विगाड़के 
अज्ञानी लोगों ने बुरी प्रकार से लिखी है ॥ | 

दूसरी यह कथा है जिसको बहुत प्रकार से लोगों ने पुराणों è 
में विगाड़के लिखी है-- : xe 

इन्द्रागच्छेति | गौरावस्कन्दिन्तहल्याये जारेति | तद्यान्येवास्य 
चरणानि तेरेवेनमेतत्प्रमुमोदयिषति ॥ रेत: सोमः। शतपथ० कांड 
३, अ० ३ ॥ रात्रिरादित्यस्यादित्योदयेऽन्तधायते। नि० Ho १२,खं० 
११॥ सूुर्यरश्मिइचन्द्रमा गन्ध इत्यपि निगसो भवति । सोऽपि 
गौरुच्यते। नि० ४० २, Wo ६ ॥ जार ATRA जार इव २५ 
भगमादित्योऽत्र जार उच्यते । रात्रेजेरयिता | नि० Wo ३,खं० १६॥ 
एष एवेन्द्रो य एष तपति । श० कां० १,ग्र० ६ ॥ > 


भाषाथे:--इसको इस प्रकार से बिगाडी है- इन्द्र जो देव लोक ones 
का राजा था, वह गोतम ऋषि की ग्रहल्या जो स्त्री उससे व्यभिचार ' se 
करता था । इस बात को गोतम ने जब जाना, तब इन्द्र को शाप ३३ 
दिया कि तेरे शरीर में हजार भग हों ग्रोर ग्रहल्या को शाप दिया . 
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कि तूं शिला हो जा । इस शाप का मोक्षण राम के पांव की धूल 
के स्पर्श से होगा । सो इसी कथा को विद्याहीन लोगों ने इस प्रकार 
से बिगाडी है । यह ऐसी कथा है कि - इन्द्र नाम है सूर्य का, तथा 
चन्द्रमा का नाम गोतम है, और रात्रि का नाम ग्रहल्या है । क्योंकि 
अहर्‌ नाम है दिन का, सो लय होता है जिसमें, इस कारण से रात्रि 
का नाम अहल्या है। TT स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है, इसी 
प्रकार रात्रि और चन्द्रमा का रूपकालंकार किया है । इस रात्रि का 
जार' सूर्य है । क्योंकि जिस देश में रात्रि है, उसमें सूर्ये का किरण 
रूप जो वीयं है, वहां उसके गिरने से रात्रि अन्तर्धान अर्थात्‌ निवृत्त 
हो जाती है । इससे सूर्य का नाम अहल्या का जार है । रात्रि की 
उमर को सूर्य ही बिगाड़ता है, श्रर्थात्‌ उसकी हानि कर्ता है, इससे 
सूर्य रात्रि का जार कहाता है श्रौर चन्द्रमा अपनी स्त्री जो रात्रि 


है, उससे सब संसार को आनन्द करता हे । इस अत्यन्त श्रेष्ठ कथा 


को लोगों ने बिगाइके अन्यथा ही लिखी हे ॥ 

तथा तीसरी यह कथा है, जो इन्द्र और वृत्रामुर के युद्ध की 
कहानी है-- 

तद्यथा-ग्रहन्नाह पवते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै बच्चे स्वयं ततक्ष । 
वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना श्र जः समुद्रमवजग्मुरापः ॥ ऋग्वेद 
ASH १, अध्याय २, वर्ग ३७ इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो 
मन्त्राः सन्ति | भ्रद्रिरित्यादिषु मेघस्यः त्रिशन्नामसु-वराहः। श्रहिः । 
वृत्रः । । असुर इति चत्वारि नामानि यास्कमुनिकृतनिघण्टोः प्रथमाध्याये 
लिखितानि । इन्द्रत्रु रिन्द्रोऽस्य शमयिता वा शातयिता वा तस्मा- 
दिन्द्रशत्रुः,तत्को वृत्रो मेघ इति नेरुक्तास्त्वाष्द्रोऽसुर इत्येतिहासिकाः | 
qa जघ्निवानपववार तदुत्रो वृणोतेर्वा वत्तेतेर्वा वधंतेर्वा । 
यदवुणोत्तद्‌ व॒त्रस्य वुत्रत्वमिति विज्ञायते । निरुक्त अध्याय २, खंड 
१६, १७॥ 

वृत्रो ह वा इद ४ सव वृत्वा शिष्ये । यदिदमन्तरेण द्यावा- 
युथिवी स यदिद ४ सवं वृत्वा शिष्ये तस्माद्‌ वृत्रो नाम ॥४॥ तमिन्द्र 
जघान स हत: पुति: Aaa एवापोभिः प्रसु्राव ada इव ह्यय ४ 
समुद्रस्तस्मादु हैका श्रापो बीभत्सां चक्रिरे ता उपयु पर्यति gyfa? 


त इमे दर्भास्ता हैता अनापूयिता आपोस्ति वा इतरासु सएसुष्टमिव 


१. रात्रि का नांश करने वाला (जुष्‌ वयोहानौ) | Fo मी० 
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यदेना वृत्रः पुतिरभिप्रास्रवत्तदेवासामेताम्यां पवित्राभ्यामपहन्त्यथ 
सेध्याभिरेवाद्धि: प्रोक्षति तस्माद्वा एतास्यामुत्पुनाति । शतपथ 
कांड १, Ho १ ॥ तिस्र एव देवता इति नेरुक्ता: अग्निः पथिवी- 
स्थानो वायुर्वनद्रो वान्त रिक्षस्थानः सूर्यो दूस्थान इति । free अ० 
७, खण्ड ५ |! 


भाषार्थः (अहन्नहि०) यह ऋग्वेद का मन्त्र है, इत्यादि । इस 
विद्या के निरूपण करनेवाले और भी बहुत मन्त्र हैं। इन्द्र नाम है 
सूर्य का, सो निघण्टु में लिखे हुं । इन दोनों का रूपकालद्धार से युद्ध 
की नाई वर्णन किया है। जव त्वष्टा जो सूर्य है, वह मेघ और सब 
चीजों का काटनेवाला हूँ, वह जब मेघ को अपनी किरणरूप वचर 
से काटता है, तब वह वृत्रासुर जो मेघ है, सो पर्वत और भूमि का 
आश्रय लेगा हे । पुनः उसका शरीररूप जो जल है सो समुद्र को 
प्राप्त होता हे । पुनरपि सूर्यं की किरण से उसके शरीर का खण्ड 
खण्ड होता हूँ । सो वायु के साथ आकाश में ऊपर चढता हे । फिर 
भी बादलरूप सेना को जोड़के सूये की सेना जो किरणखूप है 
उसको रोकता हुँ । पुनः सूर्यं भी अपनी किरणरूप सेना से उसका 
हनन कर्त्ता हे । पुनः ag मेघ पृथिवी में गिर पड़ता हे । पुनरपि 
उठके इसी प्रकार युद्ध कर्ता है । (इन्द्रशत्रुः) इन्द्र शत्रु है जिसका 
ऐसा जो मेघ उसका छेदन करनेवाला सूर्य ही है। इससे सूर्य का 
नाम त्वष्टा है । उसके पुत्र की नाई मेघ है, क्योंकि मेघ की उत्पत्ति 
सूर्य के निमित्त से ही होती है । इससे मेघ का नाम त्वष्टा है, भर 
असुर भी नाम है। वृत्र नाम मेघ का इस कारण से है कि सूर्य के 
प्रकाश को आवरण कर्ता है, श्रौर सूर्य से ही वृद्धि को प्राप्त होता 
है, यही मेघ में वृत्रपनां है । सो जब आकाश में वृद्धि को प्राप्त 
होता है, तब सब को आवरण करके ग्राकाश और पृथिवी के बीच 
में सोता है । पुनः जब सूर्यं इस मेघ को हनन करके पृथिवी में गिरा 
देता है, तब पृथिवी को ग्राच्छादित करके पृथिवी में सोता है। 
पुनरपि उसी प्रकार ऊपर को चढ़ता है । इसी प्रकार से सूर्य और 
मेघ के रूपकालङ्कार से परमोत्तम जो मेघविद्या है, उसका इस 
कथा से परमेश्वर ने, इसके अनुसार मुनि और ऋषियों ने भी उपदेश 


किया है । इसको यथावत्‌ नहीं जानके बालकों की नाई विपरीत | 


कथा मनुष्यों ने रच ली हैं ॥ 
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ऐसी ग्रनेक कथा रूपकादि ग्रलङ्कारों से वेदादि सत्य शास्त्रों 
में लिखी हैं । उनमें से कई एक कथा वेद की भूमिका में .सज्जनों 
को जानने के लिये लिखी है। तथा वेदों की उत्पत्ति किस प्रकार 
से है, वेद नित्य हैं वा अनित्य हैं, वेद ईश्वर ने बनाये हैं वा अन्य 
५ ने, वेदों में सब विद्या है वा नहीं, इत्यादि बहुत कथा भूमिका में 
लिखी हैं । जब भूमिका छपके सज्जनों के दुष्टिगोचर होगी, तब 
वेदशास्त्र का महत्त्व जो बड़ापन तथा सत्यपना भी सव मनुष्यों 
को यथावत्‌ विदित हो जायगा | सो भूमिका' के शलोक न्यून से 
न्यून संस्कृत और प्रार्य भाषा के मिलके ग्राठ ८ हजार हुये हैं । इसमें 
१० सब विषय विस्तारपूर्वक खिखे है। सो इसको छपवाके हम लोग प्रसिद्ध 
किया चाहते हैं। इसलिये सब सज्जन लोगों को यही विज्ञापन है कि 
अत्यन्त उत्साह से पूर्वोक्त दो प्रकार का सहाय इस उत्तम काम में 
यथावत्‌ देवें N 

«गों नम: सर्वशक्तिमते जगदीश्वराय’ | यही परमेश्वर स्वङ्घपा 

१५ से सब का सहायक हो ।। 


—— 


me 
[x] 
ऋषि दयानन्द का पत्र 
ग्रिफिथ टानी हशीकेश भगवान्‌ दास के भ्राक्षेपों के उत्तर में 


मुझे वकील हिन्द और यूनीवर्स्टी कालिज पंजाब के (प्रका- 
२० शित) पत्रों से ज्ञात हुआ कि कई एक साहबों ने मद्रचित वेदभाष्य 
पर प्रतिकूल ग्रनुमति दी है । इसलिये मैं उनकी शंकाश्रों का उत्तर 
क्रम से निवेदन करता हुँ---- 
प्रथम उन शंकाओं का उत्तर है, जो मिस्टर ऋर० ग्रिफिथ० 
एम० qo, प्रिसिपल बनारस कालिज ने की है । पांच हजार वर्ष के | 


३० लगभग से वेदविद्या जाती रही । eS an में 

सुब विद्या ठीक ठीक प्रचरित थीं। परन्तु पीछे से पढ़ने-पढ़ाने के' 

i 2 क APSR = 

ु १. अर्थात्‌ नवम्बर १८७६ के मध्य तक भूमिका वन चुकी थी । ईसं 
से ज्ञात होता है कि भूमिका के बनने में लगभग पौने तीन मास लगे । 
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ग्रन्थ श्रौर रीति विल्कुल बदल गई तब से अब तक वही अशुद्ध 
प्रणाली प्रचरित है । यद्यपि कहीं-कहीं के लोग वेदादिक सत्य ग्रन्थों 
को कण्ठ कर लेते हैं, परन्तु उसके शब्दार्थ को कोई भी नहीं जानता । 

न ऐसे कोई व्याकरणादिक ग्रन्थ ग्रथेस हित पढ़ाये जाते हैं, जिन से 
वेदों का अर्थ हो सके । आधुनिक जो महीधर आदि के बनाये हुए ५ 
वेदभाष्य देखने में आते हैं, वे महाभ्रष्ट और अन्धकार के वढ़ाने- 
वाले हूँ । उनके देखनेवालों को मद्रचित भाष्य ठीक समझ में 
नही आता । 

मेरा भाष्य शुद्ध वेदार्थबोघक और प्राचीन भाष्यों | 
ठीक अनुकूल है । वह तभी समझ में आवेगा, जब लोग प्राचीन| १० 
भाष्यादिक ग्रन्थों की सहायता स्वीकार करेंगे | मैंने प्रत्येक मन्त्र. 
का अर्थ सत्य प्रतीत होने के र्थ बहु प्राचीन आप्त व्याख्यानकारों 

TT प्रमाण बहुत स्पष्ट पतेवार लिख दिया है । यदि ग्रिफिथ साहब 
ने प्राचीन भाष्य वा मेरे लिखे प्रमाणो और उदाहरणों को पढ़ा 
होता, तो कभी उनकी ऐसी विरुद्ध सम्मति न होती, जेसी कि १५ 
उन्होंने हाल में दी है । उवट सायण महोधर रावण आदि के रचे 
हुए भाष्य प्राचीन vrai से सवंथा विपरीत हैं। केवल इन्हीं भाष्यों 
का उलथा अंग्रेजी में विलसन और मेक्समुलर आदि प्रोफेसरो ने 
किया है । इसलिये मैं उनके भाष्यों को भी शुद्ध गर न्यायकारी 
नहीं कह सकता । इन्हीं ग्रन्थों के कारण ग्रिफिथ साहब ग्रादि लोग २० 
भी सन्देहमाग में पड़े हैं, और मुझको यह कहकर दूषित करते 
हैं कि स्वामी जी ने अर्थ पलटकर अपने प्रयोजन के सिद्धार्थ दूसरे 
ही अर्थ नियत किये हैं। परन्तु उनका यह तके सर्वथा निर्मल 
है। मैंने Waa ऐतरेय और शतफ्थ-नपमक ब्राह्मण ग्रन्थ और निरुक्र्त 
तथा पाणिनीय व्याकरणादिक सत्य ग्रन्थों का प्रमाण देकर प्रत्येक २५ 
मन्त्र का सत्य-सत्य अर्थ लिखा है । यदि ग्रिफिथ साहब उसको देखते 
तो कभी ऐसा न लिखते । विचार करता हूं कि उनने मेरा भाष्य 
विना ही देखे-भाले अपनी मनमानी अनुमति प्रकाशित कर दी है। 


मैं नहीं समझ सकता हूं कि ग्रिफिथ साहब मेरा श्रम वृथा 
क्यों समझते हैं ? जब कि मेरे भाष्य के लेनेवाले हजार से अधिक ३० 
बड़े-बड़े सत्पुरुष हैं, और प्रत्यह नवीन जनों के निवेदनपत्र मेरी 
पुस्तक लेने के विषय में बराबर चले आते हैं। मेरे ग्राहकों में से । 


२३ 
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बहुत से अच्छे-अच्छे संस्कृतञ् और बहुतेरे अंग्रेजी और संस्कृत में 
पूरे-पुरे विद्वान्‌ हैं। ग्रिफिथ साहब का यह अन्तिम लेख कि वेदों 
की ऋचाओं से बहुत से देवताशों के नाम प्रकाशित होते हैं. सो 
उनकी यह बात मुझको तब प्यारी लगे, और विद्वानों के समीप 
प्रामाणिक ठहरे, जब वे उस मतलब की कोई ऋचा मुभको 
लिख भेजें-- 

पूर्वलिखित की पुष्टि में निम्नलिखित उद्धरण दिये जाते हैं-- 

(a) ऐच. टी. mage रचित 'दी वेदाज्‌' से' । 

(b) चाल्स कोलमैन रचित “माईथालोजी ग्राफ दी 
हिन्दूज से । 

१. यद्यपि बेदों को शीघ्र दृष्टि से देखने से देवताओं के नाम उतने दीख 
पड़ते हैं जितने कि स्तुति करनेवालों के हैं, परन्तु पुराने व्याख्यान प्रन्थो 
के अनुसार, कि जो ठीक आये धर्म के विषयक हैं, वे अनेक नाम देवता वा 
मनुष्य और वस्तुओं के नहीं ठहर सकते, अर्थात्‌ वे सूव॒ तीन देवताओं ही_ के 
नाम, से सम्बन्ध रखते हैं। और फिर वे_तीनों नामों की देवता भी परथक्‌-पृथक्‌ 
नहीं हैं, अर्थात्‌ वे तीनों नाम एक ही परमेक वे तीनों नाम एक ही परमेश्वर के हैं। निघण्टु अर्थात वेदों 
के शब्दकोष के अन्त में तीन नामावली देवताओं की हैं । उनमें से पहिली में 
अग्नि के, दूसरी में वायु के, तीसरी में सूर्य के पर्यायवाची नाम हैं। 

रुक्त के अन्त भाग में, जिसमें केवल देवताओं का वृत्तान्त हे, यह दो 
वार कथन किया गया है कि देवता केवल तीन हैं (त्रिख्न एवं देवता: ) 
इनसे अधिकतर अनुमान सिद्धान्त यह निकलता है कि केवल एक ही देवता, 
है । यह बात वेद के अनेक वाक्यों से भी सिद्ध होती है, और यही आशय 
निरुक्त और वेद के प्रमाण के अनुसार अति सुगम और संक्षेप रीति से ऋग्वेद 
के सूचीपत्र में वर्णन किया है । इससे यह निर्णय होता है कि आर्यो के पुराने 
धर्ममार्ग की पुस्तक केवल एक-ही-बहा को गाती हैं, और सूत्रों से भी ऐसा 
ही सिड होता है। 


२. वेदों से ज्ञात होता है कि आर्य ऋषियों का घर्मेमाग केवल एक 


बड़े बहा के पूजन शौर श्रद्धा वा भक्ति में, था, जिस को वे सर्वशक्तिमान्‌ 


सर्वज्ञ और सर्वव्यापक जानते थे, और जिसके सम्बन्धी गुणों को वे 
अत्यन्त पूजनीय वाक्यों में प्रकट करते थे, और वे सम्बन्धित गुण उसकी तीन 


प्रकार की दक्तियां हैं। उनमें से प्रथम उत्पादक, दूसरी पालक, तीसरी 
संहारक नाम से वर्णन की जाती हे । See 
7 
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(८) पादरी गेरट के श्रनूदित “भगवद्गीता” के परिशिष्ट से ।' 

(१) मेक्समुलर रचित “हिस्टरी ग्राफ ऐन्शाण्ट संस्कत faz- 
VAT Jo ५६७ से | 5 

ऋग्वेद में जो प्रथम मन्त्र है, उसमें ग्रग्नि शब्द आया है। उसका 
उल्था सी० एच० टानी साहब एम० ए० प्रिन्सिपल प्रेसीडेन्सी 
कालिज कलकत्ता ने आग के अर्थ में अ्रपने उस प्रथमोक्त ध्यान से 
क्रिया है कि अग्नि भो एक पदार्थ प्रतिष्ठा का वेद में है। परन्तु अग्नि 
को तत्त्व माच कर किसी प्राचीन ऋषि-मुनि ने पूजन वा आवाहन 
नहीं क्रिया । और अग्नि शब्द का जो स्वाभाविक अर्थ आग का है, 
वह केवल उन वाक्यो में लिया जाता है, जिनमें लौकिक सम्बन्धी बातें 
हैं। परन्तु ऐसे वाक्यों में जहां ईद हां ईश्वर की स्तुति प्रार्थना निवेदन mfe 
का_ प्रसंग होता है, वहां ग्रग्नि ज्ञब्द का et परमेश्वर का घटित 
किया जाता है । यह अर्थ कुछ मैंने मिथ्या कल्पित नहीं किया। 
इस प्रकार के युक्तार्थ ब्राह्मण और निरुक्तनामी ग्रन्थों में बराबर 
वर्णन हो आये हैं । १५ 

अन्त पर टानी साहब की जो यह सम्मति है कि मैंने जो भाष्य 
बनाया है, वह्‌ इस कारण से रचा है कि सायण और अंगरेजी उल्था- 
कारों के भाष्य कट जावें, TAL अशुद्ध ठहरें । सो इस विषय मे मैं 


ac 


A0 


१. इन अतिसत्य ध्यानों से हमें पूर्ण विश्वास होता है कि चारों वेद एक 
ब्रह्म को गाते हैं, जो सब शक्तिमान्‌ अनन्त चिरस्थायी अनन्त चिरस्थायी स्वयधू संसार का द्योतक २० 
और पालक है i मैं इसके संग एक और ऋचा लिखता हूं, जिससे एक ही 
ब्रह्म निश्चित होता है । इससे हम आपकी शका-निवृत्ति करते है । जानिये कि 


आर्ये लोग स्वाभाविक बुद्धि से सदैव arald अर्थात्‌ केवल एक ईक्वर 
को ही मानते थे ही मानते थे । 


२. उसी उक्त ऋचा का एक चरण यह है जिससे निस्सन्देह कवल एक २५ 


ही ब्रह्म का निरूपण होता | निरूपण होता है, यद्यपि हम उसको अनेक नाम से आवाहन 


करते हैं । ऋग्वेद मण्डल El i सूक्त १६४ की ४६ वीं ऋचा को देखो । स्पष्ट 
लिखा है कि उसी एक परब्रह्म को ज्ञानवान्‌ इन्द्र मित्र वरुण और अग्नि के 
नाम से पुकारते हँ । कोई कहते हैं कि वह आकाश में सपक्ष गरुत्मान्‌ है, और 
कोई-कोई बुद्धिमान्‌ उसी के अग्नि यम मातरिक्‍वा आदि अनेक नाम ३० 

मानते हुँ I 
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कभी दूषित नहीं हो सकता gi यदि सायण ने भूल की है, और 
AIH ने उसको अपना मागं-प्रदशंक जानकर ग्रंगीकार कर लिया 
तो भल ही करें, परन्तु मैं जानबूझ कर कभी भूल का काम नहीं कर 
सकता । परन्तु मिथ्या मत बहुत काल तक नहीं ठहर सकता, केवल 
सत्य ही ठहरता है । और ग्रसत्य सत्यता के सन्मुख शीघ्र ही धुमेला 
हो जाता है। पण्डित गुरुप्रसाद हेड पण्डित ओरियंटल कालिज 
लाहौर ने यह बात कह कर कि स्वामी जी के भाष्य में कोई ग्रशुद्धि 


छापे की कहे सों नहीं हैं, मेरे प्रत्येक आशय को दृषित ठहराया है, . 


तथापि मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनने मेरे भाष्य के छापने: 
वाले का विश्वास माना, यह क्या थोड़ी बात है ? परन्तु मैं कहता 
हुं कि उसका भी दोष वे मेरा ही जानें, परन्तु थोड़ा मु ह खोल कर 
कहें तो कफियत खुले, नहीं तो क्या जान पड़े श्रौर जो वे मुभे 
दूसरे स्थल पर यह दोप लगाते हैं कि अपने ही पन्थ का प्रचार. 
किया चाहता है, सो मैं ऐसी बातों को सुन अति पश्चात्ताप से कहता 
और समझता हूं कि वे वेदविद्या से नितान्त अजान हैं । यदि उन्होंने 


प्राचीन भाष्यों का अवलोकन किया होता, तो कभी ऐसा न कहते | 


AIT तीसरा कलंक जो वे मुझे यह लगाते हैं कि इन्द्र मित्र और 
त्वष्टा ग्रादि शब्दों के अर्थ स्वामी जी ने अपनी ओर से गढ़े हैं, सो 
उनकी इस शंका के उत्तर में मैं उनको वेदभाष्य के विज्ञापन' का 
प्रमाण देता हूं, और एक प्रति साथ ही इस उत्तर के ऐसी लगाये 
देता हू कि जिसमें उन शब्दों का यथावत्‌ वर्णन है। फिर भी इन 
सब बातों के परिणाम में मुझे निस्सन्देह हो यही कहना पड़ता है 
कि उनमें पुरातन संस्कृत विद्या अत्यन्त ही कम है । 


 चौथादोषजोवे Fh ae व्याकरण में यह श्रारोपण करते हैं कि 
परस्मपद के स्थान में ग्रात्मनेपद लिखा हे, सी अब मे इस वात का 
निश्‍चय कराने को कि स्वये पण्डित जी व्याकरण का ज्ञान नहीं 


रखते, wae [ के भाष्यप्रदोप ] और नागेश. रामाश्रम आचार्य, 
अनुभुतिसरूप आचाये आदि के ग्रन्थों के कई एक प्रामाणिक उदा- 


१. यह विज्ञापन “ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन ग्रन्थ में पूर्णाद्धू 
२४ पर छपा है | ; 
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हरण पृथक्‌ लिखता हूं । वे मेरे विदधीसहि' के प्रयोग को सर्वथा 
युक्त समझते हैँ । बदासहे' के शुद्ध प्रयोग के लिये मैंने पाणिनीय 
व्याकरण के प्रथमाध्याय के तीसरे पाद के ४७ ब्र सूत्र का प्रमाण 
दिया है । और उन स्थलों की नकल भी हूबहू उनको भेज सकता 
हूं, जिससे मेरा किया प्रयोग केसा शुद्ध है, यह प्रतीति यथेच्छ हो ५ 
जावेगी । परन्तु विना व्याकरण-बोध क्योंकर उनके समक 
में आरावे ? 
[ सब प्रमाण मूल भाषालेख के साथ नष्ट हो गये । ] 

पांचवीं शंका उनको मेरे एक छन्द के प्रयोग पर उपस्थित हुई 
हं । वह अत्यन्त हास्यजनकं है । जो मैं उसका इस संक्षिप्त उत्तर में १० 
कुछ वर्णन करू, तो ग्रसार विस्तार होगा | रहा उनका समाधान, 
सो उनके लिये पेङ्कल सुत्र और उसके भाष्यकार हलायुधभट्ट का 
एक स्पष्ट प्रमाण पृथक्‌ लिखता हूं, देख शान्त होव । 

[ वह प्रमाण मूल भाषा लेख के साथ हो नष्ट हो गया । ] 


ज्ञात होता है कि पण्डित हृषीकेश भट्टाचार्य द्वितीय पण्डित १५ 
भ्रोरयंटल कालिज लाहौर संत्र पण्डित गुरुप्रसाद जी के ही अनुः 
गामी हुए हैँ । इससे उनकी शंकाओं का उत्तर वही समझना चाहिये, 
जो पीछे लिख आये हैं । उपचक्रः शब्द में उनकी शंका एक पृथक्‌ ` 
है । सो उन्हें यह बात सुझाने को कि मेरा अर्थ बहुत ही निर्मल है, 
मैं उन्हें केवल पाणिनीय व्याकरण के प्रथमाध्याय के तीसरे पाद के २० 
३० वें सुत्र का प्रमाण देता हूं, उसको देख तुष्ट होवें । 

अब रहे पण्डित भगवान दास असिस्टेण्ट प्रोफेसर संस्कृत गवने- । 
He कालिज लाहौर | सो उनकी कोई नवीन शंका नहीं है, 
इसलिये जो मैंने ऊपर कहा, वही बहुत है । वे भी तुष्ट होवें, इति । 

१. वेदानां यथार्थ भा यं वयं विदथीमहि--क्रग्वेदा: भा० भूमिका १५ 
ईइवरप्राथंना विषय, पृष्ठ ३, पं० २४ (रा. ला. क. ट्रस्ट संस्क०) | 

२. एव प्राप्त वदामहे--क्रखदादिभाष्यभूमिका वेदोत्पत्तिविषय, 
TS १४, Fo २६ (रा. ला. क. ट्रस्ट संस्क०) | 


३. यथा पिता स्वसर्न्तात***'** """""सर्व मनुव्यार्थ वेदोपदेशमुपचक्र | ae 
_ कहग्वेदादिभाष्यभूमिका वेदोत्पत्तिविषय, पृष्ठ १६ do १५ (रा. ला. ३० कय हि 
के. ट्रस्ट संस्क०) | क ळच 


= 
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अन्त में मुझे प्रतीत होता है कि क परत 

बल देश के विद्यालयों में मेरे वेदभ देश के विद्यालयों में मेरे वेदभाष्य के लगाये जाने के विपरीत 
है। परन्तु मेरे आलोचक भारी भूल कर रहे हैं। मेरा वेदभाष्य 
महाभारत के पूर्व के भाष्यों के प्रमाणों को देने के कारण, और 

५ योरोपीय ना ते का के विचारों के विरुद्ध होने के कारण गवेषणा का 
एक ऐसा भाव उत्पन्न कर देगा कि जिससे सत्य प्रकट ६ प्रकट हो जायगी 
और हमारे विद्यालयों में सदाचार के भाव को उत्पन्न करेंगा | 
SAT इसी कारण सरकार की संरक्षता का अधिकारी है ॥ 


+ 
[al 


वेदभाष्य-मस्बन्धी पत्र 


मन्त्री,श्रार्यसमाज लाहौर की ओर से, 
डक्टर जी. डबल्यू. लाइटनर, एम. ए. वार. QEM. 
रजिस्ट्रार, पंजाब यूनिवर्सिटी कालेज, सिमला । 


१८२ 


श्रीमन्‌ ! 

१५ . पंजाब सरकारने श्राप के यूनिवसिटी कालेज की सैनेट को 
पण्डित स्वामी दयानन्द सारस्वती के वेदभाष्य के गुणों को जानने 
के लिये एक पत्र भेजा था । उसका परिणाम जानने के लिये दक्षिण 
में मुम्बई और पूना की, परिचिमोत्तर प्रान्त में मुरादाबाद और 
शाहजहांपुर की, और पंजाब में लाहौर और श्रमृतसर की ग्रायं- 

२० समाजे अत्यधिक उत्सुक थीं । जू ही मैसजँ ग्रिफिथ और टानी तथा 
लाहौर के कुछ पण्डितों की दी हुई सम्मतियां प्रकाश में प्राई, तब 
भी ग्रार्य-समाज लाहौर ने, अभिमानी समझे जाने के भय में पड़ 


कर कर मी अपना यह कक समझा कि भाप को त दुजा A अपना यह कतंव्य समझा कि आप को ऐसी सूचना दो 
= 


१. २४ मई १८७७ सोमवार को लगभग १० वजे श्रीस्वामी जी 
५ पञ्जाब के लेफ्टिनैण्ट गवर्नर से मिले । देखो--लेफ्टिनैण्ट गवर्नर के निजी 
सचिव fro जे० ग्रिफिथ का १२ मई का श्री स्वामी जी के नाम पत्र । उसी 


दिन गवर्नर से वार्तालाप के अनन्तर स्वामी जी ने अपने वेदभाष्य के सहाग्र- 
तार्थं पञ्जाब सरकार को एक पत्र लिखा था । पत्र के साथ ऋगवेदादिभाष्य- 
भूमिका और वेदभाष्य का नमूना भी भेजा था । Jo Ato 


२ 
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जाये, जेसी इसकी सम्मति में, सैनेट ऐसी विद्वतू-सभा को अधिक 
ठीक और परिपक्व निर्णय पर पहुंचने के योग्य बना दे। वह 
विद्वत्मभा वह सब कुछ सुन ले, जो उम भावी कार्य के अनुकूल या 
विरुद्ध कहा जा सकता है । 


स्वामी दयानन्द ने स्वयं भी इस विषय पर एक लेख लिखा ४ 
है । समाज उसे स्वामी दयानन्द सरस्वती के ग्रालोचको के समस्त 
MAT का सन्तोषदायक उत्तर समभता है । वह्‌ मूल लेख भी साथ 
ही भेजा जाता है ।' 

प्रतीत होता है कि महाभारत-काल से पहले, जिसे यूरोपियन 
काल-गणना के अनुसार तथा बहुत न्यून गिनती से भी ईसा के १० 
संवत्‌ से ६०० या ७०० वर्ष पहले सरलता से धरा जा सकता है, | 
भारत में वेदों का पठन-पाठन नियम से होता था, और उन पर 
भाष्य रचे जाते थे। उस समय ऐसे गुरुकुल वा विद्यालय थे, जिन. 
में केवल वेद ही ग्रध्ययनाध्यापन में आते थे, और भाष्य कोष 
तथा व्याकरण लिखे जाते थं । ये ग्रन्थ इस लिये रचे जाते थे कि ty 
वेदमन्त्रों का व्याख्यान और स्पष्टीकरण हो। इन में से कई ग्रन्थ 
काल के भ्रनेक विनाशों के होने पर भी हम तक पहुच पाये हैं। ये 
ग्रन्थ यद्यपि प्रलभ्य हैं, पर सवंथा भ्रप्राप्त नहीं हुए । इन में सब से 
अग्रणी ब्राह्मण, निरुक्त, निघण्टु और पाणिनि का व्याकरण आदि 
हैं। अत एव यही ग्रन्थ वेदों के सब से पुरातन और विश्वसनीय २० 
भाष्य और व्याकरण हूँ । क्योंकि जव महाभारत का महासंग्राम 
हुआ, तो उसने हिन्दू समाज को उसकी जड़तक हिला दिया । उस 
समय अध्ययन को म्रपेक्षा लोगों को अपने प्राणों की चिन्ता अधिक थी | 
उस युद्ध में सारा उत्तर भारत एक अथवा दूसरे पक्ष की ओर हुआ | 


तब न केवल युद्ध के काल में प्रत्युत उसके शताब्दियों पइचात्‌ २५ 
वेद घोर लुप्तावस्था में रहे। ग्रधिक शान्तिप्रद कालों के लौटने 
पर वेदिक विद्या पुनर्जीवित हुई । नये बिद्यालय उठे और नये 
भाष्य निकल पडे । इन्होंने पुराने ऋषियों को | को 
तिलाञ्जलि दी, और म्रपने युग को प्रवृत्तियों के अधिक अनुकूल 
व्याख्याएं कीं । तथापि इससे निकृष्ट समय भी आनेवाला था । 

१. यह लेख “ऋषि दयानन्द का पत्र' शीर्षक से पूवं पृष्ठ १७६ पर उद्‌- . 
बूत है । यु० मी० | 
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बौद्ध धर्म भारत में सर्वोपरि हो गया । वेदों के विद्वान्‌ पकड़ और 
मारे जाते थे। उनकी धामिक पुस्तके जलाई जाती थीं, और नष्ट 
की जाती थीं । ब्राह्मणों ने ग्रभी बौंद्वों की देश से निकाला ही था, 
अभी उन्होंने अपना प्रभुत्व पुनः प्राप्त किया ही था, जब उन्हें 


| एक अधिक भयानक शत्र से सामना करना पड़ा। महाभारत के 


Sn आर बौद्ध -धमं के विस्तार ने जो बात आंशिक रूप ने जो बात ग्रांशिक रूप में को 
थी ._ देश वर मुसलमानी के अधिकार ने वह सवथा पूण कर मुसलमार्नी के अधिकार ने वह सर्वथा पूण कर दो । 
सारी विद्या, सारा वाडमय और सारी सच्ची वेदिक fagat 


समाप्त हो गई। इन्हीं उत्तर समथों में सायण महीधर उब्बट | 


और राबण' के भाष्य हुए । इन से लाभ के स्थान में हानि ग्रधिक 
हई । सर्वं साधारण लोगों पर इनके भाष्यों का इतना प्रभाव हो 
गया है कि पुरानें भाष्यों को निरथंक समझा जाता हे, और उन्हें 
कभी ही कोई देखता 

तथापि कुछ दूरी पर एक उज्जवल भविष्य होनेवाला था। 
(ईसा की) गत शताब्दी के अन्तिम दिनों में संस्कृत भाषा और 
वाङ्मय ने कोलब्रक जोन्स और कारी (Carey) ऐसे प्रसिद्ध 
विद्वानों के ध्यात को पुनः अपनी और खेंचा। उनके दिये हुए 
धक्के ने भाषाविज्ञान में ही आश्चय नहीं किया, बाप्प, बनफ,इलेगल, 
बिलसन, वेबर और सेक्ससूलर सदुश चमकते हुए प्राच्य विद्या 
विशारदों की एक विशेष पंक्ति को ही उत्पन्न नहीं किया, और 
हमें एक राजेन्द्रलाल मित्र ही नहीं दिया, परन्तु हम आशा करते 


है कि वह धक्का ग्रवश्य ही स्वामी दयानन्द सरस्वतो के वेदभाष्य के 
रूप में परिणत होगा । परन्तु इस बात का बड़ा शोक है कि 


योरोपियन विद्वानों को श्रपनी अत्यधिक सामग्रो के लिये एतद्देशीय 
पण्डितों पर आश्रित रहना पड़ता हे । वे पण्डित ऐसे हैं जिनका 


१. रण एक दाक्षिणात्य पण्डित था, इसने ऋग्वेद का भाष्य रचा था । 


इसके पदपाठ का एक हस्तलेख फरु खाबाद निवासी to केशव देव निर्मल 


के घर में था | उसक्रा एक अष्टक, जिस पर रावण का नाम अंकित था, ३ 
मार्च १६२७ को श्री मामराज जी ले आये थे | डा० लक्षमणस्वरूप ने उसका 
फोटो कराकर पञ्जाब विश्वविद्यालय लाहौर के पुस्तकालय में रख दिया था, 
परन्तु मूलकोश उन से नष्ट हो गया | हमने मूलकोश लालचन्द लायब्ररी 
लाहौर में देखा था । 
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अधिक से अधिक ज्ञान भी गहरा नहीं है। और इनमें से भी जो 
सब से अधिक ज्ञानवान्‌ हैं, सायण और महीधर से अ्रधिक बड़े 
नामै नहीं जानते । यही कारण है कि वेदिक विद्वत्ता ने अपेक्षाकृत 
धीमी उन्नति की है, और योरोप में वेदों की शिक्षा के सम्बन्ध में, 
अशुद्ध विचार Het हुए हैं । bee रचा 


i x 
प्रति वर्ष, प्रति मास और दिन-दित हमारे महान्‌ देश क्रे ( 


प्राचीन साहित्य और सभ्यता पर निस्सन्देह ग्रधिक प्रकाश पड रहा 
है । यद्यपि इस साहित्य के लिये योरोप में प्राच्य-विद्या के विद्वानों 
के सम्मिलित यत्नों के द्वारा बहुत कुछ पहले हो किया गया हे, परन्तु 
इससे भी अधिक अभी किया जाना शेष हे । हमें विश्वास हे, एक १० 
समय श्रायेगा, जब्‌ उपस्थित वेदभाष्य बैदिक विदा के प्रासाद का 
मुलाधार समझा जायगा । वेदों की उलटी व्याख्या करनेवाले 
भाष्यकारों द्वारा योरोपियन विद्वान्‌ जिस प्रकार उटला समझे है, 
उससे' यह सर्वथा श्चर्यं नहीं होता कि वे कुछ काल के लिये इस 
विचार की अवहेलना करें कि वेद एक ही सदब्रह्म की उपासना १५ 
सिखाते हैं। परन्तु हमारी धारणा है कि स्वामी दयानन्द ने जो 
धक्का अब दिया हे, वह अधिक गम्भीर अन्वेषण को प्रोत्साहन 
देगा, और सत्य को प्रकाश में लायेगा । तथापि इस देश के पण्डितों . 
की अपेक्षा योरोपियन विद्वानों से अधिक area की जाती हैं। 
पण्डितों का यह स्वार्थ है कि जब तक वे कर सकें तब तक मुतिपुजा २० 
और उसकी विधियों को स्थिर रक्खें। समाज इस समय ऐसी ही 
आशा कर सकता है कि बढ्ता हुआ प्रकाश किसी दिन अन्धकार 
को दूर करेगा, और सब को सचेत करेगा । i 
योरोप में वेदिक विद्वत्ता सम्प्रति भी थोड़ी है, इसके अधिक ~ 
प्रमाण अपेक्षित नहीं । योरोप के सब से बड़े वेदिक विद्वान्‌ दृढ्ता|२ 
से कहते हैं कि अब भी अनेक मन्त्र हैं कि जिनका कोई अर्थ नहीं 
निकलता । योरोप में ग्रब तक जितना T हुआ हे, वह शब्दों के अश है, वह शब्दों के अर्थों 


का अनुमान मात्र करने से अधिक नहीं है। इन से (मन्त्रो से) कोई 

पस्य सवार नही i नहीं निकाले जा सकते । योरोप के सात प्रमुख | 
प्राच्य विद्याविशारदों के एक मन्त्र के निम्नलिखित अनुवाद, जो ३० 
मूलार्थ से अत्यधिक भिन्न हैं, उच्चस्वर से प्रमाणित करते हैं कि 
योरोप में वेदार्थं-ज्ञान अभी स्थूल रूप में ही है-- 
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~ उत त्रूचन्तु नो निदो : निरन्यतर्चिदारतः । 
दधाना इन्द्र इंदू दुवः ॥ ५॥ 
` उत नः ` सुभगां ` अरिवोंचेयुदेस्म कृष्टयः | 
स्यामेदिन्द्रस्य शमंशि ॥ ६ ॥ 
५... . देखो-ऋग्वेदसंहिता की मेवससूलर की भूमिका To २२-२४ ` . 
१. चाहे हमारे शत्रु कहते हैं, किसी.और स्थान को चले जाओ, 
तुम जो केवल. इन्द्र की पूजा करते हो | 
२. अथवा चाहे हे बलशालिन्‌, सारे लोग हमें भगवान्‌ कहें 
हम सदा इन्द्र की रक्षा में रहें । 

१० . इन मन्त्रो के. सामान्य भाव के सम्बन्ध में मैंने विचारा कि 
कोई सन्देह ही नहीं हो सकता । यद्यपि इस में एक शब्द अर्थात्‌ 
अरिः व्याख्या योग्ये है.1. {फर.भी अनेक प्रकार की व्याख्यायें, जो 
विविध-विद्वानौं ने.की हैं, विलक्षण हैं। प्रथम यदि हम_सायण कों 
देखें, तो वह:श्रर्थ-करता ह्‌ . . 

११. १: हमारे पुरोहित इन्द्र की स्तुति करें । ` हे शत्रुओ, इसे स्थान 
से चले जाओ, और दुसरे स्थान से भी। हमारे पुरोहित (ईन्द्र की 
स्तुति करें) वही जो.सदा इन्द्र की स्तुति करते रहते हैं। ' ` '' 

२. हे शत्रुओं के नाशक, शत्रु हमें धनवान्‌ कहे, कितना अंधिक 
मित्र लोग ! हम इन्द्र की प्रसन्नता में हों । oe 


K- प्रोफेसर विलसन ने, सायण का पुरा अनुकरण नहीं ,किया। 
परन्तु उसने अनुवाद किया-- 


१. हमारा पुरोहित उत्सुकता से 'उस को स्तुति करता हुआ | 


बोले- ऐ गालियां निकालने वालो, यहां से चले जाओ, और i g 
दूसरे स्थान से (जहां वह पूजा जाता ह) 1 | 


२५ हे. शत्रुओं के नाशक, - हमारे शत्र कहें कि हम समृद्ध है. 
पसममाणामणसिमिममिम्सिसिस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्सास्सस्सस्सससससस्ममम्ण्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ण्स्लाटि 


SYS, 
ह tia f | 
. Pet, T 
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. 2 न 


१. ऋग्वंद १।४।५,६॥ 
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लोग हमें (वधाई दें) । हम संरा उप naa में वास करे, जो इन्द्र 
की (अनुकूलता से मिलता है) । 


लगलाएस ने अनुवाद किया-- **"*****“ ००-०४ 
स्टीवन्सन ने अनुवाद किया-- . | 


w 
ww 


१. इन्द्र की स्तुति में सब लोग पुनः सम्मिलित हो जायें । ५ 


तुम दुष्ट और घृणा करनेवाले सब्र यहां से चले जाओ, ओर . प्रत्येक 
दूसरे स्थान से, जब्र कि हम इन्द्र सम्बन्धो कृत्य को करते हैं। , 


२. हे शत्रुनाशक (तेरी कृपा से) हमारे शत्रु भी हमारे साथ, 
जो हम धनों के स्वामी हैं, शान्ति से बोलें । तव क्या आइचय है कि 


यदि दूसरे आदमी ऐसा करते Fl हम सदा उस आनन्द को भोगे, जो' १० 


द्र के आशीर्वाद से उपजता हे । 
प्रोफेसर बैनफी अनुवाद करता है-.. 


१. और घृणा करनेवाले कहे, वे हर एक्र gal से ग्रस्वोकृत 
किये गये हैं, अतः वे इन्द्र का उत्सव करते. हैं। 


८ 


२. और शत्रु और देश हमें प्रसन्न घोषित करें । हे नाशक, यदि १५ 


हम [केवल] इन्द्र की रक्षा में हैं । 


प्रोफेसर राथ ने aaa: का ठीक ग्रथं लिया है. अर्थात्‌ भिन्न 
स्थान को । और इसलिये उसने उस वचनः का यही: ग्रथे किया 
होगा-किसी दुसरे स्थान को गति करो अर्थात्‌ उसी'अथ में, जैसा 


7 


भाव मैंने लिया.है । .तथापि कुछ काल पश्चात्‌ S. V. ar उसने २० 


अपने श्राप को ठीक किया, और उन्हीं शब्दों काः -यह अनुवाद प्रस्ता- 
वित किया--“तुम किसी अन्य पदार्थ को भुला दो-।” 


प्रोफेसर बोल्लेनसन (ओरियण्ट एण्ड आविसडेणट वात्यूम १0 


पृ० ४६२) ने किसी सीमा तक प्रोफेसर राथ के दूसरे अनुवाद का 


अनुसरण किया, और प्रोफेसर बेनफी के अनुवाद को ठीक न समझ २५ 


कर यह दिखाने का यत्न किया कि “वह श्रन्य पदार्थ जो भुलाया 


१. लैटिन भाषा में होने के कारण इसका अनुवाद नहीं दिया, 
गया । & 
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गया है' कुछ अनिश्‍्चितं पदार्थं नहीं है, परन्तु इन्द्र के अतिरिक्त दूसरे. 
सारे देवताश्रों की पुजा है | 


यह है वेदार्थं की [योरुप में] अनिश्चित अवस्था, जिसने 
प्रोफेसर मैक्समूलर को ऋग्वेद संहिता के ,प्राक्किथन में यह लिखने 
पिर विवश किया है कि उसका अनुवाद अनेक स्थानों में शुद्धि योग्य 
र और शीघ्र या कालान्तर में इसका स्थान एक नये अनुवाद को 
लेना पड़ेगा । 


और कि भारत में वैदिक विद्वत्ता इस से भी अ्रधिक स्वल्प है, 

यह इसी बात से जाना जा सकता हे कि स्वामी दयानन्द के बारं- 

१० वार के श्राह्वानों पर भी एक पण्डित भी अभी तक ऐसा प्रकट नहीं 
, हुआ, जो वेदों से यह सिद्ध करे कि उन में सूतिपूजा पाई जाती है, 
यद्याप वे सब इस बात को कह तो देते sa ऐसी अवस्था का यही 
कारण कहा जा सकता है कि इस्‌ देश में वेद अपितु उनके थोडे-थोडे 


भाग ही अर्थज्ञान के बिना कण्ठस्थमात्र किये जाते हैं। इसके विपरीत. 


१५ स्वामी दयानन्द न केवल अपनी वाग्मिता से, न केवल -अपने तक॑ | 


के असाधारण वल से अपने श्रोतागणों के मनो में विश्वास उत्पन्न 
करा देता हैं, प्रत्युत अपने बेदभाष्य में शब्दों के इतिहास को खोलता 
है', प्रत्येक बात की व्याख्या करता है कि जिस से वह अपने अर्थ 
पर पहुंचा है । और शब्दों के:जो अर्थ करता है, उनकी पुष्टि में वेदों, 

२ | ब्राह्मणों, निघण्ट और पाणिनि के व्याकरण से प्रमाण देता हे । 
संक्षेप में यह कह सकते हैं कि अपनी महत्ती विद्वत्ता की योग्यता 
से, अपनी धेयंयुक्त गवेषणा से, अपने काम के लिये असीम प्रेम के 
“ द्वारा वह मानव-पुस्तकालय के इस सब से पुराने ग्रन्थ में जीवन- 
प्राण का संचार कर रहा है। वह उन कठिनाइयों को प्रकट करता 
२५ है, जिन्होंने अब तक उस (वेद) की स्वतन्त्र उन्नति को रोक रखा 
है । वह भाषाविज्ञान को सामान्यरूप से और भारतीय - भाषा- 
विज्ञान को विशेषरूप से अचिन्त्य सेवा कर रहा है। उस के वेद- 
भाष्य के एक, हजार से ऊपर ग्राहक अब तक बन गये हैं, . और 


—— लि 


१. अमुक शब्द का क्या अर्थ है, और क्यों है ? इस रहस्य को ऋषि 
३० दयानन्द ने शब्दों के यौगिक अर्थ करके दर्शाया है। उसकी ओर यह 
संकत है । 
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ग्राहकों की संख्या प्रतिदिन उन्नति परं है। इन बातों का विचार 
करके और इस बात को जान कर, जेसा कि पंजाब सरकार और 
भारत में दुसरी प्रान्तीय सरकारें जानती हैं कि वेदों ने भारतीय 
इतिहास के सब उत्तरवर्ती युगों पर कैसा प्रबल प्रभाव डाला है, 
ओर उनका भारतीय वाड्मय की प्रत्येक शाखा के साथ केसा 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, और उनके धामिक और सदाचार के विचारों 
ने भारतीय जाति के हृदयों में कितनी गहरी जड़ पकड़ी है, तथा । 
उनके सनातन प्रमाणों से भारतीय जीवन के जनता-सम्बन्धी और 

व्यक्तिगत सब काम नियमित किये जाते हैं, यह सब जान कर समाज 
विश्वास रखता है कि सरकार ऐसे महाशयों की दी हुई सम्मतियों 
के अनुकूल नहीं चलेगी कि जो अन्य गुणों के रखते हुए भी, समाज 
की नम्र दृष्टि में, वैदिक विद्वान्‌ होने की प्रतिष्ठा नहीं रखते । 


/ छु अन्तत: समाज आज्ञा चाहता है कि उत्त मुख्य कारणों को संक्षेप 
. “से दोहराए कि जिनके आधार पर वह स्वामी दयानन्द सरस्वती के ८ 
* -वेदेभाष्य की पंजाब सरकार द्वारा संरक्षकता चाहता हे, और आशा १५ 
` प्रकट करता है कि सरकार देश की दूसरी सब प्रान्तीय सरकारों 
को प्रेरित करे कि वे भी एक महान्‌ सुधारक शौर विद्वान्‌ के 
इस पुण्य और परोपकारयुक्त उद्देश्य के प्रोत्साहन में इसके साथ 
सम्मिलित हों-- 


मट 


10O 


(१) कि भारतीय भाषा-विज्ञान यदि यह स्वाभाविक गति' पर २० 
चले, तो nasa ही वेदों के स्वाध्याय से प्रारम्भ होगा । ग्रतः उनके 
ज्ञान का प्रचार अत्यधिक अभीष्ट है । 


(२) कि इस वेदभाष्य के प्रकाश ने गवेषणा का भाव उत्पन्न 
कर दिया हे | इसको प्रोत्साहन देना श्रेष्ठ है । 


(३) कि आशा की जाती है कि वेदों के सच्चे ज्ञान के प्रचार २ | a 
द्वारा हिन्दू मन मिथ्या विश्वास और गहरे गड़े हुए पक्षपात से मुक्त... 
होगा । : as 

ne 2 0000 0 ee Be ou z 

१. भारतीय भाषाविज्ञान की स्वाभाविक गति है--ईश्वरप्रदत्त व 
वेदिकी वाक्‌ से मानुषी (संस्कृत) भाषा की उत्पत्ति अथवा विकास, भोर 
उससे संसार भर की भाषाओं की उत्पत्ति । 
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-o (x) कि स्वामी दयानन्द का भाष्य उने सब से अधिक fasa- 
सनीय प्रमाणों पर समाधारित है कि जिनको योरोपीय विद्वान्‌ _ 
भी प्रामाणिक स्वीकार करते हैं, परन्तु जिन्हें वे अभी तक पूर्णतया २. 
जु -योग में नहीं लाये। | | 7 
५ ¦` (x) कि वर्तमान परिस्थितियों में स्वार्थी ब्राह्मणों अथवा 
ओत्त समंभनेवाले योरोपियनों से निष्पक्ष सम्मतियों क्री झाशा 
नहीं हो सकती । a 
` अतः पूरा अवसर मिलना चाहिये ॥ 
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२५ 


श्रान्ति-निवारण 
भूमिका 


विदित हो कि जो मैंने संसार के उपकारार्थ वेदभाष्य के बनाने 
का आरम्भ किया है, कि जो सब प्राचीन ऋषियों की की हुई 


व्याख्या और अन्य ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त बनाया जाता है, जिसमें ५ 


इस बात की साक्षी वे सव ग्रन्थ आज पर्य्यन्त वत्तंमान हैं। और 
मेरे बनाये मासिक भ्रद्धों' में भी विद्वानों के समझने के लिये संकेत- 
मात्र जहां-तहां लिख दिये हैं कि देखनेवालों की सुगमता हो । और 
किसी प्रकार की भ्रान्ति वा शङ्का मेरे लेख पर होकर वुथा कुतके 
खडी करके कोई मनुष्य मेरे काल को न खोवे कि जिससे देशभर 
की हानि हो, भ्रौर उस को भी कुछ लाभ न हो। परन्तु बहुघा 
संसार में यह उलटी रीति है कि लोग उत्तम कमं. कर चुके और 
करते हुये को देखकर ऐसे प्रसन्न नहीं होते, जैसे कि निषिद्ध कर्म वा 
हानि को देखकर होते हैं | 


जो मैं निरानिरी संसार ही का भय करता, और सर्वज्ञ परमा- 
त्मा का कुछ भी नहीं, कि जिसके आधीन मनुष्य के जीवन-मृत्यु 
at सुख-दुःख हैं, तो मैं भी ऐसे ही अनथंक वाद-विवादों में मन 
देता । परन्तु क्या करू, मैं तो अपना तन मत धन सब सत्य के ही 
प्रकाशार्थ समर्पण कर चुका | sees से खुशामद करके भ्रब स्वार्थ का 
व्यवहार नही चल सकता, किन्तु संसार को लाभ पहुंचाना ही मुझ 
को चक्रवर्ती राज्य के तुल्य है । 


१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ऋग्वेदभाष्य और यजुर्वेदभाष्य का प्रथम 
संस्करण मासिक अङ्को में छपा था । ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका के एक दो 
अङ्क के पीछे ही ऋग्वेदभाष्य के नमूने का भी एक अङ्क छपा था । इस ग्रन्थ 


A0 


में इस नमूने के अङ्क और भूमिका के कुछ wel पर पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न २५ 


ने जो आक्षेप किये, उनका उत्तर इम पुस्तिका में दिया है। इस ग्रन्य में | 
सम्पूर्ण टिप्पणियां हमारी हैं । go मी० । 
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मै इस बात को प्रथम ही अच्छे प्रकार जानता था कि न्यारिये 

के समान बालू से gat निकालनेवाले चतुर कम होंगे, किन्तु 

मलीन मच्छी की नाई निमंल जल को गदला करने और बिगाड़ने- 

वाले बहुत हैं परन्तु मैने इस धर्म-कार्य का सर्वशक्तिमान्‌, सत्यग्राहक 

, और न्याय-सम्बन्धी परमात्मा के शरण में सीस घरके उसी के 
सहाय के अवलम्ब से आरम्भ किया है । 


मै यह भी जानता था कि इस ग्रन्थ के विषय में जो शङ्का 

होंगी, तो कम विद्वान्‌ रौर ईर्ष्या करनेवालों को होंगी। परन्तु 

: बड़े आश्चर्यं की बात है कि कई विद्वान्‌ भी इसी अन्धकार में 

१० फिसल पड़े । और इतना न हुना कि आंख खोलकर श्रथवा लालटेन 

लेकर चलें, कि जिसमें चाल चूकने पर हँसी और दुःख न हो। 

यह पूर्वं विचार करना बड़े विद्वान्‌ अर्थात्‌ दीघंदुष्टिवाले का 
काम है, नहीं तो गिरे को लज्जा का फिर क्या ही ठीक है ? 


इस वेदभाष्य के विषय में पहिले झार० ग्रिफिथ साहव, ato 
(५ एच० टानी और पण्डित गुरुप्रसाद आदि पुरुषों ने कही-कहीं 
अपनी सामर्थ्यं के अनुसार पकड़ की थी, सो उनका उत्तर तो ग्रच्छे 
प्रकार दे दिया गया था' । परन्तु अब पण्डित सहेशचन्द्र न्यायरत्न, . 

जो आफीशियेटिंग प्रिन्सिपल कलकत्ते में के संस्कृत कालिज के हैं, 
उन्होंने भी पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुरुषों का रंग पकड़कर सन के छूछ गो oe गोले 
२० चलाये हैं | इसलिये यद्यपि मेरा बहु अमूल्य समय ऐसे तुच्छ कामों 
में खर्चे न होना चाहिये, परन्तु दो बातों को सिद्धि समभकर सक्षप 
५ से कुछ लेख करना आवश्यक जानता हूं । एक तो यह कि-ईश्वर- 
कृत सत्यविद्या पुस्तक वेदों पर दोष न आवे कि उनमें अनेक परमे- 
इवर की पूजा पाई जाती है । और दूसरे यह कि--आगे को मनुष्यों 
yy को प्रकट हो जाय कि ऐसी-ऐसी व्यर्थं कुतकं फिर खड़ी करके मेरा 
४ काल न Sta । क्योंकि इससे कई कठिन शङ्का तो मेरे बनाये ग्रन्थों 
| ही के ठीक-ठीक मन लगाकर विचारने से ही निवारण हो सकती हैं, 

फिर निष्प्रयोजन मेरा सर्वहितकारी काल क्यों खोते हैं ? 


यह दोष इस देश में बहुत काल से पड़ा हुआ है । अर्थात्‌ महा“ | : 
३० भारत के युद्ध में जब अच्छे-प्रच्छे पूर्ण विद्वान्‌ वेद और शास्त्रादिक _ 


= 


~ 


१. यह उत्तर हम पूवं पृष्ठ १७६ पर छाप चुके हैं । 


"१ SR Se ST ००2. 
IN E 
PRIES a ८ 
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के जाननेवाले चल बसे । विद्या का प्रचार तथा सत्य उपदेश की 
व्यवस्था छूटकर तमाम देश में नाना प्रकार के विध्न और उपद्रव 


उठने लगे । लोगों ने अपना-अपना छप्पर अपने-अपने हाथ से छाने 


की फिकर की, और इस थोड़े से सुख के लोभ में उत्तम-उत्तम 
विद्याश्रों को ऐसा हाथ से खो बेठे कि जिससे उनका विचार हुआ 
लाभ भी नष्ट हो गया, और तमाम अपने देश को भी धर कर 
डुबा दिया । बड़े शोक की बात यह है कि आंखों से देखकर भी कूप 
में गिरना अच्छा समभकर अपनी श्रज्ञानता पर दु:खी और लज्जा- 
वान्‌ होने की जगह भी बराबर हठ ही करते चले जाते हैं। इस का 
परिणाम न जाने क्या होना है ? 

दूसरा कारण आयौँ के बिगाड़ का यह भी है कि--उद्धको जन 
लोगों ने बहुत कष बया आर e r ESET । फिर 

A नहीं के समानि मुसलमान नी अपने धे का पदा करके ` (2 र्‌ 

इन्हीं के समाने प लस दुःख 
दिया । और जब से a इस देश में राज किया, तो इन्होंने 
यह बात बहुत अच्छी की कि» सब-प्रकार की विद्याश्रों का प्रचार 
करके प्रजा को समान दृष्टि से सुधारा। परन्तु कुछ-कुछ निज. धमं 
का पक्ष करते ही रहे | _इससे लोगों का उत्साह भी कमती होता 
गया | और आज तक वेदों का प्रचार और सत्य उपदेश का प्रबन्ध 
ठीक-ठीक होता, तो किसी को शङ्का श्रान्ति और हठ, वेद के विरुद्ध 
नवीन कल्पित मत-मतान्तर का न होता, जैसा कि पण्डित महेशचन्द्र 


का गुमान है । यह केवल उनका वेदों से विमुख होने का कारण है। 


इसलिये उनकी श्रान्ति-निवारण विषय में कुछ लिखा जाता है ॥ 
[दयानन्द सरस्वती] 
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श्रान्ति-निवारण 
अर्थात्‌ 
पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्नकुत वेदभाष्यपरत्व प्रश्न- 
शू पुस्तक का पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी 
की ओर से उत्तर' 


| 

~ गे ï | 

पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्तेजी ने विरुद्ध पण्डितों के साथ में | 
अपनो राय दी है । तो उन्हीं के उत्तर में इनका भी उत्तर मेरी ओर | 


से जान लेना । 

१० Go महेश०--पण्डित दयानन्द सरस्वतीजी के परिश्रम विद्या 
आर पण्डिताई निस्सन्देह प्रशंसा योग्य हैं, परन्तु उनका कुछ फल | 
मालूम नहीं देता । 

स्वामीजी--सम्मति देनेवालों की निर्पक्षता और न्याय तो । 
उनके कथन से ही प्रत्यक्ष है, कि जिस को छोटे विद्वान्‌ लड़के भी | 

१५ जान लेंगे। क्योंकि पण्डितजी लिंखते हैं कि--“स्वामीजी सब तरह 
विद्या ग्रादि एणं गुणयुक्त होने से प्रशंसायोग्य हैं, परन्तु कुछ फल- 
दायक नहों?। तो उनका यह कथन पूर्वापरविरोधी हुँ। और 
इसमें उनका हठ वा वेदविद्या स विमुखता साबित होती है । 


| 
l 
1 
| 
. । 
Go महेश०--स्वामीजी का यह गुमान वा अभिप्राय है कि 
३० वेद में एक परमेश्‍वर की पूजा ठीक है। तथा सब संसारी विद्या 
` और वत्तंमानकाल की कलाकौशलादि पदार्थविद्या वेदों से ही 


निकली है । इत्यादि बातें उनका काम मट्टी कर देती हैं । 
RVR SSS SN ST OO य ToS RC SE 


१. इस ग्रन्थ में उद्धत उद्धरणों में से अधिकांश उद्धरणों के पते शताब्दी 

संस्करण भाग २ में छपे संस्करण में दिये गये हैं, परन्तु उत्तरवर्ती संस्करणों 

२५ में वे पुनः लुप्त हो गये | हमने उन उद्धरणों के भी पते देने का प्रयत्न किया 
है, जिनके शताब्दी-सस्करण में नहीं दिये गये | 

यह भी ध्यान रहे कि वे० य० मुद्रित पाठ अनेक स्थानों पर भ्रष्ट | 0: 

है । हमने प्रथम संस्करण, जो शाहजहांपुर से संवत्‌ १६३४ में लीथो पर ST 

था, के अनुसार-इसे TT है । र A 
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स्वामीजी--इस बात का उत्तर मैं ग्रिफिथ साहव के उत्तर में दे 
चुका हू । जब पण्डितजी के विचार से वेदों में एक परमेश्वर की 
उपासना नहीं है, तो उनको उचित था वा अब भी चाहिये कि कोई 
मन्त्र वेदों में से लिखकर यह बात सिद्ध कर दें कि वेदों में अनेक पर- 
मेश्वरो का होना सिद्ध है । क्योंकि उन्होंने वेदमन्त्रों में से कोई ५ 
प्रमाण अपने पक्ष की पुष्टि के लिये नहीं लिखा, इससे इनके मन का 
अभिप्राय खुल गया, और उनकी विद्या की थाह मिल गई, कि उन्होने 
जो अटकलपच्चू कूपमण्डूकः के संमान चतुराई दिखलाई है, ये सव 


किसी ईष्यंक स्वार्थी विद्याहीन और पक्षपाती मनुष्य के फुसलाने से 


वा अपनी ही के जिस में बषा क CADE सामग्री अर्थात्‌ 'हलदो की गांठ' के बल से लिख- १० 
कर FS रहे कि जिस में वृथा की [हो जावे । 


सो पण्डितजी यह न समे कि भारतवर्ष में विद्वान्‌ नहीं रहे । 
यह व्याध की खाल किसी दिन उघड़कर_सब-कलई-खुल जावेगी। 
और मैं तो अपनी थोड़ीसी विद्या और बुद्धि के अनुसार जो कुछ 
लिखू गा, वह सबको मालूम होता जावेगा । और जितना कर चुका, w 
वह जान लिया होगा | और कदाचित्‌ पण्डितजी ने भी समझ लिया 
होगा । परन्तु मूक के समान संसारी We कल्पित भय से कन्दे का 
स्वाद जानकर यथार्थ और निर्षक्षता से कह और मान नहीं सकते है | 


परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर बना रहा, और कुशलता से 
ag दिन देख मिला कि वेदभाष्य सम्पुर्ण हो जावे, तो निस्सन्देह R 
इस आर्य्यावत्ते देश में सूर्य्य का सा प्रकाश हो जावेगा कि जिस के 
मेटने और भांपने' को किसी का सामर्थ्यं न होगा । क्योंकि सत्य 
का मुल ऐसा नहीं कि जिसको कोई सुगमता से उखाड़ सके और 
कभी भानु के समान “ग्रहण” में भी आजावे, तो थोड़े ही काल में 
फिर sag अर्थात्‌ निर्मल हो जावेगा । २५ 


Go सहेश०--स्वामीजी हिन्दुओं के धर्मप्रचारी अन्थों को 


१. यह लेख हम पूवं छाप चुके हैं । द्रष्टव्य Jo १७६ | Jo Fto | 

२. सब संस्करणों में 'कूप शब्द के पाठ है, जो अर्थ रहित है । यहां 
क्प-मण्डूक के' पाठ प्रकरणानुसार चाहिये । PE 

३. तुलनीय --'हलदी की गांठ पाके ऊन्दरो (चूहा) पंसारी बण sour’ 
मारवाड़ी कहावत । Zo मी० ४, अर्यात्‌ ढांपने | Yo मो० | 
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किन्तु केवल वेदों ही की तरफ खिंचते हैं। इससे मेरी समझ से 
तो उनको यही उचित है कि वेदों को भी एक तरफ डालकर 

अपनी युक्ति और बुद्धि ही के अनुसार बर्ताव aT | 
` स्वामीजी--इस जगह पण्डितजी की और भी बढ़कर भूल 
५ साबित होती है। तथा जाना जाता है कि उन्होंने प्राचीन सत्य 
ग्रत्थ कभी देखे भी नहों। और कल्पना किया कि देखे हो, तो 
केवल दर्शनमात्र किया हो, नहीं तो खाली तुके न या हो, नहीं तो खाली तुक न मिलाते। अब 
कोई साहब पण्डितजी से पूछें कि उन्होंने ‘fers’ शब्द कौन से ग्रन्थ' 
में देखा है? कि जिस के अर्थ गुलाम वा काफिर आदि के हैं, और 
१० जो कि आर्य्यावत्तियों को कलंकरूप नाम यवनादिक को ओर से है । 
और 'आय्ये' शब्द जिस के अर्थ श्रेष्ठ के हैं, वह वेदों में अनेक ठिकाने 
मिलता है । सो पण्डितजी “नौका में धूरू उड़ाते हैं सो कब हो 
सकता है ? और भूषण को दूषण करके मानते हैं, तो माना करो। 
परन्तु विद्वानों और पूर्ण पण्डितों की ऐसी उल्टी रीति निज ad- 

१५ शास्त्र के विरुद्ध कभी नहीं होगी । 


आगे वे लिखते हैं कि--स्वासीजी धसंप्रचारी ग्रन्थों को ही 

नहीं मानते हैं कि जिनमें कर्मकाण्ड का विधान है।' तो यह बडे 
तमाशे की बात हे कि न तो पण्डितजी ने कभी मुझ से मिलकर 
चिरकाल विचार किया, और न उन्होंने मेरे बनाये हुये ग्रन्थ देखे 12 

२० किन्तु प्रथम ही मेरे मानने न मानने के विषय में अपना सिद्धान्त 
HCAS । तो यह वही बात हुई कि--'सोवें wigs में और स्वप्न 
देखें, राजमहलों का | क्योंकि मैं-'अपने निश्‍चय और परीक्षा के 
अनुसार ऋग्वेद से लेके पुर्वेमीमांसा पर्यन्त श्रनुमान से तीन हजार 

थों के लगभग मानता हू” । 


२५ १. यहां संस्कृत ग्रन्थों से अभिप्राय है । २. अर्थात्‌धूलि । 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' आदि में सर्वत्र श्रौत ge आदि कर्मकाण्ड 
के ग्रन्थों को स्वीकार किया है | इतना ही नहीं, भूमिका ग्रन्थ के प्रतिज्ञाविषय 
में वेद के कम काण्डानुसारी याज्ञिक अथं को भी स्वीकार किया है। 
४. अथात्‌ बना TS | 
५. जिस व्यक्ति ने परीक्षा करके तीन हजार ग्रन्थों को प्रामाणिक रूप 
में चुना, उसने कितने सहु ग्रन्यों का अध्ययन किया होगा, यह अनुमान सहज 
में ही लगाया जा सकता है । 
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तथा कर्मकाण्ड के विषय में यह उत्तर है कि-'मेरा मत वेद 

पर है | इसलिये जो-जो कर्मकाण्ड वेदानुकूल हे, ल्‌ हे, उस सबको मानता | | 
हुं, उससे विरुद्ध को? „उससे विरुद्ध को नहीं । क्योंकि वे ग्रन्थ मनुष्यों ने अपने स्वार्थ- 
साधन के निमित्त रच लिये हैं। वे वेद युक्ति वा प्रमाण से सिद्ध नहीं 
हो सकते । जो-जो संस्कार आदि मैं मानता हूं, वे सब मेरी बनाई ५ 
हुई वेदभूमिका अङ्क ३ (तीन)' में तथा संस्कारविधि आदि ग्रन्थों 
में देखना चाहिये। 

और वे लिखते हैं कि-'वेदों को भी एक तरफ धर दें, केवल अपनी 
युक्ति वा बुद्धि ही केश्राधारी रहें | तो उत्तर यह है किसे वेदों 
में कोई बात युक्तिविर्द्ध वा दोष की नहीं देखता, और उन्हीं पर १० 
मेरा मत है। सो यह सब भेद मेरे वेदभाष्य में खुलता जायगा। 
और विद्वानों का यह काम नहीं कि किसी हेतु से सत्य को त्याग के 
असत्य का ग्रहण करें ।' बे 


Yo महेश०- हिन्दुग्रों का विश्‍वास है कि देववाणी का प्रकाश 
परमेश्वर की ओर से वेद-पुस्तको के रूप से हुआ है, वा ऋषियों १५ 
के द्वारा प्रेरणा की गई है। परन्तु मेरी समझ से तो दोनों प्रकार 
ठीक नहीं हो सकता । 

स्वामीजी--इस बात का उत्तर वेदभाष्य की भूमिका WE १ 
प्रथम 'वेदोत्पत्तिप्रकरणः में देख लेना चाहिये । परन्तु इतना यहां 
भी मैं कहता हूं कि आय्ये लोग सनातन से युक्ति प्रमाण-सहित वेदों २० 
र कत मानते बराबर, मानते बराबर चले ग्राये हैं। इसका टीकःठीक « 
विचार ग्राय्ये लोग ही कर सकते हैं। हिन्द्र विचारों का क्या ही | 
सामथ्यं हे ? 

To महेश०--वेद्‌ इस विषय में स्वतः प्रमाण हैं कि उनमें 


आ T रोम बलिदान आदि का विधान हैं। तथा इसका प्रमाण अन्य २५ 
ग्रन्थों में भी पाया जाता है कि जिनको स्वामीजी भी मानते हैं। 


- इसलिये वे वेदमत को स्वीकार करके होमादिक से अलग नहीं बच 


सकते हैँ । सिवाय ऐसे मनुष्य के कि जो स्वामीजी की तरह अपनी 
नवीन रीति से मन्त्रभाष्य की रचना करे। देखना चाहिये कि यह 


१. रा. ला. क. टू. संस्क० पृष्ठ ५३-७३ | 
२. रा. ला, क. टू. संस्क० पृष्ठ १०-३० । 
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स्वामीजी का परिश्रम केसा वृथा समझा जा सकता है कि. जब मैं 
उनके भाष्य की परीक्षा करू गा | 
स्वासौजी-वेदों में जो यज्ञादिक करने की आज्ञा है, उस सबको 
. प्रमाण और युक्ति-सिद्ध होने के कारण मैं मानता हूं, और सबको 
५ अवश्य मानना चाहिये । जैसे कि वेदभूमिका अङ्क ३ के 'यज्ञप्रकरण' 
> में लिख दिया है। उससे विरुद्ध जो__बलिदान अअदि आजकल के 
ता शे समक साह, आहे सव दष है। और मेरा भाष्य 
तो नवीन रीति का नहीं ठहर सकता? क्योंकि वह प्राचीन सत्य 
ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त बनता है। परन्तु पण्डितजी का जो कथन है, | 
१० सो केवल प्रमाण है। और पण्डितजी ने सन के ही शुलगुलेख़ाये | 
` हैं। आगे मेरे ग्रन्थ की परीक्षा तो तमाम देशभर को हो ही जावेगी, 
परन्तु पण्डितजी की विद्या तो erat तुल गई । 


do सहेश०-स्वामीजी का मन्त्रभाष्य ही AAT नहीं है, 
किन्तु उनके लिखने की रीति और व्याकरण भी पण्डितों के आगे | 
१५ हंसी-के कसनेवाले हैं । तथा कई भ्रशुद्धियां, जो उनके परीक्षकोंने | 
` निकाली हैं, वे इस बात को साफ-साफ सिद्ध करती हैं कि स्वामीजी 
सत्य का प्रकाश तो नहीं करते, किन्तु अपनी कीर्ति और नाम की 
Y प्रसिद्धि अवश्य चाहते हैं। जैसे कि वे ‘some’ शब्द को पाणिनि . 
के 'गन्धनावक्षे० सूत्र से सिद्ध करते हैं, यह कभी नहीं हो सकता । 
२ । यह बात मानी जा सकती है कि 'उपचक्रे' में आत्मनेपद लाया गया 
है, साफ कहने के श्रर्थ में । परन्तु “उप कृञू' से ag wa नहीं निकल 
.| सकता है, और न स्वामीजी का यह अभिप्राय है । क्योंकि वे उसका 
` आषा में अर्थ करते हैं कि-'किया है'। 
स्वामीजी--इनका उत्तर मैं पण्डित गुरुप्रसाद आदि के 'तके- 
२५ खण्डन' के साथ दे चुका हूं ।' और पण्डितजी ने कुछ उनसे विशेष 
` पकड़ नहीं की है 
१. रा. ला. क. टू. संस्क० पृष्ठ ५३-७३ । 
२. अष्टा० १ ३ । ३२ ॥ 
३. द्रष्टव्य--पूर्वेत्र पृष्ठ १८०-१८१ | | 
४. इससे आगे Fo य० मुद्रित संस्करणों में 'परन्तु-** ---की प्रसिद्धि l 
पाठ छपा मिलता है । यह अस्थान में है। इस ग्रन्थ का जो सर्वे प्रथम 
* संस्करण शाहजहांपुर से लीथो प्रेस में छपा था, उसमें “नहीं की है, परन्तु 
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भाषार्थे में जो शब्द 'किया है” लाया गया, तो इसका कारण 
यह कि भाषा में संस्कृत का अभिप्रायमात्र लिखा है, केवल शब्दार्थ 
ही नहीं । क्योंकि भाषा करने का तो केवल यहां तात्पर्य है कि जित 
लोगों को संस्कृत का बोध नहीं है, उनके विना भाषार्थ के यथार्थ 
वेदज्ञान नहीं हो सकेगा । इसलिये भला यह कोई बात > कि ऐसी. 
तुच्छ बातों में दोष पैदा करना, जो कि विद्वानों के विचार से दूर 


हैं। और 'उप, कृत धातु का ग्रथ है 'उपकार' और “किया' । ये 
A ही किया को ब अर्थ भी भूतकाल की क्रिया को बतलाते हैं कि ईश्वर ने जीवों 
के हित के लिये वेदो का उपदेश किया है, और ठीक-ठीक घट 
सकता है । परन्तु इस बात का भेद सिवाय अन्तर्यामी परमेश्वर के १० 
जीव नहीं जान सकता कि मैं लोकहित चाहता हूं, वा केवल विजय, 
अर्थात्‌ नाम की प्रसिद्धि। 
Go महेश०--खैर ये तो साधारण बातें थी। परन्तु अब मैं 
भारी-भारी दोषों पर आता हूं । मन्त्रभाष्य' के प्रथम संस्क्तखण्ड 
में 'अग्निमोडे पुरोहितम्‌’ इसके भाष्य में स्वामीजी ने “भ्ररिन' शब्द १५ 
से ईश्वर का ग्रहण किया है, जब कि प्रसिद्ध अर्थ अग्नि शब्द के 
सिवाय आग के दूसरे कोई नहीं ले सकता। तथा सायणाचार्य वेद 
के भाष्यकार की इसी विषय में साक्षी वत्तमान है । 
स्वामीजी अपने पक्ष में शतपथ ब्राह्मण और निरुक्त आदि को 
प्रमाण मानते हैं । परन्तु क्या ये भाष्य आदि ग्रग्नि शब्द से परमेश्वर |२० 
के अर्थ की पुष्टि कर सकते हैं ? अर्थात्‌ कभी नहीं । क्योंकि जो-। | 


a 


इस****** प्रसिद्ध । "भाषाथ में “***“घट सकता है! ।” इम प्रकार पाठ को 
आगे पीछे पढ़ने के जिए (जो लेखक क॑ प्रसाद से अस्थान में लिखा जा चुका 
था) २ तथा १ के संकेत दिए थे। परन्तु द्वितीय संस्करण के संशोधक 
के अज्ञान के कारण अर्थात्‌ संख्या देने का कारण न समकने के कारण २५ 
यह पा ठ पूर्ववत्‌ अस्थान में छप गया | तदनुसार ही अगले संस्करणों में भी 
छपता चला ग्रा रहा हे ! ऐसी ही एक भयङ्कर ग्रशुद्धि यजुर्वेदभाष्य qo १ 
म० ५ के अन्वय में हस्तलेख में पाठ को आगे-पीछे करने के लिये लगाये 
गए २-२, १-१ संख्या के संकेतों को न समझने के कारण हुई, और आज 
तक यह पाठ Jo य० मुद्रित में अस्थान में छप रहा है ॥ इसके लिये देखिए ३० 
रा. ला. क. ट्रस्ट का संस्करण पृष्ठ ४९ पर टिप्पणी । 
१. यह संकेत ऋषि दयानन्द सरस्वती द्वारां प्रकाशित वेदभाष्य के 
नमूने के अङ्क की ओर है । यह प्रथम वार साजरस प्रेस काशी से स० १६३३ 
में छपा था | इस संग्रह में भी हमने पृष्ठ! १३६-१६६ तक छापा | 
२. ऋ० १।१।१॥ 


छः 
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जो शब्द उन में ईश्वरार्थं में लिखे हैं, उन में अग्नि शब्द का नाम 
भी नहीं है । फिर स्वामीजी इसी पक्ष म ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण 
धरते हैं कि--“अग्नि्वे सर्वा देवता: ऐ० 21 पं० १।' जिस क 
यहां कुछ सम्बन्ध नहीं है, किन्तु दीक्षास्थित यज्ञ में लग सकता हे । 
५ मैं यह आगे का वाक्य डाक्टर एस० हाग साहब के टीका सहित 
लिखता हूं । | 
स्वामीजी - अब पण्डितजी की ऐसी पकड़ से मालूम हो गया 
कि उन को संस्कृत ग्रन्थ समझने का बहुत ही बोध हैं ait विद्वानों 
को चाहिये कि पण्डितजी की खातर से मान z लें कि वेदविद्या के 
१० बडे प्रवीण हैं । सत्य तो यह है कि हाने n 
मुनियों के ग्रन्थ क्री वही देखे, ओर. उनको कक 
का बिलकुल ज्ञान नई । क्योंकि जिन-जिन ग्रन्थों अर्थात्‌ वेद शतपथ 
और निरुक्त श्रादियों के प्रमाण मैंने वेदभाष्य में लिखे हैं, उनको 
ठीक-दीक विचारने से आयने' के समान जान पड़ता है कि अग्नि 


१- इन्द्र मित्र वरुण० | । 


५ शब्द से 'आग' और ईश्वर दोनों का ग्रहण है । Ta देखो कि-- 


२--'तदेवाग्निस्तदा दित्य० ॥! 


३--'ग्रग्नि्होता afao” ४- बहा ग्रग्नि:॥/ ५ आत्मा 
वा अग्नि: ॥' 

देखिये विद्यानेत्र से इन पांच प्रमाणों में ‘afta’ शब्द से परमे- 
२० इवर ही का ग्रहण होता है । हू 
tga वा अग्नि: प्रजाइच प्रजापतिइच ।। और इस प्रमाण म॑ 
“gar शब्द से भौतिक अग्नि और प्रजापति शब्द से परमेश्वर लिया 
_ जाता है। इसी प्रकार संवत्प्रो5ग्नि:' ॥? इत्यादि प्रमाणों में 
Ra शब्द से ठीक ठीक परमेश्वर का ग्रहण होता है | 

तथा 'अग्नियें सर्वा देवताः ॥' इस वचन में भी परमेश्वर 
और सांसारिक अग्नि का ग्रहण होता है । क्योंकि जहां उपास्यः 


१. 


३ 
y 
७, 
& 


अर्थात्‌ दर्पण । २. Ho १ । १६४। ४६॥ 
« यजु० ३२। १॥ ४. wo. |? UX il 
, शत० १.५।१।११॥ ६. शत० ७।३।१।२ ॥ 
शत० &। १। १॥ ४२॥ ८. शत०६।३। १] RU 
, ऐत< ato १। १॥ शत०१॥६॥२॥ ८ ॥ 
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उपासक प्रकरण में सर्व देवता शब्द से ग्रग्निसंज्ञक परमेश्वर का 
ग्रहण होता है, इसमें मनु का प्रमाण दिया है।' क्योंकि द यत्रो- 
पास्यत्वेन सर्वा देवतेत्युच्यते तत्र wala लात ELAS LEI ॥ जो वे इस 


पङ्क्त का ग्रभिभाय समते, तो उनको “Al शब्द से परमेश्वर 
श्‌ 


के ग्रहण में कभी भ्रम न होता | 


तथा निरुक्त से भी परमेश्वर और भोतिक इन दोनों का 
यथावत्‌ ग्रहण होता है। देखो एक तो--'झ्रप्रणी:' इस शब्द से 
उत्तम परमेश्वर ही माना जाता है,” इस में कुछ सन्देह नहीं । और 
दूसरा हेतु यह है कि-'इतात्‌' इस शब्द से ‘ata’ ज्ञानस्वरूप ५ 
परमेश्वर ही का ग्रहण हो सकता है | क्योंकि ‘su Tat’ इस धातु १० 
से यहां ज्ञानार्थं ही' अभिप्रेत है । दधात्‌’ इस पद से केवल भौतिक | 
अग्नि लिया जायगा, परमेश्वर नहों । तथा “AR और 'नोतात' 
इन दोनों से परमेश्वर और भौतिक दोनों लिये जाते हैं। क्योंकि 
‘Sy धातु से ऋषि का प्राप्ति का गमन अर्थ ही लेने का अभिप्राय 
होता, तो AMT, दग्धात्‌, नीतात ऐसे शब्दों का ग्रहण नहीं करते। १५ 


तथा जो ‘afta’ शब्द से धात्वर्थ ग्रहण में यास्कमुनि का 


i rs oe ee 


१. यह संकेत ग्रन्थकार द्वारा उद्धत मनु के 'आत्नंव देवता: सर्वा: 
सर्वेमात्मन्यवस्थितम्‌” (१२॥ ११६) वचन की ओर है । 

२. यह पंक्ति ग्रन्थकार की है। जो वेदभाष्य के नमूने के अद्भू (पूर्वश्न पृष्ठ 
१३९ पं० २,३)में वणित 'अग्निवे सर्वा देवताः'क आगे(पं० ४ में)पढ़ी हुई है। २० 

३. यह पद तथा अगले पद ग्रन्थकार द्वारा' उद्धृत 'अरिनिः कस्माद- 
ग्रणीभवति? इत्यादि निरुक्त ७। १४ के पाठ के हैं । "या 

४. अग्रणी: निवंचन से अग्निशब्द से परमेश्वर का ग्रहण होता है, बा 
इसमें आचाये शंकर का भी प्रमाण है। वे लिखते हैं--'अग्निशब्दोष्प्य- द, 
भ्रणीत्वादियोगाश्रयेण परमात्मविषय एव भविष्यति ।' द्र०--वेदान्तभाष्य २५ हि 
१।२। -८ ॥ ee 

५. ‘ad गत्यर्था ज्ञानार्थाः इस वेयाकरण-नियम से । व ह 

६. पाश्चात्त्य मतानुयायी निरुक्त के निवेचनो का प्रयोजन घातुनिदश ae 
मानते हैं, और उसी के अनुसार यास्क के लगभग १२०० निव॑चतों में से 
लगभग ९०० निवंचनों को अशुद्ध बताते हैं। डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा ने “इटिमो- ३० ` 
सोजी आफू यास्क' में और डा० वेल्वेल्कर ते निरुक्त की भूमिका वा टिप्पणी 


of 
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२०४ . दयानन्दीय लघुग्रन्थ 

अभिप्राय नहीं होता, तो पृथक्‌ पृथक्‌ धातुओं को नहीं गिनते । और 

“गर्ने सर्वा देवताः इति `ˆ निर्वेचनाय ' इस वचनः का र्थ 

निरुक्तकार करते हैं कि जिसको बुद्धिमान्‌ लोग अनेक नामों से वर्णन 

करते हैं, जो कि एक अद्वितीय सबसे बड़ा सब का आत्मा है, उसी 
५ को ‘afta’ कहते हैं । 

“उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते । इस वचन में 
afia शब्द से परमेच्वर ओर म भौतिक दोनों _का. ग्रहण होता है। 
क्योंकि इस अग्नि नामधेय से दोनों उत्तर ज्योति अर्थात्‌ अनन्त 
ज्ञान प्रकाशयुक्त परमेश्वर, जो कि प्रलय के उत्तर सब से सूक्ष्म तथा 


१०. [सब का] आधार है उसका," और जो विद्युत्रूप गुणवाला सबसे . 


सूक्ष्म स्थूल पदार्थो में प्रकाशित और प्रकाश करनेवाला भौतिक अग्नि 
है, इन दोनों का यथावत्‌ ग्रहण होता है । 


इसी प्रकार ‘afta: पवित्रमुच्यत' इत्यादि में भी 'अग्ति' शब्द 

_ से दोनों ही को लेना होता है। तथा 'प्रशासितारं०* जो सबको 
१५ शिक्षा करनेवाला, सूक्ष्म से भी AUR सूक्ष्म, स्वप्रकाशस्वरूप, 
में यास्क के निव'चनों को ager, और यास्क को प्रमादी आदि कहा है। 
वस्तुतः निरुक्त का प्रयोजन जब्द-निव चन नहीं है, वह तो व्याकरण का क्षेत्र 

है । यास्क का क्षेत्र अर्थनिव चन है | दुर्गादि समस्त प्राचीन नैरुकत “निरुक्तम्‌ 
अर्थनिर्वचनशास्त्रम' ऐसा कहते हैं। इसी प्राचीन मत की दृष्टि से ऋषि 

२० दयानन्द ने भी 'घात्वथं-ग्रहण' शब्दों का प्रयोग किया है। इसी ग्रन्थ में आगे 


ऋषि दयानन्द ने. स्पव्ट लिखा है कि रथ ने लत 
न re य॒ न 
नही । } 
१. निरुक्त ७। १७॥ 

२५ २. निरुक्‍्तकार ने उक्त वचन के आगे (इन्द्र मित्र (Aro १ । १६४। 


४६) aaga करके यह अभिप्राय दर्शाया है । 
३. निरुक्त ७॥ १८ ॥ 


४. यद्यपि आधिदैविक पक्ष में 'उत्तरे' पद से सूर्य और विद्युत्‌ (= | 
इन्द्र) का संकेत है । तथापि निरुक्त अ० १३:१४ में पठित प्रतिस्तुति अर्थात्‌ छ 


३० MUMIA में परमेश्वर का ही ग्रहण होता है । 
५.. निरुक्त ५ । ६॥ ६. मनु० १२॥ १२२ ॥ 
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समाधियोग से जानने योग्य परपुरुष परमात्मा है, विद्वान्‌ उसी को 
परमेश्वर जाने । फिर 'एतमेके वदन्त्यग्नि०” विद्वान्‌ लोग अग्नि 
ग्रादि नामों करके एक परमेश्वर को ही कहते हैं। | 

ऊपर के सब प्रमाण अग्नि अर्थात्‌ परमेइवर में प्राचीन सत्य- 
ग्रन्थों को साक्षी से ठोक-ठोक घटते हैं । परन्तु जो पण्डितजो के घर 
के निराले ग्रन्थ हँ, उनमें न होगा। और कदाचित वे कहें कि- 
निघण्टु में जो ईश्वर के नाम हैं, उनमें अग्नि शब्द नहीं ग्राता, इससे 
मालूम हुआ कि अग्नि परमेइवर का वाची नहीं। तो समझना 
चाहिये कि -जसे frase के ग्र २। Wo २२ । में जो 'राष्ट्री, 
अर्यः, नियुत्वान्‌, इन? ये चार ईश्वर के अप्रसिद्ध नाम हें । ग्रौर 
यह नहीं हो सकता कि जो नाम-ईश्वर के निघण्टु में 


हों, वे ही माने जायं, औरों को विद्वान्‌ लोग छोड़ देवें । परमेश्वर. 


के तो असंख्यात नाम हैं, और आप क्या चार ही नाम ईश्वर के 
समते हैं ? और क्या निघण्टु में न लिखने से ब्रह्म परमात्मा आदि 
ईश्वर के नाम नहीं हैं? यह पण्डितजी की बिलकुल भूल है। जसे 


ब्रह्म आदि ईश्‍वर के नाम निघण्टु के विना लिखे भी लिये जाते हैं. 


वैसे अग्नि’ आदि भी परमेश्वर के नाम हैं। इस पूर्वपक्ष में जो कुछ 
ग्रवश्य' था, संक्षेप से लिख दिया । यह बात वेदभाष्य के अङ्कः में 
विस्तारपूर्वक सिद्ध कर दी है, वहां देख लेना । 
पण्डितजी आर० ग्रिफिथ साहब और ato Tao टानी साहबों 
के पीछे-पोछे चलते हैं। सो इसका कारण यह है कि पण्डितजो ने 
महीधरादि की ays टीका देख ली है, और उक्त साहबों ने NATT 
` विलसन आदि के उन्हीं अशुद्ध भाष्यों के उलथे अंग्रेजी में देख लिये 
होंगे । उनसे क्या हो सकता है । जब तक सत्य ग्रन्थों और मूलमन्त्रो 
को न देखें समझें, तब तक वेदमन्त्रों का अभिप्राय ठीक-ठीक जान 
लेना लड़कों का खिलौना नहीं है इसी कें समान पण्डितजी का 
आर कथन भी हे । इसलिये अंब दुसरी वात का उत्तर लिखते है-- 
“अरिनर्वे सर्वा देवता: । [अरितिवें ] देवानामवमो विष्णुः परमस्त- 
दन्तरेण सर्वा अन्या देवताः इत्यादि पर जो पण्डितजी ने लिखा हे, 


१. मनु० १२। १२३॥ 
२: अर्थात्‌ (पूर्व पक्ष के उत्तर में आवश्यक था | 


+ 


~ 


3 


२० 


२५ 


३. पृष्ठ १-२ । इस्‌ संग्रह में पृष्ठ १३७-१४०। ४. ऐत० १।१॥ . 
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सो भी अयुक्त है । क्योंकि वेदमन्त्रादि प्रमाणों को छोड़कर ‘gina 
सर्वा०'इस पद पर लिखने से मालूम होता है कि पण्डितजी ने भाष्य 
की परीक्षा तो न की, किन्तु छल अवश्य किया है । सो भी पण्डितजी 
ने इस वाक्य को तो लिखा, परन्तु उसके अभिप्राय को यथार्थ नहीं 
५ जाना । क्योंकि इसका अभिप्राय यह है कि-कर्मकाम्ड के 
अग्निहोत्रादि अश्वमेध पर्य्यन्त होम क्रिया में अग्नि मन्त्र प्रथम 


झौर विष्णु मन्त्र का पश्चात्‌ उच्चारण करते हैं। जहां-कहीं व्याव- 


' हारिक ३३ देव गिनाये हैं, वहां भी अग्नि प्रथम और विष्णु अन्त 
। में गिनाया है। तथा “झग्निदंबता०”' इस मन्त्र में भी अग्नि का 
१० प्रथम वरुण का अन्त में ग्रहण किया है सो ऐतरेय ब्राह्मण के To 
१, झ० २, To १० में लिखा है कि-त्रर्यास्त्रशद्‌ वे देवा ग्रष्टौ 
aaa: इत्यादि । 
तथा शतपथ ब्राह्मण में भी इसो बात की व्याख्या | लिखी gil 
वेदभाष्य की भुमिका के अङ्क ३ पृष्ठ ५९ को पंक्ति ३१ में देवता 
१५ शब्द से किस-किस को किस-किस गुण से ग्रहण करना लिखा हे, 
वहां देख लेना । तथा उसी AE उ के पृष्ठ ६६ पंक्ति ७ में अग्नि 
| आरम्भ करके प्रजापति यज्ञ अर्थात्‌ विष्णु में गिनती पूर्ण कर 
दी है। इसलिये 'अ्रस्तिर्वे” इस वचन में अग्नि को प्रथम और 
वष्णु को अन्त में.गिना हे । सो पूर्वलिखित ग्रन्थ में देखने से सव 
२०' शंका निवारण हो जायगी । तथा उक्त साहब लोगों और पण्डितजी 
की यह भी शंका निवृत्त हो जावेगी कि वेदों में एक के सिट के सिवाय 
दुसरा ईख्वर कोई भी नहीं है, किन्तु-जिस-जिस हे से जिस-जिस 
` पदार्थ का नाम देव धरा हे, उस-उस को agi अर्थात्‌ अङ्क ३ में 
देखें लेना ।* 
२५ १. यजु ० १४ | २० |! 
२. प्रथम संस्करण में 'वरुण' पाठ ही है । यजुरमन्त्र में भी 'वरुण' पद 
ही अन्त में है: उत्तरवर्ती संस्करणों में 'वरुण' के स्थान पर “विष्णु! पाठ 
मिलता है, वह अपपाठ है | 
३. रा. ला. क. टू. संस्क० पृष्ठ ६७ । 
३० ४. रा. ला. क. टू. संस्क० पृष्ठ ७३ ॥ 


७९ तक ॥ 
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और डाक्टर एम० [हाय] साहब की अशुद्ध टीका' का जो 

हवाला देते हैं, तो यह पण्डितजी को एक लज्जा को बात है कि 

प्राचीन सत्य संस्कृत ग्रन्थों को छोड़कर इधर-उधर कस्तूरिये हिरन 

के समान भूलते ग्रोर भटकते है । डाक्टर एम०[हाग ] साहब वा सी० 

10 रा वा Ao ग्रिपि साइव आदि कुछ ईश्वर नहीं, 

कि जो कुछ वे लिख च विना परीक्षा वा विचार के मान 

लेने योग्य ठहरे क्या डाक्टर एम० हाग साहब हमारे आय्य ऋषि- 

सुनियो से बढ़कर हैं? कि जिनको हम सर्वोपरि मान निश्‍चय कर 

लें और प्राचीन सत्य ग्रन्थों को छोड़ देवें, जैसा कि पण्डितजी ने 

किया है ? जो उन्होंने ऐसा किया तो किया करो, मेरी दृष्टि में तो ६० 

वे जो कुछ हैं, सो ही हैं । 


तथा इस कण्डिका' में भी 'यज्ञस्यान्ते' वचन: में आदि में 
ग्रग्निमन्त्र ग्रौर श्रन्त में विष्णुमन्त्र का प्रयोग किया जाता है, फिर 
इन दोनों के बीच में व्यवहार के सब मन्त्र देवता गिने हैं। अग्नि 
को प्रथम [इंस कारण माना है कि] जिन-जिन द्रव्यों का वायु J १५ 
वृष्टि जल की शुद्धि के लिये अग्नि में होम किया जाता है, वे 
परमाणुरूप होकर विष्णु ग्रर्थात्‌ सूये के आकर्षण से वायु द्वार 
आकाश में चढ़ जाते हैं। फिर मेघमण्डल में जलवृष्टि के साथ उतर 
कर, बाकी जो बीच में ३० देव गिता दिये हैं, उन. सभो को लाभ 
पहुंचाते हैं । इस श्रभिप्राय को पण्डितजी नहीं समभते हैं । २० 


Go महेश० - अब ऊपर के वचन से साफ जाना जा सकता है 
कि वेद में एक परमेश्वर की पुजा नहीं, किन्तु निस्सन्देह देवता- 
विधान पाया जाता है। और उन देवताम्रों को बलिदान आदि 
पदार्थों का भेंट करना लिखा हुआ है । इस वाक्य में यह बात सिद्ध 
नहीं हो सकती कि अग्नि! शब्द का अर्थ ईश्वर है, किन्तु उसमें २५ 
Seat का जिकर भी नहीं है । इस बात की साबूती में स्वामीजी 
एक प्रमाण! देते हैं - 'यत्रोपास्यत्बेन०' अर्थात्‌ जहां सब देवों का 


a 


— 


१. यह ऐतरेय ब्राह्मण का अग्रेजी अनुवाद है | 

२. Wo १॥ १ ॥ 1 

३. अगला वचन प्रमाणरूप नहीं है, अपितु स्वामी दयानन्द का अपना 
वचन है | द्र०-पृष्ठ २०३ की १२वीं टिप्पणी । =: 
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पूजन कहा है, वहां परमेश्वर को समझना चाहिये । फिर इसकी 

पुष्टि में स्वामीजी मनु का प्रमाण देते है-“ग्रात्मैव देवताः सर्वाऽ' 

अर्थात्‌ आत्मा सब देव है, और आत्मा ही में संसार स्थित है। यह 

नहीं समझ सकते कि यह वचन स्वामीजी का मन-प्रसन्न' प्रमाण की 
५ पुष्टता कैसे कर सकता है ? | 


स्वासीजी- ऊपर के वचनों से ईश्वर का नाम अग्नि! सिद्ध 
कर दिया गया है । परन्तु पक्षपात छोड़के विद्या की आंख से देखने- 
वाले को स्पष्ट मालूम होता है कि निस्सन्देह “अग्नि! ईश्‍वर का भी 
नाम है । वेदों में भ्रनेक ERAT का विधान कहीं नहीं है। और जो 
१० देवता शब्द से सृष्टि के भी पदार्थों का विधान है, उसका उत्तर 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के अङ्क ३के देवता-विधान- प्रकरण को देखने 
से भ्रच्छी प्रकार जान लेना । अर्थात्‌ जिस-जिस गुण और अभिप्राय 
से सृष्टि के पदार्थों का नाम दवता _ देवता! रक्खा गया है, उसको देख 
लेना चाहिये | क्योंकि वहां यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर 
१५ दी है। परन्तु चारों वेदों में उनको' दूसरा ईश्वर कहीं नहीं माना 
है, और न ईश्वर के तुल्य पूजना कहा ' है। किन्तु उनकी दिव्यगुणों 
से व्यवहारमात्र में देवता' संज्ञा मानी है। चारों वेदों में एक से 
दूसरा ईश्वर कहीं प्रतिपादन नहीं किया है । तथा इन्द्र ग्रिन और 
प्रजापति आदि शब्दों से ईश्वर और भौतिक दोनों का प्रतिपादन 
२० किया है । 


और जो पण्डितजी लिखते हैं--कि अग्नि शब्द का अर्थ ईश्वर 

नहीं है, किन्तु उस स्थान में जिकर भी नहीं । इसका उत्तर यह है 
कि इसमें वेद वेदान्त ब्राह्मण तथा मेरा दोष नहीं है, किन्तु इस 

में पण्डितजी के शास्त्रों में न्यून अभ्यास का दोष है। क्योंकि जों 
२५ मनुष्य वेदादिशास्त्रों का यथार्थं अर्थे न समझा होगा, उसके उलटे 
ज्ञान हो जाने का सम्भव है । वेदों में एक ईदवर के प्रतिपादन म॑ 


>>>>>>>>><< 


१. अर्थात्‌ मन-पसन्द । ऋषि दयानन्द 'पसन्द' के अर्थ में सर्वत्र 
(gard? शब्द का ही व्यवहार करते हैं, TAZA HATA । मनो5रिमन्‌ 
प्रसीदति तत्‌ प्रसन्नम्‌ ॥ अधिकरण में वत। 

३० २. रा. ला. क. टू. संस्क० पृष्ठ ६७-८० तक 

३. अर्थात्‌ afia आदि भौतिक पदार्थो को । 
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qam ag ४ में ८९ के पृष्ठ से ६२ तक' 'ब्रह्मविद्याप्रकरण' की 
समाप्ति-पय्यन्त देखना चाहिये । 


आत्मेव देवताः सर्वा:०” इसका अभिप्राय पण्डितजी ने ठोक- 
ठीक नहीं समभा है। क्योंकि इसका मतलब यह है कि ATERT 
अर्थात्‌ परमेश्वर ही afer ग्रादि सब व्यवहार के देवताओं का रचन ५ 
पालन और विनाश करनेवाला है। तथा 'झरिनदेबताः० इत्यादि 
प्रकरण में व्यवहार के देवता और af आदि नामों से परमेश्‍वर 
का भी ग्रहण है | क्योंकि 'सबंमात्मन्यवस्थितम'* इस वचन से सिद्ध 
होता हे कि सत्र जगत्‌ का आत्मा जो परमेश्वर है, सो उसी में 
स्थिर है, और वहो सब में व्यापक है । इस अभिप्राय से यह बात 
सिद्ध होती है कि अग्नि! परमेश्वर का भी नाम है। इससे मेरा 
कहना यथार्थ पुष्टि रखता है । ` 


Go महेश ०-ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण से afer और विष्णु 


२७ 


x 


AO 3 
o 


- दो ही देव मुख्य करके पूजनीय माने हैं । क्योंकि वे ही यज्ञ में आदि 


[और | अन्त के देव हैं, जिनके द्वारा सब. बीचवालों को भाग 
पहुंचता है । इसलिये इन्हीं दोनों की सब देवों के तुल्य स्तुति की 
गई हे । इसमें स्वामीजी ऐतरेय ब्राह्मण का जो प्रमाण देते हैं, सो 
उनके कथन की पुष्टि तो नहीं करता, किन्तु विरुद्ध पडता है । 


स्वामीजी--अब जो पण्डितजी अग्नि सर्वा देवता: इसमें 
श्रान्त हुए हैं, सो ठीक नहीं । और जो 'भ्रग्तिवे देवानामवमो विष्णु: २० 
परसस्तदन्तरेण सर्वा श्रन्या देवताः ” इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मण का 
प्रमाण धरा है, इसका Wa ठीक-ठीक पण्डितजी नहीं समभे हैं। 
इसका अभिप्राय यह है कि-अग्निवें सर्वा देवता:, विष्णु: सर्वा देवताः! 
इसका भी मनु के प्रमाण समान अर्थ होने से मेरे अभिप्राय 
की पुष्टि करता है । और जहां भौतिक वा मन्त्र ही देवता लिये २५ 
गये हैं, वहां पुरोडाश आदि करने की क्रिया द्रव्ययज्ञ मे संघटित | 


r 


X 


यथावत्‌ की गई है क्योंकि जब प्रथम अग्नि में होम किया जाता 
SRE SU हु वय क SIS DST आ 


१. रा, ला. क. टू. संस्क० पृष्ठ १०२-१०५ तक | 

२. मनु० (VU ११९ Ul ३. यजु० १४। २० l 
४. मनु० १२। ११९ ॥ की 
५. ऐत० ब्रा० १। १; शत०१।६। २।८॥ ६. ऐत० १1 १॥ 
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` है, और उससे सब द्रव्यों के रस और जल आदि के परमाणु पृथक्‌- 
|पृथक्‌ हो जाते हैं, तव वे हलके होके सूय्ये के आकर्षण से वायु के 
[साथ मेघमण्डल में जाके रहते हैं। फिर वे ही मेघाकार संयुक्त होकर 

' वृष्टि द्वारा पृथ्वी आदि मध्यस्थ देवसंज्ञक व्यवहार के पदार्थों को 

_ ५ | पुष्ट करते हैं। इसका नाम भाग ओर बलिदान" है। तथा इसी 
कारण झर्न को प्रथम और सूर्य को अन्त अन्त में माना है। ऐसे ही 


अग्नि को सूक्ष्म और एक ह है। 
इत्यादि अभिप्रात से यह पंक्ति ऐतरेय ब्राह्मण में लिखी है । जिसको 
पण्डितजी ने न जानकर मेरे लेख पर विरुद्ध सम्मति दी है। 


१० do महेश ०--निरुक्त भी कुछेक ही साक्षी देता है । स्वामीजी 
अग्नि: कस्माद्‌ अग्रणी भंवति” इत्यादि निरुक्त का प्रमाण धरते हैं 
कि जिसमें अग्नि शब्द की साधना की गई है। कई धात्वर्थं केवल 
भौतिक अग्नि के वाची हैं। और स्वामीजी भो इस बात को मानते 
हैं, और कहते हैं कि-- सिवाय भौतिक के अग्नि शब्द से ईश्‍वर का 

१५ भी ग्रहण होता है । और यह अर्थ 'श्रम्रणी:' शब्द से लेते हैं। जैसा 
कि निरुक्तकार समभता है कि अग्नि शब्द 'भ्रग्र-नी' से मिलकर 
बना है। निरुक्तकार इस शब्द के कुछ विशेष अर्थ नहीं करता है। 


शतपथ ब्राह्मण जिसको स्वामीजी मानते हैं, विशेष अर्थ बताता है, : 


परन्तु ईश्वर के नहीं। यद्यपि वे कुछ कहते हैं, लेकिन सिवाय 
२० भौतिक के दूसरा अर्थं नहीं हो सकता | 


स्वामीजी--ग्रब जो पण्डितजी लिखते हैं कि निरुक्तकार भी 
कुछेक ही सम्मति केला है, सो नहीं । क्योंकि निरुक्त में ‘aft शब्द 


से परमेश्वर और भौतिक दोनों अर्थों का यथावत्‌ ग्रहण किया है । 


१. यहां “भाग? शब्द के साथ केवल 'बलि' शब्द का प्रयोग होना 
२५ चाहिये, अर्थात्‌ भाग और बलि पर्याय हैं | २. निरुक्त ७ | १४॥ 


३. 'अग्नि' शब्द का साक्षातुर्य से परमात्मा र्थ निरुक्तकारने 
अध्याय १३ के आरम्भ में अतिस्तुति प्रकरण में किया है | वहां भी ये ही 
निवचने अभिप्रेत हैं । 'अग्रणी' पद से परमेश्वर अर्थ लिया .जाता है, इस 
विषय में ग्रन्थकार ने इसी सन्दर्भ में आगे विशेषरूप से कहा है, वहां देखिये | 

३० उस पर हमारी टिप्पणी भी द्रष्टव्य है । 
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तथा उसमें अग्नि शब्द का साधुत्व तो कुछ भी नहीं लिखा है, हि कन्तु 

धात्वर्थ के निर्देश से miaii कराई है।' क्योंकि ‘as 
सुत्व व्याकरण का ही विषय है, निरुक्त का नरही । इसलिये उसमें 
रूढ़ि यौगिक और योगरूढ़ि शब्दों [के अर्थों ] का निरूपण मुख्य 


करक किया गया हे । जैसें कि 'इतात, अक्तात्‌, दरधात्‌ वा नोतात' ५५ 


इनमें इण्‌' धातु गत्यर्थक, ASN RRR, “दह'_भस्मीकरणाथं, 
"गोज्‌ प्रापणार्थं £ देखाने से विद्वानों को ऐसा भ्रम कभी नहीं हो 
सकता हे कि अग्नि शब्द से परसेद्वर और भौतिक दोनों का ग्रहण 
नहीं हे । क्योंकि 'इण' और ‘ASH इन धातुओं के गत्यर्थं त्यथ होने से 


ज्ञान गमन प्राप्ति ये तीनों अर्थ लिये जाते हैं। इनमें ज्ञान और । 


WIRTH से प्रमेश्‍वर तथा गमन और प्राप्यर्य से भौतिक-पदार्थ ये 
दोनों ही लिये जाते हैं । 


और “अग्रणी! शब्द तथा अग्र यज्ञेषु प्रणोयतेऽङ्गं नयति" 
इसके अभिप्राय से अग्नि शब्द परमेश्वरः, और 'न क्नोपयति न स्नेहः 
यत्ति इससे भौतिक पदार्थ में लिया जाता है, यह निरुक्त का अभि- 
प्रायार्थ है । [यह्‌]. मन्त्रभाष्य के दुसरे पृष्ठ” में ठीक-ठीक लिख 
दिया गया है । जो उसको पण्डितजी ययार्थ विचारते, तो इस वेद- 
भाष्य पर ऐसी विरुद्ध सम्मति कभी न देते। क्योंकि निरुक्तकार 
ने पूर्वोक्त प्रकार से दोनों अर्थ का विशेष ग्रच्छी तरह दिखला रक्खा 


१२ 


है । परन्तु जो कोई किसी के लेख का अथ यथावत्‌ नहीं ae २० 


उनको उसके विशेष वा सामान्य अर्थ का ज्ञान कभी नहीं 


"सकता । ; 


To महेश०--'प्रजापतिह वा इृदमग्न ०" हमारी मुराद यह नहीं 
हे कि हुम शतपथ ब्राह्मण में अग्नि शब्द भौतिक का वाची ढूंढें, 
किन्तु मैं यह बताता हूं कि पूर्वोक्त वाक्य से fread होता है कि 
अरिन सिवाय भ्राग के दूसरा अर्थ नहीं. [ग के दूसरा अर्थ नहीं देती है.। 

१. द्र०-पृष्ठ २०३ टिप्पणीं, ६। २. निरुक्त ७। १४॥ 
३. 'अग्रणी' आदि निवंचनों से अग्नि का अर्थ , व्रह्म स्वीकार किया 


जाता है, इसमें श्राय की सम्मति भी है । यह हम पूर्व पृष्ठ १३९ fro 
२ में दर्शा चुक हैं । : 


४. इस संग्रह में पृष्ठ १३९ पर । ५. शत० २।२।४.१॥ ` 
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स्वामीजी- पण्डितजी का कथन है--हमारी मुराद यह नहीं है ' 


कि हम शतपथ ब्राह्मण में अग्नि शब्द भौतिक का वाचीं gg 
इत्यादि । इसका उत्तर यह है कि मैं पूर्वोक्त प्रकार अग्नि शब्इ से 
परमेइत्रर और भौतिक दोनों अर्थों को लेता हूं, सो वेदादिशास्त्रों 

« ४ के प्रमाण ते निश्रेमता के साथ सिद्ध है। “परन्तु पण्डितजो का अभि- 
प्राय, जो अग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण में विरुद्ध है, उसका हेतु 

यह मालूम पड़ता है कि पण्डितजी बाल्यावस्था से लेकर ATT 
quit अग्नि शब्द से भौतिक अर्थात्‌ चूल्हे आदि. में जलतेवाले 

ही अग्नि को सुनते और देखते श्राये हैं, इसलिये वहीं तक उन की 

१० दौड़ है। ` . ब 

परन्तु मैं उनसे मित्रभाव से. कहता हूं कि वेद वेदाङ्ग उपाङ्ग 


और ब्राह्मण आदि सनातन भ्राषंग्रन्थो के nå जानने में अधिक. 


पुरुषार्थं करें कि जिस से ऐसी- ऐसी तुच्छ शङ्का हृदय में उत्पन्न न 
हों । क्योंकि जो-जो शतपथ के प्रमाण मैंने वेदभाष्य में अग्नि शब्द 

१५| से परमेश्वर के ग्रहण-विषय में धरे हैं, वे क्या शतपथ के नहीं हैं? 
जो शङ्का हो, तो उक्त जगह पुस्तक में देख लेवें । 


और जिस वाक्य की पंक्ति का प्रमाण पण्डितजी ने धरा है, 
उसमें का मुख्य पाठ उन्होंने पहिले ही उड़ा दिया । इस चालाकी को 
देखना चाहिये कि-- तद्यदेनं मुखादजनयत्‌ तस्मादन्नादोःग्निः, स यो 
२० हबमेतमग्निमन्नादं वेदान्नादो हैव भवति।' इस में “अज्न;द शब्द 
झरि काः वाची है । और--अहमज्नलमहमनन्‍्नमहमज्नम्‌ भ्रहमन्नादो 
झहमस्नादो AEA: ।' यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन परमे- 
इवर के विषय में है । अर्थात्‌ वह उपदेश करता है कि मैं ही अन्नाद 
हुं । भौर 'अन्नाद' ग्नि को कहते हैं, इससे यहां भी परमेश्वर का 
२५ नाम अग्नि आता है । 

और दूसरी चाल पण्डितजी यह भी खेले हैं कि जिस आधी 
पंक्ति से शतपथ में प्रगति शब्द से परमेश्वर लिया है, उस पाठ को 

अपने पुस्तक में नहीं लिखा । देखिये कि-- 


“प्रजापतिः परमेश्वर: यत्‌ यस्मात, मुख्यात्‌ प्रकाशसयान्मुख्यात्‌ | 
३० कारणात्‌ एनं भोतिकमरिनमजनयत्‌, तस्मात्‌ स परमेश्वर". भो तिकमरिनमजनयत्‌, तस्मात्‌ स परमेइवरोऽन्तादो” | 


१. शत० WRIA २. भुगुवल्ली golgll 
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रूप गुणवाला पदार्थ अग्नि शब्द . से गृहीत होता है, | गृहीत होता है, और न केवल 
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ऽरिनिरर्थादरिनसंज्ञो विज्ञेयः। यो मनुष्यो ह इति निश्चयेनेवममुना 
प्रकारेणेतमन्नादं परमेशवरमरिन वेद जानाति ह इति प्रसिद्धे स 
एवान्नादो भवत्पर्थाद्‌ ब्रह्वाविद्धबतीति ॥' 


इस प्रकार से यह बात [का न ही पे निश्चित होती है कि पण्डितजी उन 


० औँर जितना जानते हैं. उसमें ५ # 
भी कपट झर आग्रह से सत्य नहीं लिखते। पण्डितजी को विदित | 


हो कि यहाँ पाठशालाश्रों के लड़कों से प्रइनोत्तर लेख वा उनकी 
परीक्षा नहीं है। इससे जो “कुछ वे लिखें, सो विचारपूर्वक होना 
चाहिये कि उनको किसी खुशामद वा आग्रह से लिखना उचित नहीं । 
जो-जो शतपथ के प्रमाण मैंने वहां-वहां लिखे हैं, उनका wt भी १० 
संक्षेप से लिख दिया है, उनको ध्यान देकर देख लेवें । 


$ 


qo महेश ०-- अग्निः पृथ्वीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः" 
पृथिवी का अग्नि ईश्वर भ्रर्थ में. कभी नहीं लिया जा सकता है | 
इस बात को अच्छी. तरह प्रकाश करने के लिये कि निरुक्तकार अग्नि 
शब्द के क्या अर्थ लेता है (इसमें उक्त वचन प्रमाण है) । १५ 


स्वासीजी- फिर जो पण्डितजी ने ‘afta: पृथ्वीस्थानस्तं प्रथमं 
व्याख्यास्यामः'` इसमें अपना श्रभिप्राय जताया है कि क्या पृथ्वी 
का अग्नि ईश्वर अर्थ में कभी लिया जा सकता है ? इसमें पण्डितजी 
से मैं पूछता हूं कि क्या आप अन्तरिक्ष और सूर्यादि लोकस्थ अग्नि 
ईश्वर अर्थ में ग्रहण नहीं करते ? तथा क्या परमेश्वर के व्यापक २० 
होने से [उसका] पृथिवीस्थान नहीं हो सकता ? 2 

और उनको विचारना चाहिये कि 'पृथ्वीस्थानं यस्य सः परसे- 
इवरो$ग्निभौ तिकडचेत्यर्थहयं गृह्यताम्‌ / इस वचन के AT पर 
उनका अभिप्राय ठीक नहीं सिद्ध होता, क्योंकि इस बात को कोन 
सिद्ध कर सकता है कि पृथिवी से भिन्न अन्य पदार्थ में भौतिक a २५ 
नहीं है, जब कि यहां पृथिवी प्रर्थात्‌ सब सृष्टि भर ली जाती R | 
तथा कार्य और कारणरूप को भी पृथिवी शब्द से लेते हें ॥ फि 
इनका अभिप्राय इस बात में शुद्ध कभी नहीं हो सकता । क्योंकि 


_चुल्हे वा वेदि में घर हुआ।  ) 7 27) मम 
` १. निरुक्त ७॥ १४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


२ LWigitized by Arya Samaj ऱ्व्दिपपवम्दीर्य"'याघुग्रेल्यनसंग्रेह 9० 


तथा पृथिवी-स्थान शब्द के होने से भ्रग्नि शब्द का ग्रहण 
परमेश्वर ae में भी यथावत्‌ होता है | जैसे-- 


“य: पुथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या श्रन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य 
पृथिवी शरीरं पृथिवीमन्तरो यमयति स त गात्मा श्रन्तर्याम्यमृतः ॥” 
“4 यह वचन शत० कां० २४ अ० ६ Mo ५ कण्डिका ७ का है 
कि जिसमें पृथिवी-स्थान शव्द से परमेश्वर का ग्रहण किया हे | 
क्योंकि जहां-कहीं ग्रन्तर्थामी शब्द से परमेश्वर की विवक्षा होती है, 
वहां एक जीव के हृदय की अपेक्षा से भी परमेश्वर का ग्रहण होता 
हैं। जेस-“स त आात्माऽन्तर्याम्यमृतः ”' अर्थात्‌ गौतम ऋषि से 
१० याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गोतमजी ! जो पृथिवो में ठहर रहा हे 
और उससे पृथक्‌ भी है, तथा जिसको पृथिवी नहीं जानती, जिसके 
शरीर के समान पृथिवी है, जो पृथिवी में व्यापक होकर उसको 
नियम में रखता है, वही परमेश्वर अमृत अर्थात्‌ नित्यस्वरूप तेरा 
जीवात्मा का अन्तर्यामी आत्मा हे । 


१५ इतने ही से बुद्धिमान्‌ समक लेंगे कि पण्डितजी निरुक्त का 
अभिप्राय केसा जानते हैं ? ; 


Go महेश०-तथा देवता-विषय में उसका कैसा विचार था, 


आगे के प्रमाण अंग्रेजी टीका सहित लिखते हैँ-“यत्काम ऋषि- - 


यंस्‍्यां०”' जिस मन्त्र से जिस देवता की स्तुति की जाती हे, वही 
२० उस मन्त्र का देवता हे । “साहाभाग्याह वतायाः०” अर्थात्‌ देवता 
' एक ही है, परन्तु उसमें बहुत सी शक्ति होर्न के कारण[ वह ] अनेक 
रूपों में पूजा जाता है उसके सिवाय और और देव उस के अङ्ग हैं। 
प्राचीन अनुक्रमणिकाकार* भिन्न-भिन्न मन्त्रों के पृथक्‌-पृथक्‌ देवता 
. विभाग करता हे । और इसका प्रमाण स्वामीजी ने माना है । देखो 
२५ पृष्ठ १ Fo २,तथा Jo २३ Fo १४ इसी विषय की । 
१. हत० १४।६।७।७॥ | 
२. feo ७॥ १ ॥ ३. निरु० ७॥४॥ 
४. अर्थात्‌ क्रक्सर्वानुक्रमणीकार कात्यायन | 
, ५, ऋषि दयानन्द ने भी अपने वेदभाष्य में ऋग्वेद के देवता इसी ग्रन्थ 
३० के अनुसार “प्रायः” लिखे हैं (क्वचित्‌ भेद भी हैं ) । BE 
६. यह पृष्ठ पंक्ति संख्या do महेशचन्द्र के ग्रन्थ की है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 


Digitized by “जन निवारण Chennai and eGangotri man 

परन्तु बात काटके उसके असली wt के विरुद्ध कहते हैं कि 
सब मन्त्रों का देवता परमेश्वर है, प्रग्नि वायु आदि नहीं। यह 
हिन्दुओं का बड़ा सत्यानुसार धर्म है कि अंनेक देवते एक ईश्वर ही 
के प्रकाशरूप हैं। इस बात का प्रमाण ऐतरेयोपनिषद्‌' में लिखा है 
कि जिसको स्वामीजी भी मानते हैं। जेसे-- | 


“निहितमस्माभिरेतद्‌ यथावढुक्त' सनसीत्यथोत्तरं प्रहनमनु- 
ब्रहीति”० इत्यादि ॥` ४ । ५-६॥ 


स्वामीजी--“यत्कास ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यसिच्छन्‌ 
स्तुति प्रयुङ्क्त agaa: स मन्त्रो भवति” । इसका उत्तर भूमिका 
अङ्क के देवता-विषय में देख लेना। वहां अभिप्राय सहित लिख 


दिया है | अर्थात्‌ प्रकारास्तर से व्य हार के पदार्थों की भो 'देव' 
संज्ञा मानी है, पृज्योपास्य बुद्धि से नही | 

अब प्राचीन अनुक्रमणिकाकार जो भिन्न-भिन्न देवता मानता है, 
सो भी इस अभिप्राय से है कि 'इस मन्त्र का aaar [ है |, 
इत्यादि लेख से कुछ array बात को पुष्टि नहों होती । क्योंकि वहां 
केवल नाममात्र का प्रकाश है, विशेष अर्थ का नहीं । aa ही अग्नि 
शब्द के पूर्वोक्त प्रकार से घटित दोनों अर्थ fe जाते है । तथा 
सब मन्त्रों का देवता परमेश्‍वर इस अभिप्राय से है कि सब देवों का 
देव पूजनीय और उपासना योग्य एक अद्वितीय ईश्वर ही है। सो 


५-४ + -:>----------. ee 


१. यहां 'मेत्रायण्युपनिषद्‌' पाट चाहिये । अगला उद्‌ धियमाण प्रमाण 
मैत्रायण्युपनिषद्‌ का है । श्री स्वामीजी ने भी अपने उत्तर में 'मंत्र्युपनिषदू* का 
ही उल्लेख किया है। वहां भी 'मत्रायण्युपनिषद्‌' पाठ होना चाहिये । मेत्राय- 
ण्युपनिषद्‌' को श्री स्वामीजी महाराज दशोपनिषद्‌ के समान प्रमाण, नहीं 
मानते, पुनरपि वेदभाष्य के नमूने के अङ्क में पृष्ठ १३८ (यही संग्रह) में प्रमाण 
देने से पं० महेशचन्द्र को रान्ति हुई है। 

२. मेत्रायण्युपनिषद्‌ प्रपाठक ४ । मेत्रायण्युपनिषद्‌ के समस्त पाठ श्री 
To सातवलेकर जी द्वारा सम्पादित मैत्रायणी संहिता के भरन्त में छपे मैत्रायणी 
आरण्यक के अनुसार हैं | अन्यत्र छपी मेत्रायण्युपनिषद्‌ में ये पाठ नहीं मिलते | 

३. निरुक्त ७ 1 १ ॥ द्रष्टव्य--ऋ० भा० Yo रा. ला. क. टर. Fo 
पुष्ठ ६८ । 
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यथावत्‌ देवता-प्रकरण में लिख दिया है,' वहां देख लेना कि व्याव- 
हारिक अग्नि वायु को देवता किस लिये औरं परमेश्वर किस प्रकार 
माना जाता है | 
ऐसे ही 'सब जगत्‌ को ब्रह्म मानना, तथा ब्रह्म को जगत्रूप 
५ समभना' यह हिन्दुओं की बात होगी, आरयों की नहीं । हम लोग 
आर्य्यावत्तवासी ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य्यादि आश्रमस्थ ब्रह्मा 
से लेकर श्राज पय्येन्त परमेश्वर को वेदरीति से ऐसा मानते चले 
आये हैं कि वह शुद्ध सनातन निविकार अज अनादिस्वरूप, जगत्‌ के 
कारण से कार्यरूप जगत्‌ का रचन-पालन और विनाश करनेवाला 
go है । और हिन्दू उसको कहते हैं कि जो वेदोक्त सत्यमार्ग से विरुद्ध 
चले | इसमें पण्डितजी ने जो मेत्र्युपनिषद्‌'का प्रमाण धरा है, सो भी 
बिना अर्थ जाने हुए लिखा है । क्योंकि वहां ब्रह्म को उपासना का 
प्रकरण है । तद्यथा:-- 
“'्रस्तपसाऽपहतपाप्मा आरो ब्रह्मणो महिमेत्येवेतदाह्‌ | यः सुयु- 
१५ क्तोजत्न चिन्तयति तस्माद्‌ विद्यया तपसा चिन्तया चोपलभ्यते Aa | 
स ब्रह्मणः पर एता अधिदेवत्व॑ देवे भ्यइचेत्यक्षडपसप रिसितमनामयं 
सुखमइनुते य एवं विद्वाननेन त्रिकेण ब्रह्मोपास्ते ॥ ` 


जो पण्डितजी इस प्रकरण का अर्थ ठीक-ठीक समक लेते, तो 

परमेश्वर का नाम ग्रग्नि नहीं, ऐसा कभी न क्रह सकते । क्योंकि 

२० p ब्रह्म के अग्नि! आदि नाम यहां भी हैं। और ब्रह्म को तन्‌ 

अर्थात्‌ व्याप्य जो पूर्वोक्त स्थान 'शतपथ ब्राह्मण” में अन्तर्यामी 

पृथिवी से लेकर जीवात्मा पय्येन्त अर्थात्‌ ३० कण्डिका अन्वय 

और व्यतिरेकालङ्कार से शरीर-शरीरी अर्थात्‌ व्याप्य [-व्यापक] 
सम्बन्ध परमेश्वर का जगत्‌ के साथ दिखलाया है, सो देख लेना | 


२५ उसी शतपथ में पांचवें" ब्राह्मण की ३१ कण्डिका में--“अ्रदृष्टो 


a” 


१. Ho भा० Fo रा. ला. क. टू. Fo पृष्ठ ७२ । | 
२. मैत्रायप्युपनिषद्‌ शुद्ध पाठ होना चाहिये । ३, मैत्रायण्यु० प्रपा०४॥ _ 

४. अजमेर मुद्रित में “पर्यन्त २४ अर्थात्‌ अन्वय' ऐसा अपपाठ हैं | 
द्र०-शत० १४।६।७।७--२४।। : 
३० ५. यह ब्राह्मण-निर्देश प्रपाठक-विभाग के अनुसार है | अध्याय-विभाग _ 
के अनुसार 'सातवां ब्राह्मण” पाठ जानना चाहिए। सर्वत्र प्रायः अध्याय. 
विभागानुसार ही शतपथ के पते ग्रन्थकार ने दिये हैं | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


G Digitized by Ary: सि ion Chennai and eGangotri 
२ oma fared २१७ 


द्रष्टाऽश्रुतः ्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽस्ति द्रष्टे- 
त्यादि '। व्याप्यव्यापक सम्बन्ध पूर्वोक्त अलङ्कार से यथावत्‌ दिखला 
दिया है । इससे “ब्रह्म खल्विदं वाव aay ।”' इसका अर्थ इस प्रकार 
से है कि-ब्रह्म केवल एक चेतनामात्र aca है। जैसे किसी ने किसी 


से कहा कि “यह सुवर्ण खरा है, तो इस वाक्य का अभिप्राय यह है|५ 


कि इस सुवर्णे में दूसरे धातु का मेल नहीं [ है ]। इसी प्रकार जैसे 
कार्य्येजगत्‌ के संघातों में अनेक तत्त्वों का मेल है,वैसे ब्रह्म नहीं,किन्तु 
वह भिन्न वस्तु है । तथा दात्स्थ्योपाधि से थ्योपाधि से यह सब जगत्‌ ब्रह्म ग्रर्थात्‌ 
ब्रह्मस्थ है, रौर ब्रह्म सवं विश्वस्थ Ag इस वचन का ठोक 
अर्थ है । क्योंकि फिर इसी के आगे यह पाठ है कि-- 

“या वास्या भ्रग्रथास्तनवस्ता श्रभिध्यायेदचयेन्निह्व याच्चात- 
स्ताभिः सहैवोपय्युं परि लोकेषु चरत्यथ कृत्स्नः क्षय एकत्वमेति 
पुरुषस्य परुषस्य 11" 


. अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ पुरुष अपने आत्मा में ब्रह्म की उपासना 
ध्यान और उसो को अर्चा कर अपने हृदय के सब दोषों को अलग 
करे, इसके उपरान्त जब अपने अन्तःकरण से शुद्ध होकर मुक्ति पा 
चुकता है, तब वह उन्हीं पूत्रोक्त तनुओं के सहित उपरि सब लोकों 
के बीचों-बीच रहता हुआ अन्त में परमेश्वर की सत्तामात्र को प्राप्त 
हो जाता है । सब मुक्त पुरुषों के समोप रहता हुआ अ्रकथनीय परम 
आनन्द में किलोल करता है। 

इसके आगे भी 'मैत्रयुपनिषद्‌” के पञ्चम प्रपाठक के आरम्भ 


१० 


१५ 


२० 


में कौत्सायिनी स्तुति के अनुसार भी “त्वं ब्रह्मा त्वं च वे विष्णुस्त्व 
स्तु नु TET |. 


रुद्रस्त्वं प्रजापतिः, त्वमरिन:० इत्यादि प्रमाण से अग्न्यादि परमेश्वर 
के नाम यथावत्‌ हैं। इससे यह बात पाई गई कि यद्यपि पण्डितजी 


प्रोफेसर ग्रिफिथ[तथा ]टानी साहव के वकील भी हुए,तथापि मुकदमा, 


में खारिज होने के योग्य हैं। तथा यह भी जान पड़ा कि वेदभाष्य 
पर विरुद्ध सम्मति देनेवाले वेदादि शास्त्रों का ज्ञान कम रखते हैं । 


Go महेश०- “fra एव देवता इति aaa जो लोग 


१. मैत्रायण्युप० Mo ४६॥ २. मेत्रायण्युप० प्रपा० ४ ॥ 
३. यहां भेत्रायण्युपनिषद्‌' पाठ होना चाहिये | 
४. निरुक्त ७। ५ ॥ ; 


टु 
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'निरुक्त के समभनेवाले हैं, वे कहते हैं कि देवता तीन ही हैं- अग्नि 
वायु और सूर्य । इन देवताओं का वल बहुत और काम पृथक्‌-पृथक्‌ 
होने से उनको कई नामों से वोलते हैं । 

॥ “ग्रथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधाः स्युरित्येकम्‌, चेतना- 
५ safe स्तुतयो अवन्ति, तथाभिधानानि | यापि पौर्षविधिकेरङ्ग: 

संस्तूयन्ते n” 
. कितने ही देवते मनुष्यों के समान हैं, अर्थात्‌ वे मनुष्यों के तुल्य 
घोड़े आदि की सवारी और खाना-पीना सुनना बोलना ग्रादि काम 
करते हैं । कुछ देवते ऐसे हैं कि मनुष्यों के तुल्य नहीं, परन्तु दृष्टि 

१० में आते हैं, जेसे--श्रग्नि वायु आदित्य पृथिवी और चन्द्रमा । तथा 
कितने ही चेतन नही हैं, जैसे सिक्का वनस्पति आदि । 
“तिस्र एव देवता इत्युक्त पुरस्तात्‌,तासां भक्तिसाहचयं व्यास्या- 
स्यामः” n? x 
aq कह चुके हैं कि देवता तीन हैं-अग्नि वायु और सूर्य, 
१५ जिनके गुणों की व्याख्या कर दी है। अब अग्नि के गुण वताते हैं, 
अर्थात्‌ वह देवताओं के पास चढ़ावा पहुंचाता है, तथा उनको Aa 
में बुलाता है, ये.ग्रग्नि के प्रत्यक्ष काम ZI 
“afa: पुथिवीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः । ` जो अग्नि 
पृथिवी पर रहता है, प्रथम हम उसी का वर्णन करते हैं । इसका 
२० अग्नि नाम क्यों हुआ, क्योंकि वह प्रथम ही आता है । aafia- 
सीळ' इत्यादि । 
इन प्रमाणों से सिद्ध होता कि निरुक्तकार afer शब्द से सिवाय 
भौतिक के दूसरी चीज नहीं समझा है। यह Ao और fao सं 


. स्वामीजी का कथन ठीक नहीं । श्रौत सूत्र जो वेद. की प्राचीन 


२५ १. निरुक्त ७1 & Il 
२. यह पाठ सन्दिग्ध है । निरुक्त के अनुसार यहां अक्ष' पाठ होता 

चाहिये ¬ 'यथा$क्षप्रभूतीन्योषधिपयंग्तानि | निरुक्त ७1 ७ !। 
३. निरु० ७1 ८॥ यह पाठ प्रथम संस्करण और शताब्दी-संस्करण 
(पृष्ठ ८९५ भाग २) में उपलब्ध होता है ! ग्रगले संस्करणों में छूट गया है | 
{o ४. निरुक्त ७। १४ ॥ 
५. यहां आइवलायन श्रौतसूत्र से श्रभिभ्राय है | 


¢ 
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Le Aas स्वामीजो ने उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, परन्तु 
मैं कुछ साक्षी के तौर पर प्रमाण देता हुं-सू० २६। कण्डिका १। 
Sto १, तथा सू० ७। Fo १३ । अ० ४ में देखने से साफ मालूम 
होता है कि ‘atta ०” यह मन्त्र भौतिक अग्नि को पुजा विधान 
में लिखा गया है । १ 


स्वामीजी--इसके आगे पण्डितजी “fra एव देवता०” इत्यादि 
निरुक्त का afama लिखते है । सो उन्होंने इसका भी अर्थ ठोक- 
ठीक नहीं जाना । क्योंकि इस प्रकरण में भी पूर्वोक्त प्रकार से दोनों 
व्यवस्था जानी जाती हैं, अर्थात्‌ अग्नि आदि नामों से व्यवहारोपयुक्त 
पदार्थ और पारमाथिक उपास्य परमेश्वर दोनों ही का यथावत्‌ | ० 
ग्रहण होता [है] । इस निरुक्त का ग्रर्थ भूमिका के अङ्क उ पृष्ठ ६० 
पंक्ति कवी से अङ्क ४ पृष्ठ ७८ तक! देखने से ठीक-ठीक उत्तर मिल 
जायगा | 
ale इसके आक्रार-चिन्तन नो जो द अव ना वी अभिप्राय है कि - जिस-जिस 
पदार्थ में जो जो गुण , उन का यथावत ty 
कहाती हे । सो जड़ और चेतन दोनों में यथावत्‌ घटतो है । इसी 
प्रकरण में “एकस्य सतोऽपि वा gada स्युः,पृथग्घि स्तुतयो भवन्ति | 
तथाउमिधानानि”' इस पङ्क्ति का र्थ पण्डितजी ने न विवारा 
होगा, नहीं तो इतने आडम्बर का लेख क्यों करते ? क्योंकि देखो 
“तासां माहाभाग्यादेकॅकस्यापि बहुनि नामधेयानि भवन्ति !”' २० 
इसका अभिप्राय यह है कि अग्न्यादि संसारी पदार्थो में भी ईश्वर 
की रचना से अनेक दिव्य गुण हैं, कि जिनके प्रकाश के लिये वेदों 
में उन पदार्थों के ग्रग्न्यादि कई-कई नाम लिखे el तथा वे ही नाम 
उगानुसार एक अद्वितीय परमेश्वर के भी है । उन्हीं पृथक्‌-पृथक्‌ 
गुणयुक्त नामों से परमेश्वर की स्तुति होती है। तथा उसी के वेदों २५ 


में सर्वसुखदायक स्वयंप्रकाश सत्यज्ञान- प्रकाशक नाना प्रकार के 
व्याख्यान लिखे हैं । 


इस प्रकार सब . सज्जन लोगों को जान लेना चाहिये कि 


१. रा. ला. क. टू. संस्क० में पृष्ठ ६७ To २६ से पृष्ठ aqo | = 
१८ तक | २. निरुक्त ७ । ५॥ ३. निरुक्त ७। ४॥ ३० 


~ 
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अग्त्यादि नामों से पूर्वोक्त दोनों अर्थो का ग्रहण होता है, केवल एक 
का नहीं ग्रोर-- 

“तिस्र एव देवता इत्युक्त पुरस्तात्‌ तासां सक्तिसाहचर्य व्यास्या- 
स्यामः V” 

इसका अभिप्राय यह है कि उन व्य देवताश्नों का 

जुदापन साहचर्य अर्थात्‌ संयोग दो प्रकार का होता है-एक सम: 
वायसम्बन्ध, दूसरा संयोग सम्बन्ध । समवाय नित्य गुण-गुणो आदि 
में होता है, श्रौर संयोग सम्बन्ध गुणी और गुणियों--का-होता है। | 
जैसे जगत्‌ के पदार्थों में स्वाभाविक और नैमित्तिक सम्बन्ध होता है, | 
१० वैसे ही परमेश्वर में भी जान लेना कि वह अपने स्वाभाविक गुण | 

और सामर्थ्याठि के साथ समवाय और जगत्‌ के कारण कार्यं तथा 

जीव के साथ संयोग सम्बन्ध अर्थात्‌ व्याप्य व्यापकतादि प्रकार से 

है । इस वचन में भी परमेश्वर का त्याग कभी नहीं हो सकता | 


| 

| 

। 

|| 

गं | 
तथा जैसे भौतिक अग्नि का काम व्यावहारिक देवताओं को | 

१५ हवि' चढ़ाना वा पहुंचाना है, तथा मन्त्र देव और दिव्य गुणों | 
को जगत्‌ में प्राप्त करना है, वैसे ही सब जीवों को पाप-पुण्य के | 
फल पहुंचाना, और ज्ञानानन्दी मोक्षरूप यज्ञ में धामिक विद्वानों को | 
हर्षयुक्त कर देना परमेश्वर का काम है । | 
“अग्नि: पुथिवीस्थान०” इस को व्याख्या पूवं कर ग्राये हैं। | 

२० और “श्नर्निमीळे” इसकी व्याख्या निरुक्त के अनुसार इसी मन्त्र के | 


z 


Se ee 


भाष्य में लिख दी है“ 1 परन्तु वहां भी दो ही अग्नि लिये हैं । क्योंकि 
एक ग्रध्येषणाकर्मा अर्थात्‌ परमेश्वर और भौतिक, दूसरा पूजाकर्मा 
अर्थात्‌ केवल परमेश्वर ही लिया हैं । ` 

तथा “अ्रग्नि पुर्वे भिऋ षिभिः०” इस मन्त्र की व्याख्या में 


२५ fame ere eS सा का स्पष्ट लेख है कि-- 
१, निरुक्त ७। ८ ॥ i 
२. प्रथम संस्करण में यही शुद्ध पाठ है । अगले संस्क्ररणों में 'अगुणियों | 
का? अपपाठ मिलता है । “गुणी गुणियों का' से अभिप्राय 'द्रव्य के साथ द्रव्यं | 
का! से है । द्रव्यो में परस्पर संयोग संबन्ध होता है । 
३० ३. मूलपाठ 'जल' है। ४. इसी संग्रह में पूर्व पृष्ठ १४१- 
Ye ऋ. १। १।२॥। 


१४२॥ 
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“स न सन्येतायमेवाग्निरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी ग्रग्नौ 
उच्येते ४ ; 

इसका अर्थ यह है कि--वह अग्नि" जो परमेश्वर का वाची 
है, चूल्हे में प्रत्यक्ष जलनेवाला नहीं है। किन्तु जो कि अपने' व्याप्य 
में व्यापक विद्युत्रूप, और जो उत्तर अर्थात्‌ कारणरूप ज्यो'तःस्वरूप. 
श्र सबका प्रकाशक है। तथा जो परमेश्वर का ‘aha’ शब्द से 
ग्रहण करना कहा है, एक आनन्दस्वरूप परमात्मा का स्वीकार है, 
जेसा कि पूर्वोक्त प्रकार से बुद्धिमान्‌ लोग जान लेंगे कि वे सब प्रमाण 
जो मैंने इस विषय में लिखे हैं, मेरी बात की पुष्टि करते [ हैं | वा 
नहीं । तथा पण्डितजी की पकड़ ठीक है, वा नहीं । १० 


्रौर जो कि वे श्रौतसूत्र का प्रमाण लिखते हैं, उसका भी 
अभिप्राय उन्होंने यथार्थं नहीं जाना । क्योंकि वहां तो केवल होम- 
क्रिया करने का प्रसद्ध है, और होता आदि के ासनादिक और 
अध्वयु आदि के काम पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे हैं। इसलिये वहां तत्संसर्गी 
का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि जो जिसका काम है, उसको वही १५ 
करे। यहां उस सूत्र को प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये उस का 
लिखना व्यर्थ है । कप । 

तथा झ्राववलायन श्ौतसुत्र के चतुर्थाध्याय तेरहवीं कण्डिका 
के ७ सूत्र में भी केवल कर्मकाण्ड ही को क्रिया के मन्त्रों की प्रतीके 
धरी हैं । वहां भी पण्डितजी ‘aia’ शब्द से परमेश्वर का त्याग| २० 
कभी नहीं करा सकते | किसलिये कि वहा मन्त्र ही देवता हैं । और 
सब शुभ कर्मों में परमेश्‍वर ही की स्तुति करना सब को उचित है । 
वहां मन्त्र का पाठातिदेश किया है, अर्थ नहीं । इससे सूत्र का 
लिखना पण्डितजी को योग्य नहीं था। क्योंकि वहां तो केवल क्रिया- 
यज्ञ का प्रकरण है, दुसरी बात का नहीं | २५ 


Go महेश ०--अग्निसीछ ०” इस मन्त्र की. सिद्धि Ti 
अधिक प्रमाण स्वामीजी ने नहीं दिये हैं। परन्तु कई मन्त्रों का 
प्रमाण धरके कहते हैं कि अग्नि से ईश्‍वर का ग्रहण है। सो उन 
मन्त्रो की साधारण विचार-परीक्षासे ही मालूम हो जाता है कि 
उनसे स्वामीजी के अर्थ नहीं निकल सकते । पहिला मन्त्र इन्द्रं ३० | 


z 


१. निरुक्त 91 १६॥ 
$; 
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maqo वे उसको इन्द्र मित्र वरुण और ata झादि नामों से 
पुकारते हैं। यह मालूम नहीं हीता कि इस मन्त्र में किस को सन्मुख 
करके बोलते हैं ? निरुक्तकार कहता है कि वह भौतिक के लिये 
झाया है । कोई सूर्य को बताते हैं । ` खेर, कुछ भी हो, परन्तु अग्नि 
५ से ईश्वर कभी नहीं लिया जा सकता | 
और यह जाना गया है कि जब किसी विशेष देवता की स्तुति 
करते हैं, तो उसको शब्द गौर-और देवताओं के नाम से लाते हैं, 
उसके बल आदि गुण बताने के लिये । 'तदेवाग्नि०' शुक्लयजुर्वेद से 
कि जिस के समान कृष्णयजुर्वेद में भी है--देखो 'तेत्तिरीय आरण्यक 
. १० MOQ IKON? इस स्थान में अद्वैत मत का प्रतिपादन है। जेसे 
देखो--'जो सर्वज्ञ पुरष सदा था, है और रहेगा, जिस का तमाम 
ब्रह्माण्ड एक श्रंशमात्र है, जिससे वेद उत्पन्न हुए हैं, तथा जिससे 
घोड़ा गौ बकरी और खटमल आदि निकले हैं। जिस के मन से 
चन्द्रमा, नेत्र से सूर्य, कानों से वायु और प्राण, और मुख से अग्नि 
१५ वह सर्वव्यापी और सब संसार का आधार Z| 
इसके बाद स्वामीजी मन्त्र का प्रमाण देते हें । जैसें 'तदेवाग्नि०' 
अर्थात्‌ अग्नि सूर्य वायु आदि सब एक परमेश्वर करे. ही गुण नाम 
le \ जैसे अग्नि शब्द के अर्थं परमेश्वर में नहीं घटते, वैसे ही ऊपर 
के अर्थ भी नहीं लग सकते, सिवाय इसके जो 'तदेवारिनि०' पदभेद 
२० को विषय wa से मिलावें, तो स्वामीजी का अग्नि शब्द को परमेदवर 
अर्थ में मिलाना ऐसा असंभव होगा, जैसे कह दे कि मनुष्य पशु है 
अथवा पशु मनुष्य हे । 
akadi कविक्रतुः०‡ स्वामीजी 'कवि' शब्द के श्र्थं सर्वेज्ञ 
के लेते हैं, तथा सत्य का विनाशरहित | परन्तु निरुक्त में कवि १ नरक्त में कवि का 


२५ 


१. ऋ० १।१६४।४६ ॥ 
२. .यजु० ३२।१॥। ब्र०-ऋ०. Alo Yo राः लॉ. क, टर. संस्क० पू 
` १७३, feo १॥ bg 
३० ३. यहां तै० आ० का पता अशुद्ध है । शुद्ध पता To आ० १०1१२ 
होना चाहिये । 
४, गुणों के संयोग से होने वाले अर्थात्‌ गौण। १, ऋ० QANI 


र्ड 


4 
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का अर्थ मान भी लें, तों वह उनके ग्रभिप्राय को--'ग्रग्नि' ईश्वर का 
नाम हे, नहीं ये । क्योंकि यह दस्तूर की बात है कि देवता की 
स्तुति करने में सब प्रकार के विशेषण लाते हैं।' . 


स्वामीजी--अब पण्डितजो प्रमाणों की परीक्षा पर बहुत भूले 
हूँ । क्योंकि मैंने अग्नि' शब्द से परमेश्वर के ग्रहण विषय में वेद- * 
मन्त्रों के अनेक प्रमाण मन्त्रभाष्य के आरम्भ' में लिखे हैं। उनका 
विचार छोड़कर मृग के समान आगे. कूदकर चले'गये हैं। -इससे 
मालूम होता है कि पण्डितजी को मन्त्रों का अर्थ मालूम नहीं। और 
विना इतनी विद्या के वे साधारण वा विशेष परीक्षा कंसे कर सकते 
हैं? उनका यह भी लिखना ठीक नहीं कि इन प्रमाणों से स्वामीजी १० 
का अर्थ नहीं निकल सकता | 


अब विद्वान्‌ लोग पण्डितजी के इस लेख की परीक्षा करें। 
अर्थात्‌ वे लिखते हैं कि यह मालूम नहीं होता कि (इन्द्र मित्रं० इस 
मन्त्र में उसको” शब्द किस के लिये आया है, इत्यादि | तथा निरुक्त- 
कार कहता है कि वह भौतिक अग्नि के लिये आया हे, इत्यादि। १४ 


सो पण्डितजी को जानना चाहिये कि जिता आत न वि 

परीक्षा करना बालकों का खेल नुहीं। इस मन्त्र में भी का 

पाठ दो बार हे | एक --“इन्द्रं मित्र ,वरुणम ग्निमा हु: ।” 
दूसरा--“अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः । ` 


इसका अभिप्राय यह है कि अग्नि शब्द से दोनों अर्थो का ग्रहण २० 
होता है, अर्थात्‌ भौतिक अर परमेश्वर | तथा उसमें तीन आख्यात 
पद होने से तीन--अन्वय होते. है, अर्थात्‌ अस्त्य़ादि चम्म-भैतिक-अर्थे 
में, और परमेश्‍वर अर्थं में भी दो अ्रच्वय्न होते हैं। 


“एक सहिप्रा बहुधा वदन्त्यस्निम्‌० 1" अर्थात्‌ एक शब्द से पर- 
ब्रह्म] को विद्वान लोग, ग्रथवा वेदमन्त्र अग्न्यादि नामों से अनेक प्रकार २५ 
की स्तुति करते g Uan सबका निरुक्त जो दूसरे पृष्ठ' में लिख दिया S2 
_है, उसका भी अथे पण्डितजी ने नहीं जाना । क्योंकि वहां फी _ ह 
१. अर्थात्‌ नमूने के अङ्क में । प्रथम मन्त्र के भाष्य के आरम्भ में । 
२. Wo १॥१६४४६॥ ३. अर्यात्‌ नमूने के अ्रङ्क में । इस संग्रह 
में पृष्ठ १३७-१४० ॥ (eB ist 


३०. | 
gre. 
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"उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते । इसका यह अर्थ है - 
कि अग्नि नाम करके पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर ज्योति गृहीत होते हैं। | 
अर्थात्‌ भौतिक और परमेश्‍वर इन दो अर्थो का ग्रहण होता है। तथा | 
'इमसेवार्नि० इत्यादि इन दोनों अर्थों के अभिप्राय में है। क्योंकि | 

५ विना पठनाम्यास के कोई केसा ही बुद्धिमान्‌ क्यों न हो, गूढ़ शब्दों | 
का यथावत्‌ अर्थे जानने में उसको कठिनता पड़ जाती है । 

इस मन्त्र का अभिप्राय मैंने अच्छी तरह वेदभाष्य में' प्रकाशित 
कर दिया था, तिस पर भी पण्डित जी न समे । बड़े आइचर्य की | 
बात है कि विद्या के अभिमानी होकर ऐसी भ्रान्ति में गिर पड़ते, .. 

१० और उन प्रमाण मन्त्रों के यथार्थ र्थे को उलटा समभते हैं। क्या | 
यह हठ की बात नहीं है कि विद्वान्‌ कहाकर बार-बार यही कहते | 

चले जाना कि अग्नि शब्द से परमेश्‍वर का ग्रहण नहीं होता । | 

` जैसे इस मन्त्र के अर्थ में पण्डितजी भूल गये हैं,वैसे ही तदेवाग्नि० 

जो इसमें तैत्तिरीय-आरण्यक का नाम लिखा, उसके प्रकरण का | 

१५ अभिप्राय पण्डितजी ने ठीक-ठीक नहीं जाना | क्योंकि वहां परमेश्वर 


पजान और सष्टिविद्या दिखलाई है। जैसे वह परमेश्वर भूत 
ल की म पाई मा 
[ हुआ था, है झर होगा, तब-तब वह 'तदक्षरे परमे व्यो- 
मन्‌ ।' सर्वव्यापक आकाशवत्‌ विनाशरहित परमेश्वर में स्थित 
२० होता है । क्योंकि 'येतावृतं खं च दिवं मही ao" इत्यादि, जिसने 
आकाश सूर्यादि लोक और पृथिव्यादियुक्त जगत्‌ को अपनी व्याप्ति 
से आवृत कर रक्खा है, यिन जीवान्‌ व्यवससजे मुस्याम्‌" जो कि 
जीवों को कर्मानुसार फल भोगते के लिये भूमि में जन्म देता हैं 
‘gq: परं नान्यदणीयसस्ति' जिससे परे सुक्ष्म वा बड़ा कोई 
२५ पदार्थं नहीं है, तथा जो सबसे पर एक अद्वितीय ग्रव्यक्त और 
_अनन्तस्वरूपादि विशेषणयुक्त है, तदेवावत्तेतडु TATE विशेषणयुक्त है, तदेवावत्तेत्तदु सत्यमाहुस्तदेव 

(१. निरुक्त ७।१६।। २. निरुक्त ७॥१८॥ 

३. अर्थात्‌ नमूने के अङ्क में । अ 

४, यजु० ३२। १; Fo आ० १० । १। २॥ 

५, तैत्तिरीय आरण्यक में “तदक्षरे परमे प्रजा: पाठ है | द्र०-१०) l a 


३० 
o १॥ “ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन' यह AIMS a pgo- १६४। २६ । 
(fo ato २। ११।१मेंभौ)। ६. oao t ०।१।१॥ | 


s$ 
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ब्रह्म परमं कवीनास्‌ ` वही एक यथार्थ नित्य एक चेतन तत्त्वमय 
है । वही सत्य वहा ब्रह्म तथा विद्वानों का उपास्य परमोत्क्ृष्ट इष्ट 
देवता है। और तदेवाग्नि०” अर्थात्‌ वही परमेश्वर अरन्यादि नामों 
का वाच्य है। 'सर्वे निमेषा जज्ञिरे० इत्यादि, जिससे सब काल- 
चक्रादि पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। तथा-- 


“न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति क रिचदेनम्‌ | 
हृदा मनीषा सनसऽभिक्लृप्तो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति 114 


अर्थात्‌ उस परमेश्वर का स्वरूप इयत्ता से दृष्टि में नहीं ग्रा 
सकता, अर्थात्‌ कोई उसको आंख से नहीं देख सकता, किन्तु जो 
धामिक विद्वान्‌ अपनी बुद्धि से अन्तर्यामी परमात्मा को आत्मा के 
बीच में जानते हैं, वे ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। 


तथा जिस अनुवाक का पण्डितजी ने नाम लिखा है, उसका 
अभिप्राय ही कुछ और है ga शब्द क्रा ग्रथ उनको समझ में 
ट्रीक-ठीक नहीं श्राया । क्योंकि उनके मन में भ्रम होगा कि सिवाय 
परमेश्वर के जगत्‌ में दूसरा पदार्थं कोई भी नहीं, किन्तु परमेश्वर 
ही जगत्रूप बन गया है । क्योंकि वे लिखते हैं कि तमाम ब्रह्माण्ड 
एक श्रंशमात्र है, जिससे घोड़ा गौ और खटमल आदि निकले हैं। 
इससे उनका अभिप्राय स्पष्ट मालूम होता है कि ब्रह्म ही सब जगत्‌- 
रूप बन गया है | 


१५ 


यह भ्रान्ति उनको वेदादि शास्त्रों के ठीक-ठीक न जानने के २० 


कारण हुई है | क्योंकि देखो. 'ग्रद्वेत' शब्द परमेश्वर करा विशेषण है, 
कि जैसे एक-एक मनुष्यादि जाति जगत्‌ में अनेक व्याप्तिमय है, 
वैसा परमेश्वर नहीं, किन्तु वह_तो सब प्रकार से एकमत ही-है । 
इसका उत्तर भूमिका अङ्क ४ पृष्ठ ६० की पंक्ति २० में” मिलता है । 
जेसे--'न द्वितीयो न तृतीय: इत्यादि में देख लेना । तथा--'पुरुष 


एवेद< सर्व यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌” इत्यादि मन्त्रों का अर्थ भूमिका 
९ ` न यद सुत युच्च माव्यस इत्याद पछा का उ 


१. To आ० १०।१।२॥ २६ तै० आ० १०।१।२॥। 
३. तै० आ० १०।१।२॥ ४. ĝo आ० १०।१।३॥ 
५. रा, ल. क. टर. संस्क०, पृष्ठ १०४ ॥ 

अथर्व १३४॥१६-१८, २०, VW 

७. यजु० ३१॥२॥ द्र०-रा« ला. क. टू. संस्क०, To १३४॥ 


ई 


a 
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२२६ दयानन्दीय लघुग्रन्ध-संग्रह 


अङ्कु ५ के ११८ IS में सहरूशौर्षा०' इत्यादि की व्याख्या से लेकर 
HS ६ के १३४ पृष्ठ' की समाप्ति पर्यन्त देखने से इसका ठीक 
उत्तर मिल जायगा | 
और--'अग्निर्होता कविक्रतुः० इसके अथ के विषय में जो 
a पण्डितजी को शङ्का हुई है कि अग्नि शब्द से ईश्वर कंसे लिया 
जाता है, तो निरुक्त में कूवि. शब्द का अर्थ ATT अर्था अर्थात्‌ सब 
को जाननेवाला है। सो सिवाय परमेश्वर के भौतिक में कभी नहीं 
घट सकता । क्योंकि भौतिक अग्नि जड़ है। इस मन्त्र का अर्थ वेद- 
भाष्य के अङ्क १ पृष्ठ १६ में देख लेना-- [कवि | ऋतुः सब जगत्‌ 
१० का करनेवाला । 'सत्यदिचत्रश्नवस्तस--इत्यादि पदों का ग्रथ वही 
देख लेना । जब आग्रह छोड़के विद्या की आंख से मनुष्य देखता है, 
तब उस को सत्यासत्य का ज्ञान यथावत्‌ होता है। और जब इस 
प्रकार की ठौक-ठीक विद्या ही नहीं, तो उसको सत्यासत्य का विवेक 
कभी नहीं हो सकता | 
१५ तथा निघं० To ३ Go १५ में 'मेघाबी' का नाम कवि 
` लिखा है। सो परमेश्वर के सिवाय भौतिक जड़ अग्नि में कभी नहीं 
घट सकता। तथा यजुर्वेद अ० Vol Hos A पर्योगाच्छुक्त० 
इस मन्त्र में कविर्मनीषी इत्यादि लिखा है। यहां भी कवि नामु 
सिवाय परमेश्‍वर के भौतिक जड़ अगिन में कभी नहीं घट-सकता | 
२० और ये सब प्रमाण मेरे अभिप्राय को ठीक-ठीक सिद्ध करते हैं । तथा 
` पण्डितजी का विशेष लेख मेरे लेख की परीक्षा तो नहीं कर सकता, 
किन्तु उन की न्यूनविद्या की परीक्षा अवश्य कराता all 
पं० महेश०--'न्नह्म ह्यग्तिः* जो कि भागे की संस्कृत में ग्राता 
है । जैसे-'अग्ने महां सि ब्राह्मण भारतेति०!”* इसमें Aer को ब्राह्मण 
२५ कहा है । क्योंकि अग्नि इस नियम से ‘aa खल्विदं ब्रह्म ब्रह 
है । और भारत इसलिये कहते हैं कि वह चढ़ाया हुआ पदार्थ देवताओं _ 


_— owes o mamen eee ——— — > -mme स्‍ललाओ लक —~ | 
3 


१, रा. ला. क, टू. संस्क०, पृष्ठ १३२।। 
२. रा, ला. क. टू. संस्क०, To १४८ | ३, ऋ० १।१।५॥ 
४. इस संग्रह में पृष्ठ १५६-१५७ में। ४. शत० RNI हे 1 
३० ६. संस्कृत में अर्थात्‌ वेदभाष्य के नमूने के अद्ध की संस्कृत में पूर्व पृ 
१३८ | ७. शत० १।४।२।२।। z. छा० wo ३।१४।१ ॥ 3 
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को पहुंचाता है। शत०' Hie १, Ho ४, Alo ४, Fo २ इससे 
मालूम होता है कि यह अग्नि शब्द का अर्थ नहीं, किन्तु ब्राह्मण और 
भारत अग्नि में लगाये हैं । 

आत्मा वा अग्नि: यह Ado कां० ७, अ० ३, Alo ३, Ho ४ 
के अगले प्रमाण में आया है । जेसे- 


‘aga चिते गाहंपत्येऽचित agadas राजानं ऋणाति । 
आत्मा वा अग्नि: | प्राणः सोमः श्रात्मंस्तत्‌ प्राणं मध्यतो दधाति ।? 

अर्थात्‌ बाद रखने गाहंपत्य और पूर्व रखने [ ग्राहवनीय ] 
अग्नि के होम करनेवाला सोमलता को मोल लेता है । क्योंकि आत्मा \ 
अग्नि है, तथा प्राण चाम सोम-क्रा है, और आत्मा के बीच में प्राण 
रहते हैं ।' यहां आत्मा का अर्थ ईश्वर नहीं है, किन्तु मनुष्य के जीव 
से मुराद है । तथा अग्नि का नाम भी आत्मा ग्रलद्धार रूप से है । 
इसीलिये सोमलता प्राण कमर्थं _ लिया हे। अग्नि का अर्थ 
आत्मा नहीं है, जैसे कि सोमलता का अथं घ्राण है । ११[वां प्रमाण*] 
भी शतपथ ब्राह्मण से जिया गया हुँ, जिस में इस बात का नाम भी 
नहीं हे कि अग्नि का अर्थ ईश्वर माना जावे। किन्तु जहां से ये 
प्रमाण रक्खे हैं, वे बराबर होमादि का विधान करते हैं। और ते 
निस्सन्देह केवल भौतिक अग्नि का भ्र्थे देते हैं दूरा नहीं । 


ऐतरेयोपनिषद्‌ के हैं, अर्थात्‌ १८ [वें] प्रमाण में ईश्वर का 
वर्णन प्राण अग्नि पञ्चवायु आदि से, तथा १३ [वें | में ईशान शंभु 
भव रुद्र आदि ये सब अर्थ उसी नियम पर हूँ कि जिसका कथन कर 
चुके-सब बस्तु ब्रह्म है । इन प्रमाणों से भी स्वामोजो के कथन की 
पुष्टता नहीं होती । १३ [वें] प्रमाण में अग्नि कहीं नहीं आया है। 


y 


१० 


१५ 


२० 


१. अगला पता अशुद्ध है। शत० १।४।२।२ चाहिये। द्र०--एप 


(अग्निः) उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिमत्ति तस्माद्वे वाह भारतेति । 

२, शत० ७।३ UU अगला निर्दिष्ट पता अशुद्ध है, तृतीय अध्याग्न 
में दो ही ब्राह्मण हैं । 

३. शत० ७।३।१।२ ॥ वै० To Ho में ‘AA: AAT ततः प्राण 
अपपाठ हे | - 

४. यह तथा अगली प्रमाण संख्या वेदभाष्य के नमूने में उद्धृत प्रमाणों 
की है । द्र०-प्रही संग्रह पृष्ठ १३९-१६६ तक । 
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सिवाय 'श्रग्नि रिवाग्निना पिहितः? ब्रह्म को अग्नि शब्द के तुल्य 
“करने से कि जो अग्निरिव' से उत्पन्न होता है। साफ मालूम होता 
है कि अग्नि और ईश्वर में बड़ा भेद है । परन्तु बड़ा आश्चयं है कि 
स्वामीजी इसी को अपना प्रमाण मानते हैं। १४ [वां] ऐतरेय 


४ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण के हैं, जो कह दिये गये । 
स्वामीजी--इसके ग्रागे जो-जो प्रमाण मैंने शतपथ के इस 


विषय में क्रम से धरे हैं, उनको तो देखते-विचारते नहीं, परन्तु 
इधर-उधर घूमते हैं। विद्वानों का ag काम है कि उलट-पुलट के 


आगे का पीछे और पीछे का आगे कर देवें ? “कहा ET इस , 


१० वचन से स्पष्ट मालूम होता है कि ब्रह्म का नाम अग्नि है । तथा-- 
“अग्ने सहाँ ग्रसि ब्राह्मण भारतेति” इस वचन के भी दूसरे अर्थ 
हैं। क्योंकि वहां ‘ad afad ब्रह्म” यह नियम कहीं नहीं लिखा । 


ब्रह्म ह्यग्निस्तस्मादाह ब्राह्मण इति भारतेत्येष हि देवेभ्यो 
हव्यं भरति तस्माद्‌ आरत्रोऽरिनरित्याहुरेष उ वा इमाः प्रजाः प्राणी 

१५ सुत्वा बिभत्ति तस्मादेबाह भारतेति 1” 
इस कण्डिका का अर्थ पूर्वापर-सम्बन्ध से पण्डितजी न समभे | 
क्योंकि इसका अर्थ यह है कि--“हे अग्ने परमेश्वर ! आप महान्‌= 
सबसे बड़े हैं, और बूड़े ह य से ब्राह्मण" तथा प्रजा को धारण 
(EaR ज हैं। ओर विद्वानों के लिये संब उत्तम 
२० (पदार्थो का धारण करते हैं, इसलिये भी आपका नाम “भारत है।' 
इस कण्डिका के wt से यथावत्‌ सिद्ध होता है कि अग्नि भारत र 

ब्राह्मण ये नाम परमेश्वर के हैं । 


भ्रौर जो 'श्रात्मा वा ग्रग्निः* इसमें अग्नि शब्द से परमेश्वर ' 


और भौतिक अग्नि का ग्रहण है, इससे दोष नहीं ग्रा सकता | वही 
२५ मेरा अभिप्राय है, इसको पण्डितजी ठीक-ठीक नहीं समभे। और 
'तस्मादयमात्मन्‌ प्राणो aeaa: इसका यह अर्थ है कि--(अयम्‌) 


यह होम करनेवाला वा परमेश्‍वर का उपासक सब के बलकारक 
CRUSE SST SPU उपासनी NUS, SI 


१. मेत्रायण्युपन्तिषद्‌ ६। ८ ॥ २. शत० १।५।१।११॥। 
३. गत० १।४।२।२। ४. qao १।४।२।२॥ 
३० ५. शतपथ २।४।२।२॥ 


६ शत० ७।३।१।२॥ यहां 'आत्मंस्तत्‌ प्राणम्‌’ पाठ होना चाहिये। | 
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प्राण को शरीर में वा मोक्षस्वरूप अन्तर्यामी ब्रह्म के बीच में धारण 
करता है । क्योंकि सब के प्राण सामान्य से परमेश्वर की सत्ता में 
ठहर रहे हैं। इससे सब का आत्मा प्राण के बीच में है, और मनुष्य 
के प्राण की अपेक्षा व्यवहार दशा में है। परन्तु--'स उ प्राणस्य 
प्राणः इस केनोपनिषद्‌ [ १। २ ] के विधान से परमेश्वर का 


नाम भौ 'प्राण' है। इससे यहां आत्मन्‌ शब्द से जीवात्मा और 
परमात्मा का ग्रहण है । 


और आत्मा का नाम॒_श्रम्नि-ग्ङ्कार से नहीं, किन्तु संज्ञा- 
संज्ञि सम्वन्ध से है। क्योंकि उस प्रकरण में वैसे ही अग्नि नाम से 
पूर्वोक्त दोनों गर्थे सिद्ध हैं । । और यज्ञादि कर्मों में परमेश्वर का 
ग्रहण सामान्य से आता है । 'सोम' का नाम प्राण शतपथ में इसलिये 
है कि वह प्राण अर्थात्‌ बल बढ़ाने का निमित्त है। परमेश्वर का 
नाम 'सोम' है, सो पूर्वोक्त ऐतरेय ब्राह्मण के प्रकरण में सिद्ध है। 
और जहां-जहां से प्रमाण लिखे हैं, बहां-वहां ada होमादि क्रिया 
उपासना और परमेश्वर का ग्रहण है। परन्तु पण्डितजी लिखते हँ 
कि अग्नि नाम से भौतिक अर्थ का ही ग्रहण होता है, यह केवल 
उनका आग्रह है | इसका उत्तर पूर्वं भी हो चुका । 

और 'प्राणो अग्नि: परमात्मेति ।' यह मैत्र्युपनिषद्‌' का प्रमाण 
भी यथावत्‌ परमेश्‍वराथे को कहता है। प्राण afr परमात्मा ये 
तीनों नाम एकार्थवाची हैं। तथा आत्मा और ईशानादि भी संज्ञाः 
संज्ञि-सम्बन्ध में स्पष्ट हैं । और “सब वस्तु ब्रह्म है” इसका उत्तर मैं 
पूर्व दे चुका हुं। पण्डितजी_वेदादिशास्त्रो sta जान कर भ्रम से 
जगत को ब्रह्म मानते हैं । इस प्रकरण में प्राण अग्ति और परमात्मा 
पर्य्यायवाचक लिखे है । उनका अर्थ विना विचारे कभो नहीं मालूम 
हो सकता । क्योंकि 'पञ्चवायुः इस शब्द से पण्डितजी को भ्रम 
हुआ | इसमें केवल व्याकरण का कम अभ्यास कारण है। क्योंकि 


जिसमें पांच वायु स्थित हो पांच वायु स्थित हों सो _पञ्चवायुः” परमेश्वर कहाता पञ्चवायुः परमेश्वर कहाता है । 
और इस प्रकरण N ‘faza 


भुक्‌ आदि शब्द भी हैं, इससे दोनों अर्थ 
वहां लिये जाते हुँ । . 
१, यहां शुद्ध नाम मैत्रायण्युपनिषद्‌ चाहिये । द्र०-६1९॥ 


२, मैत्रायण्यु ६ | &--“परमात्मा वे पञ्च वायुः समाश्रितः । 
३. मूल पाठस्थ स्वरानुसार पञ्च वायुः दो पद हैं । 
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'य एष तपति अ्रग्निरिवाग्निना पिहितः । एष वाव जिज्ञासित- 
व्योऽन्वेऽटव्यः सवे सूतेम्योऽभयं दत्त्वाइरण्यं गत्वाऽथ बहिः कृत्वेन्द्रिया- 
थान्‌ स्वाच्छरीरादुपलमेतेनमिति । विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 
परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहल्ररश्मिः शतधा वत्त मान: प्राणः 

५ प्रजानामुदयत्येष सूर्यः । तस्माद्वा एष उभयातमेवं बिदात्मन्येवाभिध्या- 
यत्यात्मन्येव यजतीति ध्यानम्‌ । 


जो परमेश्वर अग्नि और सूर्य्यं के समान सर्वत्र तप रहा है, 

जिसको सब विद्वान्‌ लोग जानने की इच्छा करते और खोजते है । 
तथा सब प्राणियों को अभयदान देके विषयों से इन्द्रियों को रोकके 

१० एकान्त देश में समाधिस्थ होकर इसी मनुष्य शरीर में जिसको प्राप्त | 
होते हैं, वह परमेश्‍वर विश्वरूप है । अर्थात्‌ जिसका स्वरूप विश्व | 

में व्याप्त हो रहा है। और सब पापों को नाश करनेवाला, उसी से | 
वेद प्रकाशित हुए हैं । वह सब विश्व का परम अयन, ज्योतिःस्वरूप | 
एक अर्थात्‌ अद्वितीय, सूर्यादि को तपानेवाला असंख्यात ज्योतियुक्त | 

१५ अर्थात्‌ सब विश्व में असंख्यात गुण भौर सामर्थ्यं से यह वर्तमान, | 
सब का प्राण अर्थात्‌ सब प्रजाओं के बीच में ज्ञानस्वरूप से उदित | 
ग्रौर चराचर जगत्‌ का आत्मा Sl उस परमेश्वर को जो पुरुष | 
| 

| 


उभयात्मा अर्थात्‌ अन्तर्यामी और परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर 
ही को जाननेवाला तथा अपने आत्मा में ariaa? का अभिध्यान 
२० और समाधियोग से उसका पूजन करता है, वही मुक्ति को प्राप्त 
होता है । 
इसी प्रकार से-'उपलभेतैनसितिः = 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । क्योंकि पण्डितजी नें इस प्रकरण का 
अर्थ कुछ भी नहीं जाना, इसी से विरुद्ध लेख किया । इस प्रकार से 
२५ यह प्रकरण मेरे लेख का मण्डन और पण्डितजी के लेख का खण्डन 
करता है । भौतिक अग्नि और परमेश्वर में बड़ा भेद है, यह मैं भी 
जानता और मानता हूं। परन्तु पण्डितजी ने मेरे लेख में उन दोनों 
का भेद कुछ भी नहीं समभा, यह बड़ा आइचय्यं है। ad 


do महेद् ०- अग्नि: पवित्रमुच्यते” पवित्र शब्द की खराबी 
RT VS SE ES WEE NETL SEIS SES 


३० १, मेत्रायण्यूप० ६ । ८, & ॥ २. मँत्रायण्युप० ६1८1 
३. निरुक्त ५।६।। ४. यहां पाठ कुछ भ्रष्ट है, र्थ अस्पष्ट है । 
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इलोक में बराबर आती है । तथा--'श्रपरे ब्रह्म शाइवतम्‌”" र 
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लगी है कि उनको पवित्र शब्द के अर्थ में लिया है। १८ [वां प्रमाण] 
मनु का है। इस स्थान में मैं कुछ अवश्य कहना चाहता हूं कि एक 
वड़ा भाग मनु का जो कि हिन्दू घर्म का बयान करता है । स्वामीजी 
उसके लौट डालने को श्रपनी ओर प्रेरणा अर्थात्‌ रसूली समभते हैं । 


इसलिये मनु के प्रमाण रखने में उनकी चतुराई नहीं समझी J x 


सकती । और धरा तो धरा करो, परन्तु उससे भी सिद्ध नहीं ह 
सकता कि अग्नि ईश्‍वर का वाची है । जैसे--सब दृष्ट अदृष्ट सु 

को परमेश्वर में स्थित देखना चाहिये, आत्मा सर्व देवता हे, सब 
आत्मा में स्थित हो रहे हैं। कोई कहते हैं कि qe अग्नि हे, 
कोई मनु अर्थात्‌ प्रजापति, कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई-कोई १० 
उसको नित्य ब्रह्म करके समभते हैं। वह मनुष्य जो परमात्मा को 
सब में व्यापक देखता है, स्वीकार करता है कि सब समान हैं, वह 
परमेश्वर में लवलीन हो जाता है-- 


'सर्वेसात्मनि संपश्यत्‌ सच्चासच्च समाहितम्‌ । 

श्रात्मेव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌॥ १५ 

एतमेके वदन्त्याग्न मनुमन्ये प्रजापतिम्‌' ४ 

अब देखना चाहिये कि ये सब मन्त्रों के प्रमाण स्वामीजी ने 
अग्नि शब्द के परमेइवराथ में सिद्ध करने को दिये हैं,सो कैसे वृथा हैं। 


स्वामीजी--'अरिनः पवित्रमुच्यते' इसका उत्तर हम दे चुके । 
और मनु के प्रमाण के विषय में पण्डितजी का लेख विपरीत है, २० 
क्योंकि जो zat का वेदोक्त सनातन घमं है, उसको पण्डितजी के 
समान विचार करनेवाले मनुष्यों ने उलटा दिया है। इस उलटे 
मार्गे को उलटाकर पूर्वोक्त सत्यधर्म का स्थापन मैं किया चाहता हूं । 
इससे मेरी चतुराई तो ठीक हो सकती है, परन्तु पण्डितजी की 
चतुराई ठीक नहीं समझी जाती, क्योंकि मनु के प्रमाण का अभिप्राय २५ 
पण्डितजी ने कुछ भी नहीं समझा । 'प्रज्ञातितारं सबंषां" इस पूर्वो 
से पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर की झनुवृत्ति, 'एतमेके वदन्त्यग्तिम्‌०'* इस 


१. मनु० १२।१२३॥। २. निरुक्त ५। ६॥ 
३, मनु० १२।१२२।। ४. मनु० १२।१२३॥ 
X Ao १२।१२३॥ - 
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वचन से भी ठीक-ठीक निश्चय है--जिसका नाम.परमेरवर और 
ब्रह्म है, उसी के अग्न्यादि नाम भी हें । इश सुगम बात को भी 
पण्डितजी ने नहीं समझा, यह बड़े आश्चर्यं की बात है। और-- 
“सर्वमात्मनि संपश्येत्‌ सच्चासच्च समाहितः.। 
५ सर्वं ह्यात्मनि संपद्यन्नाधर्ने कुरुते सनः ।। १॥ 
झात्मैब देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ eR U 
एबं यः' सर्वेभुतेषु पश्यत्यात्मानसात्मता । 
स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ ॥ ३॥ 

१० इन इलोकों से पण्डितजी ने ऐसा अर्थ जाना है कि परमेश्वर 
ही सब देवता हैं, और सब जगत्‌ परमेश्वर में स्थित है ag पण्डित 
जी का जानना बिलकुल मिथ्या है । क्योंकि इन इलोकों से इस wa को 
नहीं सिद्ध करते । 'समाहितः' इस पद को अशुद्ध करके 'समाहितम्‌' 
यह पण्डितजी ने लिखा है । 'जो समाधान पुरुष असत्कारण और 

१५ सत्काय्यंरूप जगत्‌ को आत्मा अर्थात्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर में देख, 


वह कभी अपने मन को अधमंयुक्त नहीं कर सकता । क्योंकि वह 


परमेश्वर को सर्वज्ञ जानता है ॥ १॥ 
आत्मा अर्थात्‌ परमेश्‍वर ही सब व्यवहार के पूर्वोक्त देवताओं 
को रचनेवाला | और जिसमें सब जगत्‌ स्थित है, वही सब मनुष्यों 
२० का उपास्य देव तथा सब जीवों को पाप-पुण्य के फलों का देनेहारा 
है ॥ २ 1 
Q ‘ 
इसी प्रकार समाधियोग से जो मनुष्य सब प्राणियों में परमेश्वर 
को देखता है, वह सब को ATA आत्मा के समान प्रेमभाव से देखता 
है । वही परमपद जो ब्रह्म परमात्मा है, उसको यथावत्‌ प्राप्त होके 
२५ सदा आनन्द को प्राप्त होता है।॥ ३ ॥ 
अब देखना चाहिये कि मेरे वेदभाष्य पर विना समझे जो 
पण्डितजी ने तर्क लिखे हैं, वे सब मिथ्या हैं। क्या इस बात को संब 
सज्जन लोग ध्यान देके न देख लेंगे ? 


do सहेदा०--फिर स्वामीजी लिखते हैं कि 'अग्नि परमेदवर 


१. AGO Ho १२, शलोक ११८, ११९, १२५ ७॥ . 


j ०२: 
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उपदेश करता है कि-हे जीव ! तू इस प्रकार कह कि मैं अग्नि 
परमेश्वर की स्तुति करता हूं । तिस पर जीव कहता है कि-मैं ग्रर्न 
ईश्‍वर को स्तुति करता हूं, जो कि सर्वज्ञ शुद्ध अविनाशी अजन्मा 
आदि-अन्त-रहित सववव्यापक सृष्टिकर्ता और स्वयंप्रकाशस्वरूप है, 
दूसरे की नहीं । इस विषय में स्वामीजी कोई प्रमाण नहीं देते हैं । ५ 
संसार स्वामीजो की इस प्रेरणा के बताने का ऋणी है। परन्तु उन 
को ऐसी मधुरता से अपने भाष्य में लेख करना उचित नहीं । 


ग्रव 'अग्नमीक ०' 'पुरोहित' शब्द को देखना चाहिये । स्व्रामो 
जी अर्थ करते हैं--'वह जो जीवों का पालन और रक्षा करता, तथा 
हर एक को उत्पन्त करके सत्य विद्या का उपदेश करता, और अपने १० 
उपासकों के हृदय में प्रेम-भक्ति का प्रकाश करता है ।' स्वामीजी | 
हित शब्द को “इुधाज्‌' धातु से बनाते हैं, जिससे आगे 'क्त' है, इसमें 
वह तिरुक्त का प्रमाण धरते हैं--'पुरोहितः पुर एनन्दधाति०' ।' यह 
नहीं समझा जा सकता कि स्वामीजी पुरोहित शब्द से अपने अर्थ कंसे 


निकालते हैं ? व्याकरण क रीति से इस 'हित शब्द के ग्रथं आगे रक्खे १५ 
के हैं । स्वामीजी लेते हैं क्रि जो कुछ रखता-है। व्याकरण की रीति 

से हित शब्द ड्धाओ धातु का कर्माधार गौण क्रिया है, सकर्मक गौण 
क्रिया नहीं, स्वामीजी उसे व्याकरण के सूत्र से सिद्ध करदें। परन्तु इस 
बात का दावा किया जा सकता है कि 'हित' शब्द किसी उदाहरण 


से सकर्मक गौण क्रिया सिद्ध नहीं कर सकते । २० 


स्वामीजी--जो भ्ररिन नाम परमेदवर का लिखा है, उसके 
प्रमाण उसी मन्त्र के भाष्य में यथावत्‌ लिखे हैं, वहां ध्यान देकर 
देखने से मालूम हो जायेंगे । तथा 'पुरोहित' शब्द पर जो मैंने प्रमाण 
वा उसका अर्थ लिखा है, सो भी वहां देखने से ठीक-ठीक मालूम 
होगा कि जैसा व्याकरण और निरुक्तादि से सिद्ध है। पण्डितजी २५ 
'पुरोहित? शब्द को कर्मवाच्य कृदन्त मानते हैं, किन्तु कतृ वाच्य 


कृदन्त नहीं । यह उनका कथन ऐसा है कि Set नहीं। यह उनका कथन ऐसा है कि जैसा अमत्तगीत, अर्थात्‌ अर्थात्‌ 
= 


१, यह वेदभाष्य के नमूने के अङ्क में प्रथम सूक्त के प्रथम मन्त्र के | 
संस्क्ृत-भाष्य का अनुवाद है | 
२. निरुक्त २।१२॥ 
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किसी ने किसी से प्रयाग का मागे पूछा । उसने उत्तर दिया कि यह 
द्वारिका का मार्ग सूधा जाता है | 

ART शब्द के साधुत्व में यहां व्याकरण का यह सुत्र उप- 
योगी है--आदिकर्मणि क्तः कत्तेरि च । अष्टा० Ao ३। To ४। 
सु० ७१' इससे आदिकर्मविषयक_जो क्त प्रत्यय है, वह. कर्ता में 
सिद्ध है। क्योंकि सकल पदार्थों का उत्पादन और विज्ञानादि दान 
अर्थात्‌ वैद द्वारा सकल पदार्थ विज्ञान करा देना यह परमेश्वर का 
आदि-कर्म है । इसके न होने से सत्यासत्य का विवेक, और विवेक 
के न होने से परमेश्वर को जानना, आर परमेश्वर के न होने से 
१० उसकी भक्ति होना, ये सब परस्पर ग्रसम्मव हैं। 


oc 


निरुक्तकार ने भी 'पुरोहित' शब्द में 'डुघाजू से कर्ता में '्क्त' 


प्रत्यय मानकर परमेश्वर का ग्रहण किया है। वहां gaT इसी 
र क ae का 
धारण प्रौर पोषण करता हैं। उसी परमेश्वर को संसारी जन इष्ट- 
देव मानकर अपने ग्रात्माओं में धारण करते हैं। देखिये वेदों में 


अन्यत्र भी 'विश्वस्मा उग्रकमेणे पुरोहितः । ऋ० १ । सु० 44! 
Ho ३ यह उदाहरण भी प्रत्यक्ष है! 


आर जो पण्डितजी-यहेवाषि:०” इस मन्त्र में पुराण की 
आख्यायिका झूठी कहते हैं, सो उनकी बड़ी भूल हैं। क्योंकि उनको 

२० इस मन्त्र के अर्थ की खबर भी नहीं है । भौर जो इसके ऊपर निरुक्त 
लिखा है, उसका भी ठीक-ठीक अर्थे नहीं जानते । क्योंकि पण्डितजी 

ने 'शन्तन्‌' शब्द से भीष्मजी का पिता समक लिया है । जो “शन्तनुः 
शब्द का निरुक्त में अर्थ लिखा है, उसकी खबर भो नहीं है । शन्तु 

झं तनोऽस्त्विति वा, शमस्मे तन्वा अस्त्विति वा। इसका यह अर्थ 


२५ हैं कि fo ee oes जिससे वह पुरमे- 
aT: तता हैं। और जिस शरीर से जीव कल्याण को 
प्राप्त होता है; इसलिये उस जीव--का नाम भी 'हान्तनु' है। इस से 
पण्डितजी ने इस में जो कथा लिखी, सो सब व्यर्थ हैं! o ने इस में जो कथा लिखी, सो सब व्यर्थ है । 

१. पुर एनं दघाति । निरुक्त २।१२॥ यहां ‘GA’ अन्वादेश में प्रयुक्त 

३० होनेवाला पद है । २. Ho १० । ६८। ७; निरुक्त २। १२॥ 

३. निरुक्त २ । १२ ॥ 


ac 


१ 
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अब 'यज्ञ' शब्द पर पण्डितजी लिखते हैं कि-'यज्ञ और देव 
शब्द को मिला करके लिया है”, सो बात नहीं है, क्योंकि यह लेखक 
और यन्त्रालय का दोष हे ।' 'यज्ञस्य' यह शैषिको षष्ठी है, पुरोहित, 
देव, ऋत्विक, होता और रत्नधातम ये सब यज्ञ के सम्बन्धी हैं, | 
और अग्नि के विशेषण हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ जैसा भाष्य में लिंया 
है, वैसा समझ लेना चाहिये । और निरुक्तकार भी वैसा ही अर्थ लेते 
हैं, क्योंकि प्रख्यात अर्थात्‌ प्रसिद्ध जो तीन प्रकार का वेदभाष्य में यज्ञ 
लिखा है, वह निरुक्तकार के प्रमाण से युक्त है । 


और जो 'गो' शब्द का दृष्टान्त दिया, सो भी नहीं घट सकता । 
क्योंकि प्रकरण गा काना a योग्यता आसंत्ति तात्पयं संज्ञा आदि कारणों १० 
से शब्द का अर्थ लिया जाता S| और जो 'देव शब्द के विषय में 
पण्डितजी ने लिखो है कि स्वामोजी ने जय की इच्छा करनेवाले 
कहां से वा कंसे लिये हैं ? इसका उत्तर यह है कि “दिव्‌' का धात्वर्य 
विजिगीषा भी है । और जो यज्ञ में विघ्नकारक दुष्ट प्राणी और 


कामक्रोधादि शत्रु हैं, उनका जीतनेवाला वही परमेश्‍वर देव है, क्यों- १५ 
कि त्रिविध यज्ञ का रक्षक इष्ट और पूज्यदेव परमेश्वर ही है । 


'पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञशच'` इसके अर्थ में पण्डितजी की 
बहुत भुल है, क्योंकि निरुक्तकार कहते हैं कि हमने पुरोहित और 
यज्ञ की पूर्व' व्याख्या कर दी है । और पण्डितजी कहते हैं कि “निरुक्त 

२. जो लोग ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में लिपिकर वा मुद्रण आदि के) २० 
दोषों को भी स्वीकार नहीं करते, और उनको शुद्ध करने का भी | 
करते हैं, उन्हें इस लेख पर ध्यान देना चाहिये | इतना ही नहीं, कहीं-कहीं 
ऋषि दयानन्द के लेख में उनकी अस्वस्थता आदि के कारण शारीरिक मानसिक 
उद्विग्नता से भी क दोष हुये है ॥ इस बात को ऋषि दयानन्द 
ने संस्क्कत-वाक्यप्रबोष में हुई अशुद्धियों के कारण का विवेचन करते हुए स्वयं २५ 
स्वीकार किया | देखो--मुंशी बख्तावर सिंह के नाम श्री Yo १३ बुध सं० 
१९३७ का पत्र-'इस भ्रशुद्धि के तीन कारण हैं--एक शीघ्र बनना, मेरा 
चित्त स्वस्थ न रहता । दूसरा भीमसेन के आधीन शोधने आ होना, और 
न देखना, न प्रूफ शोषना । तीसरा छापेखाने में उस समय कोई भी कम्पो- 
जौटर बुद्धिमान न होन न होना, ले मग्रं की न्यूनता होनी ।' क्र. द. के पत्र और ३० _ 
विज्ञापन, पृष्ठ २२१ fro Fo | 

२. निरुक्त ७१५ ॥ ३. निरुक्त २।१२ में । 


= 
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के तीसरे अध्याय के १६ -खण्ड में 'यज्ञ शब्द को व्याकरण से सिद्ध 
किया है” सो भूठ है | क्योंकि व॒हां गर्थे की निरक्तिमात्र कही हे, 
सिद्धि कुछ भी नहीं। और “जो निवण्टु 31 खं० १ ७ के प्रमाण से यज्ञ ~ 
के अनेक नाम लिखे हैं कि बहुधा वे होमादिक के विधान में आते हैं, 

५ और स्वामीजी के भ्रर्थो में उनमें से एक भी नहीं मिलता” यह वात 
पण्डितजी की अ्रान्तियुक्त हे । क्योंकि उन १५ नामों का ग्रर्थ मेरे 
अर्थ के साथ बराबर मिलता है, क्योंकि मैंने यज्ञ शब्द का अर्थं 
त्रिविध लिया है । इसके साथ उनको मिलाकर देखो । 


और पण्डितजी निरुक्तकार के विषय में कहते हैं कि ea 
१० शब्द के अर्थ ताय प्रकाश करनेवाला और स्वर्ग में रहनेवाला 
ये तीन हो हैं। इस देव-शब्द-निषयक निरुक्त का अर्य भूमिका के 
तीसरे अङ्कु के ६३ पृष्ठ की ५ पंक्ति सै देख लेना चाहिये । निरुक्त 
कार--'यो देव: सा देवता०' इत्यादि TT अर्थ बते हैं, उनको 
पण्डितजी ठीक ठीक नहीं समझे कि निरुक्तकार कितने अर्थ लेते हैं। 
१५ इस में पण्डितजी की परीक्षा हुई कि वे निरुक्तकार का अभिप्राय 
ठीक नहीं जानते हैं | 


पं० सहेश०--इसी प्रकार स्वामीजी 'ऋस्विजम्‌', 'होतारम्‌' 
'और 'रत्नधातमम्‌' शब्दों के कई-कई अर्थ अद्भुत रीति से करते हँ। 
परन्तु क्योंकि उनकी भूल 'यज्ञस्य' देव शब्दों से सिद्ध कर चुका हूं, 
२० इसलिये विशेष लिखना वृथा है। स्वामीजी “ऋत्विजम्‌ का र्थ 
करते हैं कि जिसकी सब ऋतुओं. में पूजा की जाय । परन्तु सत्रके 
प्रामाणिक अर्थ इस शब्द के. चढ़ानेवाले अर्थात्‌ भेंट करनेवाले के हैं, 
और न कि जिसको भेंट चढ़ाई जाय । यह बात भी निरुक्त की साक्षी 

से सिद्ध है कि जिसका स्वामीजी भी प्रमाण मानते हैं । 


वि नमत vo Se स्य भा 
२५४ २१. निरुक्तशास्त्र अर्थ निर्वचन-विधायक है, शब्द-नि्वेचनविवायक नहीं, 
यह हम पूर्व भी लिख चुके हैं । 
२. रा. ला. क. टू. संस्क०, पृष्ठ ७०, To १६ से । 
क ३. निरुक्त ७ । १४ ॥ 
४. दिवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा. । निरुक्त 
३० ७१४ में चार अर्थ हैं। यहाँ भी ऋषि दयानन्द À देव के अर्थ निर्वचन हैं 
यह स्पष्ट कहते हैं । 
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स्वामीजो श्रव पण्डितजा “ऋत्विज' शब्द पर लेख करते हैं, 


सो भी ठीक-ठीक नहों वे समझे । ' rao बहुलम्‌ इस वात्तिक 
का अर्थ भो नहीं समक; क्योंकि इस वात्तिक मे कत्संज्ञक प्रत्यय 
कर्म में भी उन शब्दों में माने जाते है. जो _कि वेदादि सस्मशास्त्रो 
में प्रयुक्त हां । इसलिये इस वेदभाष्य में जो इसका अर्थ लिखा गया ५ 
है, सो व्याकरण से सिद्ध है। परन्तु पण्डितजो 'ऋत्विज' शब्द का 
अर्थ नहीं समभ । È 
To सहेश० - स्वामीजी 'होतारं' शब्द के जो कई ग्रथ करते हैं, 
उनमें से एक आदातार' अर्थात्‌ ग्रहण करनेवाले के हैं। यह भिन्न 
पद है कि जिससे यह अर्थ लिये जाते हैं । 'होत्रार' जो हुए से बनता 
है, जिसके अर्थ ग्रगले नियम धातुपाठ के से अदन' होते से ‘aad होते हैं और इस 
ग्रन्थ को स्वामोजी मानते हैं। जैसे- हु दानादनयोरादाने चेत्येके' 
'हु धातु के अर्थ दान अदन और किसी के मत में आदान अर्थात 
FST करना | अदन का अर्थ ग्रहण वा आदान अर्थ ग्रहण करना है 1 
वेदान्तवशन का एक सूत्र है--'अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ।” १५ 


इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि श्रदन का अथे ग्रहण करना 
है, और फिर धातुपाठ के उसी नियम से सिद्ध होता है कि अदन 
शव्द जो उसमें श्राया है, उसके अर्थ आदान के नहीं हो सकते, किन्तु 
उसके अर्थ कुछ और ही हैं। नहीं तो उक्त नियम के अनुसार ‘avast 
चेत्येके' कंसे बन सकता ? किसा के मत में 'हु' घातु का अर्थ wh २० 
आदान होता है, इससे मालूम हो गया कि धातुपाठकार ने ग्रदत-- 
आदान अर्थ में लाने का कभी ख्याल भी नहीं किया। अर्थात्‌ उस 
अर्थं में कि जिसमें स्वामीजी ने लिया है। | 


इस सूत्र में कदाचित स्वामोजीं इस बात को सिद्ध कर सकें कि ह 
अदन आदात के ग्रथ में आता है, तो यह वेदान्तदशँन का सूत्र ही २५. 2 
हो यह माना, फिर भी वह धातुपाठ के नियम की वृत्ति में नहीं लग 
सकता, तथा पण्डितजी के प्रमाण की पुष्टि कभी नहीं कर सकता । 
अब इसलिये इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं है कि वेदान्त। 
सूत्र भी, जिसको कि स्वामीजी मानते हैं, अदन को ग्रादान' ग्रथ में 
सिद्ध नहीं कर सकता है । यह तमाशे की बात है कि स्वामी 


ae 


१. अष्टा० ३। ३ | १३३ के भाष्य में २ वेदान्त 


LS CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ollectio 
z = £ SLT STE 


२३ Digitized by Arya Samaj दियामन्दीय CREASE खसं Bean got 


@ धातु से अर्थ लेने की अनेक युक्तियाँ घूम-घूम कीं, परन्तु न 
मालूम स्वामीजी 'होतारम्‌ शब्द का अर्थ ग्रहण करने वा लेने में 


ऐसे अधीर क्यों हो गये ? निस्सन्देह ग्रहण करने का जो गुण है, सो 
ईश्वर में कभी नहीं लग सकता | 


अब मैं स्वामीजी के एक ईष्वरप्रतिपादन विषय की परीक्ष 
कर चुका कि जिसको पढ्नेवाले समक लेंगे । 


2 


स्वामीजी -ग्रब. 'होता' शब्द पर पण्डितजी के लेख की परीक्षा 
करता हुं । पण्डितजी को यह शङ्का हुई है कि aaa का at जब 
ग्रहण लेंगे, तब _ग्रादान व्युर्थ हो जायेगा। परन्तु इसमें यह बात 
समझी जाय कि जब होता शब्द परमेश्वर का विशेषण है, तब क्या 
किसी मनुष्य को शङ्का न होगी कि परमेश्वर भी अत्ता होनेवाला 
होने से जगत्‌ का 'भक्षणकारक' होगा । इसकी निवृत्ति के लिये 
आदान का अर्थ धारण किया है। जो इसके तीन अर्थ हैं, उनमें से 
प्रथम भ्रथ॑ को लेकर होता शब्द के अर्थ ईश्वर को जगत्‌ का भक्षण 
करनेवाला कोई मनुष्य न माने, क्योंकि ईश्वर में यह अर्थ नहीं घट 
सकता | जो निराकार और सर्वव्यापक है, वह भक्षणादि कसे कर 
सकता है ? हां, धारण शक्ति से व्यापक होके ग्रहण अर्थात्‌ धारण 
तो कर रहा है । इसलिये इस शङ्का का निवारण इस अर्थ के विना 
नहीं हो सकता | 


२० और जो पण्डितजी ने लिखा कि धातुपाठ के कर्ता का यह 
ग्रभिप्राय नहीं है, सो भी पण्डितजी की समझ उलटी है ! क्योंकि 
“हु! घातु का केवल ईश्वरार्थं के साथ ही प्रयोग हो और अन्यत्र १ 
हों, तब यह दोष [हो सकता हे, परन्तु | 'देवदत्तो भोजनं जुहोत्य- 
त्तीत्यर्थ:' ऐसे वाक्य में 'अदन' शब्द भक्षण के अर्थ में ही आता ६। 
इस अभिप्राय से पाणिज्रिमुनि ने 'हु' धातु तीन भ्रथों में लिखा है | 
दाने चेत्येके! इसके कहने से स्पष्ट मालूम होता है कि घातुपाठ 
कार के मृत में “हु! धातु दान और दन, इन दोनों रथो में है भर 


क 1 परन्तु कोई 
नहीं । इसीलि 
३० अर्थं का पृथक्‌ ग्रहण किया है । इससे जान लो धातुपाठकार g 

यह ध्यान होता तो स्वयं दान और अदन में ग्रादान का पाठ क्यों 


० 


१ 


१ 


x 


ER 
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नहीं कर लेते ? इससे धातुपाठ की वृत्ति' में ठीक-ठीक मेरा अभिः 
प्राय मिलता, और मेरे ही अर्थ की पुष्टि करता है, पण्डितजी 
की नहीं । 
इसी प्रकार वेदान्त का सूत्र भी मेरे अर्थ की पुष्टि करता है, 
पण्डितजी की कुछ भी नहीं । क्योंकि am शब्द का ग्रहण करने- | 
. वाले के अर्थ में वेदान्त सूत्रकार का श्रभिप्राये है। “आदान शब्द के 
अर्थं के लिये नहीं, क्योंकि 'अ पृदान' शब्द तो स्वयं ग्रहण करने ग्रथ 
में है । इसलिये इस सूत्र आदि प्रमाणों के विना ‘wen’ शब्द को 
ग्रहणार्थ में कोई कभी नहीं ला सकता | यह बड़े झ्राइचर्य की बात है 
कि पण्डितजी अपनी निमू ल बात को समूल करने के लिये बहुत से १० ` 
यत्न करते हैं, परन्तु क्या भूठा सच्चा और सच्चा मूठा कभी हो 
सकता है ? 
इतने ही लेख से पण्डितजी की विद्या की परीक्षा विद्वान्‌ लोग 
कर लेवें | और पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्नजी की संस्कृत में विद्वत्ता 
कितनी हे, इसको समझ लेवें कि इन्होंने क्या केवल विद्याहीन पौराः, १५ 
णिक लोगों का वेदार्थेविरुद्ध टीका, ग्रौर वैसे ही अंग्रेजी में जो 3 | 
पर मुलार्थ विरुद्ध उलटे तरजुमे हैं, उनके सिवाय ब्रह्माजी से 
जमिनि मुनि पर्य्यन्त के किये वेदों के व्याख्यान-ग्रन्थों को कुछ मी 
कभी देखा वा समभा है ? नहीं तो ऐसी व्यर्थ कल्पना क्यों करते । 
हां मैं यह कहता हूं कि-- २० 
त्‌ वेत्तियो यस्ग्र-गुणप्रकषं,.स तस्य निन्दां सततं करोति। | 
यथा किरात: करिकुम्भजाता, मुक्ताः परित्यज्य बिभति गुञ्जाः ॥' 
“चोर कोटपाल को दण्डे' अर्थात्‌ जो सच्चे को झूठा दोष 
लगाते हैं, वे ऐसे दृष्टान्त के योग्य होते हैं कि जो जिसके उत्तम गुण 
नहीं जानता वह उसकी निन्दा निरन्तर करता है। जैसे कोई २५ 
जङ्गली मनुष्य गजमुक्ताओं को हाथ में लेकर उनको छोड़के घु घुची _ 
का हार .बनाकर गले में पहनकर फूला-फूला फिरे, बैसे जिन्होंने 
मेरे बनाये भाष्य पर विरुद्ध बात लिखी हैं । क्या इस पत्र को जो-जो 
~ = S 


१. प्रतीत होता है ऋषि दयानन्द अर्थनिदेश को ही वृत्ति मानते हैं, ह | z = 
और यह अर्थनिदेश घातुपाठकार पाणिनि का! यह अथ निर्देश घातुपाठकार पाणिनि का है, यह स्वीकार करते है | Re). ee 


२. यह इलोक चाणक्यनीति का है | 
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बुद्धिमान्‌ लोग देखेंगे, वे जेसी उनकी पण्डिताई की खण्डबण्ड दशा 
को न जान लेंगे ? 
परन्तु मैं यह प्रसिद्ध विज्ञापन देता हूं कि ग्रिफिथ aga आदि 
अंग्रेज, Fo गुरुप्रसाद और महेशचन्द्र न्यायरत्नजी और मैं कभी 
५ सम्मुख बैठ कर वेदविषय में वार्तालाप करं, तब सव को विदित हो 
जावे कि विरुद्धवादियों को वेद के एक मूल मन्त्र का भी अर्थ ठोक- 
ठीक नहीं ग्राता । यह बात सब को विदित हो जावे । मैं चाहता हूं 
कि ये लोग मेरे पास आवें, वा मुझको अपने पास Gara, तो ठीक- 
be ठीक विद्या और अविद्या का निश्‍चय हो जावे, कि कौन पुरुष वेदों 
.१८ को यथार्थ जानता है, और कौन नहीं । क्योंकि - विद्यादस्भ: क्षण- 
स्थायी । सब का दम्भ कुछ दिन चलता जाता, परन्तु विद्या का 
दम्भ क्षणमात्र में छूट जाता है ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वासिकृतशङ्कासमाधान- 
युक्कपत्रै पूतिमगात्‌ ॥ “ 
१४ संवत्‌ १६३४, कारिक शुक्ला २ ॥ 


LIES 


१. सुभाषित-संग्रह | 
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भ्रमोच्छेदन 


[ अविद्वानों का] $ 


मैंने राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की बुद्धि और चतुराई की 
प्रशंसा सुनके चित्त में चाहा कि कभो उनसे समागम होकर आनन्द ५ 
होवे । जसे पूर्व समय में बहुत ऋषि-मुनि-विद्वानों के बीच प्रज्ञासागर 
बृहस्पति महषि हुये थे, क्या पुनरपि वे ही महा अविद्यान्धकार 
प्रचार से नाना प्रकार के अन्योन्य-विरुद्ध मत-मतान्तर के इस वत्तं 
मान समय में शरीर धारण करके प्रकट तो नहीं हुये हैं ? x १ 
चाहिये कि जैसा उनको मैं सुनता हूं, वैसा ही वे हैं वा नहीं ? ऐसी १० 
इच्छा थी । यद्यपि मैंने संवत्‌ १९२६ से लेके पांच वार' काशी में 
जाकर निवास भी किया, परन्तु कभी उनसे ऐसा समागम न हुआ» 
कि कुछ वार्तालाप होता । | 


मैने प्रस्तुत संवत्‌ १९३६ कात्तिक Gal १४ गुरुवार को काशी 


* जो राजा शिवप्रसादजो grt लेख पर स्वामी विशुद्धानन्दजी का १५ 
हस्ताक्षर न कराते, तो में इस पर एक Ware भौ न लिखता | क्योंकि उनको 
तो संस्कृतविद्या में शब्दार्थ सम्बन्धों के समझने का साम्यं हो नहों है । 
इसलिये जो कुछ इस पर लिखता हूं, सो सब स्वामी विशुद्धानन्दजी की झोर 
ही समझा जावे ॥ 


X एक वार सय्यद ग्रहमदखां सदरसदूरजी की कोठी पर दूर से देखा २० 
था, पर वार्तालाप नहीं हुआ था ॥ 


१. प्रथम वार कार्तिक कृष्णा २, ३ संवत्‌ १६२६, द्वितीय वार चेत्र 
शुक्ला To १९२७, तृतीय वार फाल्गुन सं० १९२८, चतुथं वार ज्येष्ठ do 
१९३१, पांचवीं वार ज्येष्ठ कृष्णा ४ To १६३३ I 

इस ग्रन्थ में चिह्वोवाली टिप्पणी ग्रन्थकार की हैं, और संख्यावाली २५ 
हमारी हैं Jo ato eran 

२. Ro qo के पत्रव्यवहार पृष्ठ १६६ (fzo सं०) में कात्तिक 


हि 


शुक्लाः ८ शुक्रवार का एक पत्र है। वह काशी से लिखा गया है। इस 
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में आकर महाराजे विजयनगराधिपति के आनन्दबाग में निवास किया । 
इतने में मार्गशीष सुदी' में अकस्मात्‌ राजा शिवप्रसाद जी प्रसिद्ध 
एस० एच० कर्नेल आलकाट साहब और एच० fto मेडम ब्लेवेष्टकी 
को मिलने के लिये आनन्दबाग में ग्रा, SAI मुझ से मिलकर कहा 
४ कि मैं उक्त साहब और मेडम से मिला चाहता हूं । सुनकर मैंने एक 
मनुष्य को भेज राजा साहब को सूचना कराई, ओर जब-तक उक्त 
साहब के साथ राजाजी न उठ गये, तबतक जितनी मैं अपने पत्र में 
लिख चुका हू, उनसे बातें हुई । परन्तु शोक है कि जैसा मेरा प्रथम 


५ निरचय राजाजी पर था, वैसा उनको न पाया *। मन में विचारा . 


१० कि जितनी दूसरे के मुख से बात सुनी जाती है, सो सब सच नहीं 
होती | 
राजा जी लिखते हैं कि--'स्वामी जी की बात सुनकर मैं भ्रम 
। में पड़ गया'। . 
यहां बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि वया मेरी बात का 
१५ सुनना ही राजा जी को बड़े सन्देह में पड़ने का निमित्त है, ओर 
उनकी कम समझ और आलस्य कारण नहीं है? X जब कि उनको 
सन्देह ही छुड़ाना था, तो मेरे पास आके उत्तर सुनके यथाशक्ति 
सन्देह निवृत्त कर आनन्दित होना योग्य न था ! TAT कोमल लेख 
` * राजाजी की वाचालता बहुत बडी, भोर समझ अति छोटी देखी ॥ 
२० २ कोई कितना ही बडा विद्वान्‌ हो, परन्तु अविद्वान्‌ मनुष्य को | 
की बातें विना पढ़ाये कभी नहीं समझा सकता । न वह विना पढ समझ 
सकता हे । र 


ASUS Se ESR कवक आ 
विषय में पत्रव्यवहार की टिप्पणी द्रष्टव्य है । सम्भव है कात्तिक सुदी १४ 


` से पूर्व १२-१३ दिन के लिये बीच में काशी से वाहर गये हाँ । अथवा इससे 
२४ पूवं आनन्द बाग में न ठहर कर अन्यत्र ठहरे हों, और यहां आनन्द बाग 
में ठहरने की तिथि का उल्लेख हो । है यह बात विचारणीय | 
१. यहां तिथि की संख्या.'३? we गई है । देवेन्द्रनाथ विरचित जीवन" 
चरित में राजा शिवप्रसाद का १६ दिसम्बर को आना लिखा है । उस fed 
मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीया थी | द्र ०--जी० च० में पृष्ठ ५६३ (प्र सं०) | 


३० २. चैत्र सुदी १२ संवत्‌ १९३७ का पत्र । यह आगे इसी ग्रन्थ के अर 


में छापा गया है । 
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उनके पत्र में है, वेसा भोतर का ग्रभिप्राय नही" । किन्तु इसमें प्रत्यक्ष 
छल ही विदित होतो है। i 
देखो, मार्गशीष [सुदी १४] से लेके वैशाख कृष्णा एकादशी 
बुधवार पर्यन्त सवां चार मास' उनके मिलने के पश्चात्‌ मैं और वे 
काशी में निवास करते रहे । क्यों न मिलके सन्देह निवृत्त किये ? ५ 
जब मेरी यात्रा सुनी, तभी पत्र भेजके प्रत्युत्तर क्यों चाहे? मेरे 
चलने के समय प्रश्न करना, मेरे बुलाये पर भी उत्तर सुनने न 
आना, सवा चार महीने पर्यन्त चुप होके बैठे रहना, और मेरे काशी 
से चले आने पर अपनी व्यर्थं बड़ाई के लिये पुस्तक छपवाकर काझी 
में और जहां-तहां भेजना कि काशी में कोई भी विद्वान्‌ स्वामी जीं |१० 
से शास्त्रार्थे करने में समर्थं न हुआ, किन्तु एक राजा शिवप्रसाद जी 
ने किया । ऐसी प्रसिद्धि होने पर सब लोग .मुझको विद्वान्‌ और 
बुद्धिमान्‌ मानेंगे। ऐसी इच्छा का विदित कराना आदि हेतुओं से 
क्या उनकी अयोग्यता की बात नहीं हैं ५ ? भला ऐसे मनुष्यों से क्या 
किसी विद्वान्‌ को उचित है कि बात और शास्त्रार्थं करने में प्रवृत्त १५ 
होवे ? | 
ऐसे कपट-छल के व्यवहार [ करनेवाले के साथ व्यवहार ] 
न करने में मनु जी की मी साक्षी अनुकूल है | 


pait यः आह. यायम भूति 
तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥ १ u २० 


ग्रथे- (यः) जो (अधमेण) अन्याय पक्षपात असत्य का ग्रहण 


* हाथी के खाने के दांत भीतर, और दिखाने के बाहर होते हैं ॥ 
४ जो राजाजी प्रसनों के उत्तर चाहते, तो ऐसी झयोग्य चेष्टा क्यों 
करते ? जब मैंने उनकी अन्यथा रीति जानी, तभी से उनसे पत्रव्यवहार . 


आगे को न चलाया | क्योंकि उनसे संवाद चलाना व्यथं देखा ॥ २५ 
व 


लत... ne ter me 


१. यह काल चार मास १३ दिन होता हा देवेन्द्र alg विचरित; 
जीवन-चरित के अनुसार बीच में प्रयाग भी गये थे (पृष्ठ ५६७, प्र० सं०)। 
उसका काल निकाल कर यह समय लिखा गया है, ऐसा प्रतीत होता है । 


२. इस विषय में देवेन्द्र बाबू विरचित जीवन-चरित पृष्ठ ६०६ 


( To सं ७ ) द्रष्टव्य' हे ॥ 
` ३. मनु. 1१११ ॥ वहां 'तु' के स्थान में 'च' पाठ है। | 
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सत्य का परित्याग हठ-दुराग्रह से, वा जिस भाषा का आप विद्वान्‌ 
न हो उसी भाषा के विद्वान्‌ के साथ शास्त्राथे किया चाहे, और उस 
भाषा के सच-भूठ की परीक्षा करने में प्रवृत्त होवे, और कोई प्रति- 
वादी सत्य कहे, उसका मिरादर करे, इत्यादि अधमे-कर्म से युक्त 
५ होकर छल-कपट से+ (पृच्छति) पूछता ` है, (च) भर (यः) जो 
(अधर्मेण) पूर्वोक्त प्रकार से (प्राह) उत्तर देता है,- ऐसे व्यवहार में 
विद्वान्‌ मनुष्य को योग्य है कि न उससे पूछे और न उसको उत्तर 
देवे । जो ऐसा नहीं करता, तो पूछने वा उत्तर देनेवाले दोनों में से 
एक मर जाता है । (वा) अथवा (विद्वेषम्‌) भ्रत्यन्त विरोध को (afa 
१० गच्छति) प्राप्त होकर दोनों दुःखित होते हैं ॥१॥ 


जव इस वचनानुसार राजा जी को अयोग्य जानकर लिखके | 

उत्तर नहीं दिये, तो<-फिर क्या मैं ऐसे मनुष्यों से शास्त्रार्थं करने 
को प्रवृत्त हो सकता हूं ? हां, मैं अपरिचित मनुष्यों के साथ, चाहे 
कोई धर्म से पूछे अथवा भ्रमं से, उन सबों के समाधान करने को | 

१५| एक वार तो प्रवृत्त हो ही जाता हूं। परन्तु उस समय जिसको 
अयोग्य समझ लेता हूं, जबतक वह ग्रपनी थयोग्यता को छोड़कर 
नहीं पूछता और नै कहता है, तबतक उससे सत्यासत्यनिर्णय के | 
लिये कभी प्रवृत्त नहीं होता हूं । हां, जो सब विद्वानों को योग्य है, 

वह काम तो करता ही हूं । अर्थात्‌ जब-जब अयोग्य पुरुष मुझ से 
२० मिलता वा मैं उससे मिलता हूं, तब-तब प्रथम उसकी अयोग्यता के 


छुड़ाने में प्रयत्न करता हूं । जब वह धर्मात्मता से योग्य होता हैं, तब 
मैं उसको प्रेम से उपदेश करता हूं। वह भी प्रेम से पूछके निस्सन्देह 
होकर आनन्दित हो जाता है *। 

अब जो राजा शिवप्रसाद जी ने स्वामी विशुद्धानन्द जी की 


छ]: । 1०:14 be elas SIRS te ene Tee कन ee 
२५ --जिसके आत्मा में श्रौर, और जिसके बाहर झौर होवे, वह oat 

कहलाता है ॥ प 

-:-जो जिस बात के समझने भर जिस काम के करने में साम्यं 

[नहीं] रखता, वह उसका भ्रधिकारी नहीं हो सकता ॥ | 

# कोई भी वैद्य जबतक रोगो की झांखों की पीड़ा सोजा और मली- | 

३० नता दूर नहीं कर देता, तब तक उसको दिखला भो नहीं सकता | परन्तु 

जिसके नेत्र ही फूट गये है, उसको कुछ भो दिखलाने का उपाय नहीं हु। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sa नेमी अदन” Chennai and eGangotri 


सम्मति लिखी । ज्येष्ठ' महीने में “निवेदन पन्न' छपवाके प्रसिद्ध किया 

:है। उसी के उत्तर में यह पुस्तक है । इसमें जहां-जहां (रा०) चिह्न 
रावे, वहां-वहां राजा शिवप्रसाद जी का, और जहां-जहां (स्वा०) 
मरावे, वहां-वहां मेरा लेख जानना चाहिये । 

रा०--जितना महाराज जी के मुखारविन्द से सुना था, बड़े ५ 
सन्देह का कारण हुआ । निवृत्त्यर्थं पत्र लिखा । महाराज जी ने कूपा 
करके उत्तर दिया,' उसे देख मेरा सन्देह और भी बढ़ा। महाराजजी 
के लिखे अनुसार “ऋस्वेदादिभाष्यभूमिका' मंगाके पृष्ठ ९ से ८८ 
तक' देखा, विचित्र लीला दिखाई दी । आधे-आधघे वचन, जो अपने 
अनुकूल पाये ग्रहण किये हैं, शेषाद्धे जो प्रतिकूल पाये परित्याग १० 
[किये ] । उन श्राधे भ्रनुकूल में भी जो कोई शब्द अपने भाव से विरुद्ध 
देखे, उनके अर्थ पलट दिये, मनमाना लगा लिये । परन्तु आपने 
याज्ञवल्क्यजी का यह* वाक्य आधा ही अपना उपयोगी समझ क्यों 
लिखा ? क्या इसीलिये कि शेषाद्ध वादी का उपयोगी -'खा : क्या इसीलिये कि शेषाद्ध वादी का उपयोगी है _ 

t देखिये राजाजी की aqua लीला । मैने जो aad के अनुकूल १५ 
लिखा है उसको मेरे अनुकूल, रौर जो वेदार्थ-प्रकरण के प्रतिकूल का त्याग 
किया है, उसको मेरे प्रतिकूल समरते हैं । इसीलिये राजाजी विद्यारहुस्य को 
कुछ नहीं समझते, क्योंकि उनको भी ऐसा ही करना पड़ता है॥ 

X जेसी राजाजी की सम है, बेसी किसी छोट विद्यार्थो को भो नहीं 
हो सकती, क्योंकि जो व्याख्येय शब्दार्थ के विरुद्ध का छोड़ना भोर अनुकूल का २० 
WET करना सबको योग्य होता हें, उस-उस को चे उलटा समझते हैं। और फिर 
कोई उदाहरण भी नहीं लिखते कि इसका अर्थ उलटा वा भनमाना किया । 
क्या ज्वरयुक्त मनुष्य के लिये कुपथ्य का त्याग और सुपथ्य का ग्रहण करना 
बैद्य का दोष है, और मैने तो भ्रपनी समझ के अनुसार जो कुछ लिखा है, सो 
सब शास्त्रानुकूल हो हे उसको उलटा वा सनमाना लगा लेना जो समरते |२५ 
हैं, यह उनकी समझ का दोष है॥ 


१. संवत्‌ १९३७॥ r - 
२. द्र०--आगे इसी ग्रन्थ के अस्त में मुद्रित चत्र Yat १२ सं० १६३७ 
पत्र | 


काप : 
३. रा. ला. क. टू. सं० में पृष्ठ १०-१०१ तक | Ro 
४. सम्भवतः यह संकेत 'एवं वा अरे$स्य*''*''' वचन की ओर है । 

AG वचन पृष्ठ ११ (रा. ला. क. टू. संस्क०) में उद्धृत है । 
*. उक्त वाक्य में इतिहास पुराणादि का उल्लेख होने से । 
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स्वा० -क्या मेरी बात ही सन्देह को बढ़ानेहारो है, उनकी 
अल्प समझ और ग्रालस्य नहीं हैं? और यह भी सच है कि जब-जब 
अविद्वान्‌ होकर विद्वान्‌ के बनाये ग्रन्थ को देखने' लगता है, तब-तब 
कांच के मन्दिर में प्रविष्ट हुये श्‍वान के समान भू स-भु स' सुख के 
५ बदले दुःख ही पाया करता R | 
विदित हो कि जहां जितने वाक्य के भाग के लिखने की योग्यता 
हो, उतना हो लिखना उचित होता है, न अधिक न न्यून । जिसलिये 
यह वेदभाष्य की भूमिका है, इसलिये उस वाक्यसमूह में से जितना 
Jat का उपयोगी लिखना उचित था, उतना ही लिखा है। जो 
१० इतिहासादि में से जिस-किसी की व्याख्या करनी होती, तो वहां 
उस-उस भाग का लिखना भी योग्य था । प्रक्रणविरुद्ध ,लिखना 
विद्वानों का काम नहीं का काम नहीं * । 
संब विद्वान्‌ इस बात को निश्चित जानते हैं कि पदों का पद, वाक्यों 
का वाक्य प्रकरणों का प्रकरण, और ग्रन्थें-का ग्रन्थों ही के साथ सम्बन्ध 
१५ होता ही है । जब ऐसा है, तब राजा जी को अपनी बात की पुष्टि के 
लिये सब पद, सब वाक्य, सब प्रकरण और सब ग्रन्थों का प्रमाणार्थं 
एकत्र लिखना उचित हुआ । क्योंकि यह उन्हीं की प्रतिज्ञा है. कि 
आधा छोड़ना और आधा लिखना किसी को योग्य नहीं । आर जो 
राजा जी सम्पूर्ण को लिखना उचित समझते हैं, सो यह बात अत्यन्त 
२० तुच्छ और असम्भव है । ऐसो बात कोई बालबुद्धि मनुष्य भी नहीं 
कह सकता । देखिये फिर यही उनकी अविद्वत्ता उलटा उनको उन्हीं 
मिथ्यादोषों में पकड़कर गिराती रहती है, अर्थात्‌ जो मिथ्या दोष 
' बे मेरे लेख पर देते हैं, उन्हीं में आप डूबे हैं । 
यहां जो कोई मनुष्य राजा जी से पूछेगा कि-_आप जो स्वामी 
२५ दयानन्द सरस्वती जी की बनाई भूमिका में दोष देते हैं, वही आप 
_के “अन्धेनेव नीयमाना यथाउन्धा: इस लेख में भी आह “गन्धेनैव नोयमाना यथा$न्धा:” इस लेख में भी आते हैं। 


- क चेत करना चाहिये यह उल्टी समझ राजाजी की है कि जो 7 


वाक्यों को एक वाक्य समझना |। 


> ऐसा असम्भव वचन किसी विद्वान्‌ के मुख से नहीं निकल सकता _ 


Re (ह मोर नहाय See झर न हाय से लिखाजा सकता है। _ 1 
१. अर्थात्‌ भौंख-भाँख के । २. मुण्डकोप० १।२।६॥ 
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३२ अमोच्छेदन १ २४६ 


इसकी वाक्यावली x तो ऐसी है - 

“अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धोरा: पण्डितस्सन्यमाना: | 

जद्धन्यमाना अपि यन्ति मूढा ग्रन्धेनेव नीयमाना यथान्धा; 11" 

फिर आपने इस वाक्यावली में से पूर्व के तीन भाग छोड़ 
चौथे भाग को क्‍यों लिखा ? तव राजा साहव घबड़ाकर मौन ही 
साध जायेंगे, क्योंकि वे वाक्यावली में से प्रकरणोपयोगी एक ही 
भाग का लिखना उचित नहीं समभते, चाहे प्रकरणोपयोगी होवा 
न हो, किन्तु पूरी वाक्यावली लिखना योग्य समभते हैं ।-- 

जो ऐसा न समझते, तो--“एवं वा झरेऽस्य महतो सूतस्य 
निःशवसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोऽथर्वा ङ्किरस इतिहासः पुराणं 


बिद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राण्यनुव्यास्यानानि व्याख्यानानीष्ठं 


हुतमाशितं पायितमयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च qata- 
स्येवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ॥”९ ` इस वांक्यसमुदाय को 
स्वामीजी ने नहीं लिखा, यह मिथ्यादोष क्यों लगाते ? पर विचारे 


क्या करें, उन्होंने न कभी किसो से वाक्यलक्षण सुना, और न पढ़कर ; 


जाना है जो सुन! वा जाना होता, तो “एवं ato’ इपसे लेके 
“निःश्वसितानि [तक] इस्‌ अनेक वाक्य के समुदाय को एक वाक्य 
वयों समझते  ? 

देखिये, यह महाभाष्य में वाक्य का लक्षण लिखा हे-एक तिडू 


वाक्यम्‌ ।१ जिसके साथ एक ति के साथ एक तिङन्त के प्रयोग का सम्बन्ध हो, वह वाक्य 


Pee) जसे-- एवं वा Hea महतो सुतस्य विभोः परमेरवरस्य 


X जेसे कोई प्रमत्त wale पःगल पगड़ी पग पर और जूते शिर पर धरता 
है, बेसे काम विद्वान्‌ कभी नहीं कर सकता ॥ 


“मेरी प्रतिज्ञा तो यह हे कि जहां जितना लिखना योग्य हो, वहां 
उतना ही लिखना ॥। 


% जो राजाजी विद्या में दास कर विद्या से पृथक होते, तो उनके 
सुख से ऐसी असम्भव बात कभी न निकलती ॥ 


पाठ है। 
२. qo उप० ४।५।११ काण्वपाठ | माष्यंन्दिन पाठ में ‘ged’ से 

सुतानि' पर्यन्त अंश नहीं है । द्र०--शत० १४।५।४।१०॥ 
३. महाभाष्य २।१।१॥ 
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_ १९. मृण्डकोप०१।२।६।। वहां 'अपि यन्ति' के स्थान में 'परि यन्ति’ ऐसा 


२५ à 


३० 


a 
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साक्षाद्वा परम्परासम्बन्धादेतत्सर्वं वक्ष्यमाणमनेकवाक्यवाच्यं निःइव- 
'सितमस्तीति’ एक, और पूर्वोक्तस्य सकाशादुरवेदो निःशवसितोऽस्तीति' 
दूसरा वाक्य है | इसी प्रकार इस कण्डिका में २० वाक्य तो पठित 
. हैं, और ग्राकांक्षित वाक्य 'त्वं विद्धि' इत्यादि ऊपर से, ale चकार 
५ से इन्हीं के afaa अपठित उपयोगो अनेक अन्य वाक्य भी अन्वित 
होते हैं । 
क्या जिनको वाक्य का बोध न हो उनको पदार्थ और वाक्याथ 
का बोध,जिनको पदार्थ और वाक्यार्थं का बोध न हो उनको प्रकरणार्थं 
और ग्रन्थ के पूर्व पदार्थं क बोध होने की आशा कभी हो सकती 
१० है* ? इसीलिये जो राजा जी को दूसरे "त्र' में मैने लिखा है, सो बहुत 
ठीक है कि इससे मुझको निश्चित हुआ कि राजा जी ने वेदों से 
लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त विद्या-पुस्तक्रो में से किसी भी पुस्तक के 
दब्दाथ-सम्बन्धों को जाना नहीं है « । इसलिये उनको मेरी बनाई 


भूमिका का अर्थ भी ठीक-ठीक विदित न हुआ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१५ क्या अब जिस को थोडीसी भी बुद्धि होगी, वह राजा साहब 
को शास्त्रों के तात्पर्यार्थ-ज्ञानशून्य जानने में कुछ भी शंका रख सकता | 
है? यहां 'चोर कोटवाल को दण्ड यह कहानी चरितार्थ होती है, | 
कि जो “अन्धेनेव नीयमाना यथाऽन्धाः” के समान स्वयं राजाजी 
आर gah विचारानुकूल चलनेवाले होकर भ्रम से इसके अर्थ को 
२०, - * राजाजी ने समको होगा कि में बड़ा वुद्धिमान्‌ ह्‌ vat enat मध्ये 
- काणो रःजा' यहां इस न्याय के तुल्य तो चाहे कोई सभक लेवे ॥ 
> ईइवरोक्त चार वेद स्वतःप्रमाण ग्रौर ब्रह्मा से लेके जैमिनि-पर्यन्त 
ऋषि मुनि, और ऐतरेथ ब्राह्मण से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त ग्रव्थों की गणनां 
से कोई भी ard पुस्तक पढ़ना बाकी नहीं रहता कि जिसका परत:प्रमाण | 
२५ ग्रहण न हो सके | क्योंकि ग्रन्थकारो में जेमिनि सब के पश्चात्‌ हुये हैं, रौर | 
पुस्तकों में [झाषं ग्रन्थों में] कों ने [भे सनो में] पासा सब से पीछे बनाया हे। इसलिये 
जो राजाजी ने नोट में “स्वामोर्जी न॑ पूर्वमीमांसा पर्यन्त पढ़ा होगा” लिखा _ 
हतस ही > ० २). ० ०४ ३) 40707 77 आळी सो श्रम से ही हूं॥ : 
१. यह पत्र वैशाख वदी ७ संवत्‌ १६३७ को लिखा गया था | इसे आगे 
३० इसी ग्रन्थ के अन्त में छापा है। 2 
२. मुण्डकोप० १। २।६॥, 
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मेरी बनाई भूमिका और मेरे उपदेश को माननेहारे पर भोंक देते 
हुँ । क्या यह उलट-पलट नहीं है ? 

इससे मैं सब आर्थसज्जनों को विदित करता हूं कि जो ग्रपना 
कल्याण चाहें, वे उनके व्यर्थ वाक्याडम्बर जाल में बद्ध हो अपने 
मनुष्य-जन्म के धर्मार्थ-काम-मोक्ष फलों से रहित होकर दुःखदु्गन्ध- ५ 
सागररूप घोर नरक में गिरकर चिरकाल दारुण दुःख भोग न करें। ' 
और सर्वानन्दप्रद वेद के सत्याय॑ प्रकाश में स्थिर होकर सर्वानन्दों 
का भोग न छोड़ बैठें। 

अब जो स्वामी विशुद्धानन्दजी की पक्षपातरहित विद्वत्ता की 
परीक्षा बाकी है, सो करनी चाहिये १० 


रा०- श्रीमत्पण्डितवर x बालशास्त्रीजी तो बाहर गये हैं । 
परमपूजनीय जगद्गुरु श्री स्वामी. विशुद्धानन्दजी के चरणों में 
पहुंच, जो" पत्र और उत्तरों को देखकर बहुत हंसे *। और पिछले 
उत्तर पर, जिसमें इन दोनों महात्माश्रों का नाम है, कुछ लिखवा भी 
दिया । स्वामी विशुद्धानन्दजी का लिखवाया राजा साहब के प्रश्‍तो १५ 
का उत्तर दयानन्द से नहीं बना, इति। 


स्वा०-जिनका पक्षी पक्षपातान्धकार से विचारशून्य हो, उनके 
साक्षी तत्सदृश क्यों न हों ? क्या यथाबुद्धि कुछ विद्वान्‌ होकर स्वामी 
बिशुद्धानन्दजी को योग्य था कि ऐसे_ग्शास्त्रवित्‌ अव्युत्पन्न व्यर्थ 
वैतण्डिक मनुष्य--के अत्यन्त अयुक्त लेख पर विना AAA २० 
सम्मति लिख देवें ? औ्रौर इससे 'सजातीयप्रवाहेपना न्याय करके 
यह भी विदित हुआ कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भी राजाजी के 
लुल्यत्व की उपमा के योग्य हैं । मैं स्वामी विशुद्धानन्दजी को चिताता 


X काशी के पण्डितों में तो बालझास्त्रीजी किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकते RE? 
` है, भूगोलस्थ पण्डितों में नहीं ॥ | २५ 
2८ जगत्‌ में जो-जो उनके शिष्यवगं में हैं, उन उनके परसपूजनीय और 
गुरु होंगे, सब के क्योंकर हो सकते हैं ? 
* जो कुछ भी पत्रों के झभिप्राय को समझते, तो हास करक अयोग्य 
पत्र पर सम्मति क्यों लिख बेठते ? 


१. यहां 'पहुंचा, वे” ऐसा पाठ चाहिये । 
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हूं कि आगे कभी ऐसा निबुद्धिता का काम न करें *। भला मैंने तो 
राजाजी को संस्कृतविद्या में अयोग्य जानकर लिख दिया है कि 
आपने जिसलिये वेदादिविद्या के पुस्तकों में से एक का भी अभ्यास 
नहीं किया है, जो ओ्रापक्रो उत्तरग्रहण की इच्छा हो,तो मेरे पास आके 
सुन समझकर अपनी बुद्धि के योग्य ग्रहण करो । आप दूर से वेदादि- 
विषयक प्रश्‍न करने ग्रोर उत्तर समझो [के | योग्य नहीं हो सक्रते। 
इसीलिये उनको लिखके यथोचित उत्तर न भेजे, और न भेजूगा। 
यह बात भी मेरे दूसरे पत्र से प्रसिद्ध है कि जो वे वेदादिशास्त्रों 
में कुछ भी विद्वान्‌ होते, तो मेरी बनाई भूमिका का कुछ तो अर्थ 


“02 


१० समक लेते ४ । न ऐसी किसी की योग्यता है कि ग्रन्धे को दिखला .. 


सके । यह भी मैं ठीक जानता हूँ कि स्वामी विशुद्धानन्दुजी भी 


Fl किन्तु नवीन टीकानुसार दश उप- 
निषेद शारीरिक' और साया योर नप से 
विय जे थी oat उ कपोलकल्पित तके ग्रन्थों का अभ्यास तो किया है। 
१५ परन्तु वे भी नशा से » विस्मृत होंगे, तथापि उनका संस्कार- 
मात्र तो ज्ञान रहा ही होगा । इसलिये वे संस्कृत-पदवाक्य-प्रकरणारथों 


को यथाशक्ति जान सकते हैं, परन्तु न जाने उन्होंने राजाजी के 


अयोग्य लेख पर क्योंकर साक्षी लिखी ?._ 


अस्तु, जो किया सो किया । अ्रब आगे को वे वा बालशास्त्रीजी ' 


२० जिसके उत्तर वा प्रश्नो पर हस्ताक्षर करके मेरे पास अपनी ओर 
से भेज दिया करें। और यह भी समभ रक्खें कि जो प्रश्नोत्तर उनके 


हस्ताक्षरयुक्त आवेगे, वे उन्हीं की ओर से समझे जावेंगे, जेसा कि 


* जो कोई विना विचारे [काम] कर बंठता हें, उसको बुद्धिमान्‌ प्राज्ञ 
नहीं कहते Il 
२४ ४ यह तो सच हे कि जो मनुष्प योग्य होकर समझना चाहता हे, वह 
समझ भी सकता हे ।। 
% सुना हे कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भांग और अफीम का सेवन करते 


हैं । जो ऐसा हे तो naaa उनको विद्या का स्मरण न रहा होगा | जो मादक. 
द्रव्य होते हैं, वे सब बुद्धिनाशक होते हैं ।' इससे सब को योग्य हे कि उनका । 


३० सेवत कभी न. करे. ion sca ००० च 


SOURED TSE SORES EF, CE ae 
१. 'शारीरक' पाठ होना चाहिये | इसका अर्थ है--वेदान्तशास्त्र। ` 


२. बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते UN 
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यह निवेदनपत्र का लेख स्वामी विशुद्धानन्इजी को ओर से समका 
गया है । इसीलिये ये तीनों स्वामो-सेवक मिलकर प्रइनों का विचार 
शुद्ध लिखकर मुन्शी बख्तावरसिहजी के पास भेज दिया करें। 
मुन्शीजी आपकी ओर से यह लेख है वा नहीं, इस निश्‍चय के लिये 
पत्र द्वारा आप से सम्मतिपत्र मंगवाके मेरे पास भेज दिया करेंगे । 
और मेरा लेख भी मेरे हस्ताक्षर सहित अपने' हस्ताक्षर करके पत्र- 
सहित उनके' पास भेज दिया करेंगे । 


वे लोग राजाजी आदि को समझाया करें, और वे श्राप से 

` मेरे लेखाभिप्राय को समझ लिया करें। जो इस पर भी आप लोग 
परस्पर विचार करने में प्रवृत्त न होंगे, तो क्या -सब सज्जन लोग १० 
आप लोगों को भी अयोग्य न समझ लेंगे? क्योंकि जो स्वपक्ष--के 
स्थापन _श्रौर-पस्पक्ष के खण्डन में प्रवृत्त न होकर केवल विरोध 
ही मानते रहें, -वे अयोग्य कहाते हैं। इसलिये मैं सब को सूचना 
करता हूं कि जो मेरे पक्ष से बिरुद्ध अपना पक्ष जानते हों, तो प्रसिद्ध 
होकर शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते ? और edt की आइ में स्थित 
होकर ई ट पत्थर फेंकनेवाले के तुल्य कमं करना क्यों नहीं छोड़ते ? 


ae 


न 


X 


और जो विरुद्ध पक्ष नहीं जानते हों, तो प्रपने पक्ष को छोड़ . 
मेरे पक्ष में प्रवृत्त होकर प्रीति से इसी पक्ष का प्रचार करने में 
उद्यत क्यो नहीं होते ? * जो ऐसा नही करके दुर ही दुर रहकर झूठ 
गाल बजाने, और जैसे मेरे काशी से चले आने पर राजाजी के पत्र। २० 
पर व्यर्थ हस्ताक्षर करने से sat अपनी य्रयोग्यता प्रसिद्ध कराई,| | 
वैसे जो वे मुझ से शास्त्रार्थ करेंगे, तो प्रशंसित भी हो सकते हैं। 
ऐसा किये विना कयां वे लोग बुद्धिमान्‌ धार्मिक विद्वानों के सामने 
अमाननीय और अप्रतिष्ठित न होंगे ? 


जो इसमें एक बात न्यून रही है कि बालशास्त्रीजी == इचे एक बात न्यून रही है [क वासया 0 भी इस २५ 


* उनको अवद्य योग्य है कि सत्य के झाचरण झौर भ्सत्य के छोड़ने 
में अति वृढ़ोत्साहयुक्त होके निन्दा-स्तुति हानि-लाभ आदि की आप्ति में 
शोक और हर्ष कभी न करें |। ut 


१. अर्थात्‌ बस्तावर सिंह के । 
२. To बालशास्त्री और स्वामी विशुद्धानन्द आदि के पास । , 
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पर भ्रपनी सम्मति लिखते, तो उनको भी राजा शिवप्रसाद और 
स्वामी विशुद्धानन्दजी के साथ दक्षिणा मिल जाती । कहिये राजाजी! 
आप अपनी रक्षा के लिये स्वामी विशुद्धानन्दजी के चरणों में पहुंच- 


कर पत्र दिखा सम्मति लिखा पुस्तक छपाकर इधर-उधर भेजने से. 


५ भी न बच सके। थापके जाट खाट यौ कक लि प्रा के. 
fi USN चढ़े वा नहीं ? अब इस बोझ के उतारने के लिये श्रापको 
योग्य है कि बालक्ञास्त्रीजी के चरणों में भी गिरकर बचने का 
उपाय कीजिये । और झाप अपने विजय के लिये स्वामी विशुद्धाः 

नन्दजी और बालशास्त्रीजी को प्राड्विवाक्‌ अर्थात्‌ वारिस्टर करना 

१० भी मत छोड्यि । 

अथवा उत्तम तो यह है कि वे दोनों आपको ढाल बनाकर न 


ag, किन्तु सम्मुख होकर शास्त्रार्थं करें । इसी में उनकी शोभा. 


हैं, अन्यथा नहीं । परन्तु मैं आप और उनको निश्चित कहता हूं कि 

सब मिलकर कितना ही करो, जव TH कोई मनुष्य भू झर [को] छोड 

१५ सव्यमत का ग्रहण नहीं करता, तदक अपना और हसरे का विजय 

कभी. नहीं कर सकता, और न कस सकता है । क्या दूसरे की वृथा 

प्रशंसा से हुषित होकर स्वामी विशुद्धानन्दजी का बहुत हंसना बालकों 

का खेल नहीं है? और जो कोई अपनी योग्यता के सदृश वत्तंमान 
न करे, वह संशय में मग्न होकर विनष्ट क्योंकर न होवे ? 

अरब मैं सूचना करता हूं कि बुद्धिमान्‌ आर्य लोग पक्षी राजाजी 

और साक्षी विशुद्धानन्दजी के हास्यास्पद लेख को देख उस पर 

विश्वास कर इस क्वास्ताः क्ब निपतिताः" महाभाष्योक्त वचनाथ 


के सदुश होकर धर्मफल आनन्द से छुटकर दुर्गन्ध गढ़े और दुखः | 


सागर में जा न गिरें। 


`~ हुँ १7 51 
रा०- हिम केवल वेद की संहितामात्र मानत हें । एक ईशावास्य 


उपनिषद्‌ संहिता है, और सब उपनिषद्‌ ब्राह्मण हैँ । ब्राह्मण हम 
नहीं मानते, सिवाय संहिता के हम और कुछ नहीं मानते हैं । 


स्वा०-'जैसा यह राजाजी का लेख है, वैसा मैंने नहीं कहा था। | 


किन्तु जैसा नीचे लिखा है, वैसा कहा गया था । तद्यया-- 
= रिट आपका ee क्या है ? 
१. महाभाष्य १ । २। ९ Ut 
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स्वा०--वेदिक । 

रा०- आप वेद किसको मानते हैं ? 

स्वा०—संहिताश्रों को । 

रा०--क्या उपनिषदों को वेद नहीं मानते ? 

स्वा०--मैं वेदों में एक ईशावास्य को छोड़के न्य उपनिषदों [२ 
को नहीं मानता! । किन्तु अन्य सब उपनिषद्‌ ब्राह्मण-परन्थों में हैं, i 
ईश्वरोक्त नहीं हैं | 

रा०--क्या आप ब्राह्मण-पुस्तकों को वेद नहीं मानते ? 

स्वा०--नहीं, क्योंकि जो ईश्वरोक्त है, वही वेद होता है, 
जीवोक्त को वेद नहीं कहते । जितने a ण-ग्रन्य हैं, वे AF १० 
ऋषि मुनि-प्रणीत और संहिता ईव्वरप्रणीत हँ जैसा ईश्वर 
के सर्वज्ञ होने से तदुक्त निर्भरान्त सत्य और मत के साथ स्वीकार 
करने योग्य होता है, वेसा जीवोक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे सर्वज्ञ 
नहीं । थो को नयी भरता आहन्य हे. उनको मै मानत जो-जो वेदानुकल ब्राह्मण-ग्रन्थ हैं. उनको मै मानता और 
विरुद्धार्थों को नहीं मानता हूं। वेद स्वतःप्रमाण और ब्राह्मण-परतः- १५ 
प्रमाण हैं । इससे जैसे वेदविरुद्ध ब्राह्मण. ग्रन्थों का त्याग होता हैं, वेसे 
ब्राह्मण-प्रन्थों से विरुद्धार्थं होने पर भी वेदों का परित्याग कभी नहीं 
हो सकता, क्योंकि वेद सवंथा सब को माननीय ही है ।? 


यह मेरे पत्र' का लेख उनके भ्रमजाल-निवारण का हेतु विद्य- 
मान ही था । परन्तु मेरा लेख क्या कर सकता है ? जो राजाजी मेरे २० 
लेख को समभने की विद्या ही नहीं रखते । तो क्या इसमें राजाजी 
का दोष नहीं है? 

रा०--वादी कहता हे*--जो संहिता ईइवर-प्रणीत हैं, तो ब्राह्मण 
भी ईश्वर-प्रणीत हैं । 


* बया विद्या झोर सुशिक्षा रहित मनुष्य प्रश्‍न र उत्तर करता कभी २५ 
जान सकता है ? जब राजाजी वाद के लक्षणयुक्त हो नहीं हँ, तो वादी 
क्योंकर बन सकते हैं ? 


१. यह लेख माध्यन्दिन ईशोपनिषद्‌ के लिये है। काण्वपाठानुसारी 
ईशोपनिषद्‌ को स्त्रासीजी शाखान्तगंत मान ee 
पृषद्‌ मानते हैं । ट 
२. इस ग्रन्थ के अन्त में मुद्रित पत्र में तथा इस लेख में नाममात्र का ही ३० _ 
भेद है ॥ न Se 


` 
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स्वा०-देखिये राजाजी की मिथ्या श्राडम्वरयुक्त लड़कपन की 
बात को । जैसे कोई कहे कि जो पृथिवी और सूर्य ईश्वर के बनाये 
हैं, तो घडा और दीप भी ईश्वर ने रचे हैं। 
रा०-और जो ब्राह्मणग्रन्थ सब ऋषि-मुनि-प्रणीत हैं, तो | 
५ संहिता भी ऋषि-मुनिःप्रणीत हैँ । 
° स्वा०-यह भी ऐसी बात है कि जो कोई कहे कि ‘sree | 
भाष्यभूमिका' स्वामी दयानन्द सरस्वतो प्रणोत है, तो ऋग्यजुः साम | 
और अथर्व चारों वेद भी उन्हीं के प्रणीत हैं । । 
रा०--वादी को आप अपना प्रतिध्वनि समभिये * । | 
१० स्वा०--देखिये, राजाजी की अविद्या के प्रकाश को। क्या 
प्रतिवादी का प्रतिध्वनि वादी कभी हो सकता है? क्योंकि AT शब्द 
| और उसमें जैसे पद AAT और मात्रा होतो हैं, वैसा' ही प्रतिध्वनि 
[सुनने में आता' है, विपरीत नहीं । कोई बालबुद्धि _भी नही कह 
।सकता कि वादी अपने मुख से प्रतिवादी ही के शब्दों को निकाले, | 
१५ विरुद्ध नहीं । जबतक प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्ध पक्ष प्रतिपादन नहीं | 
करता, तबतक वह उसका वादी कभी नहीं हो सकता । जैसे gat में 
से प्रतिध्वनि सुना जाता है, क्या वह वक्ता के शब्द से विरुद्ध 
होता है ? 
रा०--आपने लिखा वेदसंहिता स्वतःप्रमाण और ब्राह्मण परत: 
२० प्रमाण है । वादी कहता हे कि जो ऐसा है, तो ब्राह्मण ही स्वतः | 
प्रमाण हैं, आपका संहिता-भाग परतःप्रमाण होगा । 
स्वा०-क्या यह उपहास की बात नहीं है। जैसे कोई कहे कि 
सूर्य और दीप स्वतः प्रकाशमान हैं, तोःघटपदादि भी स्वतः १ 
मान हैँ। a 
+ जो मैं राजाजी के सदुश होता, तो वादी को श्रपना प्रतिष्वति 


RY it B 
समभता | क्योंकि प्रतिध्वनि ध्वनि से विरुद्ध कभी नहीं हो सकता, और i 
` वादी प्रतिवादी से झविरुद्ध कभी नहीं कभो नहीं हो सुकता॥ 

१. सप्तमं संस्करण के पश्चात्‌ ध्वनि को स्त्रीलिद्ध मानकर वप 
आती, सुनी जाती, होती' ऐसे परिवर्तन किये गये हैं । ग्रन्यकार भाषा में भी 

३० संस्कृत शब्दों के लिङ्ग संस्कृत के समान ही प्रयुक्त करते gl अतः 0९ 


पुल्लिंग होने से पूर्व संस्करणों के पाठ ही ठीक हैं । 
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रा०--भापने लिखा कि मेरी बनाई हई ऋग्वेदा दिभाष्यभू 
के नव & पृष्ठ से लेके ८८ अट्ठासी' के ष्ठ दोस बेदों er 
नित्यत्व और वेदसंज्ञा विचार विषयों को देख लीजिये, निश्चय 
होगा । सो महाराज ! निश्चय के पलटे में तो और भी भ्रांति में 
पड़ गया। मुझे तो इतना ही प्रमाण चाहिये कि आपने संहिता |x 
को माननीय मानकर ब्राह्मण का क्‍यों परित्याग किया ? और वादी 
तो संहिता जैसा ब्राह्मण को वेद मान, जो आपने वेद के अनुकल 
लिखा अपने अनुकूज और जो ब्राह्मण के प्रतिकल लिखा, उसे संहिता 
के भी प्रतिकूल समभता है । 2 


स्वा०--यह सच है कि जो अविद्वान्‌ होकर विद्वत्ता का afar- १० 
मान करे, वह ग्रपनी अयोग्यता से [सुख] छोड़कर दुःख क्यों न 
पावे ? मैंने वेदों को स्वतःप्रमाण मानने और ब्राह्मणों को परतःप्रमाण 
मानने में [कारण] इस भ्रमोछेदन* के इसी पृष्ठ में आगे लिख 
दिये हैं । क्या [उन्हें] बांचते समय अकस्मात्‌ बुद्धि और आंख 
अन्धकारवृत हो गये थे? - १५ 


'परन्तु जो जो वेदानुकल ब्राह्मणगरन्थ हैं, उनको मैं मानता भौर 
विरुद्धाथो को नहीं मानता हृ । वेद र स्वतुःप्रमाण और ब्राह्मण परतः- 


१. रा. ला. क. ट्र, संस्क० में पृष्ठ १०-१०१ तकं | 

२. प्रथम सं० में “इसी पृष्ट' के आगे “१४ संख्या” छपी है, वह मुद्रण 
काल में डाली गई Fl कारण भ्रमोच्छन ग्रन्थ के ही पृष्ठ के बांचते समय २० 
'अन्धकारावृत हो गये थे” यह अगला भूतकाल का वर्णन सम्भव नहीं। 
शताब्दी सं० में १४ के स्थान पर-२१ पाठ बनाया हैं, ate टिप्पणी में 
यह निर्देश हस्तलिखित कापी का है” ऐसा लिखा है । यह भी पूर्ववत्‌ अस- 
म्भव है | वस्तुतः यहां-“अरमोज्छेदन' भन्द से यह पुस्तक अभिप्रेत नहीं है, 


अपितु ऋषि का वह पत्र है जिस की चर्चा चल रही है । वह राजाजी के २५ 


पत्र के उत्तर में उनके भ्रम का उच्छेदन करनेवाला होने से “भ्रमोच्छेदन? 
रि से यहां लिखा गया है, उसमें आगे यह प्रकरण है । उसके पढ़ते” समय 
अन्वकारावृत हो गये थे' यह भूतकाल का निर्देश ठीक बनता है । अगला 
पाठ उक्त पत्र का ही यहां लिखा है । इस से भी स्पष्ट है कि wey . 
SOUT शब्द से दस पुस्तक-का ग्रहण इष्ट वहीं-है;-अपित उक्त पत्र की- ओर ३ O 


eoi `: र 
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प्रमाण हं, इससे जसे वेदविरुद्ध ब्राह्मणग्रन्थों y त्याग होता है, | 
वैसे ब्राह्मणग्रन्थो से विरुद्धाथ होने पर भी वेदों का परित्याग नहीं | 
हो सकता, क्योंकि वेद सर्वथा सब को माननीय हैँ!" | 
रा०-_'तस्माद्यज्ञात्‌* AAT अर्थात्‌ उस यज्ञ से वेद उत्पन्न | 

५ हुये । पृष्ठ १० पंक्ति २ c? में आप शतपथ आदि ब्राह्मण का प्रमाण | 
देकर यह सिद्ध करते हैं कि यज्ञ विष्णु ] और विष्णु परमेश्वर [है]। 
| 

| 

| 

| 


स्वा०--जो राजाजी कुछ भी संस्कृत पढ़े होते, तो सन्निपातो 

के सदश चेष्टा करके भ्रमजाल में न पड़ते । क्योंकि - तच्छ 

qia पुर्वपराम बपरामश्रैक होता है । इसी से E “सहस्रशीर्षा पुरुषः यहां 

१० से लेके प्राम्याइच' यहां तक जो छः मन्त्रो से प्रतिपादित निमित्त 

कारण परमात्मा पूर्वोक्त है, उसका श्रामष अर्थात्‌ अनुकर्षण करके 
afaa किया है | z 

देखो इसी के आगे भूमिका के पृष्ठ & पाक्त ११- 

“( तस्माचज्ञात्स० ) तस्माद्यज्ञात्सच्चिदानन्दादिलक्षणात्‌ पूर्णत 

१५ पुरुषात्‌ सवंहुतात्‌ सवेपूज्यात्‌ सवंशक्तिमतः -परबह्मणः (ऋचः) 

क्रग्बेदः (यजुः) यजुर्वेदः (सामानि) सासवेदः (छन्दांसि ) न 

(aa) चत्वारो वेदास्तेनेव प्रकाशिता इति वेद्यम्‌ | 


यह 'सवंहुत्‌' क “यज्ञ! विशेषण पूर्णेपुरुष के हैं। (तस्मात्‌) 
अर्थात्‌ जे संब-का पूज्य सर्वोपास्य : पुरुष परमात्मा है; 
२० Baa चारों वेद प्रकाशित हुए हैं। इत्यादि से यहां वेदों ही के प्रमाण 


से चार वेदों को स्वतःप्रमाण से सिद्ध किया है । यद्यपि यहां यश 
भी पूणं [पुरुष ] परमात्मा का विशेषण है, तथापि जैसा मैने अ i, 
है वैसा ब्राह्मण में भी है । इस साक्षी के लिये 'यज्ञो वे विष्णु: | 
वचन लिखा है । और जो ब्राह्मण में मूल से विरुद्ध अर्थ होता, 
२५ मैं उसका वचन साक्षी के ग्रथं कभी न लिखता । 
१. यहइस भ्रमोच्छेदन के अन्त में आगे परिशिष्ट में मुद्रित प्रथम | 
भाग यहां उद्धृत हे | : E 
i र रा. ला. क. टू qo १०, पं० १४ । मूल पाठ में पृष्ठ da 
& होनी चाहिये । ३. ये यजु० अ० रे १ के मन्त्र हैं। | 
३० ४. द्र०--रा. ला, क. टू. सं० पू. १०, To ÈI 
५, शत, १।१।२।।३ ॥ 


x 


म पत्र के 
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जो इस प्रकार से पद वाक्य प्रकरण और ग्रन्थ को साक्षी, 
आकांक्षा योग्यता ्रासंक्ति और तात्पर्यार्थ को पक्षो राजाजी और 
स्वामी विशुद्धानन्दजो जानते, वा किसी पूर्ण विद्वान्‌ कौ सेवा करके 
वाक्य और प्रकरण के शब्दार्थ-सम्बन्धों के जानने में तन-मन-धन 
लगाके अत्यन्त पुरुषार्थं से पढ़ते, तो यथावत्‌ क्यों न जान लेते ?* ५ 


रा०--पृष्ठों को कुछ उलटःपलट किया, तो विचित्र लीला 
देती a पृष्ठ ९१ पंक्ति ३ में लिखते हैं'--कात्यायन ४ 
ऋषि ने कहा है कि मन्त्र और ब्राह्मण-यल्थो का नाम वेद है। पष्ठ 
५२ में लिखते हैं--प्रमाण द हैं; बौर फिर ५३ में लिखते we 
शब्दप्रमाण श्राप्तों के उपदेश, पांचवां ऐतिह्य सत्यवादी विद्वानों | १० 
कहे वा लिखे उपदेश । तो आपके निकट कात्यायन ऋषि a 
और सत्यवादी विद्वान्‌ नहीं थे x? 


स्वा०- इसका प्रत्युत्तर मेरी बनाई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
के पृष्ठ ८० पंक्ति २४ से लेके पृष्ठ ८८ अट्टासी' तक में लिख रहा 


है, जों चाहे देख लेवें | और जो वहां “एवं तेनानुक्तत्वात्‌ इस वचन १५ 
का यही अभिप्राय fe 'मत्त्रत्राह्मणयोवेदनामधेयम' यह वचन 


कात्यायन ऋषि का नहीं है, किन्तु किसी (कह कात्यायन कपि 
के नाम से बनाकर प्रसिद्ध कर दिया है”। जो कोत्यायन ऋषि का 

* प्रसिद्ध है कि जो कोदों देक पढ़ते हैं, वे पदार्थों को यथावत्‌ कभी 
नहीं जान सकते NI 


# वे तो ग्राप्त विद्वान्‌ थे, परन्तु जिसने उनके नाम से वचन रचकर 
प्रसिद्ध किया, वह तो अनाप्त भ्रविद्वान्‌ ही था ॥ 
aS 52 टॉक 0 तती 


२० 


१. रा, ला. क. टू. सं० To ९२, पं. ३, ४। 

२. रा. ला, क, टू. Ho To ६० | 

२, रा. ला. क. टू. Fo To ६०, ६१ I २५ 

४, रा. ला, क. टू. Fo To ६१--१०१ तक | 

५. रा. ला, क. टू. संस्क० To १००, To £l ` 

६. इस वचन के विषय में जो विस्तार से जानना चाहें, वे हमारा 
'वेदसंज्ञामीमांसा! ग्रन्थ देखें | 


७. यह्‌ कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध प्रतिज्ञा-परिशिष्ट सें है । इस नाम ३० 
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कहा होता, तो सव ऋषियों की प्रतिज्ञा से विरुद्ध न होता $? क्या 

आप जैसा कात्यायन को आप्त मानते हैं, वैसा पाणिनि आदि 

ऋषियों को ग्राप्त नहीं मानते? जो कभी आप्त मानते हो, तो 

| आदि श्राप्तों की प्रतिज्ञा से विरुद्ध कात्यायन ऋषि क्यों 

५)लिखते ? 

और जो कहो कि हम इस वचनं को कात्यायन का ही मानेंगे, 

तो ऐसा हो नहीं सकता । क्यों ? आप पाणिनि आदि अनेक ऋषियों 

के लेख का तिरस्कार कर एक को आप्त HA मान सकते हो ? और 

जो उन को भी आप्त मानते हो, तो 'मन्त्रसंहिता ही वेद हूँ' उनके 

१० इस वचन को मानकर तद्विरुद्ध nen को वेद संज्ञा के प्रतिपादक 

वचन को क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि एक् विषय में ` विषय में परस्पर 
रेष को जल का अतत मानकर E । और जो सैंकड़ों ग्राप्त 

ऋषियों को छोड़कर एक ही को आप्त मानकर सन्तुष्टे रहता है, | 

ag कभी विन्‌ नहीं कहा ला सकता । | 

१५ रां०--आप लिखते हैं कि--'ब्राह्मण में जमदर्नि कश्यप | 

इत्यादि जो लिखे हैं सो देहधारी हैं, अतएव वह वेद नहीं | | 

संहिता में शतपथ ब्राह्मण के अनुसार uefa’ का अर्थ चक्षु और 

'कश्यप' का अर्थ प्राण है, ग्रतएव वह वेद है । 


स्वा०- ब्राह्मणों में जमदग्नि आदि देहधारियों का नाम यों 

२० हैं कि जहां-जहां ब्राह्मणग्रन्थो में उनकी कथा लिखी है, वहां-वहां 
जैसे देहधारी मनुष्यों का परस्पर व्यवहार होता है, dar उनका भी 
लिखा है । इसलिये वहां देहधारी का ग्रहण करना योग्य है | और 
जहां मनुष्यों के इतिहास लिखने की योग्यता नहीं हो सकती, वह 
इतिहास लिखने का भी सम्भव नहीं हो सकता । जो वेदों में इति 

२५ हास होते, तो वेद अवादि और सबसे प्राजीच नही ह सबसे प्राचीच- नहीं हो -सकते ! 
5 हजारह भाप्तों का एक area मत होता है, दो सूर्लो का मा 

एकततहोनाकव्िहे. _ ` ` खी होता कठिन हे ॥ $ 

के भी दो परिशिष्ट मिलते हँ । एक का सम्बन्ध श्रौतसूत्र से है, दुसरे T 

्रातिश्ञाख्य से । परिशिष्ट में होने से ही स्पष्ट है कि यह कात्यायन ऋषि 

वचन नहीं है। | | 


bene ba ee ESSE SAO dn Nt Nees 
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क्योंकि जिसका इतिहास जिस ग्रन्थ में लिखा होता है, वह ग्रन्थ उस 
मनुष्य के पश्चात्‌ होता हे । 


जब कि वेदों में “त्र्यायुषं जसदग्ने० इत्यादि मन्त्रों की k 
ख्या पदार्थ विद्यायुक्त होनी ही उचित है, इससे उनमें इतिहास 

होना सर्वथा असम्भव है। जिसलिये जेसा मूलार्थ प्रतीत होने के|* 
कारण “जमदरिन' आदि शब्दों से चक्षु आदि ही अर्थों का ग्रहण 
करना योग्य है, वेसा ही ब्राह्मणग्रन्यो और निरुक्त आदि में लिख 

है | इसलिये यह मैंने अपने किये अर्थों के सत्य होने के लिये साक्ष्यथे- 
मात्र लिखा है । राजाजी जो इस बात को जानते और इन ग्रन्थों 

को पढ़े होते, तो म्रमजाल में फंसकर दुःखित न होते । १० 


रा०-उसमें भी क्या उपनिषद्‌ संज्ञी हाक तिहासपुराणादि 
संज्ञा है ? अथवा ऋग्वेदादि कमानुसार उसका संज्ञी वा संज्ञा | 

स्वा०--इसका उत्तर यह है कि-एक 'ईशा वास्य' उपनिषद्‌ 
तो यजुर्वेद का चालीसवां ग्रध्याय होने से वेद है । और 'केन' से 
लेके 'बृहदारण्यक' पर्यन्त & नव उपनिषद्‌ ब्राह्मणान्तगंत होने से | १५ 
उनकी भी इतिहासादि संज्ञा 'ब्राह्मणानोतिहासान्‌ ०" इस पूर्वोक्त 
वचन से हे । इससे 'एवं वा Mo” इस वचन में निमित्तकारण 
कार्यसम्बन्ध होने से संज्ञासंज्ञीसम्बन्ध नहीं घट सकता | परन्तु राजा- 


साहब के सदृश अविद्वान्‌ तो 'सुखमस्ती ति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी' 
ऐसा लिखने वा कहने में कुछ भी भययुक्त वा लज्जावान्‌ नहीं होते ।* २० 


रा०--आप लिखते हैं कि ब्राह्मण वेदों के अनुकल होने से 
प्रमाण के योग्य तो हैं। यदि आप इतना और मान लें कि सम्पूर्ण 
ब्राह्मणों का प्रमाण संहिता के प्रमाण के तुल्य है | 

स्वा०--श्रविद्वान्‌ को कभी विद्यारहस्य के समझने की योग्यता 
नहीं हो सकती । क्या ऐसा कोई विद्वान्‌ भी सिद्ध कर सकता है कि २५ 

* विद्यावृद्धो ही को अन्यया कहने और लिखने में शमं का भय होता 
है, भ्रदिद्यायुक्त बालकों को नहीं ॥ 


२. यजु० ३।६२॥ Fo रा. ला. क. टू. Ao Jo ६२-६३॥ 
२. Fo आ० Well FAT कार्या--आइव० Jo ३।३।१॥ 


३. शत० १४।५।४।१०।। ४. वे०्य० मुद्रित में aa अपपाठ है। ३० 
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व्याख्या के अनुकूल होने से मूल का प्रमाण और प्रतिकूल [होने] , 
से अप्रमाण, और व्याख्या के मूल से प्रतिकूल होने से प्रमाण और 
अनुकूल होने से अप्रमाण होवे । . | 
इसलिये मन्त्रभाग मूल होने से ब्राह्मणग्रन्थों से अनुकूल वा 
प्रतिकूल हो, तथापि सर्वथा माननीय होने के कारण स्वतःप्रमाण, | 
और ब्राह्मणग्रन्थ व्याख्या होने से मूलाथ से विरुद्ध हो तो अप्रमाण, 


45 


और अनुकूल हो तो प्रमाण होकर माननीय होने के कारण परत:- 
प्रमाण हँ। क्योंकि ब्राह्मणग्रस्थों में सर्वत्र संहिताओं के नों की 
प्रतीक घर-धरके पद वाक्य और प्रकरणानुसार व्याख्या की है प्रकरणानसार व्याख्या की है। इस- 


लिये मन्त्रभाग मूल व्याख्येय व्याख्येय और ब्राह्मण ग्रन्थ व्याख्या है । 


रा०--आप लिखते हूँ-'तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः साभवेदो- 

ऽथर्वेवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । ग्रथ 

परा यया तदक्षरसघिगग्यते । इसका अर्थ सीधा-सीधा यह मान लेवें 

कि आप के चारों वेद और उनके छओं अङ्ग अपरा हैं, जो परा 

.१५ उससे अक्षर में श्रधिगमन होता है। अपना फिरावट का अर्थ वा 
अर्थाभास छोड़ दें । किमधिकमित्यलम्‌ | 


स्वा०--यहां तक आप का जो ऊट्पटाङ्ग लेख है, उसको कौन 
शुद्ध कर सकता है ? क्योंकि इसी भूमिका के पृष्ठ ४२" पंक्ति ३ मे 
qa वेदा यत्पदमामनन्ति ` इस उपनिषद्‌ के वचन ने आप के सीधे- 
२० सीधे अर्थ को टेढ़ा-टेढ़ा करे दिया | देखो यमराज कहते हैं कि | 
नचिकेता | जिसका अभ्यास सब वेद करते है, त पता ब्रह्म का उपदेश 
मैं-तुऋसे-काता हुं । तू सुन कर धारण कर । जब ऐसा तो वेदों | 
ग्रर्थात्‌ piai में परा विद्या क्यों नहीं ? 
. देखी--'तमौज्यानं०% इत्यादि मन्त्र ऋग्वेद । “परीत्य भूतानि. _ 
ay इत्यादि और 'ईशावास्य' इत्यारभ्य ait खं ब्रह्म' पर्यन्त मन्त्रयुक्त _ 
are गज सह ब T चालीसवां अध्यायस्थ मन्त्र यजुर्वेद । 'दधन्वे वा यदीसनुवोचई 
१. मुण्डकोप० १।५। रा. ला. क. दर. सं० qo ४७। F 
२. रा. ला. क. टू. सं० qo ४७, पं ६) ३° कठोप० UA 
४. Feo १।८९।५॥ ५, यजु० ३२।११। है 
३० ६. यजु० ४० । १-१७॥ 


wo 
° 
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ब्रह्मेति वेरुत्तत्‌ । ` इत्यादि मन्त्र सामबेद। 'महद्यक्ष'' इत्यादि मन्त्र 
श्रथ्ववेद में हैं। जव ब य टा में हजारों मन्त्र ब्रह्म के प्रतिपादक हैं, 
जिनमें से थोड़े से मन्त्रों का अर्थ भी मैंने भूमिका पृष्ठ ४३ पंक्ति २६ 


से लेके ३० पंक्ति की समाप्ति तक लिख wear है, जिसको देखता 


हो देख लेवे। ` x 
भला इतना भी राजाजी को बोध नहीं है कि वेदों में प्रा 
विद्या न होती, तो 'केन' आदि उपनिषदों में कहां से ग्राती ? “मूल 


नास्ति कुतः शाखाः ?' क्या जो परमेश्वर अपने कहे वेदों में अ 
स्वरूपविद्या का प्रकाश न करता, तो किसी ऋषि-मुनि का सामर्थ्यं 
ब्रह्मविद्या के कहने में कभी हो सकता था ? क्योंकि कारण के विना १० 
कार्य [का ] होना सवंथा भ्रसम्भव है | 


जो 'केन' afa नव उपनिषदों को परा विद्या में मानेंगे, तो 
उनसे भिन्न आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवंवेद ग्र्थवेद और मीमांसादि छः 
शास्त्र आदि परा विद्या में क्यों नहीं ? जब न इस वचन में उपनिषद्‌ 
आर न किसी अन्य ग्रन्थ का नाम लिखा है, तो कोई उनका ग्रहण १५ 
. कैसे कर सकता है ? भला कोई राजाजी से पूछेगा कि आपने 'यया 
तदक्षरमधिगम्यते सा परा विद्यास्ति“ इस वाक्य से कौनसे ग्रन्थों 
का नाम निश्चित किया है ? क्या 'यया' इस पद से कोई विशेष 
ग्रन्थ भी आ सकता है? और जो मैंने वेदों में परा we अपरा 
विद्या लिखी है, उसको कोई विपरीत भी कर सकता है ? कभी २० 
नहीं । 
इसीलिये सब मनुष्यों को योग्य है कि जैसे राजाजी संस्कृत- 
विद्या के वेदादि ग्रन्थों को न पढ़कर Geel में प्रश्‍नोत्तर किया 
चाहते, और जैसी स्वामी विशुद्धानन्दजी ने विना सोचे-समझे 


१. साम go UZONI २. अथवं ० १०।७।३८ २५ 
३. यहां प्रथम do और अगले संस्करणों में पृष्ठ पंक्ति संख्या अशुद्ध 

है । उक्त स्थल पर भूमिका (wo do) में इन मन्त्रों का अर्थ नहीं मिलता 

है । उक्त पृष्ठ पंक्ति में “तत्रापरा! वचन का अर्थ है । यहाँ 'पृष्ठ ४३ पक्ति ३१ 

से लेके पृष्ठ ४४ की ३० पंक्ति की' ऐसा पाठ होना चाहिये । यह रा. ला. क. 

ट्र. Ho में पृष्ठ ५०,५१,५२ पर छपा हे । _ ३० 
४. उपनिषत्‌ का पाठ 'अथ परा यया तदक्षरमधिगप्यते' है | यहां 

उसका Tia: अनुवाद किया हे, ऐसा जानना चाहिये । 
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सम्मति कर दी है, वेसे साहस न करना चाहिये | किन्तु उस विद्या 


में योग्य होके किसी से विचारार्थ प्रवृत्त होना चाहिये । 
JAAA अपने दूसरे पत्र में राजाजी को लिख कर प्रश्‍न | 


करने और उत्तर समभने में अयोग्य जानकर लिख के उत्तर देना 
५ चाहा न था, फिर अब क्यों लिखके उत्तर देते हो ? 
` ' उत्तर-जो राजाजी स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति न लिखाते, 
तो मैं इस पत्र के उत्तर में एक अक्षर भी न लिखता । क्योंकि उनको 
तो जैसा अपने पत्र में लिख चुका हूं, वैसा ही निश्चित जानता g1 
प्रश्‍न--इस संवाद में श्राप प्रतिपक्षी राजाजी को समझते हो, 


१० वा स्वामी विशुद्धानन्दजी को ? | 
स्वामी विशुद्धानन्दजी को, क्योंकि राजाजी तो विचारे 


उत्तर-स्वामी विशुद्धावन्दजी 
agate पढे ही नहीं । उनके सामने मेरा. लेख ऐसा होवें कि 
जैसा बधिर के सामने अत्यन्त निपुण गानेवाले का वीणा arte 
बजाना और षड्जादि स्वरों का यथायोग्य आलाप करना होता है । 
प्र०--जो तुम पक्षी राजाजी को छोड़कर स्वामी 
जी को आगे करते हो, सो यह न्याय की बात नहीं है ? 
उ०--यह मुझ वा किसी को योग्य नहीं है कि संस्कृत में कुछ 
योग्य विद्वान्‌ को छोड़कर अयोग्य के साथ संवाद चलावे । न राजा- 
जी को योग्य है कि अपने साक्षी को छोड़ें, और स्वामी विशुद्धानन्द- 
२० जी को भी योग्य है कि ग्रपने शरणागत आये राजाजी की रक्षा से 
विमुख न हो बेठें ।* 
प्र०- स्वामी विशुद्धानन्दजी वा बालशास्त्रीजी आदि काशी 
के सब विद्वान्‌ ग्रौर बुद्धिमान्‌ मिलकर राजाजी का पक्ष लेकर आपसे 
जञास्त्रार्थ वा लेख करेंगे, तो आपको बड़ा कठिन पड़ेगा । 
उ०--मैं परमेश्वर की साक्षी से सत्य कहता हूँ कि जो ऐसा 
वे करें, तो मैं अत्यन्त प्रसन्नता के साथ सब को विदित करता हूँ कि 
यह बातं कल होती हो तो आज ही होवे। जो ऐसी इच्छा मेरी न 
होतो; तो मैं काशी में विज्ञापनपत्र बयो लगा ता विज्ञापनपत्र क्यों लगवाता, और स्वामी. 
+ यह धासिक विद्वानों का काम नहीं हे कि जिसको शरणागत लेवी 
३० उसे छोड़ कर विश्वासघात कर Fe ॥ 4 
१. यहाँ 'पत्र' शब्द से राजा जी द्वारा प्रकाशित 
Fo qa पृष्ठ २४७ qo 2] द 


१५ 


२५ 


४ निवेदनः अभिप्रेत E 
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garan तथा बालशास्त्रीजी को प्रतिपक्षी स्वीकार क्यों 
करता | 


प्र-वे हैं बहुत, ग्रौर आप अकेले हो, केसे संवाद कर सकोगे ? 

उ०--इसके होने में कुछ असम्भव नहीं । क्योंकि जब सब 
काशी और अन्यत्र के विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ लोग अपना ५ 
अभिप्राय पत्रस्थ कर वा सन्मुख जाके स्वामी विशुद्धानन्दजी 
वा बालझास्त्रीजी को विदित कराते जायेंगे, और वे उन लेख वा 
वचनों को देख-सुन उनमें से इष्ट को ले, मुभसे सन्मुख वा पत्र द्वारा 
इन दो बातों में से जिसमें उनकी प्रसन्नता हो ग्रहण करके शास्त्रार्थ 
करें, उसी बात में मैं भी उनसे शास्त्रार्थ करने में उद्यत हूं। परन्तु 
जेसे मैं इस पुस्तक पर अपना हस्ताक्षर प्रसिद्ध करता हुँ, वेसे वे भी |, 
करें तो ठीक है, अन्यथा नहीं । | 

प्र-सन्मुख होकर शास्त्रार्थ करने में अच्छा होगा, वा पत्र 
द्वारा ? 

उ० सर्वोत्तम तो यह है कि जो मैं और वे सन्मुख होकर १५ 
शास्त्रार्थ करें, तो शीघ्र सत्य वा भूठ का सिद्धान्त' हो सकता है । 
अर्थात्‌ एक महीने से लेके छः महीने तक सब बातों का निर्णय हो 
सकता है, और दूर-दूर रहकर पत्र द्वारा शा्त्रार्थं करने में ३६ 
छत्तीस वर्षो में भी पूरा होना कठिन है । परन्तु जिस पक्ष में वे प्रसन्न 
हों, उसी में मैं भो प्रसन्न हूं । २० 


To -इस शास्त्रार्थे के होने और न होने का क्या फल होगा ? 
उ०- जो भ्रविर ध होने से एक मत होकर धर्म अर्थ काम और 
मोक्ष से सब को परमानन्द होना, और न होने पर जो परस्पर विरुद्ध 
` मिथ्या मत में वत्त॑मान मनुष्यों के अधर्म अनर्थ कुकाम और बन्ध के 
न छूटने से उनके दुःखों का न Beal फल है । २५ 


`‘ 


भ्र०-शास्त्रार्थ हुए पर भी हठ से श्राप वा वे विरुद्ध मत न 
छोड़ें, तो छुड़ाने का क्‍या उपाय है ? 


. _उ०--शास्त्राथ से पूर्व मैं और वे जिसका पक्ष झूठा हो उसके 
छोड़ने, और जिसका सत्य हो उसके स्वीकार करने के लिये प्रतिज्ञा 


rO. 


Æ. 


१. अर्थात्‌ निर्णय । आगे भी सिद्धान्त शब्द द्र०-पृष्ठ२६८, To a ३० = ; 
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का पक्के" कागज पर लेख होकर रजिस्टरी कराकर एक दूसरे को 
अपने-अपने पत्र को देने से सम्भव है कि आप अपना-अपना Zo छाड 
देवें । क्योंकि जो न छोड़ेगा, तो राजा अपनी व्यवस्था सं हठ को 
छडा सकता है । 

x प्र०--जब आप काशी में सब दिन निवास नहीं करते, और 
स्वामी विशुद्धानन्दजी तथा बालशास्त्रीजी वहीं बसते हैं, तो सन्मुख 
में शास्त्रार्थं कंसे हो सकता है ? - 

उ०--मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जव वे सन्मुख होकर 
|श्ास्त्रार्थ करना स्वीकार करेंगे,और [मैं ]इसको सत्य समक लू गा,तब 

१० जहां gm वहां से चलके काशी उचित समय पर पहुचू गा कि जिससे 
| उनको परदेदायात्रा. का क्लेश और धनव्यय भी न करना पड़ेगा । 
पुन: वहां यथावत्‌ शास्त्राथे होकर सत्यासत्य. निर्णय के पश्चात्‌ सब 
का उपकार भी सिद्ध होगा, क्या यह छोटा लाभ हे ? 

प्र०--जब आप उतसे शास्त्रार्थ करके अपना मत सिद्ध किया 
१५ चाहते, और वे नहीं किया चाहते हैं, इसका TAT कारण a? 


उ०--विदित होता है कि वे अपने मन में जानते हैं कि 

शास्त्रार्थं करने से हम AIA मत को सिद्ध न कर सकेंगे । वा संवत्‌ 

१९२६ के शास्त्रार्थ को देख घबराहट [होती | होगी कि दूर ही दूर से 

ढोल बजाना अच्छा है । जो उनको यह निश्चय होता है कि हमारा 

२० [मत] वेदानुसार और स्वामीजी का मत वेदविरुद्ध है, तो शास्त्रार्थ 

किये विना कभी नहीं रहते । अथवा जो और कुछ कारण हो, तो 
शास्त्रार्थे करने में क्यों विलम्ब करते हैं ? 


आज से पीछे जो कोई पुराण वा तन्त्र आदि मतवाले मुझ से 

विरुद्ध पक्ष को लेकर शास्त्रार्थ किया चाहें, वा लिखके प्रश्नोत्तर 

२५।की इच्छा करें, वे स्वामी विशुद्धानन्दजी के और बालशास्त्रीजी के 

द्वारा ही करें। इससे अन्यथा जो करेंगे, तो मैं उनका मान्य कभी न 
करू गा। हां, सन्मुख आके तो वे स्वयं भी पूछ सकते हैं | 


इससे स्वामी विशुद्धानन्दजी और वालशास्त्रीजी ऐसा न TAM 
कि हम वेदों में विद्वान्‌ वा सर्वोत्तम पण्डित हैं, और कोई ग्रन्य 


३० १. अर्थात्‌ सरकारी कागज । 
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मनुष्य भी ऐसा निश्चय न कर लेवे कि इनसे अधिक पण्डित आर्याः 
वत्त में दुसरा कोई भी नहीं है । हां, ऐसा निश्‍चय करना ठीक है कि 
काशी में इस समय आधुनिक ग्रन्थाभ्यासकर्त्ता संत्यासियो में स्वामी 
विशुद्धानन्दजी, भर bomen rm i ` कुछ विशिष्ट विद्वान्‌ 
हैं । मैने तो संवाद में केवल ग्रनवस्था दोष परिहारार्थ इन दोनों को ५ 
सन्मुख" आर्यावर्त्तीय पण्डितों में माने हैं। अनुमान है कि उनको न्य 
भी मनुष्य ऐसे मानते होंगे। इससे अन्य प्रयोजन भी कुछ नहीं । 


सवंशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी परमेश्वर कृपा करके स्वामो 
वशुद्धानन्दजी और बालशास्त्रीजो को निर्भय निःशङ्क करे कि 
जिससे वे मुझसे सम्मुख वा पत्र द्वारा पाषाणादिमृत्तिपुजादिमण्डन १० 
विषयों में शास्त्रार्थ करने में दृढ़ोत्साहित हों, star कि मैं उनके 
खण्डन में दृढ़ोत्साहित हूं। ` 
मुनिरामाडूचन्द्रेब्दे शुक्रे सासेऽसिते दले'। 
द्वितीयायाइगुरो बारे भ्रमोच्छेदो gagga: ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमत्स्वा सिदयानन्दसरस्वती- १५ 
निर्मित आये भाषाविभुषितो भ्रमोच्छेदनो$्यं ग्रन्थ: पृत्तिमगमत्‌ ॥ 


AEE 


२. यहां 'प्रमुख” पद चाहिये | 

२. अर्थात fro सं० १९३७ ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष द्वितीया २ गुरुवार । 
हमारे विचार में यहां शुक्र के स्थान में 'शुचौ' (==आपाइ) पाठ होना 
चाहिये ॥ क्योंकि आषाढ़ कृष्ण २ गुरुवार १९३७ को यह प्रेस मे भेजा . गया s 
है । ko -पन्नव्यवहार पृष्ठ १६१ (fro सं०) | इसी पत्र के अन्त से यह भी 
प्रतीत होता हे कि सम्मवतः यह ग्रन्थ ग्राषाढ़ कृष्णा २को ही पूरा हुआ था ।_ 
विशेष द्र०--हमारा ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास,पृष्ठ 228-2321 
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भ्रमोच्छेदन के परिशिष्ट 
[१] 


श्री राजा शिवप्रसाद सितारे-दिन्द (काशी) के प्रश्नों के 
ऋषि दयानन्द द्वारा प्रदत्त उत्तर 
[प्रथम पत्र] 
ओम्‌ 
सं० १९३७ चैत्र सुदी १२ गुरुवार । 
राजा शिवप्रसाद जी, आनन्दित रहो । 


आप का चैत्र शुक्ला ११ बुधवार का लिखा पत्र मेरे पास 

१० आया । देखके आप का अभिप्राय विदित हुआ। उस दिन आप से 

और मुझसे परस्पर जो-जो बातें हुई थीं, वे तब आपको अवकाश 

कम होने से मैं नं पूरी बात कह सका और न आप पूरी बात सुन सके, 

क्योंकि आप उन साहबों से मिलने को ग्राये थे श्राप का वही मुख्य 

प्रयोजन था । पश्चात्‌ मेरा और श्राप का कभी समागम न हुआ, 

१५ जो कि मेरी और आप की बातें उस विषय में परस्पर होतीं | अब 

मैं आठ-दस दिनों में पश्चिम को जानेवाला हूं। इतने. समय में जो 

आप को अवकाश हो सके, तो मुझसे मिलिये, फिर भी बात हो 

सकती है। और मैं भी आप को मिलता, परन्तु अव मुझको अवकाश 

कुछ भी नहीं है, इससे मैं आप से नहीं मिल सक्‌ गा । क्योंकि जैसा 

२० सम्मुख में परस्पर बातें होकर शीघ्र सिद्धान्त' हो सकता है, वैसा 
लेख से नहीं । इसमें बहुत काल की अपेक्षा है । 


१. द्रष्टव्य ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ १८५ ( द्वि० 
सं० ) | २. द्र०-पूर्व पृष्ठ २६५, To १६॥ 


cok 
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आप का प्रश्‍न-- मेरा उत्तर-- 
१. आप का मत क्‍या है ? १. वेदिक । 
२. आप वेद किसको २. संहिताश्रों को । 
मानते हैं ? 
३. क्या उपनिषदों को वेद ३. मैं वेदों में एक ईशा- ५ 
नहीं मानते ? वास्य को छोड़के अन्य उप- 
निषदों को नहीं मानता? -। 
किन्तु अन्य सब उपनिषद्‌ ( 
व्राह्मणग्रन्धों में हैं। वे ईश्वरोक्त 
नहीं हैं l १० 
४. क्या आप ब्राह्मण- ४. नहीं । क्योंकि जो 


पुस्तकों को वेद नहीं मानते? ई्वरोक्त है, वही वेद होता है, 
जीवोक्त नहीं । जितने ब्राह्मण 
ग्रन्थ हैं वे सब ऋषि-मुनि- 
mia और संहिता ईक्वरप्रणीत १६ 
है। जेसा ईश्वर के सर्वज्ञ होने 
से तदुक्त faata सत्य और मत 
के साथ स्वीकार करने योग्य 
होता है, वेसा जीवोक्त नहीं हो 
सकता, क्योंकि वे सर्वज्ञ नहीं। २० 
परन्तु जो वेदानुकूल ब्राह्मण 
ग्रन्थ हैं, उनको मैं मानता और 
विरुद्धार्थों को नहीं मानता हूं। 
वेद स्वतःप्रमाण और ब्राह्मण 


२. अर्थात्‌ ईशोपनिषद्‌ को स्वामी जी महाराज यजुर्वेद के अन्तरगत २५ 
| a । इसी कारण पत्र-विज्ञापन पृष्ठ ३६ पंक्ति २-३ में गिनाई १० उपनि- 
Set में ईश का उल्लेख नहीं है । दश संख्या की ofa “मैत्रेयी” को गिनकर 
सहि है । यह भी ध्यान रहे कि स्वामी जी महाराज ईशोपतिषद्‌ के माध्यन्दिन 
N नुसारी पाठ को ही वेदान्तगंत मांनते हँ । उसी का उन्होंने भाष्य किया 
काण्व सं ता को उसकी शाखा र ताको शाखा अर्थात्‌ व्याख्यात्मक पाठ मानते हैं । इस- ३० 
Ta मत में काण्व शाखानुसारी ईशोपनिषद्‌ माध्यन्दिन ईशोपनिषद्‌ की पु 
रूप होने से उसकी भी पृथक्‌ गणनां की कोई आवश्यकता नहीं रहती । cm 
amol | न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> न a 


sf 61 som: दद्यानन्दीय लघुग्रन्थ-संग्रह 
धू २७ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परतःप्रमाण हैं । इससे जेसे 
वेदविरुद्ध ब्राह्मणग्रन्थों का त्याग 
होता है, वेसे ब्राह्मणग्रन्थो से 
विरुद्धाथे होने पर भी वेदों का 


a 


0) परित्याग कभी नहीं हो सकता, 
क्योंकि वेद सर्वथा सब को. 
माननीय ही हैं।' 


अब रह गया यह विचार कि जैसा संहिता ही को ईश्वरोक्त 
fraia सत्य वेद मानना होता है, वेसा ब्राह्मणग्रन्थों को [ क्यों ] 
१० नहीं ? इसका उत्तर मेरी बनाई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के ATT ९ 
. ` पृष्ठ से लेके ८८ पृष्ठ तक बेदोत्पत्ति.वेदों का नित्यत्व, श्रौर वेदसंज्ञा- 
विचार विषयों को देख लीजिये । वहां मैं जिसको जैसा मानता हूं, 
सब लिख रक्खा है। इसी को विचारपूर्वक देखने से सब निश्चय 
आपको होगा कि इन विषयों में जैसा मेरा सिद्धान्त है, वैसा ही जान 
१५ लीजियेगा । 


(दयानन्द सरस्वती) काशी | 


[द्वितीय पत्र] ` 
राजा शिवप्रसाद जी, आनन्दित रहो । 


आप का पत्र मेरे पास ग्राया | देखकर अभिप्राय जान लिया । 

२० इससे मुझको निश्चय हुआ कि आपने वेदों से लेके पूर्वमीमांसा 

cis विद्यपुस्तकों के मध्य में से किसी भी पुस्तक के शब्दार्थ 
Daas deseo CE DT 

१. प्रश्‍न और उत्तर का भाग एक दो शब्दों के अन्तर से भ्रमोच्छेदन 

में भी छपा है | द्र०--पूर्व पृष्ठ २५४ To ३० से पृष्ठ २५५ Go १८ तक | 

सम्पा० । 

२५ यह पत्र ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ १८७ (fac do.) 
पर छपा है। 

३. इस स्थल पर राजा जी ने अपने निवेदन में एक टिप्पण दिया है | 
उसमें उन्होंने इस वात पर हास्य किया है कि स्वामीजी महाराज पूर्वमीमांसा 
पर्यन्त ही पढ़े थे । उन्होंने उत्तरमीमांसा न देखी थी) राजा जी इस पर 

३० बड़े प्रसन्न दीखते हैं, परन्तु यह उनका अज्ञान है । उन्हें यह ज्ञान नहीं कि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


के है । सम्पा० || 


Digitized by gat (परिशिप्ट) "१ and eGangotri २७२ 


सम्बन्धो को जाना नहीं है। इसलिये आपको मेरी वनाई भूमिका का 
अर्थ भो ठीक-ठीक विदित नहीं हुआ जो आप मेरे पास om 
समभते, तो कुछ समक सकते । परन्तु जो आपको अपने प्रश्नों के 
प्रत्युत्तर सुनने की इच्छा हो, तो स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती व 
वालशास्त्री जी को खड़ा करके सुनियेगा, तो भी आप कुछ-कुछ ५ 
समझ लेंगे, क्योंकि वे आपको समभावेंगे, तो कुछ आशा है समक 
जायंगे । भला विचार तो कीजिये कि आप उन पुस्तकों के पढ़ें विना 
वेद और ब्राह्मण पुस्तकों का केसा श्रापस में सन्बन्ध, क्या-क्या उनमें 
हैं, और स्वतःप्रमाण तथा ईदवरोक्त वेद, और परत:प्रमाण और 
ऋषिमुनिकृत त्राह्मण-पुस्तक हैं, इन हेतुओं से क्या-क्या सिद्धान्त १० 
सिद्ध होते, और ऐसे हुए विना क्या-क्या हानि होती है, इन विद्या- 
रहस्य की बातों को जाने विना आप कभी नहीं समझ सकते । 


(दयानन्द सरस्वती) 
To १९३७ मि०वे०व० सप्तमी शनिवार | 


कु 


अन्तिम आणे प्रन्यकार जैमिनि मुनि हुए हैं। उन्ही का बनाया पूर्वमीमांसा १३ 


है । ग्रन्थ-गणना में चाहे वह पहले गिना जाये वा पीछे, परन्तु रचयिता १ की 


दृष्टि से जैमिनि ही अन्तिम जेमिनि ही व्यक्ति हैं। अत एव ऋषि का उपर्यक्त लेख सत्य ही 
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यस्या नरो बिभ्यति वेदबाह्यास्तया हि युक्तं जनसेनया यत्‌ | 
तन्नाम' यस्यास्ति महोत्सवं स त्वनुञ्रसोच्छेदनमातनोति ॥ 


मैंने बिचारा था कि राजाजी और स्वामोजी ने एक-एक बार 
लिखा है, आगे इसका प्रपञ्च न बढ़ेगा, परन्तु वैसा न हुआ | और 
उनके अनुगामी लोगों ने समाचारपत्रों को भो गर्जाया, और बहुत 
योग्यायोग्य वाच्यावाच्य भी लिखना न छोड़ा । और मैंने यह भी जान ' 
लिया कि स्वामीजी अपने नाम से इस पर कुछ भी न लिखें और न छप- 
वावेंगे, क्योंकि इस परः श्रीयुत स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती और 
बालशास्त्रीजो की सम्मति नहीं लिखी।' तया अन्य किसी ग्राय्ये ने भी 
इसके प्रत्युत्तर में न लिखा । यह बात ठीक है कि स्वामोजी को तो 
इस पर लिखना योग्य ही नहीं, क्योंकि वे अपनी पूर्व प्रतिज्ञा से 
विरुद्ध! क्यों करें ? जब ऐसा gar, तब मैं यथामति-इस पर लिखने 
१५ में प्रवृत्त हुआ । यद्यपि इन मह्दाशयों के सन्मुख मेरा लेख न्यूनास्पद 
है, तथापि अन्तःकरण से पक्षपात छोड़कर देखने से कुछ इससे भी 
तत्त्व निकलेगा ग्रौर जो कुछ इसमें भूल-चूक रहेगी उसको सज्जन | 
महात्मा लोग सुधार लेंगे। अब जो राजा शिवप्रसादजी की यह 
प्रतिज्ञा है कि अब आगे इस विषय में कुछ न लिखा जायगा, तो 
` ३०|सुझको भी आगे लिखना भ्रवश्य न होगा । जो राजाजो ने भ्रमोच्छे- 
दन पर दूसरा भाग छपवाया है, उसमें स्वामीजी के लेख पर निरर्थक 
आदि दोष दिये हैं। उन और इन दोनों पुस्तकों के लेख को जब 
बुद्धिमान्‌ लोग पक्षपात रहित होकर देखेंगे, तव अवश्य निश्चय कर 
लेंगे कि कौन सत्य और कोन असत्य है । इति भूमिका ॥ . 


ह 


१० 


२ १. अर्थात्‌ 'भीमसेन' । 
r २. अर्थात्‌ राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द द्वारा प्रकाशित द्वितीय निवे- 
 दनपर। ३. श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रमोच्छेदन के. श्रन्त में लिखा 

है कि जब तक स्वामी विशुद्रानन्दजी और पं०बालशास्त्री के हस्ताक्षर न होंगे, | 

वे राजाजी के पत्रों आदि के उत्तर न देंगे | द्र०-पुष्ठ २६६, To २२-२६। 
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अनुभ्रमोच्छेदन 


देखिये राजाजी के प्रिय और सुन्दर लेख को-- 


निवेदन पहिला, पृष्ठ १, पंक्ति१ १--'क्रूग्वेदारि 2 
मंगाके पृष्ठ & से ८८ तक देखा । विचित्र लीला दिवा 
आधे वचन, जो अपने अनुकूल पाये, ग्रहण किये हैं। और INË ५ 
का, जो प्रतिकूल पाये परित्याग । उन आधे अनुकूल में भी जो कोई 
शब्द अपने भाव से विरुद्ध देखे, उन के ग्रये पलट दिये । 


पुष्ठ ४, पंक्ति ७- ऐसा न हो कि 'अन्धेनैव नीयमाना 
यथाऽन्धाः' के सदृश केवल दयानन्दजी के भाष्य और भूमिका ही की 
लाठी थांभे किसी ग्रथाह गढ़े वा घोर नरककुण्ड में जा गिरें। 
निवेदन २, पृष्ठ २, पंक्ति २४- खेद की बात है, क्यों वथा 
इतना. कागज बिगाड़ा ? : 
_ पृष्ठ ५, पंक्ति २९- निदान जब मैंने गोतम और कणाद के 
तक और न्याय से न अपने प्रश्‍नों का प्रामाणिक उत्तर पाया, र 
देखा,। १५ 


१० 


न स्वामीजी महाराज की वाक्यरचना का उससे कुछ सम्बन्ध देख 
डरा कि कहीं स्वामीजी महाराज ने किसी मेम अथवा साहब से 


कोई नया तर्क, और न्याय रूस अमरीका अथवा और किसी दूसरी 
विलायत का न सीख लिया हो । 


_ इत्यादि वचन जो ये राजा शिवप्रसादजी ने अपने दोनों निवेदनों 
म लिखे हैं, क्या इनको सुवचन गालीप्रदान कागज बिगाइना शादि २० 
कोई भी मनुष्य न समभेगा ? मैंने राजा शिवप्रसादजी के दोनों 
निवेदनों, ओर स्वामीजी के 'भ्रमोच्छेदन' को भी देखा । प्रथम 
निवेदन में जो-जो प्रश्‍न राजाजी के थे, उस-उस का उत्तर भ्रमो- 
च्छेदन में यथायोग्य है, ऐसा मैं अपनी छोटी विद्या और बुद्धि से 
निश्चित जानता हूं। राजाजी और उनके साक्षियों की विश्याल- Rx 
बुद्धि है, इसलिये उनके योग्य ठीक-ठीक उत्तर न हुए होंगे । इसमें 
a अद्भुत है ? अब मैं श्रपनी अल्प विद्या और बुद्धि के अनुसार 
गीय निवेदन के उत्तर में थोडासा लिखता हूँ - : 
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'निवेदन दूसरा, पृष्ठ ४, प क्ति १९ भला सूय्य और घडे 
की उपमा संहिता और ब्राह्मण में क्यों कर घट सकेगी ? उधर 
सूय्ये के सामने कोई आधा घण्टा भी आंख खोलके देखता रहे, अन्धा 
नहीं तो चक्षुरोग से अवश्य पीड़ित होवे । 


५ - इसदुष्टान्त से राजाजी का यह भ्रभिप्राय झलकता है कि वेद को 
दिन-भर भी आंख खोलके देखा करे, तो न अन्धा और न नेत्ररोग से 
युक्त होता है। यहां उनका ऐसा अभिप्राय विदित होता है कि यह 
दृष्टान्त स्वामीजी का यहां घट नहीं सकता | जहां तक विचारके देखते 
है, तो यही निश्चय होता कि. दृष्टान्त का साधम्यं गुण ही दार्ष्टान्त में 

१० घटता है, सब गुण कर्म स्वभाव कभी नहीं | जैसे-साध्यसाद्धभ्यात्त- 
BANA दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । न्या० Ho १। आ० १। सू० ३६। 
त्विप्य्ययाद्वा विपरीतम्‌ | न्या०अ०१। आ० १। सू०३७ | शब्दोऽनित्य 
इति प्रतिज्ञा, उत्पत्तिधर्मकत्वादिति हेतुः, उत्पत्तिधर्मकस्थाल्यादिद्रव्य- 
सनित्यमिति दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । यह शान्तवृत्ति से देखने की बात 

१५ है कि शब्द में अनित्यत्व धर्म साध्य है, क्योंकि उत्पत्ति धर्मवाला , 
होने से जो-जो पदार्थ, उत्पन्न होते हैं, वे-वे सब अनित्य हुँ । जैसे 
स्थाल्यादि द्रव्य उत्पत्ति घर्मवाले होने से अनित्य हैं, वैसे कार्य 
शब्द भी भ्रनित्य हैं। यहां केवल स्थाल्यादि पदार्थों का उत्पत्ति धर्म 
ही कार्य शब्द में दृष्टान्त के लिये घटाके कार्य शब्दों को अनित्य 

२० ठहराया है। यह तो कोई भी नहीं कह सकता कि घट-पटादि पदार्थों 
में चक्षु से दीखना स्थूल कठोर और अन्धेरे मे दी५क की अपेक्षा 
रहना आदि विरुद्ध धर्म हैं, इसलिये उनका दृष्टान्त शब्द में नहीं 
घटेगा। वा शब्द में भी वे धमं हों कि दीपक जलाके शब्द देखा 
जावे । राजाजो को अन्धेरे में दीपक से शब्द देखना, उससे पानी 

२५ आदि लाना चाहिये। वा इस दृष्टान्त ही को न मानें, तो ऐसा 
दृष्टान्त कोई न मिलेगा कि जिसमें दार्ष्टान्त के सब धर्म बराबर मिल 
जावें । झऔौर जो कोई पदार्थ ऐसे भी हों कि जिनके सब धर्म बरावर 
मिलें, तो उनका परस्पर ग्रभेदान्वय होने से उनमें दृष्टान्त-दार्ष्टान्त 
a तथा उपमान-उपमेयभाव कुछ भी न वन सकेगा । 


३० अब यहां प्रकृत में यह आया कि वेद को सूर्य का दृष्टान्त 
दिया है, तो सूर्य अपने प्रकाश में किसी की अपेक्षा नहीं रखता, वैसे 


वेदों से भी जो अर्थ प्रकाशित-ोते हैं, उनमें. ग्रन्थान्तर की अपेक्षा 


४००३ 
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नहीं है । स्वयंप्रकाशत्व धम दोनें-का-समान है । और जैसे उत्पत्ति 


धमेवाले न होने से आत्मादि द्रव्य नित्य हैं, वैसा शब्द नहीं, क्योंकि 
उत्पत्ति धर्मवाला है । यहाँ केवल वैधम्यं अर्थात्‌ कार्य शब्द के 
झनित्यत्व धर्म से विरुद्ध श्रात्मा का नित्यत्व धर्म ही दृष्टान्त के लिये 
घटाया है । किन्तु जो आत्मा और शब्द के प्रमेयत्व आदि साधम्यं ५ 
हैं, वे विवक्षित नहीं । जेसा राजाजी का दृष्टान्तविषयक मत है, 
वैसा किसी विद्वान्‌ का नहीं कि दार्ष्टान्त के सव धर्म दृष्टान्त में घट 
सकते हों | हु 

निवे० २, पृष्ठ ५, पं०.१६--राजाजी स्वामीजी पूछते हैं कि - 
स्वामीजी महाराज यह बतलावें कि पाणिनि आदि ऋषियों ने कहां १० 
ऐसा लिखा है कि मन्त्रसंहिता ही वेद हैं,ब्राह्मण वेद नहीं हैं ? 


इसका उत्तर-अब यह ब्राह्मण शब्द लौकिक है वा वेदिक ? 
इसके वेदिक होने में तो कोई प्रमाण नहीं मिलता । लौकिक होने में 
प्रमाण देखो -- 


“तत्र लौकिकास्तावत्‌-गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिम्‌ गो ब्राह्मण १५ 
इति । वेदिकः खर्ल्वपि-ान्नो देवीरभिष्टये, इषे त्वोर्जे त्वा, ग्रग्नि- 
मीछ पुरोहितम्‌, ma ग्रायाहि daa इति॥ [महा १।१।१] 


अब यहां भ्रन्तःस्थ नेत्रो से देखना चाहिये कि वेदिक शब्दों में 
केवल ४ मन्त्र-संहिताओं के उदाहरण दिये हैं। जो ब्राह्मण भी वेद 
होते, तो वैदिक शब्दों में उनका उदाहरण क्यों न देते ? अब कोई २० 
यह कहे कि लौकिक शब्दों में जिस 'ब्राह्मण' शब्द का उदाहरण दिया 


पक न जा कह वह नपु antares न होने से ग्रत्यवाची शब्द नहीं है, किन्तु पुल्लिङ्ग 
होने से मनुष्यों मे जिशिका नाम है, तो उससे पूछना चाहिये 

कि नपुसकलिङ्ग ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द का वेदिक शब्दों में पाठ . 
क्यों न किया ? हां, प्रकरण से ग्रथ क्री संगति होती है, सो यहां २५ 
किसी का प्रकरण नहीं है । यहां पतञ्जलिजी महाराज के प्रमाण 

से यह सिद्ध हो गया कि मन्त्रसंहिता ही वेद हैं, ब्राह्मण नहीं। ग्ब 
स्वामीजी पर जो प्रश्न था, उसका तो यह उत्तर पतञ्जलि ऋषि _ 
के प्रमाण से हुआ । परन्तु वही प्रश्‍न राजाजी के ऊपर गिरता है कि .. 


राजाजी यह बतलावें कि पाणिनि आदि महषियों ने ऐसां कहां ३० | 


लिखा है कि मन्त्र और ब्राह्मणभाग दोनों वेद हैं ? अस्तु तावत्‌ । | 
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fado २, पृष्ठ ५, पं० १८-पाणिनि ने तो जहां मन्त्र और 
ब्राह्मण दोनों के लेने का प्रयोजन देखा, स्पष्ट ‘Beata, कहा । भ्रर्थात्‌ 
वेद में अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण दोनों में। और जहां मन्त्र वा 
ब्राह्मण का प्रयोजन देखा 'मन्त्रे' वा “WIE HSI, भौर जहां मन्त्र 
५ और ब्राह्मण अर्थात्‌ वेद के सिवाय देखा वहां 'भाषायाम्‌' कहा ! 
राजाजी को यह लिखना तो सुगम हुआ, परन्तु निम्नलिखित 
प्रमाण पाणिनिसूत्र और वेदमन्त्र रादि का अर्थ करके अपने पक्ष में 
घटाना सुगम क्योंकर हो सकेगा ? अब देखिये- छन्दोब्राह्मणानि च 
तद्विषयाणि (ग्र ४। पा० २। सू० ६६) इस सूत्र में प्रोक्त प्रत्ययान्त 
१० छन्द और ब्राह्मण को श्रध्येतृ-वेदितु-विषयता विधान की हे । अर्थात्‌ 
शोक्तप्रत्ययान्त छन्द और ब्राह्मण का अध्येतृ वेदितृ अभिधेय में ही 
el cee aa राजाजी के इस लेखानुसार कि जहां 
मन्त्र भर ब्राह्मण दोनो के लेने का प्रयोजन देखा स्पष्ट “छन्दसि” 
कहा', इससे पाणिनि के इस सूत्र में ब्राह्मण ग्रहण व्यर्थ होता है | 
१५ क्योंकि जो छन्द के कहने से मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का ही ग्रहण 
हो जाता, तो फिर यहां ब्राह्मण का पृथक्‌ ग्रहण क्यों किया ? इससे 
स्पष्ट ज्ञापक होता है कि छन्द से ब्राह्मण.पृथक्‌ हे | 
निवे० २, पृष्ठ ५, पं २२ से-भला जैमिनि महर्षि के qå- 
मीमांसा को तो स्वामीजी महाराज मानते हैं, उसमें इन सूत्रों का 
२० अर्थ क्योंकर लगावेंगे- तच्चोदकेषु मन्त्राख्या (Ho १। पा० Vt 
सू० ३२), AT ब्राह्मणशब्दः। (He २। पाद १। ge ३३) ! 
इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है- वेद का मन्त्रों से ग्रवशिष्ट जो भाग 
सो ब्राह्मण । 
यह अनुभवार्थं राजाजी ने शबर स्वामी की टीका में से 
२५ सुना होगा, परन्तु यहां यह भी विचार करना उनको योग्य था 
कि इन सूत्रों के सम्बन्ध में कहीं वेदसंज्ञा-नि्वंचनाधिकरण है वा 
नहीं ? किन्तु यहां तो केवल मन्त्रनि्वंचनाधिकरण और आह्यण- 


है, यह श्रभिप्राय कहां से सिद्ध हो सकता है? जो इस प्रकरण में 
. ३० ऐसा होता कि “अथ वेदनिवंचनाधिकरणम्‌' तो राजाजी का अभि- 
प्राय अवश्य सिद्ध हो जाता। परमात्मा ने वेदस्थ वाक्यों से सर्व- 
विद्याभिधान कर दिया है । अब इनमें शेष अर्थात्‌ वाकी पढ्ना- 
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पढ़ाना, सुनना-सुनांना, व्याख्या करनी-करानो आदि है, और थो 
भी । जो थो, सो ब्रह्मा से लेकर जैमिनिमुनिपर्यन्त महृधि महाशय 
लोगों ने कर दी है । जिससे ये ऐतरेय आदि ग्रन्थ ब्रह्म अर्थात्‌ गय 
का व्याख्यान हैं, इसी से इनका नाम ब्राह्मण रक्खा है । 01 
wet वेदानामिमा*न व्याख्यानानि ब्राह्मणानि, अर्थात्‌ बोषमूतानि| १ 
सन्तीति” | 

परन्तु जहां से इन सूत्रों के अर्थ में राजाजो ale को भ्रम 
हुआ है, सो शबर स्वामीजी की इसी सूत्र पर यह व्याख्या है-“श्रथ 
किल्लक्षणं ब्राह्मणम्‌ ? सन्त्राइच ब्राह्मणञ्च वेदः ।' विचार योग्य 
बात है किन जाने शबर स्वामो ने इन दो सूत्रो में वेद शब्द कहां १० 
से लिया ? और इनको ग्रद्धत कथा को देखिये कि (प्रश्‍न) rr 
का क्या लक्षण है? (उत्तर) मन्त्र और ब्राह्मण वेद है । विद्वान्‌ 
लोग विचार लेंगे कि जैसा प्रश्‍न किया था, वँसा ही उत्तर 
स्वामी ने दिया है वा नहीं ? यहां विशेष लिखने को आवश्यकता 
नहीं, किन्तु “maq पृष्टः कोविदारानाचष्टे” इस न्याय के तुल्य १५ 
यह व्याख्या है। . 


ऐसा ही निवेदन २, पृष्ठ ५, To २५--निदान जब मैंने गोतम 
और कणाद के तक और न्याय से न अपने प्रश्‍न का प्रामाणिक उत्तर 
पाया, और न स्वामी जी महाराज की वाक्यरचना का उससे कुछ 
सम्बन्ध देखा, डरा कि कहीं स्वामीजी महाराज ने किसी मेम वा २० 
साहब से कोई नया तके और न्याय रूस अमरीका अथवा और किसो 
दूसरी विलायत का न सीख लिया हो । 


स्वामोजी ने जो भूमिका में गोतम न्याय का प्रमाण वेद ब्राह्मण 
विषय में लिखा है', उसको वही पुरुष समक सकता है कि जिसने 


उन ग्रन्थों को शेला देखो हो । विन्म-म़-सब-विद्या किसी को नहीं २५ 


o आ जाती | और जिन्होंने उन शास्त्रों में अभ्यास ही नहीं किया, वे 


ही ऐसा अनर्गल लिख सकते हैं कि - 'गोतम और कणाद के तर्क 
न्याय से अपने प्रश्‍नों का प्रामाणिक उत्तर न पाया”, इत्यादि । अब 
राजाजी को शास्त्रों में अभ्यास करता अवश्य हुआ, क्योंकि उनके 
भश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता । और स्वामीजी महाराज जो ३० 
MRIS क मिल त तत त 00 
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किसी दूसरी विलायत का तके न्याय सीख भी लेते, तो क्या ATT 
और कौनसा यह बुरा काम था? और जो सीख लेते, तो अपने 
ग्रन्थों में भी प्रमाण के लिये श्रवर्य लिखते वा लिखवा लेते। इससे 
स्पष्ट विदित होता है कि राजाजी ने ही उन विलायतियों से तक 

५ न्याय कुछ पढ़ा, नहीं तो इसका प्रसङ्ग ही क्या था 1? ठीक है, 
“oat भावना यस्य बुद्धिभंवति तादुशी ` । इनके RT का उत्तर 
जब ऋषि-मुनियों के ग्रन्थों से भी न हुआ, तो सब ऋषियों से बढ़के 
राजाजी हो गये । इससे स्पष्ट सब महात्मा ऋषि लोगों को निन्दा 
ग्रा जाती है । 

१० लिवे० २, पृष्ठ ६, पं०४- फरिद्धुस्तान के विद्रज्जनमण्डली- 
भूषण काशी राजस्थापित पाठशालाध्यक्ष डाक्टर टीबो साहब बहादुर 
को दिखलाया | बहुत अचरज में आये, और कहने लगे कि हम तो 
स्वामीजी महाराज को बड़ा पण्डित जानते थे, पर AT उनके मनुष्य 
होने में भी सन्देह होता है। तब तो भ्रमोच्छेदन को भ्रमोत्पादन 

१५ कहना चाहिये । 


बस, अब तो राजाजी का पक्ष दुढ़तर सिद्ध हो गया होगा । 

क्योंकि जब उक्त महाशय साहब ने स्वामीजी के मनुष्य होने में 

सन्देह ML भ्रमोच्छेदन का भ्रमोत्पादन नाम होने की साक्षी दी है। 

फिर क्या चाहिये, क्योंकि [ विलायती ] महाशयों की साक्षी भी 

२० गम्भीर आशययुक्त होती है !! क्या ऐसी साक्षी को कोई भी मनुष्य 
मानेगा कि स्वामीजी के मनुष्य होने में भी सन्देह है ? 


निवे० २, पृष्ठ ७, To २०--डाक्टर टीबो साहब की साक्षी का 
परामश यह देखिये चित्त धरके--दयानन्द सरस्वती सिवाय एक 


उपनिषद्‌ के ब्राह्मण और उपनिषद्‌ ग्रन्थों को छोड़ देते हैं, भौर 
२५ केवल संहिताओं को प्रमाण मानते हैं । 


इसका उत्तर तो “भ्रमोच्छेदन' के पृष्ठ ११, To २०' में यह 
स्पष्ट लिखा है (परन्तु जो-जो वेदाऽनुकूल ब्राह्मणग्रन्थ हैं, उनको 
मैं मानता और विरुद्वार्थो को नहीं मानता हूं)। जो उक्त साहब 
ध्यान देकर देखते, तो सिवाय एक उपनिषद्‌ के इत्यादि विरुद्ध साक्षी 


१. यह पृष्ठ संख्या प्रथम संस्करण की है । इस संग्रह में यह पाठ पृष्ठ 
२५५ पंक्ति १४ पर हे । | 


३० 


- 
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क्यों देते ? निवे० २, पृष्ठ ७ इसी उत्तर और इसी विषय के आगे 
जो-जो उक्त साहब ने लिखा है, उस-उस का उत्तर उसी-उसी उत्तर 
के आगे भ्रमोच्छेदन में लिखा है । 

निवे० २, पृष्ठ ऽ, पं० १८- निःसन्देह दयानन्द सरस्वतीजी को 
अधिकार नहीं कि कात्यायन के उस वचन को प्रक्षिप्त बतावें, जिसके ५ 
अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण का नाम वेद सिद्ध होता है। ऐसे तो जो 
जिस किसी वचन को चाहे अपने अविवेक-कल्पित मत से विरुद्ध 
पाकर प्रक्षिप्त कह दे। 

मुझको श्रपनी अल्पबुद्धि से आज तक यह निश्‍चय था कि सत्या- 

ऽसत्य विचार करने का अधिकार सव विद्वानों को है। जो यह राजा-|१० 
ज्ञावत्‌ डाक्टर टीबो साहब की सम्मति सत्य हो, तो ऐसा हो जाय । 
किन्तु जो केवल एक डाक्टर टीबो साहब ने ही ठेका लिया हो कि 
अन्य सव को अधिकार है, केवल स्वामीजी को नहीं कि कौन प्रक्षिप्त 
और कौन नहीं,ऐसा विचार करें । ऐसा हो तो डाक्टर टीबो साहब को 
सम्मति देने और खण्डन-मण्डन का अधिकार किसने दिया है, हम १५ 
भी पूछ सकते हैं ? अहो ग्राएचय्ये ! ! इस सृष्टि में कंसी-कंसी अद्भुत 
लीला देखने में भ्राती है । ः 

निवे० २, To 8 पं० ५--सो मेरा तो अभिप्राय इतना ही है 
कि यदि ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार जमदग्नि आदि का अर्थ यों ही 
माना जावे,तो संहिता के समान ब्राह्मणों को भी वेदभाग अथवा मान- २० - 
नीय मानने में उन्हीं ब्राह्मणग्रन्थों की युक्तियां क्यों न मानी जावें ? 


जो इस बात का प्रमाण किया जावे, तो यास्कमुनिकृत निघण्टु 
निरुक्त, पाणिनिमुनिकृत अ्रष्टाध्यायी, पतञ्जलि महामुनिकृत महा- 
भाष्य, और पिङ्गलाचाय्यंक्कत पिङ्गलसूत्र वेदों के भाष्य वा टीका 
आदि को भी वेद क्‍यों न माना जावे ? क्योंकि जैसे शतपथादि z| ५ 
से वेदस्थ जमदरिन are शब्दों के अथं चक्षु आदि माने जाते हैं, वैसे 
ही निघण्टु और निरुक्त ग्रादि से भी वेदिक शब्दों के संज्ञा और 
निवेचन, व्याकरण से शब्द अर्थ और सम्बन्ध, और पिद्धलसूत्रो से 
गायत्र्यादि छन्द, षड्जादि स्वर ग्रादि की व्याख्या वेदों से अविख्ड| 
मानी जाती है, तो इनकी वेदसंज्ञा कौन कर सकेगा ? ३० 
निवे० २, पृष्ठ &, पं० १०--सो यहां मी मेरा तो अभिप्राय 
इतना ही है कि वेद के नाम से मन्त्रभाग अर्थात्‌ संहिता भौर 
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ब्राह्मणों को मानकर जहां वेदों को अपरा कहा जाय, वहां मन्त्र और 
ब्राह्मणों का कर्मकाण्ड, और जहां वेदो को परा कहा जाय, वहां मन्त्र 
और ब्राह्मणों का ज्ञानकाण्ड मानना चाहिये । 


` निवे० १, पृष्ठ ११, To १०--इसका अर्थ सीधा-सीधा यह्‌ 
मान लेवें कि आपके चारों वेद और उनके GAT अङ्ग “अपरा” हैं, 
जो “परा” उस से अक्षर में अरधिगमन होता है, अपना फिरावट का 
अर्थ वा ्रर्थाभास छोड़ दें । 
निवे० १, पृष्ठ १२, To २० --नोट--कि चारों वेदसंहिता 
और उनके sat अङ्ग अपरा हैं, परा उनके सिवाय अर्थात्‌ IT- 
to निषद्‌ हुँ । 
मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां क्यों राजाजी ने अपने पूर्व 
लेख से श्रपर लेख को विरुद्ध लिखा । देखो, पहिले निवेदन में चारों 
वेद और sal अङ्गों को श्रपरा, और उपनिषदों को परा विद्या 
मानी थी । और दूसरे निवेदन में चारों वेदों के कमेकाण्ड को अपरा 
१५ और उनके ज्ञानकाण्ड को परा विद्या मानो | और दोनों निवेदनों 
का अभिप्राय यही है कि मन्त्रभागसंहिता और ब्राह्मणभाग की वेद- 
संज्ञा माने । इसलिये इतना परिश्रम उठाया, और नोट में चारों वेद- 
संहिता अर्थात्‌ मन्त्रसंहिताश्रों ही को वेद मानकर ब्राह्मणों को वेद- 
संज्ञा में लिखना भूल गये । दृष्टि कीजिये-तत्रापरा ऋग्वेदो. यजु- 
२०| बेद: सामवेदो AAAAT: । राजा जी के इस लेख ने उन्हीं के अभि- 
प्राय का निराकरण कर दिया । इसको न लिखते तो अच्छा था। 
क्योंकि इस लेख में ऋग्यजु: साम और ग्रथवे चार शब्दवाच्य मन्त्रः 
भागसंहिताग्रों ही के साथ चार वार वेद शब्द का पाठ है । ऐतरेय 
शतपथ छान्दोग्य ताण्ड्य आदि और गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थों की उस 
२५ वचन मेंन परा न अपरा में गणना, श्रौर न ऐतरेय आदि शब्दों के 
साथ वेद नाम का पाठ है । इसलिये यह पूर्वापरविरुद्ध लेख है | 


निवे० २, पृष्ठ ९, पंक्ति १४-एऐसा ही art तक वेदिक हिन्दू 
परम्परा से मानते चले आये हैं । 


यहां भी मैं राजाजी से यह पूछता हूं कि परम्परा और आज 
३० तुक इस वाक्यावली का अभिप्राय Gees त्पत्ति से लेकर ग्राज तक का 
समय लिखा जाय, वा जैसा कि चार-पाच पीढ़ियों में परम्परा हो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३६ Digitized by "भ्रमोड्येवर्मण[पेसिशुेष्ट] ९10 and eGangotri २ 


जाती.है, बैसी ग्रहण की जाय ? जो प्रथम पक्ष है, तो वैदिक के 
साथ आर्य शब्द लिखना उचित था, अर्थात्‌ वेदिक आय । और जो 
चार-पांच पीढ़ी की परम्परा अभिप्रेत है, तो लोकाचार से भी वेदिक 
'हिन्दू लिखना ठीक नहीं । क्योंकि भारतवर्बवासी मनुष्यों की हिन्दु 
संज्ञा सिवाय यवनग्रन्थ और यवनाचार्यो की पाठशाला में पठत- ५ 
पाठनसंसर्ग के विना राजाजी को कहीं न मिलेगी । और ऋग्वेद से 
लेकर पूर्वमीमांसापयंन्त संस्कृतग्रन्थो में तो एतद्देश का नाम 'आर्या- 
वत्ते', और इसमें रहनेवाले मनुष्यों का नाम 'आ्य वा ब्राह्मण आदि 


= 
“ 


: संज्ञा ही मिलेंगी | परन्तु यह राजाजो को स्वात्मानुभव वा इस 


देशियों पर द्वेष, अथवा आर्यावत्त देश से भिन्न देशस्थ विलायतियो १० 
से शिक्षा पाकर वोष हुआ होगा । यह साधारण बात नहीं, = 
जो यह वैदिक शब्दों के साथ हिन्दू शब्द का परम्परा में आज तक 
पढ़ देना, सो राजाजी को विदेशियों की विद्या ग्रौर शिक्षा का Wy 
पम फल है | 


निवे० २, पृष्ठ १०, fo ९--भला आपके ( शिवप्रसाद के ) १४ 
एक सहज से प्रश्‍न का तो उत्तर श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वतोजी से 
बना ही नहीं, उत्तर के बदले दुवंचनों की वृष्टि को । यदि काशीजी 
के पण्डित उनसे शास्त्रार्थं करने को उद्यत भी हों, तो उत्तर के 
स्थान में उन्हें वेसे ही दुवेचन-पुष्पाञ्जलि का लाभ होगा। इससे 
अतिरिक्त उसमें से कुछ भो सार नहीं निकलेगा। २० 

इस पर मैं अपनी बुद्धि के ग्रनुसार इतना ही लिखता हुं कि= 
जो श्रीयुत बालशास्त्रीजी को “श्रीमान्‌ पण्डितवरधुरन्धर भ्रज्ञानति- 
मिरनाशनैकभास्करविशेषणयुक्त“ऐसा कहते हैं ate ऐसा निश्चय हो, 
तो स्वामीजी से उनके बड़े-वड़े गम्भीराशय प्रश्‍नों के उत्तर कभी 
गे बन सकेंगे, फिर इससे मेरी ale अन्य लाखों किवा करोड़ों २५ 
भनुष्यों की यह इच्छा है कि जो कोई विद्वान्‌ स्वामी दयानन्द 
सरस्वतीजी के पक्ष को बेदादिशास्त्रों द्वारा निरस्त कर दें, तो 
उनको क्या ही लाभ न हो ? पुनः उक्त महाशय इस में क्यों विलम्ब 
a रहे हैं? और दुर्वचन-पुप्पाञ्जलि के विषय में इतना ही मैं लिखता 
हैं कि--काशीस्थ लोगों ने बुवणसालिका, दयातर्वपराधूति, चर्मकार ३० 
भी स्वामीजी से उत्तम, गाली-सहे््ताम safe पुस्तक और दण्डः 
नाय आदि विज्ञापन समाचारों में छपवाया । तथाताली शब्द श्रादि, | 
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और जैसा असभ्य नर्थ लेख स्वामीजी पर किया है, वैसा स्वामीजी 
ने संवत्‌ १९२६ के शास्त्रार्थं में किसको गालीप्रदान वा दुर्वचन 
पुष्पाञ्जलि की थी ? atk जैसे पक्षपातक्रोधरहित होने के लिये 
स्वामीजी को लिखते हैं, तो राजाजी ने पक्षपात और क्रोधयुक्त 

५ स्वामीजी को कब देखा था ? भला क्या पूर्वोक्त तो सुवचन-पुष्पा- 
Safa है, और स्वामीजी का लेख दुवेचन-पुष्पाञ्जलि कहा जा 
सकता है? 


डाक्टर टीबोसाहब बहादुर स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के 

मनुष्य होने में भी सन्देह लिखते हैं । क्या डाक्टर टीबोसाहब को 

१० झपने सहीस आदि नौकरों के तो मनुष्य होने में कुछ भी सन्देह नहीं? 

किन्तु केवल स्वामीजी के मनुष्य होने में संदेह करते हें । क्या यह 

बात भ्रद्भुत गंभीराशय और ्रसङ्गत नहीं है ? अहो! ! क्या ऐस-ऐसे _ 

लेख को भी बुद्धिमान्‌ लोग अच्छा समेंगे ? धन्य हैं श्रीयुत 

शिवप्रसादजी वादी,श्रौर धन्य हैं उनके साक्षी अर्थात्‌ श्रीमज्जगत्‌-पूज्य 

१५ स्वामी विशुद्धानन्दसरस्वतीजी, श्रीमत्‌ पण्डितवरधुरन्धर अज्ञान 

तिमिरनाशनेकभास्कर वालशास्त्रीजी महाराज, ग्रायंजन और 

विद्वज्जनमण्डलीभूषण काशीराजस्थापितपाठशालाध्यक्ष डाक्टर 

टोबोसाहब बहादुर यूरोपियन, कि जिन्होंने परस्पर मिलकर अपना 

अभीष्ट मत प्रकाशित किया है। क्या भला ऐसे-ऐसे महाशयों के 

२० सामने मेरा लेख हास्यास्पद न होगा ? और क्या ऐसे-ऐसे महात्माओं 

की साक्षी होने पर राजाजी के विजय होने में किसी को सन्देह भी 
रहा होगा ? 

वाह ! वाह ! ! वाह!!! जो कोई परपक्षनिषेध ale स्वपक्ष 

सिद्ध करे, तो ऐसे ही बुद्धिमत्ता से करे? क्या सहायक श्रनुमतिदायक 

२५ भी ऐसे होने योग्य हैं ? जहां भ्र्थी ही साक्षी और न्यायाधीश हों, 

वहां जीत क्यों न होवे, क्यों न हो ? क्या यही सत्पुरुषं का काम 

है कि जहां तक बने दूसरे की निन्दा अपनी स्तुति करनो अपना 

सुकर्म समझना ? हां, मैं भी तो राजा शिवभ्रसादजी और स्वामी 

विशुद्धानन्द सरस्वतीजी, वा बालशास्त्रीजी, ग्रौर डाक्टर टीबोसाहब 

३० बहादुर साक्षी आदि महाशयों के सामने स्वामीजी कीमनम नी 

निन्दा और अप्रतिष्ठा. करने में तत्पर होता, जो उनके प्रशंसनीय 

गुणकर्मेरवमाव न जानता होता | उनकी निन्दा और अपमान करणे 
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में at Bug करता ? परन्तु क मुनि ने कहा है कि->सह- 
वासी विजानीयाच्चरित्रं सहवासिनाम' विना fi 
उसके गुण दोष विदित नहीं हो सकते । ee 
संवत्‌ १९२८ से १९३७ के वर्ष पर्यन्त मेरा और स्वामीजी 
का समागम रहा है । जितने वर्ष वा महीने स्वामीजी का सत्सङ्ग 
मैंने किया है, और यथाबुद्धि थोड़े से वेद भी देखे हैं, उतने दिन और 
उतने मुहूर्त भी उनका समागम राजाजी आदि ने न किया होगा । 
नहीं तो इतना अटाटूट विरोध कभी न करते । देखिये, कई एक बडे- 
बड़े सेठ-साहूकार रईस बुद्धिमान्‌ पण्डित सज्जन लोग राजे महाराजे 
स्वामीजी को अत्यन्त मानते, श्रद्धा करते और उनके उपदेश को भी 
स्वीकार करते हैं । और बहुतेरे विरुद्ध भी हैं, तथापि कभी किसी का 
पक्षपात, किसी से लोभ, किसी का भय, किसी की खुशामद, किसी 
से छल वा किसी से धन हरने का उपाय, वा किसी से स्वप्रतिष्ठा 
= चेष्टा आदि अशिष्ट पुरुषों के कर्म करते इनको मैने कभी नहीं 
खा! 


और क्या जेसी सब की सत्य बात माननी और असत्य न 
माननी स्वामीजी की रीति है, वैसी ही राजाजी आदि को मानने 
योग्य नही है ? परन्तु इतने पर भी मैं बड़े आइ्चय्य में हूं कि राजा- 
जी आदि महाशय निष्कारण ईर्ष्या और परोत्कर्षासहनरूप यानारूढ़ 
होकर स्वामीजी की बुराई करने में बढ़ते ही चले जाते हैं। न जाने 
कब और कहां तक बढ़ेंगे ? क्या इसका फल भ्रार्य्यावरत्तादि देशों की 
अनुन्नति का कारण न होगा? क्यों न यह घर की फूटरूपी रसा- 
स्वादन का प्रवाह दुर्योधनरूप, हलाहल सागर से बहता चला आता 
GU आर्य्यावत्त स्थ मनुष्यों के अभाग्योदयकारक प्रलय को प्राप्त 
अब तक न हुआ ? क्यों इसको परमेश्वर TIT कृपाकटाक्ष से अब 
भी नहों रोक देता कि जिससे हम सब सवंतन्त्र सिद्धान्तरूप प्रेम- 


ae में स्वान कर त्रिविध ताप से छूटकर परमानन्द को 
। 


जैसे हपद्दोमान्तर के वासी मुसलमान, जैन ईसाई आदि मनुष्य 


अपने स्वदेशी और स्वमतस्थों को आनन्दित कर रहे हैं, क्या ऐसे 


अ को न होना चाहिये ? प्रत्युत सब देशस्थ समग्र मनुष्यादि 
WTA? के लिये परस्पर उपकार विद्या शुभाचरण और पुरुषार्थ 
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कर अपने पूर्वज कि जिन महाशय आर्यो के हम सन्तान हैं, उनका 
दष्टान्त अर्थात उपमेय न हों ? और जैसी उनकी कीति और प्रताप- 
रूप मात्तंण्ड भूगोल में प्रकाशित हो रहा था, उनका अनुकरण क्यों 
न करें ? और इसमें ग्राइचय्ये कोई क्यों मानें कि राजाजी और 
५ उनके अनुयायी साक्षी स्वामीजी को ग्रविद्वान्‌ पशु ara आदि यथेष्ट 
. शब्दों से निन्दा करते हैं ? 
मैं निश्चित कहता हूं कि स्वामीजी की [ ऐसी | निन्दा 
अप्रतिष्ठा और विरोधता किसने नहीं की ? काशी में संवत्‌ १९२६ 
वें वर्ष में उन पर हल्ला किया, संखिया मिलाकर पानबीड़ा दिया, 
१० बुरी-बुरी निन्दा के पुस्तक और विज्ञापन दिये। कई ठिकाने मारने 
. को आये, ऊपर पत्थर और धूल फेंकी । जिले बुलन्दशहर के करण- 
| वास के समीप जहां स्वामीजी रहते थे, वत्ती किसी ने रात के १ बजे 
।के समय १० आदमी तलवार और लट् लेकर मारने को भेजे। कई : 
नास्तिक कहते, कई क्रश्‍चीन बतलाते, कई क्रोधी और कई पशुवत्‌ 
नीच विशेषण देते। कई उनका मुख देखने में पाप बतलाते, और , 
| पास जाने को अच्छा नहीं कहते । कोई कलि का अवतार, कोई 
| कल मरते आज ही मर जाय तो अच्छा [कहते] । कई मजिस्ट्रेटों के 
(कान भर व्याख्यान बन्द करा देने में प्रयत्न कर चुके । और कोई 
व्यि बनाये पुस्तक भी हाथ में न लेना न देखना [ऐसा कहते 1] कई 
` २० अपने बाग-बगीचों में उनका रहना भी स्वीकार नहीं करते । 

कई वेश्या का मुख देखने सद्ध करने और पु सि मैथुनाचरण 
में भी अपना धन्य जन्म मानते, और औरों को उत्साहित करते हैं, 
शौर स्वामीजी के दर्शन और संग को उससे भी बुरा बतलाते हैं। 
कई स्वामीजी और स्वामीजी के उपदेश माननेवालों का महानरक 
२५ मिं गिरना चितलाते हैं। आप गौतम और कणादादि महाशयों से 
“४ अपने को बुद्धिसागर ठहराते, और स्वामीजी को निबुद्धि और सहज 
प्रश्‍नों के उत्तर के ग्रदाता कहते । और कई चमार चाण्डाल आदि 
में विद्वत्ता और मनुष्य होने की शङ्का नहीं करते, और स्वामीजी में 
विद्वत्ता के होने और मनुष्यपन में भी शङ्का बतलाते हैं। कोई रेल 

३० का भाडा भी नहीं लगता, ऐसा कहते हैं। $ 
अब कहां तक इस लम्बी गाथा को कहूं। मैं ऐसी बातें सुनता 
और लिखता हुआ थकित हो गया। क्या ये पूर्वोक्त बातें आर्यावत्तै 


१५ 


2 
॥ 
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के दोर्भाग्य के कारण नहीं हो रही हैं? तथापि धन्य है स्वामीजी 
को, इतने हुए पर भी सनातन वेदोक्त आर्योन्नति के यत्नों से विरुक्त 

न होकर परोपकार से अपना जन्म सफल कर रहे हैं। भला जो 
धर्मे और परमात्मा की कृपा न होती, और परमतद्वेषी स्वमतानुरागी 
क्षुद्रशय लोगों का राज्य होता, तो स्वामीजी का आज तक शरीर ५ 
वचना भी दुस्तर न हो जाता ? क्या जो आये लोग भी मुसलमान 
आद्रि के तुल्य होते, तो अब तक स्वामीजी का मुख शौर हस्त होते, तो अब तक स्वामीजी का र हस्त 
वेदभाष्यादि पुस्तक लिखने के लिये आज तक कुशल रह सकते ? 
और जो स्वामीजी में पक्षपातराहित्य सत्यता विद्वत्ता शान्ति निन्दाः 
स्तुति में हषे-शोक-रहितता न होती, और विमलविद्याप्रगल्भता १० 
धार्मिकता आप्तत्वादि शुभ गुण न होत, तो ऐसे. ऐसे सनातन वेदोक्त 
संत्यधर्मोपदेशादि प्रशंसनीय आर्योच्चति के दृढ़ कारण प्रकाशित और 
सुस्थिर कभी न कर सकते । क्योंकि देखो आर्यावतं में प्रशंसनीय 
महाशय विद्वानों के विद्यमान रहते भी आर्यावत्तींय मनुष्यों की 
वेदोक्त घर्माढ्यता प्राचीन अम्युदयोदय प्रच्छन्न क्यों. रह जाता? १५ 


क्या प्रत्यक्ष में भी भ्रम है? देखिये, जो हम आर्यो को विना 
आसमानी किताब* वाले, बुत्परस्त, नाज्ञायक, इनके मत का कुछ भी 
ठिकाना नहीं आदि झाक्षेपों से जैन मुसलमान और ईसाई लाखह 
कोड़ह बहकाके अपने मत में मिलाते, और कहते थे कि आओ हम 
से वादविवाद करो । हमारा मजहब सच्चा और तुम्हारा झूठा है । २० 
वे ही अब स्वामीजी के सामने वेदादिशास्त्रों और तदुक्त आ्यंघमं 
का खण्डन तो दूर रहा, परन्तु वाद करना भीं ग्रसह्य समझते, और 
कहते हैं कि श्राप हम पर प्रश्‍न मत कीजिये, डरते हैं। स्वामीजी के 
सन्मुख तो ऐसा है, परन्तु जिन्होंने स्वामीजी के ग्रन्थ देखे, और 
उनका समागम यथावत्‌ किया है, उनके भी सामने वे विजयवन्त नहीं २५ 
हो सकते, इत्यादि । ह 
_जो राजाजी आदि स्वामीजी के स्तुल्य गुणकर्म स्वभाव जानते, 
तो उनके साथ ऐसा विरुद्ध वत्तेमान कभी न करते | सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वान्तर्यामी सवेव्यापक सर्वनियन्ता जगदीश्वर सब wal के 
आत्माद्रो में परस्पर प्रीति, गुण-स्वीकार दोषपरिहार वेदविद्योज्ञति- ३० 


ST कल्पवृक्ष और चिन्तामणि को सुस्थिर करे। जिससे सब आर्ये _ 
i 


। ., & अर्थात्‌ ईसाई-और मुसलमान |. , . . Mt 
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भाई उसको परस्पर प्रेम और उपकाररूप सुन्दर जल से सींचकर 
उसके आश्रय से प्राचीन आर्थपदत्रो को पाकर आनन्द में सदा रहँ, 
और सबको रक्खें । š 

[ अब कुछ 'इतिहासतिसिरनाशक' के सम्बन्ध में ] 

५ राजाजी का बनाया इतिहास मैंने देखा, तो भ्रद्भुत बातें 
दिखाती हैं । इनसे यह भी प्रसिद्ध है कि जो स्वरलाघा और अभि- 
मान करेगा, तो इतना ही करेगा । निम्न लिख से यह बात सबको 
विदित हो जायगी, क्योंकि इङ्गित चेष्टित से मनुष्य का अभिप्राय 
गुप्त नहीं रह सकता । राजाजी का कुछ अभी ऐसा वर्तमान है सो 

१० नहीं, किन्तु “स्वभावो नान्यथा भवेत जैसा स्वभाव मनुष्य का होता 
है, वह छूटना दुस्तर है। जो उन्होंने 'इतिहासतिमिरनाइक' ग्रन्थ 
बनाया है, उसको कोई विद्वान्‌ पक्षपातरहित सज्जन पुरुष ध्यान 
देकर देखे, तो राजाजी की मानसपरीक्षा ग्रोर सौजन्य विदित अवश्य 
हो जावे कि इनका क्या अभीष्ट है ? उसमें श्रप्रमाण वेदादिशास्त्रा- 

१५ भिप्रायशुन्य बहुत वातं हूँ, और कुछ अच्छो भी हैं। जो अच्छी हैं 
उनका स्वीकार, श्रौर जो अन्यथा हैं उनके संक्षेप से दोष भी प्रका- 
शित करता हूं । जैसे मुझ को विदित होता है-- 

इतिहासतिमिरनाइक पृष्ठ १, पंक्ति ११--बाप दादा और 

पुरुखा तो क्या, हम इस ग्रन्थ में उस समय पे लेकर जिससे आगे 

२० किसी को कुछ मालूम नहीं, आज पर्यन्त BIA देश की अवस्था 
लिखने का मंसूबा रखते हैं | 


राजाजी थोडासा भी सोचते, तो इतना अपना गौरव ग्रपने 
हाथ से लिखने में अवश्य कम्प जाकर रुकके यथार्थ बात को समक 
सकते । क्या अपने पुरुखों से स्वयं उत्तम और सब आर्य्यावर्त्तवासियों 
२५ को इतिहासज्ञानविषय में निकृष्ट ज्ञानी बताकर स्वश्लाघी स्वयं नहीं 
वने हैं ? क्या कोई भी पूर्ण विद्वान्‌ cage से अपनी कीति को कह 
सकता है ? यह सच है fay जितना-जितना विद्याविनय मनुष्य को 
अधिक होता है, उतर तना वह सुशील निरभिमानी महाशय 
होता । और जितना-जितना वह कम विद्वान्‌ होता है, उतनी-उतनी 

३० उसको कुशीलता अभिमान और स्वल्पाशयता होती है। 
इतिहास० पृष्ठ 2 १, To १९--पुराना हाल जैसा इस देश का 
बेठोर-ठिकाने देखने में ग्राता है, विरले किसी दुसरे देश का मिलेगा | 
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E ame ! वाह !! वाह्‌ !! ! न जाने किस देश की पाठशाला 
में इतिहासों को पढ़के राजाजी को अपुवे विज्ञान हुआ ? क्या यूरोप 
अमेरीका एफ्रीका आदि देशों के पूर्व इतिहासों से भी आर्यावर्त देश 
का प्राचीन इतिहास बुरा है यह भी इनका लेख आर्य लोगों को 
ध्यान में रखना चाहिये । प्र 

इतिहा० पृष्ठ ३, पंक्ति २-आगे संस्कृत शलोक बनाते थे, अब 
भाषा से छ्न्द और कवित्त बनाते हैं । क्योंकि पद्य का कण्ठस्थ रखना 
सहज है । निदान ये भाट इसी में बड़ाई समभते हैं। 

क्या ही शोक की बात है कि मनु वाल्मीकि व्यास प्रभृति ऋषि 
महषि महात्मा महाशय om लोगों को तो राजाजी भाट ठहराते १० 
हैं, और आप महात्माओं के निन्दक और उपहासकर्त्ता होकर नकली 
की पदवी को धारण करते हैं। विदित होता है कि भार्य्यावत्तीय 
धामिक आप्तपुरुषों की निन्दा और विदेशियों को अत्युक्ति सदृश 
स्तुति ही से राजाजी प्रसन्न बनते हैं। 

इतिहा० पृष्ठ ४, To ३०-हाय हमारे देश में इतना भी कोई १५ 
समभनेवाला नहीं । 

सिवाय आप के ऐसी-ऐसी गूढ़ बातों कै मर्म को कौन समभ 
सकता है ? तब ही तो आप सब से बड़ा मंसूबा बांध कर इतिहास 
लिखने को प्रवृत्त हुए । 

इतिहा० To १०--वहुतेरे हिन्दू यह भी कहेंगे कि--जो वात २० 
पोथी में लिखी गई, और परम्परा से सब हिन्दू मानते चले आये, 
भला अब वह क्योंकर WS ठहर सकती है ? 

भला यहां तो fargat की परम्परा का तिरस्कार राजाजी कर 
Sa aH दोनों aadi में ब्राह्मण-पुस्तकों को वेद मानने के लिये 

कार किया है। ठीक है, मतलब-सिन्धु ऐसी हो चतुराई से पुरा २५ 

करना होता है ! ! i 5. ० 

इतिहा” पृष्ठ १२, पं० १ से लेकर पृष्ठ १४, प० ११ तक-- 
T जन हिन्दुओं के मतविषयक बातें लिखी हैं। इससे विदित होता 
ae राजाजा का मत बौद्ध जैनी ही है । इसलिये भ्रपने मत की 
उ वेदिकमत की निन्दा मतमागी की है । गहू इन को अ्रच्छा ३० 

प मिला कि कोई जाने नहीं, और वैदिक मत की जड़ उखाड़ 
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पर सदा इनकी चेष्टा है । पुनः स्वामीजी जी सनातन रीति से वेदों 
का निर्दोष सत्य अर्थ ठीक-ठीक प्रकाशित कर रहे हैं, इनको अच्छा 
कब लग सकता है ? इसीलिये निवेदनों' में भी अपनी सदा की चाल 
पर राजाजी चलते हैं, इसमें क्या आइचयं है ? 
y इतिहा० पृष्ठ १५, To १--हिन्दुओं की प्राचीन अवस्था “। 
यह बड़ा अनर्थ राजाजी का है कि आयो को हिन्दू और पारस 
देख से आये बताते, हें । पहिली बात तो इन की faa है, क्योंकि 
बैदों से लेके महाभारत तक किसी ग्रन्थ में आयो को हिन्दू नहीं 
लिखा । कौन जाने राजाजी के पुरुखे पारस देश से ही इस देश में 
१० आये हों ? और उनका परम्परा से स्वदेश पारस का संस्कार भ्रव 
तक चला आया हो ? क्या यह बात असम्भव है कि इस areata 
ही से कोई मनुष्य पारस देश में जा रहे हों, क्योंकि पारस देश में 
उत्पन्न हुई माद्री पाण्डु राजा से विवाही थी । उसी समय वा आगे- 
पीछे वहां से यहां और यहां से वहां आ-जा रहने का सम्भव हो 
१५ सकता है । और क्या, जो पारस देश से आकर ही बसे होते, तो 
पारसी लोगों वा ईरानवालों के प्राचीन इतिहासों में स्पष्ट न 
लिखते ? 
इतिहा० Jo १५, Go ५-असुर को ग्रहुर । नोट--पं० १३८ 
यहां भी ऋग्वेद के आरम्भ में ग्रसुर:--असुर का अर्थं सुर लिया है, 
२० और उसे सूरज का नाम माना है । प्राणदाता असुरः स या म I :। 
असुर राक्षस के लिये तभी से ठहराया गया, जब से सुर देव=दवता 
के लिये ठहरा, इत्यादि । 


धन्य है - 'मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी' । इस में तो 

कुछ दोष नहीं कि श्रसुर को वे पारसी लोग श्रहुर कहुँ । परन्तु जो 

२५ बातें ऋग्वेद के नाम से राजाजी ने लिखी हैं, सब तिमू ल हूँ । क्योंकि 

ऋग्वेद के आरम्भ में तो agt: प्राणदाता, असुर: सर्वेषां प्राणदः 

ये नहीं हैं। और ऐसा पाठ ऋग्वेद भर में कहीं नहीं है । क्या 
आश्चयं है कि ईरानवाले जिइू-से देव को राक्षस कहते हों । 

इतिहा० पुष्ठ १५, Yo ७- हिन्दू अपने तई दूसरी जाति के लोगों 

ग यह o कवलत तय 

` १. निवेदन नाम की पुस्तकों में । 3 
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हिमालय से विन्व्य तक 'आसर्य्यात्रत' कहलाया । पारस देशवाले भी ग्रायं थे, 
वरन इसी कारण उसको अब भी ईरान कहते हैं । 


क्या अद्भुत लीला है । ईरानवाले a अब तक ईरानी, पारस : 


वाले पारसी ही बने रहे, आयं नामवाले क्यों न हुए ? केसा झूठ 
लिखा है कि अपने जुरा रहने के लिये ‘ary पुकारते ये । जो ऋग्वेद 
को कथा भी राजाजी नें सुनी होती - विजानीह्यार्थ्यान्‌ ये च दस्यवः 
उत शुद्र उताय्य | इसका अर्थ यही है-'आर्य श्रेष्ठ और TET दुष्ट, 
‘grea’ द्विज और 'शूद्र' अनार्य को कहते हैं । इसको जानते, तो ऐसा 
अनर्थ क्यों लिख मारते ? जो इरान से ग्राय्यं हो जाता है, तो 'आरा' 
और “ate आदि शब्दों से ‘area’ सिद्ध करने में किसी को राजाजी 
न ग्रटका सकेंगे | ऐसे बहुत पुरुष अपनी प्रशंसा के लिये विदेशियों 
को झूठो खुशामद किया ही करते हैं । 


_ इतिहा" पृष्ठ १५, To २८--ईरान की पुरानी पारसी भाषा 
में एक प्रकार को संस्कृत थी, अर्थात्‌ उसी जड़ से निकली थी, जिस 
से संस्कृत निकली है। 

aa पारसी पढ़े विना ऐसी-ऐसी गुप्त जड़ों की खोज राजाजी 
न होते, तो कौन करता ? जो थोड़ा-सा भी विचार करते, तो श्रेष्ठ 
गुणों से से आय्यं । और किसी एक मनुष्य का नाम है आय्य, उसमे 
और इस देशवालों से क्या सम्बन्ध हो सकता है ? जितने 
Geist सस्कृत पुरानी पारसी के उदाहरण दिये हैं, ये सत्र 
संस्कृत से पुरानी पारसी बनी है, यह ठीक है । क्योंकि जब 
पारसदश का नाम-निशान भी न था, तब से आय्य और आय्यावत्त 
देश है। जब पाण्डवों ने राजसूय यज्ञ किया, तब यवन देश के 
सब राजा आये थे। उसो ईरान का राजा शल्य भी महाभारतयुद्ध 
में आया था। इसलिये राजाजी का ऐसा अनुभव केवल पारसी 
भाषा पढ़ने से हुआ है, संस्कृत से नहीं । 


इतिहा० पृष्ठ १६, fo २ सेये mÅ उस समय सूयय के 


उपासक थे, वेद में सूर्ययं की बड़ी महिमा गायी है । हिन्दुओं का 
मूलमन्त्र गायत्री मं की वन्दना है र 
iy तो इसी सूर्य्यं की वन्दना है । विष्णु इसी सूर्य का 


a5 TR का स्वभाव सब से विलक्षण हे । कोई कहता हो दिन 
रात कहें । यद्यपि वेदों में सूर्य्यं शब्द से परमेश्वर आदि कई 
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अर्थ प्रकरण से भिन्न-भिन्न कहे हैं, परन्तु उपासना में सूय्ये शब्द से 
जिसको गायत्री मन्त्र कहता, और जो व्यापकता से विष्णु है, वहां . 
परमेश्वर ही लिया है, अन्यत्र भौतिक | 
इतिहा० पृष्ठ १८, qo १--आकाश को इन्द्र ठहराया । 
x बेदों में इन्द्र शब्द से आकाश का ग्रहण कहीं नहीं किया है । 
हां राजाजी ने अपनी कल्पना से समझा होगा । 
इतिहा० पृष्ठ १८, To ३--गाय बैल घोड़ा भेड़ और बकरी 
इत्यादि का बलि देते थे। और उनका मांस भुन-भून और उवाल- 
उबाल कर खाते थे । । 
१० . नोट-ऋग्वेद में एक ग्रश्‍वमेध का हाल यों लिखा है-घोड़े के 
॥ आगे रङ्ग-विरङ्ग की बकरियां रखकर उससे अग्नि की परिक्रमा 
| दिलाई | और फिर GEA से बांधकर अर फरसे से काट कर 
| उसका गोस्त सींक पर भुना और उबाला, और गोले वना कर 
खा गये । 3 l 
१५ हाय ! ऐसे अनर्थ-लेख से वेद गौर आर्यों की निन्दा कर 
राजाजी ने संतुष्टि क्यों की ? क्योंकि गाय आदिं पशुओं का .मारना 
वेदों में कहीं नहीं लिखा, न शराब का पीना | और ग्रश्‍वमेध का 
ऐसा हाल कहीं भी नहीं लिखा । राजाजी ने वाममार्गियों के सङ्ग से 
ऐसी बात कि जिससे वेदों की निन्दा हंसी होती हो,लिखी होगी । 
२० इतिहा० पुष्ठ १९, To १२--वणंभेद शुरू में दो ही रहा 
होगा, अर्थात्‌ गोरा ग्रौर काला | वणं का अर्थे रङ्ग है । 
वाह ! क्या चतुराई.की छटा झलक रही है ? क्या गोरे और 
काले के बीच में कोई भी रंग नहीं होता ? और “वर्ण वाहुः पु्वसुत्रे 
वर्ण नाम अक्षर,वर्ण नाम स्वीकार AA क्या नहीं होते? स्वार्थी दोषन्न 
२५ पश्यति' । हां, यह हो तो हो कि विना गोरों की प्रशंसा के स्वार्थ- ` 
सिद्ध क्योंकर होता ? .. 
इतिहा० पृष्ठ २० से लेके अ्रद्धरेज के पैर पकरने अर्थात्‌ ग्रन्थ 
की समाप्ति-पय्यन्त राजाजी ऐसी चाल-चलन से चले हैं कि जिससे 
इस देश की बहुत बुराई, और कुछ अन्य देशों को भी, वेदादिशास्त्रो 
३० की निन्दा भौर जैनमत की इ गित से प्रशंसा, और अ ग्रेजो की. प्रशंसा 
में जानो सब भाटों के प्रपितामह ही बन रहे हैं । 
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क्या ही शोक की बात है कि 'इतिहासतिमिरनाशक' 
के तीसरे खण्ड में कितने बड़े वेद आदि शास्त्रों और mat 
तथा ग्रार्य्यावत्तै देश की निन्दा लिखकर छपवाई है। तो भी 
राजाजी के चरित्र पर किसी आय्य विद्वान्‌ ने विचारकर प्रत्युत्तर 
नहीं दिया । मैंने अपनी झल्पसामर्थ्यं से“स्थालीपुलाकन्याय”के समान 
थोड़ा-सा नमूना राजाजी का दिखलाया है । इतने ही से सब बुद्धिमान्‌ 
राजाजी के और मेरे गुण दोषों का विचार यथावत्‌ कर ही लेंगे। . 


जिन्होंने वेद और भ्रार्य्यावर््त को. Tal करनो ही अपनी बड़ाई 


समझ ली है,तो स्वामीजी की निन्दा करें,इसमें क्या आश्‍चये है? सवे- . 


शक्तिमान्‌ परमात्मा परमदयालु सब पर कृपा रक्खे कि कोई किसी 
की निन्दा न करे । सत्य को माने और झूठ को छोड़ दे । मेरा यहां 
यह अभिप्राय नहीं है कि किसी की व्यर्थ निन्दा करू, वा मिथ्य 
स्तुति । हां, इतना कहता हूं कि जितनी जिसकी समझ है उतना ही 
कह और लिख सकता है । मेरी धामिक विद्वानों से प्रार्थना है कि 
जो कुछ मुझसे अन्यथा लेख हुआ हो, तो क्षमा करें। और अपनी 
प्रशंसनीय विद्यायुक्त प्रज्ञा से उसको शुद्ध कर लेवें। इस पर सत्य- 
सत्य परामर्श का प्रकाश कर आर्यों को सुभूषित करें ॥ 


ऋषिकालाङ्कभूवषें तपस्यस्याऽसिते दले । 
दिक्‌तिथो वाक्पतौ ग्रन्थो भ्रमञ्च्छेत्त मकाय्येलम्‌ ॥ 


इति भीमसेनशम्मकतोषनुभरमोच्छेदनो 
ग्रन्थ पूण्‌ः॥ 
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दयाया ग्रानन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः, 
सरस्वत्यस्याग्रे निवसति मदा सत्यनिलया। 
इयं ख्यातिर्यस्य प्रकटसुगुणा वेदशरणास्त्य- 
नेनायं ग्रन्थो रचित इति NART: \। १४ 
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कै ग्रोरम्‌ कु 
थ सन्ध्योपासनादिपञ्चमहायज्ञविधिः 


यह पुस्तक “नित्यकर्म विधि' का है । इसमें 'पञ्चमहायज्ञ' का 
विधान है । जिनके ये नाम हैं कि- ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पित॒यज्ञ, भूतयज्ञ 
और नृयज्ञ । उनके मन्त्र, मन्त्रों के अर्थ, और जो-जो करने का ५ 
विधान लिखा है, सो-सो यथावत्‌ करना चाहिये । एकान्त देश में 
अपने' आत्मा मन और शरीर को शुद्ध और शान्त करके उस-उस 
कर्म में चित्त लगाके तत्पर होना चाहिये । इन नित्यर्कमों के फल ये 
हैं कि-ज्ञानप्राप्ति से आत्मा की उन्नति और आरोग्यता होने से 
शरीर के सुख से व्यवहार और परमाथं-कार्यो की सिद्धि होता | १० 
उस से धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सिद्ध होते हैं। इनको प्राप्त 
होकर मनुष्यों को सुखी होना उचित है। 

[ १-अथ प्रथमो ब्रह्मयज्ञः सन्ध्योपासनम | 

ग्रथ तेषां प्रकारः । तत्रादौ ब्रह्मयज्ञान्तगंतसन्ध्याविधानं 
प्रोच्यते | तत्र सन्ध्याशबदार्थः-“सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म १५ 
यस्यां सा सन्ध्या । तत्र रात्रिन्दिवयोः संधिवेलायामुभयोस्संध्ययोः 
सर्वेमंनुष्येरवश्यं परमेश्वरस्यैव स्तुतिप्रार्थनोपासनाः कार्य्या: । 


_ आदो शरीरशुद्धिः कत्तेव्या--सा बाह्या जलादिना, आभ्यन्तरा 
रागद्दषाऽसत्यादित्यागेन । अत्र प्रमाणम्‌ 


afatia शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुष्यति | २० 
विद्यातपोभ्यां भुतात्मा, बुद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥ A 

इत्याह मनुः To ५। इलोक १०९ ॥ न 

____ शारीरशुद्धेस्सकाशादात्मान्तःकरणशुद्धिरवव्यं सर्वेस्सम्पादनीया, : 
तस्यास्सर्वोत्कृष्टत्वात्‌ परब्रहमप्राप्त्येकसाधनत्वाच्च । = 


[ सार्जनम्‌ | २५ 


: ततो माजंनं कुर्य्यात्‌-नैवेशवरध्यानादावालस्यं भवेद्‌, एतदर्थ 
ररोनेत्राद्युपरि जलप्रक्षेपणं कत्तेव्यम्‌ | नो चेन्न | 
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भाषार्थ--अब | पहिले ] 'सन्ध्योपासना ब्रह्मयज्ञविधि' लिखी 
जाती है, और उसमें के मन्त्रों का अर्थ भी लिखा जाता है । पहिले 
सन्ध्या शब्द का श्रर्थ यह है कि-- (सन्ष्यायन्ति०) भली-भांति 
ध्यान करते हैं, वा ध्यान किया जाये परमेश्वर का जिसमें, ag 
५ 'सन्ध्या'। सो रात और दिन के संयोग-समय दोनों सन्ध्याश्रों में 
सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी 
चाहिये । 
पहिले बाह्य जलादि से शरीर की शुद्धि, रौर रागद्वेष आदि के 
त्याग से भीतर की शुद्धि करनी चाहिये। क्योंकि मनु जी ने ५ Ho 
१० के १०९ इलोक (afgaan इत्यादि) में यह लिखा है कि शरीर 
जल से, मन सत्य से, जीवात्मा विद्या और तप से, और बुद्धि ज्ञान से 
शुद्ध होती है । ; 
परन्तु शरीर-शुद्धि की अपेक्षा अन्तःकरण की शुद्धि सब को 
अवश्य करनी चाहिये । क्योंकि वही सर्वोत्तम और परमेश्वर-प्राप्ति 
१५ का एक साधन है | 
तब gat वा हाथ से मार्जन करे--अ्र्थात्‌ परमेश्वर का ध्यान 
आदि करने के समय किसी प्रकार का आलस्य न आवे, इसलिये 
शिर और नेत्र आदि पर जलगप्रक्षेप करे। यदि आलस्य न हो, तो 
न करना । 
२० [ प्राणायामाः | 
पुनन्यू नान्न्यूनांस्त्रीन्‌ प्राणायामान्‌ कर्य्यात्‌- आभ्यन्तरस्थं 
वायु नासिकापुटाभ्यां बलेन बहिनिस्साय्यं यथाशक्ति बहिरेव 
स्तम्भयेत्‌ । पुनः शनेश्शनंग्‌ हीत्वा किचित्तमवरुध्य पुनस्तथेव बहि- 
निस्सारयेदवरोधयेच्च । एवं त्रिवारं न्यूनान्न्यूनं कुर्य्यात्‌ । अनेनात्म- 
` २५ मनसोः स्थिति सम्पादयेत्‌ । 
[ शिखा-बन्धनम्‌ ] 
ततो गायत्रीमन्त्रण frat बद्ध्वा रक्षाञ्च कुर्यात्‌ 
इतस्ततः केशा नपतेयुः एतदर्थं 'शिखाबन्धनम्‌ । प्राथितस्सन्नीइवरस्स- 
AG TAA सवंदा रक्षेन्नः, एतदर्थं रक्षाकरणम्‌ । 
३० भाषार्थ- फिर कम से कम तीन प्राणायाम करे--भ्र्थात्‌ भीतर 
के वायु को बल से निकालकर यथाशक्ति बाहर ही रोक दे। फिर 
शनतः-शनः ग्रहण करके कुछ चिर भीतर ही रोकके बाहर निकाल दे, 
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और वहां भी कुछ रोके । इस प्रकार कम से कम तीन वार करे | 
इससे आत्मा और मन की स्थिति सम्पादन करे। : 


इसके नन्तर 'गायत्री! मन्त्र से शिखा को बांधकर रक्षा करे | 
इसका प्रयोजन यह हे कि केश इधर-उधर न गिरें। सो यदि केशादि- | 
पतन न हो तो न करे । और रक्षा का प्रयोजन यह है कि परमेश्वर पर 
प्राथित होकर सव भले कामों में सदा सब जगह में हमारी रक्षा करे । 


अथाचमनमन्त्रः 
GN [| 
ओं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
NAN | ‘ 
` शयाराभ स्रवन्तु नः ॥ यजु० ३६। मं० १२॥ 
भाष्यम्‌ -'आप्ल व्याप्तो' अस्माद्धातोः'प्‌'शब्दः' सिध्यति । १० 
अप शब्दो नियतस्त्रीलिङ्गो बहुवचनान्तश्च | 'दिवु क्रीडाद्यर्थः' | 
(शन्नो Fo) देव्य श्राप: स्वेप्रकाशकस्सर्वानन्दप्रदस्सर्वव्यापक ईरवरः 
(श्रभिष्टये) इष्टानन्द्राप्तये (पीतये) ूर्णानन्दभोगेन तृप्तये (नः) 
अस्मभ्यं (शं) कल्याणं (भवन्तु) अर्थात्‌ भावयतु प्रयच्छतु । ता 
श्रापो देव्यः स एवेश्‍वर: (नः) अस्मभ्यं (शंयोः) शम्‌ (fraag) १५ 
अर्थात्‌ सुखस्याभितः wat वृष्टि करोतु । 
'अप्‌ शब्देनेश्वरस्य ग्रहणम्‌ | अत्र प्रमाणम्‌ -- 
यत्र॑ लोकांइच कोशांइचापो ब्रह्म जर्ना fz: | 
असंच्च यत्र सच्चान्त: स्कम्भं त ब्रृद्दि कत॒मः स्विदेव स: ॥ 
ग्रथ० कां १०। Fo ७ | Ho Yo ॥ २० 
अनेन वेदमन्त्रप्रमाणेन 'प्‌'शब्देन' परमात्मनोच्त्र ग्रहणं क्रियते | 
„ ` एवमनेन मन्त्रेणेशवरं प्रार्थयित्वा त्रिराचामेत्‌ । जलाभावदचे- 
"4 कुर्यात्‌ | आचमनमप्यालस्यस्य कण्ठस्थकफस्य [च] निवा- 


e 


रणाथम ॥ 


भाषार्थ--अब आचसन' करने का मन्त्र लिखते है- (Ht शन्नो २५ 
देवीरित्यादि) । इसका अर्थ यह है कि--'आप्लू व्याप्तो’ इस घातु 


Pm ART ऱ्य =a — > 


१. ‘Fay सर्वंमाप्नोद्‌ यदिदं किञ्च, यदाप्नोत्तस्मादापः ।' ao ६।२। 
URU तद्यदश्रवीद्‌ (ब्रह्म) आभिर्वा अहमिदं स्वमापूस्यामि यदिदं किञ्चेति 
पस्मादापः' || गोपथब्राह्मणे qo १-२॥ (सम्पादकः) 
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से ag शब्द सिद्ध होता है । वह सदा स्त्रीलिङ्ग और बहुवचनान्त 
है । 'दिवु घातु' अर्थात्‌ जिसके क्रीडा आदि श्रर्थं हैं, उससे 'देवी' 
शब्द सिद्ध होता है । (देवी: आपः) सब का प्रकाशक, सव को आनन्द 
देनेवाला म्रौर सर्वव्यापक ईश्‍वर (ग्रभिष्टये) मनोवाञ्छित आनन्द 
५ के लिये, और (पीतये) पूर्णानन्द की प्राप्ति के लिये (नः) हमको 
(शम्‌) कल्याणकारी (भवन्तु) हो, अर्थात्‌ हमारा कल्याण Hr I 
वही परमेश्वर (नः) हम पर (शंयोः) सुख की (अभिस्रवन्तु) सवदा 
वृष्टि करे । 
यहां ‘ay’ शब्द से ईश्वर के ग्रहण करने में प्रमाण-- (यत्र 
१० लोकांश्च०) । जिसमें सब लोक-लोकान्तर, (कोश) अर्थात्‌ सब 
जगत्‌ का कारणरूप खजाना, जिसमें ग्रसत्‌ श्रदुश्यरूप श्राकाशादि 
और सत्‌ स्थूल प्रकृत्यादि सब थदार्थ स्थित है, उसो का नाम “AT 
है । और यह ताम ब्रह्म का है, तथा इसी को ‘cara’ कहते हैं। 
यह कौनसा देव और कहां है, इसका यह उत्तर है कि [जो] 
१५ (अन्तः) सब के भीतर व्यापक होके परिपूर्ण हो रहा है, उसी को 
तुम उपास्य पूज्य और इष्टदेव जानो । इस वेदमन्त्र के प्रमाण से 
‘aq’ नाम ब्रह्म का है । 
इस प्रकार इस मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके तीन झाचः 
मन करे । यदि जल न हो तो न करे। आचमन से गले के कफादि 
२० की निवृत्ति होना प्रयोजन है । 


अ्रथेन्द्रियस्पर्श: 
आं वाक्‌ वाक्‌ । ओं प्राणः प्राण: । ओं चचुः AY: | 
ओं त्रं त्रस्‌ । आं नाभिः । ओं हृद्यम्‌ । 
ओं कण्ठः | ओं AR । ओं वाहुभ्यां यशोबलम्‌ | 

२५ ओं करतलकरपृष्ठे ॥' 
भाष्यम्‌ - एभिः सवंत्रेश्वरप्रार्थतया स्पशः कार्य्यः | सर्वेदेश्वर- 
कृपयेन्द्रियाणि बलवन्ति तिष्ठन्त्वित्यभिप्रायः | 


१. इन्द्रिय-स्पर्श और मार्जन के मन्त्र "त्रिकालसन्ध्या' तया सन्ध्या- 
त्रयम्‌ (ये हस्तलेख विश्वेश्वरानन्द शोध-संस्थान, होशियारपुर' में सुरिक्षत हैं) 
३० में मिलते हैं। विशेष द्र०-व दिक-नित्यकर्भ-विधि,प्रकाशकीय पृष्ठ २१। 
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भाषार्थ --अये न्द्रियस्पञ्ञेः (द्रो वाक्‌ वागित्यादि) । इस 
प्रकार से ईश्वर की प्रार्थेनापूर्वक इन्द्रियों का स्पर्श करे । इसका 
अभिप्राय यह है कि ईश्वर की प्रार्थना से सब इन्द्रिय बलवान रहें । 
अ्थेरवरप्रार्थनापुवंकमाजनमन्त्राः > 
ओं भूः पुनातु शिरसि । ओं an पुनातु नेत्रयोः । ५ 
al स्वः पुनातु कणठे । ओं महः पुनातु हृदये । 
ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ st तपः पुनातु पादयोः | 
ओ सत्यं पुनातु पुनरिशरसि। ओं खं we पुनातु सर्वत्र ॥' 
भाष्यम्‌-ओमित्यस्य भूर्भुवः स्वरित्येतासां चार्था गायत्री 
मन्त्रां द्रष्टव्याः | 'महः' अर्थात्‌ स्वेभ्यो महान्‌ सर्वेः Gear । १० 
सवषां जनकत्वात्‌'जनः' परमेश्वरः । दुष्टानां सन्तापकारकत्वात स्वयं 
ज्ञानस्वरूपत्वात्‌ --'यस्य ज्ञानमयं तपः' (मुण्डकोप० 21918) ` इति 
वचनस्य प्रामाण्यात्‌ 'तपः ईश्वर; । यदविनाशि, यस्य कदाचिद्‌ 
विनाशो न भवेत्‌, तत्‌' सत्यस्‌' । 'ब्रह्म' व्यापकमिति बोध्यम्‌ । इती- 
इवरनामभिर्माजेनं कुर्य्यात्‌ । व १५ 
भाषार्थ -श्रब ईश्वर की प्रार्थना पुर्वक मार्जन के मन्त्र लिखे 
जाते हैं--(ओं भूः पुनातु शिरसीत्यादि) । ओंकार भू: भुवः और 
स्वः इनके अर्थ 'गायत्रीमन्त्र' के अर्थ में देख लेना। (महः ) सब 
से बड़ा, और सब का पूज्य होने से परमेश्वर को 'मह' कहते हैं। 
(जनः) सब जगत्‌ का उत्पादक होने से परमेश्वर का 'जन' नाम है । २० 
(तपः) दुष्टों को सन्तापकारी, और ज्ञान-स्वरूप होने से ईश्वर को 
'तप' कहते Si क्योंकि 'यस्येत्यादि' उपनिषद्‌ ' का वाक्य इस में 
प्रमाण है। (सत्यम्‌) अविनाशी होने से परमेश्वर का “सत्य' नाम 
हे । और व्यापक होने से 'ब्रह्म' नाम परमेश्वर का है। naq पूर्व 
मन्त्रोक्त सब नाम परमेश्वर ही के हैं। इस प्रकार ईश्वर के नामों २५ 
के भ्र्थों का स्मरण करते हुये मार्जन करें। 
अथ प्राणायाममन्त्राः 
ओं भू: । ओं झुवः | ओं स्वः | ओं महः। ओं जनः | 
ओं तपः । ञं सत्यम्‌ ॥ तेत्ति० आ० प्रपा० १० I अनू० २७॥ 


१. ब्रष्टब्य पृष्ठ २९८ की टिप्पणी सं०१। २. मुण्डकोपनिषद्‌ URU ३० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 
| 
| 


| 
; 
| 
i 


ates 


Digitized by Arya याव वी लचपर्थि संग्रह eGangotri 


भाष्यस्‌- एतेषामुच्चारणमर्थेविचारपुरस्सर्‌ [कुर्वत्‌ ] पूर्वोवत- 
प्रकारेण प्राणायामान्‌ कुर्य्यात्‌ |! 
भाषार्थ --अब प्राणायाम के मन्त्र लिखते हैं -(ओं भुरित्यादि)। 
इन के उच्चारण ग्रौर अर्थविचारपूर्वंक उस (= पूर्वोक्त ) प्रकार के 
५ अनुसार प्राणायामों को करे | 


'इस प्रकार प्राणायाम करके अर्थात्‌ भीतर के वायु को बल 
से नासिका के द्वारा बाहर फैकके, यथाशक्ति बाहर ही रोकके, पुनः 
धीरे-धीरे भीतर लेके, पुनः बल से बाहर फॅकके रोकने से मन और 
आत्मा को स्थिर करके, आत्मा के बीच में जो श्रन्तर्यामीरूप से ज्ञान 

१० और आनन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर है, उसमें अपने आपको मग्न 
करके अत्यन्त आनन्दित होना चाहिये' । जैसे गोताखोर जल में 
डुबकी मारके शुद्ध होके बाहर ग्राता है, वैसे ही सव जीव लोग 
अपने आत्मांओं को शुद्ध ज्ञान आनन्दस्वरूप व्यापक परमेदवर में 
मग्न करके नित्य शुद्ध करे । 


१५ ग्थाघमषणसन्त्राः 


३०० 


अथेश्वरस्य जगदुत्पादनद्वारा स्तुत्याऽघमर्षणमन्त्रा अर्थात्‌ पाप- 
दूरीकरणार्था:-- 


ओम्‌ ऋतं च सत्य चाभीद्वाचप॒सोऽध्यजायत | 

ततो राज्य॑जायत तत॑ः समुद्रो अर्णवः ॥१॥ 
ae समुद्वादणवादधि संवत्सरो अंजायत | 

` आहोरात्राणि बिद्घद्विश्वस्य मिषतो vat NRI 


Se सा ce HEARS... 
१. “इस MAIC YS करें” यह पाठ अजमेर संस्करणों में 'मनसा- 

परिक्रमा? मन्त्रों से पुवे छपा है । किन्तु वहां प्राणायाम का प्रकरण न होने के 
कारण तथा मूल संस्कृतानुसारी न होने से हमने इसे प्राणायाम के प्रकरण में 

२५ यहां रखना आवश्यक समभा है | (सम्पादक) 


२. (इसी रीति से कम से कम ३ तीन और अधिक से अधिक २१ 
इक्कीस प्राणायाम करे ।' (संस्कारविधि पृष्ठ २२७, रालाकटू० आर्यसमाज 
स्थापना शताब्दी सं०) । च 
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सूर्याचन्द्रमसों घाता यथापूर्वमकरपयत्‌ । 
fet च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ 
FEO मण्ड० १० | सू० १६० | Ho १-३ ॥ 
भाष्यस्‌-- (धाता) दधाति सकलं जगत्‌ पोषयति वा स धाते- 
शवरः (वशी) वशं ag शीलमस्य सः (यथापूर्वम्‌) यथा तस्य ada 
विज्ञाने जगद्रचनज्ञानमासीत्‌, पूर्वंकल्पसृष्टौ यथा रचनं कृतमासीत, 
तथेव जोवानां पुण्यपापानुसारतः प्राणिदेहानकल्पयत्‌ । (सूर्या- 
चन्द्रमसौ) यौ प्रत्यक्षविषयौ सूय्यंचन्द्रलोकौ (दिवम्‌) सर्वोत्तम 
स्वश्रकाशमर्न्याख्यम्‌ (पृथिवीम्‌) प्रत्यक्षविषयाम्‌ ( अन्तरिक्षम्‌) 
अर्थाद्‌ द्रथोर्लोकयोमंध्यमाकाशं तत्रस्थाँल्लोकाँश्च (स्वः) मध्यस्थं १० 
लोकम्‌ ( श्रकल्पथत्‌ ) यथापूवं रचितवान्‌ । ईश्वरज्ञानस्यापरिणामिः 
त्वात्‌, पूर्णत्वादनन्तत्त्वात्‌ सवंदैकरसत्वाच्च नैव तस्य वृद्भिक्षयव्य- 
भिचाराइच कदा चिद्धर्वान्त | अत एव 'यथापूर्वमकल्पयद्‌' इत्युक्तम्‌ । 
स एव (वशी) ईश्वरः (विश्वस्य मिषतः) सहजस्वभावेन (अहो- 
रात्राणि) रात्रेदिवसस्य च विभागं यथापूर्वम्‌ (विदधत्‌) विधानं कृत- 
वान्‌ । तस्य धातुर्वंशिनः परमेश्वरस्येव (alam) अभितः aaa 
इद्धात्‌ दीप्तात्‌ ज्ञानमयात्‌ (तपसः) अर्थादनन्तसामर्थ्यात्‌ (ऋतम्‌) 
यथार्थसर्वंविद्याधिकरणं वेदशास्त्रं (सत्यम्‌) त्रिगुणमयं प्रकृत्यात्मक- 
व्यक्तं स्थूलस्य सूक्ष्मस्य जगतः कारणं च (भ्रध्यजायत) यथापुर्व- 
TINH । (ततो रात्री०)या तस्मादेव सामर्थ्यात्‌ प्रलयानन्तरं भवति, 
सा राजिरजायत यथापूर्वमुत्पन्नासीत्‌ । तम आप्ौत्तर्मसा गूल मग्ने । 
Fo Ho १०। Ho १२६ । Ho ३। AM सृष्टेः प्राक्‌ तमोऽ्धकार 
एवासीत्‌ । तेन तमसा सकलं जगदिदमुत्पत्तेः Tye सुप्तमथदिदुश्य- 
मासीत्‌ । (ततः समु०) तस्मादेव सामर्थ्यात्‌ पृथिवीस्थोऽन्तरिक्षश्च 
महान्‌ समुद्रोऽजायत यथापूवंमुत्पन्न रासीत्‌ । ( समुद्रादर्णवात्‌०) २५ 
पश्चात्‌ संवत्सरः क्षणादिलक्षणः कालोऽध्यजायत | | 
यावज्जगत्तावत्सवं परमेश्वरस्य सामर्थ्या देवोत्पन्नमित्यवघाय्यंम्‌ । 
एवभुक्तगुणं परमेश्वर संस्मृत्य पापाद्‌ भीत्वा ततो दूरे Taste: 
स्थातव्यम्‌ । नैव कदाचित्‌ केनचित्‌ स्वल्पमपि पापं कतंव्यभितीर्वः 


` 
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राज्ञास्तीति निश्चेतव्यम्‌ । अनेनाधमषेणं कुर्य्यात्‌, ग्रर्थात्‌ पापानुष्ठानं ३० 


सवथा परित्यजेत्‌ ॥ 
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आषार्थ -अव ग्रघमबंण अर्थात्‌ हि ईश्‍वर ! तू जगदुत्पादक है 
इत्यादि स्तुति करके पाप से दूर रहने के उपदेश के मन्त्र लिखते हैं- 
(ओं ऋतं च सत्यमित्यादि ) 1 


| इनका अर्थ यह है कि-(धाता) सब जगत्‌ को धारण और पोषण 
i ५ करनेवाला, और (वशी) सब को वश में करनेवाला परमेदवर (यथा- 
gaa) जैसा कि उसके सर्वेज्ञ विज्ञान में जगत्‌ रचने का ज्ञान था, 
और जिस प्रकार पूर्वकल्प की सृष्टि में जगत्‌ की रचना थी, और 
जैसे जीवों के पुण्य-पाप थे, उनके ग्रनुसार ईदवर ने मनुष्यादि प्राणियों 
के देह बनाये हैं। (सूर्याचन्द्रमसौ) जैसे पूर्वकल्प में सूर्ये चन्द्र लोक रचे 
१० थे, वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं। (दिवम्‌) जैसा qå सृष्टि में सूर्य्यादि 
लोकों का प्रकाश रचा था, वैसा ही इस कल्प में भी रचा है । तथा 
(पृथिवीम्‌) जैसी [पृथिवी] प्रत्यक्ष दीखती है, (अन्तरिक्षम्‌) जैसा 
पृथिवी और सूर्यलोक के बीच में पोलापन है, (स्वः) जिंतने आकाश के 
बीच में लोक हैं, उन को (श्रकल्पयत्‌) ईश्वर ने रचा है । जैसे अनादि- 
१५ काल से लोक-लोकान्तरों को जगदीशवर बनाया करता है,वैसे ही अव 
भी बनाये हैं और ागे भी बनावेगा । क्योंकि ईश्वर का ज्ञान 
विपरीत कभी नहीं होता, किन्तु पूर्णं और अनन्त होने से सर्वदा 
एकरस ही रहता है। उसमें वृद्धि क्षय श्रौर उलटापन कभी नहीं 
होता । इसी कारण से 'यथापूर्वमकल्पयत्‌' इन पदों का ग्रहण 
२० किया है) 
(विश्वस्य मिषतः) उसी ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत्‌ करे 
[(झहोरात्राणि)] रात्रि दिवस घटिका पल और क्षण आदि जसे 
qå थे, वैसे ही (विदधत्‌) रचे हैं। इसमें कोई ऐसी शंका करे कि 
ईश्वर ने किस वस्तु से जगत्‌ को रचा है, तो उसका उत्तर यह है 
२५ कि (अभीद्धात्तपसः) ईश्वर ने अपने अनन्त सामर्थ्यं से सब जगत्‌ 
को रचा है । जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत्‌ का कारण प्रकाशित, 
गौर सब जगत्‌ के बनाने की सामग्री ईश्वर के ग्राधीन है । (ऋतम्‌) 
उसी भ्रनन्त ज्ञानमय सामथ्यं से सब विद्या का खजाना वेदशास्त्र 
को प्रकाशित किया, जैसा कि पूर्वसृष्टि में प्रकाशित था, और आगे 
३० के कल्पों में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा । (सत्यम्‌) | 
i ` जो त्रिगुणात्मक भ्रर्थात्‌ सत्त्व रज और तमोगुण से युक्त है, जिसके _ 
i नाम अव्यक्त अव्याकृत सत्‌ प्रधान [और] प्रकृति हुँ, जो स्थूल और | 
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सूक्ष्म जगत्‌ का कारण है, सो भी (अध्यजायत) ग्रर्थात्‌ कार्यरूप 
होके पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ है। (ततो रात्र्यजायत) उसी 
ईश्वर के सामर्थ्यं से, जो प्रलय के पीछे हजार चतुयु गी के प्रमाण 
से रात्री कहाती है, सो भी पून प्रलय के तुल्य ही होती है । इसमें ऋग्वेद 
का “तम श्रासीदित्यादि' मन्त्र' प्रमाण है, कि जब तक विद्यमान ५ 
सृष्टि होती है, उसके पूर्वं सब आकाश अन्धकाररूप रहता है। और 
` उसी अन्धकार में सब जगत्‌ के पदार्थ और सव जीव ढके हुये रहते 
हैं, उसी का नाम 'महारात्री' है । (ततः समुद्रो अणव:) तदनन्तर उसी 
सामथ्यं से पृथिवी और मेघमण्डल में जो महासमुद्र है, सो भी पूर्वसूष्टि 
के सदृश ही उत्पन्न हुआ है । (समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत) १० 
उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात्‌ संवत्सर अर्थात्‌ क्षण Yat प्रहर 
आदि काल भी पूरवंसृष्टि के समान उत्पन्न हुआ है। वेद से लेके 
पृथिवी-पर्येन्त जो यह जगत्‌ है, सो सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से 
ही प्रकाशित हुआ है । 


और ईश्वर सब को उत्पन्न करके सब में व्यापक होके अन्त-' १५ 
र्यामीरूप से सव के पाप-पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़के सत्य 
न्याय से सबको यथावत्‌ फल दे रहा है। ऐसा निदिचित जानके 
ईश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन कर्म और 
वचन से पाप कमो को कभी न करें । इसी का नाम 'अघमबंण' है । 
अर्थात्‌ ईश्‍वर सब के अन्तःकरण के कर्मो को देख रहा है। इससे २० 
पापकर्मों का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा छोड़ देवें | 


शन्नो देवीरिति पुनराचमेत्‌ | ततो गायत्र्यादिमन्त्रार्थान्‌ मनसा 
विचारयेत्‌ । पुनः परमेस्वरेणैव सूर्यादिकं सकलं जगद्रचितमिति 
परमाथस्वरूपं ब्रह्म चिन्तयित्वा पर ब्रह्य प्रार्थयेत्‌ ॥ 


[भाषार्थ ]-(शन्नो देवी०) इस मन्त्र से पुनः तोन भ्राचमन करें । २५ 
तदनन्तर गायत्र्यादि मन्त्रों के अर्थ विचारपूर्वक परमेश्वर की स्तुति 
अथात्‌ परमेश्‍वर के गुण और उपकार का ध्यान कर पदचात्‌ प्रार्थना 
केर । अर्थात्‌ सब उत्तम कामों में ईश्वर का सहाय चाहें । और सदा 
Ra करें कि मनुष्य-शरीर धारण करके हम लोगों से जगत्‌ 
का उपकार कुछ भी नहीं बनता star कि far ने सब पदार्थो ३० 
ee x T क गना eee eee 
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_ 


१. ऋ० Ho १० | Fo १२६ । म० ३॥ 
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की उत्पत्ति करके सब जगत्‌ का उपकार क्रिया है, वैसे हम लोग 
भी सब का उपकार करें । इस काम में परमेश्वर हमको सहाय करे 
कि जिसमे हम लोग सब को सदा सुख देते रहें । 
तदनन्तर ईश्वर की उपासना करें । सो दो प्रकार की है-- 
५ एक सगुण, और दूसरी निगुं ण । जैसे -ईश्वर सवंशक्तिमान्‌, दयालु, 
न्यायकारी, चेतन, व्यापक अन्तर्यामी,सव का उत्पादक, धारण करने- 
हारा, मंगलमय, शुद्ध, सनातन, ज्ञान और आनन्दस्वरूप है। घमं 
अर्थ काम और मोक्ष पदार्थो का देनेवाला, सब का पिता-माता, 
बन्थु-मित्र, राजा और न्यायाधीश है। इत्यादि ईश्वर के गुण 
१० विचारपूर्वंक उपासना करने का नाम सगुणोपासना है । तथा 
निगु णोपासना इस प्रकार से करनी चाहिये कि - ईश्वर अनादि 
अनन्त है, जिसका mfa और अन्त नहीं । जन्मा अमृत्यु, जिसका 
जन्म और मरण नहीं । निराकार निविकार, जिसका आकार और 
जिसमें कोई विकार नहीं । जिसमें रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द, 
१५ ्रन्याय अधमं रोग दोष अज्ञान और मलिनता नहीं हूँ । 
जिसका परिमाण, छेदन, बन्धन, इन्द्रियों से दर्शन, ग्रहण और 
कम्पन नहीं होता | जो हुस्व दीर्घं और शोकातुर कभी नहीं होता। 
जिसको भूख प्यास शीतोष्ण हर्ष और शोक कभी नहीं होते । जो 
उलटा काम कभी न करता, इत्यादि जो जगत्‌ के गुणों से ईश्वर को 
२० अलग जानके ध्यान करना, वह “निगु णोपासना' कहाती है | 
अथ सनसापरिक्रमामन्त्राः 
ओं प्राची दिग्निराधिपातिरासितो रक्षितादित्या 
` a Al AN ~N N 
ada: | तेम्यो नमोऽधिपातिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इपुम्यो ad एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं व॒यं 
२५ RAR वो जम्मै दध्मः ॥ १॥ 
दक्षिणा दिगिन्द्रोऽथिपतिस्तिर॑श्चिराजी राक्षिता पितर 
gia: | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इधुस्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । यो$स्मान्‌ RE य वयं 
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥२॥ 
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तेभ्यो नपोडथिंपातिभ्यों नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नग 
एभ्या अस्तु । योईस्ान्‌ द्वेष्टि यं at द्विष्मस्तं बो जम्भे 
दध्मः ॥ ३॥ 
उदीची दिक सोसोऽधिंपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषबः। ५ 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इपुभ्या नमं 
`A 


एभ्यो अस्तु । योइस्मान्‌ Be यं वयं द्विष्मस्तं 
वो जम्मै दध्मः ॥४॥ 


ध्वा दिग्‌ विष्णुरधिपातेिः कल्माषंग्री्ो राक्षुता 
वीरुध इप: | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो १० 
नम॒ इषुस्थो TH UTA अस्तु | योइस्मान्‌ दवेष्टि य॑ वये 
eat बो TEN दध्मः GI * 


Seat दिग्‌ बृहस्पतिराविंपतिः a राक्षिता 
AMAT: । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमे रक्षितृभ्यो नमः 
इपुस्यो नमं एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ BE यं व्य १५ 
Bonet वो जम्भे दध्मः ॥६॥ ‘ae 

अथवँ० कां० ३ । सु० २७। Ho १-६.॥ 
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_ भेष्यम्‌-(प्राची feo) सर्वासु दिक्षु व्यापकमीश्वरं सम्ध्याया- 
"'च्यादिभिर्नामभिः प्रार्थयेत्‌ । यत्र स्वस्य मुखं सा प्राची दिक्‌, तथा 
F W उदेति सापि प्राची दिगस्ति। तस्या अधिपतिरग्निरर्था- २० 
= SS परमेश्वर: (असितो ०) बन्थनरहितो$स्माक सदा रक्षिता 
A यस्यादित्याः प्राणाः किरणाइचेषवो, यैः सर्व जगद्रक्षति, तेभ्य 
| 4 ख्रयाधिपतिभ्यश्शरीररक्षितश्य इषरूपेभ्यः प्राणेभ्यो वारंवारं 
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नमोऽस्तु । कस्मै प्रयोजनाय ? यः कक्चिदस्मान्‌ द्वेष्टि, यं च वयं 
द्विष्मस्तं (बः) तेषां प्राणानां जम्भे ग्रर्थाद्वशे दध्मः । यतस्सोऽनर्थान्नि- 
व्यँ स्वमित्रोः भवेत्‌, वयं च तस्य मित्राणि भवेम ॥१॥ 
(दक्षिणा०) दक्षिणस्या दिश इन्द्रः परमैरवर्य्ययुक्‍्तः परमेरवरोऽ- 
५ धिपतिरस्ति। स एव कृपयास्माकं रक्षिता भवतु । अग्रे पूर्ववदन्वयः 
कतेव्य: ॥२॥ 
तथा (प्रतीची दिग्‌०) अस्या वरुणः सर्वोत्तमो$धिपतिः परमे- 
इवरो$स्माकं रक्षिता भवेदिति पूर्ववत्‌ ।।३।। 
(उदीची०) सोमः सर्वंजगदुत्पादकोऽधिपति रीश्वरोऽस्माकं 
. १° रक्षिता स्यादिति पूर्ववत्‌ ॥४॥ 
(ध्रुवा दिक्‌०) ग्र्थादधोदिक्‌, श्रस्या विष्णुर्व्यापक ईश्व रोऽधि- 
पतिः । सोऽस्यामस्मान्‌ रक्षेत्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥५॥ 
(ऊर्ध्वा fato) meat बृहस्पतिरर्थाद्‌ बृहत्या वाचो बृहतो 
वेदशास्त्रस्य बृहतामाकाशादीनां च पतिवृँहस्पतियः संवंजगतोऽधिपतिः 
१५ स सर्वंतोऽस्मान रक्षेत्‌ । अग्ने पूर्ववद्‌ योजनीयम्‌ IGI 
' सर्वे मनुष्याः सवंशक्तिमन्तं सवंगुरं न्यायकारिगं दयालु 
ER सर्वासु दिक्षु संत्र रक्षकं परमेशवरमेव मन्येरन्नित्य- 
भप्रायः ॥ 


भाषार्थ--(प्राची दिगरिनिरधिपतिः) जो प्राची दिक, अर्थात्‌ 

२० जिस ओर अपना मुख हो [तथा जिघर सूर्यं उदय होता हो], उस 
ओर “अग्ति' जो ज्ञानस्वरूप, 'ग्रधिपति' जो सब जगत्‌ का स्वामी, 
(असितः) बन्धनरहित, (रक्षिता) सब प्रकार से रक्षा करनेवाला, 
(आदित्या इषव०) जिसके बाण आदित्य की किरणें हैं, उत सब गुणों 

के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग वारम्वार नमस्कार करते 

२५ हैं। (रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु) जो ईश्वर के गुणों 
ग्रौर ईश्वर के रचे पदार्थ जगत्‌ की रक्षा करनेवाले हैं, और पापियों 
को बाणों के समान पीड़ा देनेवाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो | 
इसलिये कि जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता, और अज्ञात 


से जिस घामिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं, 


३० १. अद्धर्चादिपाठादुभयलिङ्गः | सं० 
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उन सब की बुराई को उन बाणरूप किरण मुखरूप के वीच दग्ध 
कर देते हैं, कि जिससे किसी से हम लोग वैर न करें, और कोई भी 
प्राणो हमसे वैर न करे । किन्तु हम लोग परस्पर मित्रभाव से 
बते ugu 

(दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिः) जो हमारे दाहिनी ओर दक्षिण ५ 
दिशा है, उसका अधिपति ईन्द्र अर्थात्‌ जो पूर्णं ऐश्वर्यवाला है । 
(तिरर्चिराजी रक्षिता) जो पदार्थ कोट पतङ्ग वृश्चिक mfa 
तिर्य्यक्‌ कहाते हुँ, उनकी राजि जो पङ्क्ति है, उससे रक्षा करनेवाला 
एक परमेश्वर है । (पितर इषवः) जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग 
बाण के समान हैं । (तेभ्यो नमो०) आगे का अर्थ पूवं के समान १० 
जान लेना NRU 

(प्रतीची fay वरुणोऽधिपतिः) जो पश्चिम दिशा अर्थात्‌ अपने 
पृष्ठ भाग में है, उसमें'वरुण'जो सब से उत्तम सब का राजा TAAL 
है, (पृदाक्‌ रक्षितान्नमिषवः) जो बड़-बड़े अजगर सर्पादि विषधारी 
प्राणियों से रक्षा करनेवाला है । जिसके अन्न अर्थात्‌ पृथिव्यादि १५ 
पदार्थं वाणों के समान हैं, ASSl की रक्षा और दुष्टों की ताइना 
के निमित्त हुँ । (तेभ्यो नमो०) इसका अर्थ पूर्वं मन्त्र के समान जान 
लेना ॥३।। 

(उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः) जो अपनी बाई ओर उत्तर 
दिशा है, उसमें 'सोम' नाम से अर्थात्‌ शान्त्यादि गुणों से भ्रानन्द २० 
देनेवाले जगदीश्वर का ध्यान करना चाहिये। (स्वजो रक्षिताऽ 
शनिरिषवः) जो अ्रच्छी प्रकार अजन्मा और रक्षा करनेवाला है । जिस 
के वाण जिद्युत्‌ हैं । (तेभ्यो नमो०) आगे पूर्ववत्‌ जान लेना ॥४॥ 


(sar दिर्विष्णुरघिपतिः) ear दिशा अर्थात्‌ जो भ्रपने नीचे 
की ओर है, उसमें fay श्रर्थात्‌ व्यापक नाम से परमात्मा का २५ 
ध्यान करना | (कल्मापग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः) जिसके हरित 
रङ्गवाले वृक्षादि ग्रीवा के समान हैं। जिसके बाण के समान सब 
वृक्ष हैँ । उन से अ्रधोदिशा में हमारी रक्षा करे । (तेभ्यो नमो०) भ्रागे 
पूववत्‌ जान लेना ॥५॥ 


._ (ऊर्ध्वा दिम्वृहस्पतिरधिपतिः) जो पने उपर दिशा है, उसमें ३० 
वृहस्पति’ जो कि वाणी [महान्‌ वेदश्षास्त्र तथा बड़े-बड़े ग्राकाशादि] 
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का स्वामी परमेश्वर है, उसको अपना रक्षक जानें । जिसके वाण के 
समान वर्षा के बिन्दु हैं, उनसे हमारी रक्षा करे । (तेभ्यो० ) पूर्ववत्‌ 
जान लेना ॥६॥ 
. [सब मनुष्य सर्वशक्तिमान्‌, सत्र के गुरु, न्यायकारी, दयालुः 
५ और, पिता के*सदृश पालक परमेश्वर को ही सब दिशाओं में रक्षक 
समभें, यही इन मन्त्रों का ग्रभिप्राय. है | । 
í ग्रथोपस्थानसन्त्राः 
ओस्‌ उद्य तमंसरपरि स्युः TTS उत्तरम्‌ । 
~e ci Nei 
देव देवत्रा स्यमगन्म ज्योतिरुत्तमस्‌ ।। १॥ 
१० Yo Wo ३५। Ho १४॥ 
' भाष्यम-हे परमात्मन्‌ ! (सूर्यम्‌) चराचरात्मानं त्वां 
(पश्यन्तः) प्रक्षमाणास्सन्तो वयम्‌ (उदगन्म) अर्थाद्‌ उत्कृष्टश्रद्धावन्तो 
भुत्वा वयं भवन्तं प्राप्नुयाम । कथंभुतं त्वाम्‌ ? (ज्योतिः) स्वप्रकाशम्‌, 
(उत्तमम्‌) adike, (देवत्रा) सर्वषु दिव्यग्ुणवत्सु पदार्थेषु 
१५ 'ह्मनन्तदिव्यगुणेयु क्तम्‌, (देवम्‌) धर्मात्मनां मुमुक्षूणां मुक्तानां च 
सर्वानन्दस्य दातारं मोदयितारं च, (उत्तरम्‌) जगत्प्रलयानन्तरं 
नित्यस्वरूपत्वाह्वराजमानम्‌, (स्वः) सर्वानन्दस्वरूपम्‌, (तमसस्परि) 
 अज्ञानान्धकारात्‌ पृथग्भूतं भवत्तं प्राप्तु वयं नित्यं प्रार्थयामहे | 
` भवान्‌ स्वकृपया सद्यः प्राप्नोतु नः, इति ॥१॥ 


२० भाषार्थ-अ्रव उपस्थान के मन्त्रों का ग्रथ करते हैं, जिनसे 
परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना की जाती है । हे परमेश्वर ! 
(तमसस्परि स्वः) सव अन्धकार से श्रलग ==प्रकाशस्वरूप, (उत्तरम) 
प्रलय के पीछे सदा वर्तमान, (देवं देवत्रा) देवों में भी देव अर्थात्‌ 
प्रकाश. करनेवालों में प्रकाशक, (सूर्यम) चराचर के आत्मा, 

२५ (ज्योतिरुत्तमम्‌) जो ज्ञानस्वरूप, और सव से उत्तम श्रापको जातके 
(वयमुदगन्म) हम. लोग सत्य से प्राप्त हुए हें । हमारी रक्षा करनी : 
आप के हाथ है, क्योंकि हम लोग आपके शरण हैं ॥१॥ 

i. 


. उदु त्यं जातबेंद्स देवं वह॑न्ति केतव । 
EN Rata यम्‌ RU यजु० Ao ३३ । मन्त्र ३१ ॥. 
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भाष्यम्‌-- (केतव:) किरणा विविधजगतः पुथक-पृथक्रचनादि- 
नियामका ज्ञापका. प्रकाशका ईश्वरस्य गुणाः (दृशे विश्वाय ) विश्व 
द्रष्टु (त्यम्‌) तं पूर्वोक्तं (देवम्‌ gig) चराचरात्मानं परमेश्वर 
(उद्दहन्ति) उत्कृष्टतया प्रापयन्ति ज्ञापर्यान्त प्रकाशयन्ति वे। (उ) 
„इति वितकं, नैव पृथक्‌-पृथए्‌ विविधनियमान्‌ दृष्ट्वा नास्तिका ५ 
adat त्यक्तु समर्था भवन्तोत्यभिप्रायः | कथंभूतं देवम्‌? (जात- 
वेदसम्‌) जाता क्रग्बेदादयशचखारो वेदाः .सर्वज्ञानप्रदा: यस्मात्‌, तथा 
जातानि प्रकृत्यादीनि भूतान्यसंख्याताति विन्दति, यद्वा जातं सकलं 
जगद्वेत्ति जानाति यः स जातवेदास्तं जातवेदसं सर्वे मनुष्यास्तमेवेक 
प्राप्तुमुपासितुमिच्छन्त्वित्यभिप्रायः ॥२॥ १० 


भाषार्थ -- (उदुत्यं जातवेदसम्‌ ०) जिससे ऋग्वेदादि चार वेद 
प्रसिद्ध हुये हैं, और जो प्रकृत्यादि सव भूतों में व्याप्त हो रहा है, 
जो सव जगत्‌ का उत्पादक है, सो परमेश्वर 'जातवेदा' नाम से 
प्रसिद्ध है। (देवम्‌) जो सब देवों का देव, और (सूर्यम्‌) सब 
जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक है, (त्यम्‌) उस परमात्मा की (दृशे १५ 
विश्वाय) विश्वविद्या की प्राप्ति के लिये हम लोग उपासना करते 
हैं। (उद्वहन्ति केतवः) जिस परमेश्वर को केतवः अर्थात्‌ वेद की 
श्रुति, और जगत्‌ के पृथक्‌-पृथक्‌ रचनादि नियामक गुण जनाते और 
प्राप्त कराते हूँ, उस विश्व के अन्तर्यामी परमेश्वर ही को हम उपा- 
सना करे, अन्य किसी की नहीं ॥२॥ 2 


२० 

चित्रे देवानामुदगादनीकं चथुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आग्रा द्यावापएयित्री$ अन्तरिक्ष als आत्मा जगतस्तस्थुपरच 
स्वाहा ॥३।। qo Ho wl Ho ४२ N 


भाष्यम्‌--(चित्रं० ) । स एवं देवः (सूर्य) (जगतः ) जङ्गमस्य ४ 
(तस्थुष:) स्थावरस्य च (आत्मा) अतति नैरन्तय्येण सर्वत्र व्याप्नो- २५ 
तीत्यात्मा। तथा (आप्रा:) दयौः परथिवी ग्रन्तरिक्षं चैतदादि सर्व 
SPT आ समन्ताद्वारयन्‌ सन्‌ रक्षति | (चक्षु) एष एवैतेषां | 
भकाशकत्वाद्‌ ब्राह्माभ्यन्तरयोव्चक्षु: प्रकाशको विज्ञानमयो विज्ञापः 0 
"श्चास्ति | अत एव (मित्रस्य) way द्रोहरहितस्य मनुष्यस्य YEH * = 

“` माणस्य वा (वरुणस्य) वरेषु Assy कर्मसु वर्तमानस्य च ३० 
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(झग्नेः) शिल्पविद्याहेतो रूपगुणदाहभ्रकाशकस्य विद्युतो श्राजमान- 
स्यापि AA: सवंसत्योपदेष्टा प्रकाशकश्च (देवानाम्‌) स दिव्यगुण- 
वतां विदुषामेव हृदये (उदगात्‌) उत्कृष्टतया प्राप्तोऽस्ति, प्रकाशको 
वा । तदेव ब्रह्म (चित्रम्‌) अद्भुतस्वरूपम्‌ | A प्रमाणम्‌ ~'श्इचर्यो 
५ वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽइचर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: । कठोपनि० 
` वल्ली २ | भ्राइचय्येस्वरूपत्वाद्‌ ब्रह्मणस्तदेव ब्रह्म सर्वेषां चास्माकं 
(झनीकम्‌) सर्वेदुःखनाशार्थं कामक्रोत्रादिशत्रृ विनाशार्थ बलमस्ति । 
तद्विहाय मनुष्याणां सवेसुखकरं शरणमन्यन्नास्त्येवेति वेद्यम्‌। 
(स्वाहा) । HATA स्वाहाशब्दार्थे प्रमाणं निरुक्तकारा राहुः 


१० 'स्वाह्मक्ृतय: स्वाहेत्येतत्‌ सु आहेति वा, स्वा वागाहेति वा, स्वं 
प्राहेति वा, स्वाहुतं gag होतीति वा, तासामेषा भवति ।' निरु० 
Fo ८। खं० २० ॥ 


स्वाहाशब्दस्यायमर्थः -(सु आहेति वा) सु सुष्ठु कोमलं मधुरं 
कल्याणकर प्रियं वचनं सर्वेमंनुष्येः सदा वक्तव्यम । (स्वा वागाहेति 
१५ वा) या स्वकीया वाग्‌ ज्ञानमध्ये वत्तंते, सा यदाह तदेव वागिन्द्रियेण 
सव॑दा वाच्यम्‌ । (स्तं प्राहेति वा) स्वं स्वकोयपदार्थं प्रत्येव स्वत्वं 
वाच्यम्‌, न परपदार्थं प्रति चेति। (स्वाहुतं ह०) सुष्ठुरीत्या संस्कृत्य 
संस्कृत्य हविः सदा होतव्यमिति स्वाहाशब्दार्थाः। स्वमेव पदार्थ 
प्रत्याह, वयं सर्वदा सत्यं बदाम इति, न कदाचित्‌ परपदार्थं प्रति 
२० मिथ्या वदेमेति ॥३॥ 
भाषार्थ- (चित्रं देवाना०) । (सूर्यं आत्मा) प्राणों और जड़ 
जगत्‌ का जो आत्मा है, उसको 'सूय्ये' कहते हैं। (आप्रा द्या) जो 
सूर्य्यं और अन्य सव लोकों को बनाके धारण और रक्षण करनेवाला 
है, (चक्षुमित्रस्य०) जो मित्र अर्थात्‌ रागद्वेषरहित मनुष्य, तथा 
२४ सूर्यलोक भर प्राण का चक्षु प्रकाश करनेवाला है, (वरुणस्या०) 
. सब उत्तम कामों में जो वत्तेमान मनुष्य प्राण अपान और a 
का प्रकाश करनेवाला है, (चित्रं देवानाम्‌) जो अ्रद्भुतस्वरूप 
विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है, (अनीकम्‌) जो सकल 
मनुष्यों के सब दुःख नाश करने के लिये परम उत्तम बल है, वह 
३० परमेश्वर (उदगात्‌) हमारे Taal में यथावत्‌ प्रकाशित रहे ॥३॥ 


`` तबक्ुदबहित पुरस्ताच्छुक्रपुचचरत्‌ | पश्येम शरदः शतं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by AWa Sagara oanetion Chennai and eGangotrg 9 


जीवेम शरद; शतश शृणुयाम शरदः शतं प्र ज॑वाम शरद; शतम- 
दींनाः खाम शरदः शतं भूयश्व शरदः शतात्‌ ॥४॥ 
Yo Fo ३६। Ho २४ N 

भाष्यम्‌- (तच्चक्षुः) यत्सवंदूक, (देवहितम्‌) देवेभ्यो हितं 
दिव्यगुणवतां धर्मात्मनां विदुषां स्वसेवकानां च हितकारी ada, ५ ( 
यत्‌ (५रस्तात्‌) पूर्व सृष्टेः प्राक्‌ (शुक्रम्‌) सर्वजगत्कतू' शुद्धमासीत्‌, 
इदानीमपि तादृशमेव चास्ति, तदेव (उच्चरत्‌) अर्थात्‌ उत्कृष्टतया 
सर्वत्र व्याप्त विज्ञानस्वरूपं प्रल यादुध्वं सवंसामर्थ्यं स्थास्यति । (तत्‌) 
ब्रह्म (पश्येम शरदः शतम्‌) वयं शतं वर्षाणि तस्यैव प्रेक्षणं कुमंहे। 
तत्कुपया (जीवेम शरदः शतम्‌) शतं वर्षाणि प्राणान्‌ धारयेमहि । १० 
(शृणुयाम शरदः शतम्‌) तस्य गुणेषु श्रद्धाविशवासवन्तो वयं तमेव 
शुणुयाम | तथा च तद्‌ ब्रह्म तद्गुणांरच (प्रब्रवाम श०) ग्रन्येभ्यो 
मनुष्येभ्यो नित्यमुपदिशेम । (अदीनाः स्याम To) एवं च तदुपासनेन 
तद्विशवासेन तत्कृपया च शतवर्षपर्य्यन्तमदीनाः स्याम भवेम । मा 
कदचित्‌ कस्यापि समौपे दीनता कतंव्या भवेन्तो दारिद्रय च । सर्वदा १५ 
सर्वथा ब्रह्मकृपया स्वतन्त्रा वयं भवेम। तथा (भूयश्च qo) वयं 
तस्यैवानुग्रहेण भूयः शताच्छरदः शताद्रषेभ्योऽप्यधिकं पश्येम जीवेम 
श्रृणुयाम प्रब्रवाम ग्रदीनाः स्याम चेत्यन्वयः । श्रर्थान्तेव मनुष्यास्तः 
मतिकृपालु परमेश्वर त्यक्त्वान्यमुपासीरन्‌ याचेरन्तित्यमिप्रायः । 
Asai देवतामुपास्ते'-'पशुरेव् स देवानाम्‌’ | श० का० १४।४। २० 
२।२२। सर्वे मनुष्याः परमेश्वरमेवोपासीरन्‌ । यस्तस्मादन्यस्यो- 


पासनां करोति, स इन्द्रियारामो गर्दभवत सर्वे दिशष्टेविज्ञेय इति 
निश्‍चय: nyi 


e aac a e 


कताञ्जलि रत्यन्तश्रद्धालुभू त्वेतेमंन्त्रे: स्तुवन्‌ सवकालसिद्ध्यर्थ 

परमेश्वरं प्रार्थयेत्‌ ॥ s २५ 
भाषार्थ -- (तच्चक्षुदंवहितम्‌) जो ब्रह्म सब का द्रष्टा, धार्मिक 
विद्वानों का परम हितकारक, तथा (पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌) सृष्टि 
पूव पश्चात्‌ और मध्य में सत्यस्वरूप से वत्तंमान रहा, और सब 
जगत्‌ का करनेवाला है, (पश्येम शरदः शतम्‌) उसी ब्रह्म को 

हेम लोग सौ वर्ष पर्यन्त देखें, (जीवेम शरदः शतम्‌) जीवें, ३० 
TU शरदः शतम्‌) सुनें। (प्रत्रवाम श०) उसी ब्रह्म 
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का उपदेश करें ।.. (अदीनाः स्याम०) ग्रौर उसकी कृपा 
से किसी के अधीन न रहेँ । (भूयश्च शरदः शतात्‌) उसी परमेश्वर 
की आज्ञा-पालन और कृपा से सौ वर्षों से उपरान्त भी हम लोग 
देखें, जीवे, सुनें-सुनावें, WIC स्वतन्त्र रहें। अर्यात्‌ ग्रारोग्य शरीर, 
५ दृढ़ इन्द्रिय, शुद्ध मत श्रौर ग्रानन्दवहित हमारा आत्मा सदा रहे। 
यही एक परमेश्‍वर सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य 
इसको छोड़के दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के समान होके 
सब दिन दुःख भोगता रहता है YN 
इसलिये प्रेम में अत्यन्त मग्न होके आत्मा और मन को परमेश्वर 
१० में जोड़के इन मन्त्रं से स्तुति और प्रार्थना सदा करते रहें ॥ 


अथ गुरुमन्त्रः 
y c le ९७ ७ Si ] A 
ओं qia: स्वः ततसंदितुबेरण्यं भगा देवस्य धीमहि । 
धियों यो न॑? प्रचोदयात्‌ || ao अ० ३६ । मं० ३॥१ 


भाष्यम्‌ -अस्य  सर्वोत्कृष्टस्य 'गायत्री'मन्त्रस्य संक्षेपेणाथे 
१५ उच्यते--'अ उ म्‌! एतत्‌ त्रयं मिलित्वा ओम इत्यक्षरं भवति । 
यथाह मतुः-- 
अकारं चाप्युकारं च सकार च प्रजापति: | 
वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भुभ व: स्वरितीति च ॥ मनु० २।७६॥ 


एतच्च सर्वोत्तमं प्रंसिद्धतमं परब्रह्मणो नामास्ति | एतेनैकेनैव 

२० नाम्ना परमेश्वरस्यानेकानि नामान्यागच्छन्तीति वेद्यम्‌ । तद्यथा-- 
अकारेण विराडरिनिविशवादीनि। (विराट्‌) विविधं चराचरं जगद्रा- 
ज॑यते प्रकाशयते स “विराट! सर्वात्मेश्‍वर: । (श्रग्निः) अच्यते प्राप्यते 
सत्क्रियते वा वेदादिभिः शास्त्रेविद्ठऱ्हिरचेति अग्नि: परमेदवर: । 


. १. वै० यं० मुद्रित संस्करणों में निम्नलिखित पाठ मिलता है-- 

२५ ३ हि aN Teta: } 
` `“ झोइम्‌। यजु०'अ० ४० । मं १७। aaa: स्वः तस्संबितुवेरेण्ये भगं 
देवस्यं धीमदिः। धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ य० Ho ३६। मं० ३ ॥ ऋ० | 
मंड० ३। सु० ६२ | मं० ३० || एवं चतुषु वेदेषु समानो मन्त्रः ।। १॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ops Digitized by “वड्चेमेहियिजीवीर्ध ° Chennai and eGangotri 3 र न 
(विश्वः) विष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भुतानि यस्मिन्‌ सं faa, 
यद्वा विष्टोऽस्ति प्रकृत्यादिषु यः स ‘fasa: | एतदाद्यर्था अकारेण 
विज्ञेयाः । उकारेण हिरण्यगर्भवायुतैजसादीनि । तद्यथा-- (हिरण्यगभंः) 
हिरण्यानि सूर्यर्थादीनि तेजांसि गर्भ यस्य, तथा सुर्य्यादीनां तेजसां यो 
गर्भोऽधिष्ठानं स 'हिरण्यगर्भः' । रत्र प्रमाणमू--ज्योतिवे हिरण्यं, ५ 
ज्योतिरेषोऽमृत१ हिरण्यम्‌ ॥ To का? ६। अ० ७। ब्रा० १। कर 
२। यशो वे हिरण्यम्‌ । Yo Fe y | खंर १८। (वायुः) यो वाति 
जानःति धारयत्यनन्तबलत्वात्‌ सवं जगत्‌ स वायु: | स चेशवर एव 
भवितुमहँति, नान्यः 1 तद्वायुरिति (ao 3319) मन्त्रवणनाद्‌ ब्रह्मणो 
वायु: संज्ञास्ति । (तैजसः) सूर्य्यादीनां प्रकाशकत्वात्‌ स्वयंप्रकाश- १० 
त्वात्‌ 'तजसः' ईश्वरः । एतदादयर्था उकारेण विज्ञातव्याः । मकारेणे- 
सवरादित्यभ्राज्ञादीनि नामानि बोध्यानि | तद्यथा- (ईश्वरः) ईष्टेऽसौ 
सर्वशक्तिमान्‌ न्यायका री'ईइ्वरः'। (दित्यः) ्चविनाशित्वाद्‌'आदित्यः' 
परमात्मा । (प्राज्ञ) प्रजानाति सकलं जगदिति प्रज्ञः, प्रज्ञ एव प्राज्ञः’ 
च परमात्मेवेति । एतदाद्यर्था मकारेण निश्चेतव्या ध्येयाइचेति । १५ 


अथ महाव्याहृत्यर्थाः संक्षेपतः-भूरिति बै प्राणः, भुवरित्य- 
पानः, स्वरिति व्यानः । इति तैत्तिरीयोपनिषद्वचनम्‌, प्रपा० ७। 
अनु० ६। (भुः) प्राणयति जीवयति सर्वान्‌ प्राणिनः स 'प्राणः 
प्राणादपि प्रियस्वरूपो वा, स चेकवर एव | अयमर्थो भू शब्दस्य 
ज्ञेय: । (भुवः) यो मुमुक्षूणां मुक्तानां स्वसेवकानां धर्मात्मनां स॒वं २० 
इखमपानयति दूरीकरोति,स 'ग्रपानः'दयालुरीशवरोऽस्ति। अयं “भुवः 
शब्दार्थो$स्तीति बोध्यम्‌ । (स्वः) यदभिव्याप्य व्यानयति चेष्टयति 
भाणादिसकलं जगत्‌ स“व्यानः'सर्वाधिष्ठानं बृहद्‌ ब्रह्मेति | खल्वयं'स्व:' 
भब्दार्थोऽस्तीति मन्तव्यम्‌ । एतदाद्यर्था सहाव्याहृतीनां ज्ञातव्याः । 


अथ गायत्र्यर्थ: - (सवितुः) सुनोति सूयते सुवति वोत्पादयति २५ 
सृजति सकल जगत्‌, स सवेपिता सर्वेश्वरः 'सविता’ परमात्मा । 
सितुः प्रसवे०' (qo १।१०) इति मन्त्रपदार्थाद्‌ उत्पत्तेः कर्ता 
योऽ्थोस्ति, स 'सविता'इत्युच्यत इति मन्तव्यम्‌ । (वरेण्यम्‌) यदवरं वत्तः 
Rais aag । (भगः) aferari निष्पापं तिगु'णं शुद्ध 
*फेलदोषरहितं पक्वं परमार्थविज्ञानरूपं तद भग: । (देवस्य) यो ३० 
पीव्यति प्रकाशयति खल्वानन्दयति सवं विएवं स (देवः, तस्य (देवस्य 
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घीमहि) तमेव परमात्मानं वयं नित्यमुपासीमहि । कस्मै प्रयोजनाय ? 
तस्य धारणेन विज्ञानादिबलेनैव वयं पुष्टा दृढाः सुखिन₹च भवेमे- 
त्यस्मै प्रयोजनाय । तथा च (यः) परमेश्वरः (तः) अस्माकं (धियः) 
धारणावती बुं ah: (प्रचोदयात्‌) प्रेरयेत्‌ | 


हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव ! हे 
अज ! हे निराकार सवंशक्तिमन्‌ न्यायकारिन्‌ करुणामृतवारिधे ! 
सवितुदंवस्य तव यद्वरेण्यं amaga धीमहि । ` कस्मे प्रयोजनाय ? 
यः सांवता देवः परमेश्वरः स नोऽस्माकं थियो Gel: प्रचोदयात्‌ | 
यो हि सम्यग्‌ ध्यातः प्राथितः सर्वेष्टदेवः परमेश्वर: स्वकुपाकटाक्षेण 
स्वशक्त्या च ब्रह्मचर्यविद्याविज्ञानसद्धमं जितेस्ट्रियत्वपरब्रह्मानन्दः 
प्राप्तिमती रस्माकं धीः कुर्य्यात्‌, श्रस्मै प्रयोजनाय तत्परमात्मस्वरूपं वयं 
धीमहि । इति संक्षेपतो गायत्र्यर्थो विज्ञेयः ॥ 


एवं प्रातःसायं द्वयोः सन्ध्ययोरेकान्तदेशं गत्वा शान्तो भूत्वा 
यतात्मा सन्‌ परमेश्वर प्रतिदिनं ध्यायेत्‌ ॥ 


भाषार्थ-ग्रथ गुरु-मन्त्राथंः- (AV भूर्भुवः स्वः) जो श्रकार उकार 
और मकार के योग से“श्रोस्‌'यह भ्रक्षर सिद्ध है ।' सो यह परमेश्वर के 
सब नामों में उत्तम नाम है, जिसमें सब नामों के अर्थ ग्रा जाते हैं। 
जैसे पिता पुत्र का प्रेम-सम्बन्ध हैं, वैसे हो ओंकार के साथ परमात्मा 
का सम्बन्ध है। इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध 
होता है | जैसे--श्रकार से (विराट) जो विविध जगत्‌ का प्रकाश 
करनेवाला है । (अग्निः) जो ज्ञानरू4 श्रौर सर्वत्र प्राप्त हो रहा है । 
(विञ्वः) जिसमें सब जगत्‌ प्रवेश कर रहा है, और जो सर्वत्र 
प्रविष्ट है । इत्यादि नामार्थ श्रकार से जानना चाहिये । उकार से 
(हिरण्यगर्भः) जिसके गर्भ में प्रकाश करनेवाले सूर्यादि लोक हैं, 
श्रौर जो प्रकाश करनेहारे सूर्यादि लोकों का आधार है, इससे ईश्वर 
को 'हिरण्यगर्भ” कहते हैं। 'हिरण्य' के अर्थ ज्योति अमृत और 


कीत्ति हैं' | (वायुः) जो अनन्त बलवाज्ञा, और सब जगत्‌ का 
ARAT A Rea दळ अल 


३० 


१. देखो मनुस्मृति अ० २ । व्लोक ७६।। 


` २. ज्योति हिरण्यम्‌' ; 'अमृत हिरण्पम' | श० ७।६।३।२॥ “यशो 
वे हिरण्यम्‌ ।' ऐत० ७।१८ ॥ 
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aiara: ३१५ 
धारण करनेवाला है । (तैजसः) जो प्रकाशस्वरूप और सब जगत का 
प्रकाशक है । इत्यादि अर्थ उकारमात्र से जानना चाहिये । तथा 
सकार से (ईश्वरः) जो सब जगत्‌ का उत्पादक सर्वशक्तिमान 
स्वामी और न्यायकारी है । (आदित्यः) जो नाशरहित है । (प्राज्ञः ) 
जो ज्ञानस्वरूप और सर्वज्ञ है । इत्यादि अर्थ मकार से समझ तेना । ५ 
यह संक्षेप से ओंकार का रथ किया गया । 


अब संक्षेप से महाव्याहृतियों का अर्थ लिखते हैं - (भूरिति वै 
प्राणः) जो सब जगत्‌ के जीने का हेतु और प्राण से भी प्रिय है, 
इससे परमेश्वर का नाम “भू: है। (भुवरित्यपानः) जो मुक्ति की 
इच्छा करनेवालों, मुक्तों और अपने सेवक धर्मात्माओं को सब दुःखों १० 
से अलग करके सवंदा सुख में रखता है, इसलिये परमेश्वर का नाम 
aa: है । (स्वरिति व्यानः) जो सव जगत्‌ में व्यापक होके सब को 
नियम में रखता, और सब के SETA का स्थान, तथा सुखस्वरूप है, 
इससे परमेश्वर का नाम “स्व? है । यह [महा ]व्याहृतियों का संक्षेप 
से aå लिख दिया | २५ 

अब गायत्री सन्त्र का अर्थ लिखते हैं - (सवितुः) जो सब जगत्‌ 
का उत्पन्न करनेहारा, और Vaart का देनेवाला है, (देवस्य) जो 
सब के आत्माओं का प्रकाश करनेवाला, और सब सुखों का दाता है, 
(वरेण्यम्‌) जो अत्यन्त ग्रहण करने योग्य है, (भगंः) जो शुद्ध 
बिज्ञानस्वरूप है, (तत्‌) उसको (धीमहि) हम लोग सदा प्रेमभक्ति २० 
से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण at किस प्रयोजन के 
लिये ? कि (यः) जो पूर्वोक्त सविता देव परमेश्वर है, वह (नः) 
हमारी (धियः) बुद्धियों को (प्रचोदयात्‌) कृपा करके सब बुरे कामों 
से अलग करके सदा उत्तम कामों में प्रवृत्त करे । 


इसलिये सब लोगों को चाहिये कि सत चित्‌ आनन्दस्वरूप, २५ 
नित्यज्ञानी, नित्यमुक्त, ग्रजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्याग्रकारी 
व्यापक, कृपालु, सब जगत्‌ के जनक और धारण करनेहारे परमेश्वर 
ही की सदा उपासना करें । कि जिससे धमं अर्थ काम और मोक्ष, 

मनुष्यदेहरूप वृक्ष के चार फल हैं, वे उसकी भक्ति और कृपा 
सवथा सब मनुष्यों को प्राप्त हों। यह गायत्री मन्त्र का ग्रथ ३० 
सक्षप से हो चुका ॥ | 
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[इस प्रकार प्रतिदिन प्रातः सायं दोनों कालों में एकान्त देश 
में जाकर शान्त और एकाग्र होकर परमेश्वर का ध्यान करे । | 


गथ समपंणम्‌ 


“हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्कृपया$नेन जपोपासनादिकर्मणा 
५ घर्मार्थंकाममोक्षाणां सद्य: सिद्धिभेवेन्न: ॥' 
भाषार्थ -इस प्रकार से सत्र मन्त्रों के अर्थों से परमेश्वर की 
सम्यक्‌ उपासना करके आगे समर्पण करे-कि हे ईश्वर दयानिधे ! 
आपकी कृपा से जो-जो उत्तम काम हम लोग करते हैं, वे सव आपके 
समर्पण हैं। जिससे हम लोग आपको प्राप्त होके 'धमं'-जो सत्य 
१० न्याय का आचरण करना है, 'श्रथे'--जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति 
करना है, 'काम'-जो धर्म और अर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना 
है, और 'मोक्ष'-जो सब दुःखों से छूटकर सदा आनन्द में रहना 
है, इन चार पदार्थों की सिद्धि हमको शीघ्र प्राप्त हो। 


तत ईइवरं नमस्कुर्यात्‌ 
१५ इसके पीछे ईश्वर को नमस्कार करे-- 


नमः शम्भवायं च मयोभवार्य च॒ नमः शङ्कराय च 


मयस्करायं च नर्मः शिवार्य च शिवतंराय च ।। 

Yo Ho १६। Fo ४१॥ 

भाष्यम्‌ (नमः शंभवाय च) यः सुखस्वरूपः परमेश्व रो$स्ति, 

२० तं वयं नमस्कुर्महे | ( मयोभवाय च) यः संसारे सर्वोत्तमसौख्यप्रदाता- 

स्ति, तं वयं नमस्कुमंहे। ( नमः शंकराय च ) यः कल्याणकारकः 

सन्‌ धमंयुक्तानि कार्यर्याण्येव करोति, तं वग्रं नमस्कुमं हे । (मयस्कराय 

च) यः स्वभक्तान्‌ सुखकारकत्वाद्धर्मकार्य्ययु युनक्ति, तं वयं 

नमस्कुमंहे । (नमः शिवाय च शिवतराय च) योऽत्यन्तमङ्गलस्वरूपः 

२५ सन्‌ घाभिकमनुष्येभ्यो मोक्षसुखप्रदातास्ति, तस्मे परमेश्वरायास्माकः 
मनेकधा नमोऽस्तु ॥ 


भाषाथ (नमः शम्भवाय च) जो सुखस्वरूप, (मथोभवाय च) 
संसार के उत्तम सुखों का देनेवाला, (नमः शंकराय च) कल्याण 
का कर्ता, मोक्षस्वरूप, धमेयुक्त कामों को ही करनेवाला, (मयस्कः 

३० राय च) अपने भक्तों को सुख का देनेवाला, और धर्म-कामों में 
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युक्त करनेवाला, (नमः शिवाय च शिवतराय च) अत्यन्त मङ्गल- 
स्वरूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष सुख देनेहारा है, उसको हमारा 
वारंवार नमस्कार हो ॥ इति सन्ध्योपासनबिधिः 11 


अथार्निहोत्रसन्ध्योपासनयोः प्रमाणानि 


सायंसायं RA अधिः प्रातःप्रातः सौमनसस्य दाता । ५ 
बसोबेसोवसुदानं एधि वयं लेन्धानास्त॒र्न[ पुषेम ॥ १॥ 
प्रातःप्रांतर्गृहपतिनों aft: सायंसायं सौमनसस्य दाता । 
वर्सॉवसोब सुदान एथीन्धांनास्त्वा AR ऋधेम ॥ २ ॥ 
WIG कां १९] To ५५ Fo ३, ४॥ 

'तस्माद्‌ ब्राह्मणोऽहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते, स ज्योति- १० 


ष्याज्योतिषो दर्शनात्‌ सोऽस्याः कालः सा 'सन्ध्या', तत्‌ सन्ध्यायाः 
सन्ध्यात्वभ्‌ NIN षड्विश ब्रा ° प्रपा० ४। Wo ५ ॥३॥ 


'उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिध्यायन्‌ कुर्वन्‌ ब्राह्मणो विद्वान्‌ 
सकलं भद्रमश्नुते ॥४॥ तैत्तिरीय आ० प्रपा० २। ग्रनु० २॥ 


[gat सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्रीमाकंद्षनात्‌ । १५ 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्‌ ॥५॥ 
मनु ० २।१०१॥ ] 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यशच पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रवद्‌ बहिष्कायंः सर्वस्माद्‌ द्विजकसंणः ॥ ६ ॥ | 


मनु० ग्र २। इलोक १०३ ॥ २० 
[ भाष्यम्‌ ]— (सायंसायंऽ) । अयं (नः) अस्माकं ( गृहपतिः) 
पृहात्मपालको [ऽग्निः ] भौतिकः परमेशवरश्च (प्रातःप्रातः) तथा 
(सायंसायं) च परिचरितस्सूपासितः सन्‌ (सौमनसस्य दाता) 
आरोग्यस्यानन्दस्य च दाता भवति, तथा (वसोवे०) उत्तमोत्तमः 

RAA च । अत एव परमेश्वरः (वसुदानः) वसुप्रदातास्ति। हे २५ 
परमेश्‍वर ! एवंभूतस्त्वमस्माकं राज्यादिव्यवहारे हृदये च (एघि) 
भासतो भव | तथा भौतिकोऽप्यर्निरत्र ग्राह्म(वयं त्वे०) हे परमेश्‍वर! 
SA ( त्वा ) त्वाम्‌ (इन्धानाः ) प्रकाशयितारस्सन्तो वयं (तन्वं ) शरीरं 


i 
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(पुषेम)पुष्ट कुर्य्याम' | तथाऽग्निंहोत्रादिकम्मेणा भौतिकमर्निमिन्धानाः 
प्रदीपयितारः सन्तः सर्वे वय पुष्येम VU 


(प्रातःप्रातगृं हपतिनों ०) — अस्यार्थः पूर्ववद्‌ विज्ञेय: । परन्त्वयं 

विशेष: - वयमर्निहोत्रमीश्वरोप।सनं च कुर्वन्तः सन्त: (शर्तहिमाः) 

५ शतं हिमा हेमन्ततंवो गच्छन्ति येषु संवत्मरषु ते शतंहिमा 

यावत्‌ स्युस्तावत्‌ ( ऋधेम) वद्धेमहि। एवं कृतेन कम्मणा (नः) 
GENS नेव कदाचिद्धानिर्भेवेदितीच्छामः URW 


आषार्थ - (सायंसायम्‌ ०) यह हमारा गृहपति अर्थात्‌ घर और 

आत्मा का रक्षक भौतिक अग्नि और परमेश्वर प्रतिदिन प्रातःकाल 

१० और सायंकाल श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त होके ( सोमनसस्य दाता ) 

जैसे आरोग्य और आनन्द का देनेवाला है, उसी प्रकार उत्तम से 

उत्तम वस्तु का देनेवाला है । उसी से परमेश्वर (वसुदानः ) वसु अर्थात्‌ 

धन का देनवाला प्रसिद्ध है। हे परमेश्वर ! इस प्रकार आप हमारे 

राज्य आदि व्यवहार और चित्त में [(एघि) | प्रकाशित रहिये । तथा . 

१५ इस मन्त्र में अग्निहोत्र श्रादि करने के लिये भौतिक अग्नि भी ग्रहण 

करने योग्य है । (वयं त्वेन्धानाः) हे परमेश्वर ! पूर्वोक्त प्रकार से 

हम आप को प्रकाशित करते हुए अपने शरोर को (पुषेम) पुष्ट 

करे । इसी [प्रकार आग्निहोत्राद कर्म से] भौतिक ग्रग्नि को 

कय कळक केक क 

१. वेयमुद्रितेषु १-१२ संस्करणेषु 'कुर्यामहि' पाठ उपलभ्यते । परन्तु 

२० यत एतौ मन्त्रौ तद्भाष्यं चात्र संगृहीतं, तत्र ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिकायां “कुर्याम 

इत्येब पाठ उपलभ्यते | अतोऽस्माभिरत्र स एव पाठो qa: | AASA 'कुर्यामहि 

प्रयोगस्तथा ऋग्वेदादिभाष्पभूमिकायां (पृष्ठ २४१, To ११, १४ 

रालाकटूसं०) द्विःकृस्वा 'कुर्यावहि' प्रयोग उपलभ्यते । यद्यप्याधुनिकानाँ 

वैयाकरणानां मते 'कुर्यामहि' इत्यस्य स्थाने ‘gata’ 'कुर्त्रीमाहि वा प्रयोगेण 

२५ भाव्यम्‌, तथैंच 'कुर्यावहि' इत्यस्य स्थाने ‘quia’ कुर्वीवहि' वा प्रयोगेण । 

परन्तु वयं 'कुर्यामहि' {कुर्याव प्रयोगावपि साबू इति मन्यामहे TA चतो 

प्रयोगौ साधू इत्याकाइक्षायाम्‌ ऋर्वेदादिभाष्यभूमिकाया अस्मदीये संस्करणे 
द्वितीयं परिशिष्टं (पृष्ठ ४२८, ४२६) द्रष्टव्यम्‌ । 

(२. वैयमुद्रितेषु १-१२ संस्करणेषु अत्र aN संख्या, उत्तरमन्वन्याः 

३० ख्यानान्ते च XN संख्या दुस्यते । अस्या अशुद्धः कारणम्‌ अस्य ग्रन्थस्यैति- i 

हा d (पुरस्तान्मुद्रिते) द्रष्टव्यम्‌ | 
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प्रज्वलित करते हुये | हम | सब संसार की पुष्टि करके पुष्ट 
हों॥ १॥ 

(masma हपतिनों ०) इस मन्त्र का अर्थ पूर्व मन्त्रके तुल्य 
जानो । परन्तु यह विशेष है कि ग्ररिनहोत्र और ईश्वर की उपासना 
करते हुए हम लोग (शतंहिमाः) सौ हेमन्त ऋतु बीत जायं जिन १ 
वर्षो में अर्थात्‌ सौ वर्षं पर्यन्त (ऋधेम) धनादि पदार्थो से वद्धि को 
प्राप्त होते रहें । और पूर्वोक्त प्रकार से अग्निहोत्रादि कर्म करके 
हमारी हानि कभी न हो, ऐसी इच्छा करते हैं ॥२॥ 


(तस्माद्‌ ब्राह्मणो०) ब्रह्म का उपासक मनुष्य रात्रि और दिवस 
के सन्धि-समय में नित्य उपासना करे । जो प्रकाश और ग्रप्रकाश का १० 
संयोग है,' वही सन्ध्या का काल जानना ग्रौर उस समय में सन्ध्यो- 
पासन की ध्यानक्रिया करनी होती है, वही 'सन्ध्या' है । और जो 
एक ईश्वर को छोड़के दूसरे की उपासना न करनी, तथा सन्ध्योपासन 
कभी न छोड़ देना, इसी को 'सम्ध्योपासन' कहते हैं ॥३॥ 


(उद्यन्तमस्तं यन्त०) जब सूर्य के उदय और ग्रस्त का समय १५ 
आवे, उसमें नित्य प्रकाशस्वरूप आदित्य परमेश्वर की उपासना 
करता हुआ ब्रह्मोपासक ही मनुष्य सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है । 


अ ne ज 


DN od 


१. (क) उप त्वाझे दिवेदिवे दोषांवस्ताँया वयम्‌ | 
नमो भर॑न्त॒ एमॉस ॥ Ro १।१।७॥ 

भ्रथं-- हे (अग्ने) ईइत्रर ! (दिवेदिवे ) प्रतिदिन (दोषावस्तः) सायंप्रातः २० 
[वस्त इत्यहर्वाचीति स्वामिदयानम्दः । सायणोऽपि -सम्पादकः | ( धिया ) 
भक्ति से (नमः) नमस्कार (भरन्तः) करते हुए (am) हम (उप त्वा) 
आपके समीप, आपकी घरण में (आ इमसि) आते E- 

(ख) ‘aq सायं च प्रातश्च संध्यामुपास्ते |’ षड्वि० aro ४। ५॥ 

(ग) 'ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्माद्‌ ब्राह्मणः सायमासीनः सरूया- २५ 
मुपास्ते कस्पात्‌ प्रात स्तिष्ठन्‌' ॥ षड्वि० ब्रा० VINI 


ऊपर के तथा इन प्रमाणों से स्पष्ट मिद्ध है कि. सन्ध्या दो काल ही 
होती है । यदि कोई सज्जन अधिक करना चाहें, तो उनके लिये तो “झम्या- 
सनस्थोऽथ पथि व्रजन्‌ वा” सोता. जागता उठता-बैठता चलता-फिरता प्रभु का 
चिन्तन करे, इससे अच्छा और क्या है ॥ (सम्पा०) ३० 
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इससे सव-मनुष्यो को उचित है कि दो समय परमेश्वर की नित्य 
उपासना किया करें ॥४॥ | 

इसमें 'मनुस्मृति' की भी साक्षो है कि दो घड़ी रात्रि से लेके 

सूर्योदय पर्यन्त प्रातः सन्ध्या, AT सूर्यास्त से लेकर तारों के दर्शन 

५ पर्यन्त सायंकाल में सविता अर्थात्‌ सब जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाले 


परमेश्वर की उपासना गायत्र्यादि मन्त्रों के ग्रथै विचारपूर्वक नित्य 


करें UY 
(न तिष्ठति go) जो मनुष्य नित्य प्रातः और सायं सन्ध्यो- 
पासना को नहीं करता, उसको शूद्र के समान समझकर ड्विजकुल 
१० से अलग करके शूद्रकुल' में रख देना चाहिये, वह सेवा-कर्म किया 
करे । और उसके विद्या का चिल्ल यज्ञोपवीत भी न रखना चाहिये। 
इससे सब मनुष्यों को उचित है कि सब कामों से इस काम को मुख्य 
जानकर पूर्वोक्त दो समयों में जगदीइवर की उपासना करते 
रहें ॥६॥ इत्यर्निहोत्रसन्ध्योपासनप्रमाणानि ॥ 


१५ इति प्रथमो ब्रह्मायज्ञः समाप्तः ॥। 


२-अथ द्वितीयोऽग्निहदोत्रो देबयज्ञः प्रोच्यते 


उसका आचरण इस प्रकार से करना चाहिये कि 'सन्ध्योपासन' 

करने के पश्चात्‌ अग्निहोत्र का समय है। उसके लिये सोना चांदी 
तांबा लोहा वा मिट्टी का कुण्ड बनवा लेना चाहिये, जिसका परिमाण 

२० सोलह अङ्गुल चौड़ा, सोलह अङ्गुल गहिरा और उसका तला चार 
झड़गुल का लस्वा-चौड़ा रहे । एक चससा जिसकी डण्डी सोलह 
झङ्गुल और उसके अग्रभाग में अंगूठी की यवरेखा के प्रमाण से लम्बा- 
चौड़ा आचमनी के समान बनवा लेवे । सो भी सोना चांदी व पला- 


शादि लकड़ी का हो । एक श्राज्यस्थाली ग्रर्थात्‌ घृतादि सामग्री रखने 
"७ ८. 


२५ १. सायं प्रातः सदा सन्ध्यां ये विप्रा नो उपासते । 
कामं तान्‌ घामिको राजा शूद्रकमंसु योजयेत्‌ ॥। 

dio To Fo २।४।२० | (do) 

२ . अम्निहोत्रशब्दः प्रायेण नपुसकलिङ्गः | क्वचित्‌ पु'ल्लिङ्ग पि 

अयुज्यते । तयाहि--'एतेनार्निहोत्री व्याख्यातौ ate श्रौत० १४।३।१५॥। 
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का पात्र सोना-चांदी वा पूर्वोक्त लकड़ी का बनवा लेवे । एक जल का 


पात्र तथा एक चिमटा और पलाशादिँ की लकड़ी समिधा के लिये 

रख लेवे । l 

पुनः घृत को'गर्मकर छान लेवे । और एक सेर घी में एक 

रत्ती कस्तूरी, एक माझा केशर पीसके मिलाकर उक्त पात्र के तुल्य ५ 

दुसरे पात्र म रख छाड । जब अग्निहोत्र करे, तब शुद्ध स्थान में 

बैठकर पूर्वोक्त सामग्री पास रख लेवे। जल के पात्र में जल और 

घी के पात्र में एक छटांक वा अधिक जितना सामर्थ्य हो, उतने शोधे 

हुये घी को निकालकर अग्नि में तपाके सामने रख लेवे। तथा चमचे 

को भी रख लेवे । १० 

पुनः उन्हीं पलाशादि वा चन्दनादि [की ]लकड्यों को वेदी में 
रखकर उन में ्रागी धरके पंखे से प्रदीप्त कर,नीचे लिखे मन्त्रों में से 

एक-एक मन्त्र से एक-एक श्राहुति देता जाये, प्रातःकाल वा सायंकाल 

में अथवा एक समय में करे,तो सब मन्त्रों से सब आहुति किया करे । 

अथार्निहोत्रहोमकरणार्था मन्त्राः १५ 


[आं] aat ज्योतिर्ज्योतिः aa: स्वाहा nen 
[ओं] दर्यो बच safes: स्वाहा ॥२॥ 
[आं] ज्योतिः दर्थः दर्यो ज्योतिः खादा ।।३॥। 
[ओं] सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुपसेन्द्रवत्या । 
जुषाणः यों वेतु eet ॥४॥ Xe 
एते चत्वारो मन्त्राः प्रातःकालस्य सन्तीति बोध्यम्‌ । 
[ओम्‌] अग्निज्योतिज्योतिरपिः स्वाह॑ ॥१॥ 
[ओम्‌] अभिवेर्चो ज्योतिषर्चः eet ॥२॥ 
[ओस्‌] अभिरज्यातिज्यािरम्रिः eet ॥३॥ 
“अर्नि्ज्योति' रिति मन्त्रं मनसोच्चार्य तृतीयाहुतिरदेया | २५ 
[ओं] सजूर्देवेन सवित्रा स॒जू राज्येन्द्रवत्या । 
जुपाणो5 AIT खाहाँ ॥४॥ य° ग्र» ३ । मं० ६, १०॥ 
एते [चत्वारः] सायंकालस्य भस्त्राः सन्तीति वेदितव्यम्‌ | 
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ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ [इदमग्नये प्राणाय--इदं 
न प्रम] ॥१॥ 
sit भुवर्वायवे$्पानाय स्वाहा ॥ [इदं वायवेडपानाय--इदं 
५ न मम] ॥२॥ | 
आं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ [इदमादित्याय व्या- 
नाय--इढं न मम] ॥३॥ 
ओं भूभु'वः स्वरग्निवाव्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः 
स्वाहा ॥[इद्मग्निवास्वादिर्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः-इदं न 
१० मम] ॥४॥ 
ओं आपो ज्योती ised ब्रह्म waa स्वरों 
स्वाहा ॥५॥ | 
ओं सर्व वै पूणं ९ स्वाहा | 
भाष्यम्‌ (gafo) यश्चराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाशकानामपि 


१५ ज्योतिः प्रकाशकः सवंप्राणः परमेश्वरोऽस्ति, तस्मै स्वाहाऽर्थात्‌ 
तदाज्ञापालनार्थं सर्वंजगदुपकारायेकामाहुति दद्मः WAU 

(सूर्यो व०) यो वचेः सर्वविद्‌ यो ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवाना- 

` मपि वर्चोऽन्तर्यामितया सत्योपदेष्टा सर्वात्मा सूर्यः परमेश्वरोऽसित, 
तस्मं ° ॥२॥ 

२० . (ज्योतिः सूर्यः०)यः स्वयंप्रकाशः सवेजगत्प्रकाशकः सूर्यो जगदी- 
३वरोऽस्ति, तस्मे० 11३॥ 

(axe) यो देवेन द्योतकेन सवित्रा सूर्यलोकेन जीवेन च सह, 
तथा (इन्द्रवत्या) सूर्यप्रकाशवत्योषसाऽथवा जीववत्या मानसवृत्त्या 
(सज्‌) यह वर्त्तमानः परमेश्वरोऽस्ति, सः (जुषाणः) संप्रीत्या 

२५ वर्त्तमानः सन्‌ (सूर्यः) सर्वात्मा कृपाकटाक्षेणास्मान्‌ (वेतु) विद्यादि- 
` सद्गृणेषु ज्ञातविज्ञानान्‌ करोतु । तस्मे ० ।।४।। 

इमाइचतल्न आहुती: प्रातररिनहोत्रे कुर्वन्तु । 
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. अथ सायंकालाहुतयः--(अग्नि० ) यो$ग्निज्ञानर 
; z । वरूपो ज्ञान- 
प्रदशच ज्योतिषां ज्योतिः परमेश्वरोऽस्ति, तस्मै० ॥ gn 

(भ्रस्निवेर्चो ०) यः पूर्वोक्तोःग्निरनन्तविद्य आत्मप्रकाशकः सर्व- 
पदार्थ प्रकाशकरच सूर्यादिद्योतकोऽस्ति, तस्मे० || २॥ 

(रग्निज्योंति०)इत्यनेतेवं तृतीयाहुतिदेया। तदर्थङ्च पूर्ववत्‌ ॥३॥ 

_ (सजूद०) यः पूर्वोक्तिन देवेन सवित्रा सह परमेश्वरः सजूरस्ति 
यरचेन्द्रबत्या वायुचन्द्रवत्या रात्र्या सह ATA, सोऽरिनः (जुषाणः) 
संत्रीतोऽस्मान्‌ (वेतु) नित्यानन्दमोक्षमुलाय स्वकृपया कामयतु। तस्मै 
जगदीश्वराय स्वाहेति पूर्ववत्‌ ॥४॥ 

एताभिः सायंकालेऽरिनिहोत्रिणो Yala । एकस्मिन्‌ काले 
सर्वाभिर्वा ॥ 

(ओं भूर०) एतानि सर्वाणीशवरनामान्येव वेद्यानि | एतेषामर्था 
गायत्र्यथे द्रष्टव्याः ॥ १-४॥। 

(आपोऽ ) यः प्राणः परमेशवरस्तं sfa: प्रकाशस्वरूपं, रसं 
नित्यानन्दं अमृतं मोक्षस्वरूपं ब्रह्म॒ प्राप्य त्रिष लोकेष्वानन्देन 
विचरेम ] ngu न | 

(सर्वं to) हे जगदीशवर ! यदिदमस्माभिः परोपकारार्थं कर्म 
क्रियते, [तद्‌] भवत्कृपया परोपकारायालं भवत्विति । एतदर्थमेतत्कस्मं 
तुभ्यं समप्यंते ॥ 

_एवं प्रातःसायं सन्ध्योपासनकरणानन्तरमेतैमन्त्रैहोमं कृत्वा ग्ने २० 
पाव.इच्छा तावद्‌ गायत्रोमन्त्रेग स्वाहान्तेन होमं कुर्यात्‌ । भ्ररतये 
परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च [ईएवराज्ञापालनार्थं वा] होत्र 
हवन यस्मिन्‌ कर्मणि क्रियते तद्‌ 'अग्निहोत्रम' | 
= सुगन्थिपुष्टिमिष्टबुद्धिवृद्धिशौयंधे मंबलरोगनाशकेगृणे युक्तानां 
का होमकरणेन वायुवृष्टिजलयो: gaa पृथिवीस्थपदार्थाना २५ 
aul शुद्धवायुजलयोगादत्यन्तोत्तमतया सर्वेषां जीवानां परमसुखं 

` च । अतस्तत्कर्मकवृणां जनानां तदुपकारतयाऽत्यन्तसुखलाभो 
भवतीश्वरप्रसन दाच्च 

न्नता चेत्येतदाद्यर्थमरिनहोत्रकरणम्‌ ॥ 
r Sei — (पुर्यो site) जो चराचर का आत्मा, प्रकाशस्वरूप, 
सूर्यादि का प्रकाशक, और अन्य लोकों का भी प्रकाशक है, ३० | 
प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते हैं ॥१॥ | 


se 
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(aaf व०) जो सूर्य परमेश्‍वर हमको सब विद्याओ्रों का देने- 
वाला, और हम लोगों से उनका प्रचार करानेवाला हू उतीके 
अनुग्रह से हम लोग ग्रग्निहोत्र करते हैं URI 


(ज्योतिः सूर्यः) जो आप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश 
५ करनेवाला सूर्य अर्थात्‌ सव संसार का ईश्वर है, उसकी प्रसन्नता के 
अर्थ हम लोग होम करते हैं UNAM 


(सजुर्देवेन०) जो परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्यापक, वायु 
और दिन के साथ परिपूर्ण, सब पर प्रीति करनेवाला, और सव के 
अङ्ग-अङ्ग में व्याप्त है, वह श्रर्नि=परमेश्वर हम को विदित हो, 

१० उसके अथं हम होम करते हैं ॥४॥ i 


इन चार आहुतियों को प्रातःकाल अग्निहोत्र में करना चाहिये । 


(अस्नि्ज्योति०) अग्नि जो परमेश्वर ज्योतिःस्वरूप है, उस 
की आज्ञा से हम परोपकार के लिये होम करते हैं। और उसका 
रचा हुआ जो यह भौतिक अग्नि है, जिस में द्रव्य डालते हैं, सो 

१५ इसलिये है कि उन द्रव्यों को परमाणु करके जल वायु और वृष्टि 
के साथ मिलाके उनको शुद्ध कर दे । जिससे सब संसार सुखी होके 
पुरुषार्थी हो ॥१॥ 


(झग्निवे्चो०) अग्नि जो परमेश्वर ‘aa: अर्थात्‌ सव विद्याओं 

का देनेवाला, तथा भौतिक af आरोग्य ate बुद्धि बढ़ाने का 

२० हेतु है । इसलिये हम लोग होम करके परमेश्वर को प्रार्थना करते 
हैं। यह दूसरी आहुति हुई ॥२॥ 


तासरां आहुति प्रथम मन्त्र से सोन करके करनी चाहिये ॥३॥ 


और चौथी (सजूदेवेन०) जो परमेश्वर प्राणादि में व्यापक, 

वायु और रात्रि के साथ पुण, सब पर प्रीति करनेवाला, और सब 

२५ के श्रङ्ग-अङ्ग में व्याप्त है, वह afer परमेश्‍वर हम को प्राप्त हो । 
जिसके लिये हम होम करते हैं ।।४॥ 


[इन चार आहुतियों का सायंकाल अग्निहोत्र में करना 
चाहिये | भ्रथवा एक समय में ग्राठों से ।] 
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: अब जिन सन्तरां से दोनों समय में होम किया जाता है, उनको 
लखते टल (प्रो भू) इन मन्त्रों में जो-जो नाम हैं, वे सब ईश्वर 
के ही जानो । उनके अथ गायत्री मन्त्र के अर्थ में देखने योग्य 
हैं ॥ १-४॥ ु 

और (आपो०) 'श्रापः' जो प्राण=परमेशवर के प्रकाश को y 
प्राप्त होके रस अर्थात्‌ नित्यानन्द मोक्षस्वरूप है, उस ब्रह्म को प्राप्त 
होकर तीनों लोकों में हम लोग आनन्द से विचर ॥५॥ 

[ (सबं वे) हे जगदीश्वर ! हम परोपकार के लिये जिस कर्म 
को करते हैँ, वह कर्म आपकी कृपा से परोपकार के लिये समर्थ हो । 
इसलिये यह कमं श्रापके. समपंण है ॥ | १० 

इस प्रकार प्रातः और सायंकाल सन्ध्योपासना के पीछे इन 

पूरवाक्त मन्त्रा स होम करके, अधिक होम करने की जहां तक इच्छा 
हो, वहां तक स्वाहा अन्त में पढ़कर 'गायत्री'मन्त्र से होम करें । 
अग्नि वा परमंइवर के लिये, जल और पवन की शुद्धि, वा ईश्वर की 
आज्ञापालन के अर्थ होत्र जो हुवन अर्थात्‌ दान करते हैं, उसे 'प्रग्नि- १४ 
होत्र' कहते हैं । 


_ केशर कस्तूरी आदि सुगन्ध, घृत दुग्ध आदि पुष्ट, गुड़ 
शकरा आदि face, तथा सोमलतादि श्रोपधी रोगनाशक, | 
चार प्रकार के वृद्धि-वृद्धि शूरता धीरता बल और आरोग्य करने 
वाल गुणा से युक्त पदार्थ हैं, उनका होम करने से पवत और वर्षा, २० 
जूल क Big करके शुद्ध पवन रौर जल के योग से परथिवी के सवा 
पदाथा को जा अत्यन्त उत्तमता होती है, FAA सव जीवों को परग 
121 इस कारण उस अग्निहोत्र कर्म करनेवाले मनुष्यों 
का भी जीवो के उपकार करने से ग्रृत्यन्त सुव का लाभ होता ži 


तथा इच्वर भी उन मनुष्यों पर प्रसन्न होता है । ऐमेनोमे प्रयोजनो २% 


के अथ aiaz z का करना अत्यन्त उचित है ॥ 
ह. j 
इत्यत्निहों त्रविधि: समाप्तः il SE 
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३-अथ तृतीयः पितृयज्ञः 


तस्य द्वौ भेदौ स्तः । एकस्तर्पणाख्यो, द्वितोयः श्राद्धारुयश्च । 
तत्र येन कर्मणा विदुषो देवानूषीन्‌ agea तप्पंयन्ति सुखयन्ति, तत्‌ 
'तर्प्णणम' । तथा यत्तेषां श्रद्धया सेवन क्रियते तत्‌ “श्राद्धम्‌ वेदित- 
५ व्यम्‌ । तदेतत्‌ कर्म विद्वत्सु विद्यमानेष्वेव घटते, नैव मृतकेषु । कुतः ? 
तेषां सन्निकर्षाभावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ । मृतकोद्देशेन यत्‌ क्रियते, 
नैव तेभ्यस्तत्‌ प्राप्तं भवतीति व्यर्थापत्तेश्‍च । तस्माहिद्यमानाभि प्रायेण 
एतत्‌ कर्म्मोपदिश्यते । 
सेव्यसेवकसन्निकर्षात्‌ सवंमेतत्‌ कतु शक्यत इति । तत्र 
१° सत्कर्तव्यास्त्रय: सन्ति- देवाः ऋषयः पितरश्च । तत्र देवेषु 
प्रमाणम्‌-- 
पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा घियंः । 
gary विश्वा भूतानि जात॑वेदः पुनीहि मां ॥१॥ 
Jo Ao १६।म० ३६॥। 
१५ gu वाऽइदं, न तृतीयमस्ति, सत्यं चैवानृतं च । सत्यमेव 
देवा wad मनुष्याः, इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमीति तन्मनुष्येस्यो 
देवानुपेति ॥२॥ 
स वे सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्ध वं देवा ad चरन्ति यत्सत्यं, 
तस्मात्तं यशो यशो ह भवति य एवं ' निद्वान्त्सत्यं वदति ॥३॥ 
२० शत० कां १। अ० १ | ब्रा० १। कं ० ४-५॥ 
विद्वाश्सो हि देवाः uvu To कां ३। ग्र ७। Ao ६। 
Fo Yo Il ) 
भाष्यम्‌--(पुनन्तु०) । हे (जातवेदः) परमेश्वर ! (मा) मां 
(पुनीहि) सवेथा पवित्रं कुरु । भवन्निष्ठा भवदाज्ञापालिनो (देवजनाः) 
qx विद्वांसः श्रेष्ठा ज्ञानिनो विद्यादानेन (मा) मां (पुनन्तु) पवित्र 
gig । तथा (पुनन्तु मनसा धिय्र:) भवद्ृत्तविज्ञानेन भवद्विषयः 
ध्यानेन वा नो बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु । (पुनन्तु विश्वा भूतानि) 


विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भवत्कृपया पवित्राणि 


` सुखानन्दयुक्तानि भवन्तु WN 
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(z4 ato) मनुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां द्वे एव संज्ञे भवत:-_ 
देवाः मनुष्याइचेति। तत्र सत्यं चैवानृतं च कारणे स्तः। 
(सत्यमे व°) यत्सत्यवचनं सत्यमानं सत्यं कर्मेतद्‌ देवानां लक्षणं भवति । 
तथैतदनृत वचनमनृतं मानमनृतं कर्म चेति मनुष्याणाम्‌ । योऽनृतात्‌ 
पृथग्भुत्वा सत्यमुपेयात्‌, स देवजातौ परिगण्यते । यइच सत्यात्‌ ५ 
पृथगभूत्वाऽनृतमुपेयात्‌, स मनुष्यसञ्ञां लभते URII 

तस्मात्‌ सत्यमेव सर्वदा वदेन्मन्येत कुर्याच्च | यत्‌ सत्यं ब्रत- 
मस्ति, तदेव देवा ्राचरन्ति। स यशस्विनां मध्ये यशस्वीति देवो 
भवति, तद्विपरीतो मनुष्यश्च । तस्मादत्र विद्वांस एव देवाः 
सन्तीति ॥ ३-४।। 

भाषाथ श्रब तीसरा 'पितृयज्ञ' कहते हैं । उसके दो भेद हैं-- 
एक 'तप्पंण' और दूसरा 'श्राद्ध' 'तर्णण' उसे कहते हैं, जिस 
कर्म से विद्ठान्रूप देव ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं । 
उसी प्रकार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है, सो श्राद्ध 
कहाता है । यह्‌ तर्प्पण ग्रादि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष हैं १५ 
उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं। क्योंकि उनकी प्राप्ति और 
उनका प्रत्यक्ष होना दुर्लभ है। इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार 
से नहीं हो सकतो । किन्तु जो उनका नाम लेकर देवे, वह पदार्थ 
उनको कभी नहीं मिल सकता । इसलिये मृतकों को सुख पहु चाना 
waar असंभव है। इसी कारण विद्यमानों के ग्रभिप्राय से 'तप्पण' २० 
और ‘ate’ वेद में कहा है I 

सेवा करने योग्य और सेवक अर्थात्‌ सेवा. करनेवाले इनके 
त्यक्ष होने पर यह सब काम हो सकता है। तप्पंण आदि कमे में 
सत्कार करने योग्य तीन है- देव ऋषि और पितर'। उनमें से 
देवों में प्रमाण-- (पुनन्तु० ) 1 २५ 

[ ( जातवेदः पुनी हि मा ) ] हे जातवेद परमेश्वर ! आप सब 
भकार मुझको पवित्र करें। [ (पुनन्तु मा देवजनाः) ] जिनका चित्त 
आप में है, तथा जो श्रापकी आज्ञा पालते हैं, वे विद्वान्‌ श्रेष्ठ ज्ञानी 
Seo भी विद्यादान से मुझको पवित्र करें । [ (पुनन्तु मनसा धियः) ] 
उसी प्रकार आप का दिया जो विशेष ज्ञान वा आपके विषय का ३० 
ज्यान, उससे हमारी बुद्धि पवित्र हो । (पुनन्तु विश्वा भूतानि) और 
पार के सब जीव आपकी कृपा से पवित्र और आतन्दयुक्त हों ॥१॥ . 


१० 
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(द्यं बा) दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं-- 

अर्थात देव और मनुष्य । वहां सत्य और भूठ दो कारण हैं। 

( सत्यमेव०) जो सत्य बोलने, सत्य मानने, और सत्य कर्म करनेवाले 

हैं वे 'देव', और वैसे ही भूठ बोलने, झूठ मानने ओर झूठ कर्म 

५ करनेवाले 'मनुष्य' कहाते हैं। जो भूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त 

होवें, वे देवजाति में गिने जाते हैं। और जो सत्य से अलग होके 
झूठ को प्राप्त हों, वे मनुष्य असुर और राक्षस कहे हैं ॥२॥ 

[(स वे सत्यं०) | इससे सव काल में सत्य ही कहे माने और करे। 

सत्यव्रत का आचरण करनेवाला मनुष्य यशस्वियों में यशस्वी होने से 

१० देव, और उससे उलटे कमं करनेवाला 'असुर' होता | [(विद्वांसो ०) | 

इस कारण से यहां विद्वान्‌ ही 'देव' हैं ।।३-४॥ 
MAAT प्रमाणम्‌ 


foul 


यज्ञं IRA NAL पुरुष जातमग्रतः । 


१५ Jo Fo ३१। मं० ६ ॥ 
“ग्रथ यदेवानुन्रवीत | तेनषिभ्य ऋणं जायते, तद्धच स्य एतत्‌ 
करोत्यृषीणां निधिगोप इति ह्यन्‌चानमाहुः UN 

शत ० का० १। ग्र ७। ब्रा २। Fo ३॥ 
maga प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्चेवैनमेतद्‌ देवेभ्यरच निवेदयत्ययं 

२० सहावीर्यो यो यज्ञं घ्रापदिति, तस्मादाषयं प्रवृ णीले' ।।३॥ 
शत० कां० १। Ao ४ | Alo २। Fo ३ ॥ 
भएष्यम्‌-(तं यज्ञम्‌) इतिमन्त्रः सष्टिविद्याविषये व्याख्यातः ॥१॥ 
(श्रथ यदेवा०) अथेत्यनन्तरं यत्सर्वंविद्यां पठित्वानुवचनमध्या- 
. पनं कर्मास्ति तदुषिक्कत्यमस्ति । तेनाध्ययनाध्यापनकमेणषिभ्यो 
“२५ देयमृणं जायते । यत्तेषामृषीणां सेवनं करोति, तदेतेभ्य एव सुखकारी 
भवति । यः सर्वविद्याविद्‌ भुत्त्राध्यापयति तमनूचानमृषिमाहुः NR! 
[ (अथार्षयं प्रवृणीते) ] यो मनुष्यः पठित्वा पाठनाख्यं कमं 
प्रवृणीते, तदाषेयं कर्मास्ति | य एवं कुरवे न्ति, तेभ्य ऋषिभ्यो देवेभ्यः 


१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायामिति शेपः । पृष्ठ १३८-१३९ राः ला, 
३० क. टर. प्रथमसंस्करणम्‌ ।। हि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


४२ Digitized by Nesta has °” Chennai and eGangotri 


३२९ 

इचैतत्प्रियकरं वस्तुसेवनं च निवेदयति, सोऽपं द हावीर्यो 
यज्ञं बिज्ञानाख्यं (ma) प्राप्नोति। ते बैग विला न 
कुग्यु: । यश्च विद्वानस्ति यश्चापि विद्या Tet, स ऋषिसंज्ञां 
लभते | तस्मादिदमार्षेयं कर्म सर्वेमंनुष्येः स्वीकार्यम्‌ ॥३॥ 

भाषार्थ-(तं यज्ञं) इस मन्त्र का ग्रथ मि १ क्रे ९ 
विद्याविषय में कह a en ~ NT 

[अथ यदेवा० ] अब इसके भ्रनन्तर सब विद्याओं को पढ़के 
जो पढ़ाना है, वह “ऋषिकर्म' कहाता है। उस पढ़ने और. पढ़ाने से 
ऋषियों का ऋण अर्थात्‌ उनको उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त 
होता हैं। श्रौर जो इन ऋषियों की सेवा करता है, वह उनको १० 
सुखी करनेवाला होता है । (निधिगोपः) बहो व्यवहार [ निधि] अर्थात्‌ 
'विद्याकोष की रक्षा करनेवाला होता है । जो सब विद्याश्रों को जान- 
कर सब को पढ़ाता है, उसको ‘sete’ कहते हैं॥२॥ 


_ अथार्षयं भ्रवृणीते०) जो पढ़ने-पढ़ाने के लिये विद्याथियों को . 
स्वीकार करना है, सो आर्षेय अर्थात्‌ ऋषियों का कर्म कहाता है। जो १५ 
उस कर्म को करते हैं, [उन] ऋषियों और देवों के लिये प्रसन्न करने- 
वाले पदार्थो का [जो ]निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वान्‌ अतिः 
पराक्रमी होके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विद्वान्‌ और 
विद्या को ग्रहण करनेवाला है, उसका “ऋषि' नाम होता है। इस 
कारण से इस आर्षेय कर्म को सब मनुष्य स्वीकार करें ॥३॥ 


श्रथ frag प्रमाणम्‌ 
छे. बईन्तीरमूर्व घृतं परयः कीलालं परिस्रुतम्‌ | 
1 Ay A 
स्त्रथा स्थ तर्पयत मे पितुन्‌ ॥ यजु० अ० २। मं० ३४ n 
ह व्यय किन वहन्ती० ) । [(तर्पयत मे पितन्‌) ] ईश्वरः 

सर्वान्‌ Tiel ददाति--सवे मनुष्या एवं जानीयुवंदेयुद्चाज्ञापयेयु- २५ 
= । से पिइन्‌ मम पितृपितामहादीन्‌ आचार्यादीश्च यूयं सर्वे 
JSST: तपयत सेवया प्रसन्नान्‌ कुरुत । तथा (स्वधा स्थ )सत्य- 


->>>><. 


zo" १. यहाँ भूमिका शब्द से ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' (Wo सा० Fe 
= MARRERO, To १३६ समना चाहिये । यह भाग भूमिका में आये 
महायज्ञ-विषय' अंश में ही कुछ न्यूनाधिक्य करके यहां रखा है । ३० 


२० 
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विद्याभक्तिस्वपदार्थधारिणो भवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीया 
इत्याह- (ऊर्जम्‌) पराक्रमं (वहन्ती) प्रापिकाः सुगन्धिता हृद्या 
अपस्तेभ्यो नित्यं दद्युः । (अमृतम्‌) अ्मृतात्मकमनेकविघं रसं (घृतम्‌) 
आज्यं (पयः) दुग्धं (कोलालम्‌) अनेकविधसंस्का रे: सम्पादितमन्नं 
माक्षिकं मधु च (परित्न्‌ तमु) कालपक्वं फलादिकं च दत्वा पितृन्‌ 
प्रसन्नान्‌ कुयु : ।। 


भाषार्थ- (ऊर्ज वहन्ती०) । पिता वा स्वामी अपने पुत्र-पौत्र 
स्त्री वा नौकरों को सब दिन के लिये आज्ञा देके कहे कि-- (तर्पयत 
मे faat ) जो [ मेरे ] पिता पितामहादि, माता मातामहादि तथा 
आचाय्ये ग्रौर इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग ग्रवस्था अथवा ज्ञान से 
वृद्ध मान करने योग्य हों, उन सब के आत्माओं को यथायोग्य सेवा से 
प्रसन्न किया करो । सेवा करने के पदार्थ ये हैँ- (ऊर्ज वहन्तीः) 
जो उत्तम-उत्तम जल (अमृतम्‌) अनेकविध रस (घृतम्‌) घी (पयः) 
दूध. (कीलालम्‌) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करनेवाले 
उत्तम-उत्तम अन्न (परिस्रुतम्‌) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं, 
इन सब पदार्थो से उनकी सेवा सदा करते रहो । जिससे उनकी 
आत्मा प्रसन्न होके तुम लोगों को आशीर्वाद देती रहे कि उससे 
तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहो । (स्वधा स्थ) हे पूर्वोक्त पितुलोगो ! 


' तुम सब हमारे ग्रमृतरूप पदार्थों के भोगों से सदा सुखी रहो । और 


२५ 


जिस-जिस पदार्थ की तुमको अपने लिये.इच्छा हो, -जो-जो हम लोग 
कर सकें, उस-उसकी ग्राज्ञा सदा करते रहो । हम लोग मन-वचन- 
कर्म से तुम्हारे सुख करने में स्थितं हैं। तुम लोग किसी प्रकार का 
दुःख मत पाओ । जैसे तुम लोगों ने बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्य्याश्रम 
में हम लोगों को सुख दिया है; वैसे हमको भी श्राप लोगों का 
प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिये। जिससे हमको कृतघ्नता दोष 


प्राप्त न हो ॥ 


२० 


Fe be eee उस frami .परिगणनम 

' ' येषां पितृसंज्ञा ये सेवितु योग्याइच, ते क्रमशो लिख्यन्ते- 
| सोमसद: । अग्निष्वात्ताः | बहिंषद: । सोमपाः | 
हविश्च जः | आज्यपाः | सुकालिनः। यमराजाश्चेति ॥ . 
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भाष्यम्‌--(सो० ) सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति, ये 
सोमगुणाइच ते 'सोमसदः'। (ao) भ्रग्निरीदवरः सुष्ठुतया आत्तो 
गृहीतो यैस्ते 'र्निष्वात्ताः'। यद्वा - श्रननेगुःणज्ञानात्‌ पृथिवी-जल- 
व्योमयानयन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुष्ठ्तया ग्रात्ता गृहीता यैस्ते । 
(ब०) बहिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मणि शमदमादिषृत्तमेषु गुणेषु वा १ 
सीदन्ति, ते 'बाहषदः'। (ato) यज्ञेनोत्तममोषधिरसं पिबन्ति 
पाययन्ति वा, ते 'सोमपाः | (go) हृविहुंतमेव यज्ञेन शोधितं वृष्टि- 
जलादिकं भोक्तु भोजयितु वा शीलमेषां, ते 'हविभु'ज: । (aro) 
आज्यं घृतम्‌, यद्वा--'अज गतिक्षेपणयोः' धात्वर्थादाज्यं विज्ञानम्‌, 
तद्दानेन पान्ति रक्षन्ति पालयन्ति ये विद्वांसस्ते awat: । (go) १० 
ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभनः कालो येषां ते | यद्वा 
ईश्व रज्ञानप्राप्त्या FAST: सदेव कालो येषां, ते 'सुकालिनः' ।(य०) 
ये पक्षपातं विहाय न्यायव्यवस्थाकर्तारस्सन्ति, ते 'यमराजाः' ॥ 


भाषार्थ--(सो०) जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुण, और जो 
शान्त्यादिगुण सहित हैं, वे 'सोमसद्‌' कहाते हैं। i 


(अ०) अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक, उनके गुणज्ञान करके 
जिनने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है, उनको 'अग्निष्वात्त' 
कहते हैं । teen 

(a° ) जो सब से उत्तम परब्रह्म में स्थिर होके, शाम दम सत्य 
विद्यादि उत्तम गुणों में वर्तमान हैं, उनको 'बहिषद्‌' कहते हँ । २० 


_ (सो) जो यज्ञ करके सोमलतादि उत्तम ओषधियों के रस 
के पान करने और करानेवाले हैं, तथा जो सोमविद्या को जानते हैं, 
उनको 'सोमपा' कहते हैं । | 
(go) जो अग्निहोत्रादि यज्ञ करके वायु और वृष्टिजल क्री 
शुद्धि द्वारा सव जगत्‌ का उपकार करते, WT यज्ञ से अन्त- २५ 
जलादि को शुद्ध करके खाने-पीनेवाले हैं, उनको 'हविभु जः' 
Gito) आज्य कहते हैं घृत स्निग्धपदार्थ भ्रौर विज्ञान को, 
जो उसके दान से रक्षा करनेवाले हैं, उनको 'ग्ाज्यपाः' कहते हैं । 


(Go) मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर-ईश्वर, और सत्यविद्या ३ . 


१% 
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के उपदेश [ करने और ग्रहण ] का जिन का श्रेष्ठ समय और सदा 
उपदेश में ही वतं मान हैं, उनको 'सुकालिन:” कहत हें | | 
(य०) जो पक्षपात को छोड़के सदा सत्यव्यवस्था न्याय हो 
करने में रहते हैं, उनको 'यमराज' कहते हैं ॥ 
पितृपितामहप्रपितामहाः । मातृपितामह्रीप्रपितामद्यः । 
सगोत्राः | [आचार्यादि]सम्बन्धिनः ॥ 


'भाष्यमू-- (पितृ०) ये सुष्ठुतया श्रेष्ठान्‌ विदुषो गुणान्‌ वास- 
यन्तस्तत्र वसन्तश्च विज्ञानाद्यनन्तधनाः स्वान्‌ जनान्‌ धारयन्तः पोष- 
यन्तञ्चतुविश्ञतिवर्षपर्य्यन्तेन ब्रह्मचय्येण विद्याभ्यासकारिणः स्वे 
जनकाश्च सन्ति, ते पितरः’ ‘aaa: विज्ञेया, ईश्वरोऽपि (frare) 
ये पक्षपातरहिता दुष्टान्‌ रोदयन्तश्चतुर्चत्वाररिशद्र्षपय्येन्तेन ब्रह्मचय्यं 
सेवनेन कृतविद्याभ्यासास्ते 'रुद्राः', स्वे 'पितामहाः' च ग्राह्याः, तथा 
"रद्ध: ईइवरोऽपि । (प्रपि०) आदित्यवदुत्तमगुणप्रकाशका विद्वांसोऽष्ट- 
चत्वारिशद्वर्षेण ब्रह्मचय्येण सवं बिद्यासम्पन्नाः सूर्यवद्विद्याप्रकाशकाः, 
१५ स्वे 'प्रपितामहाइच' ग्राह्याः, तथाऽऽदित्योऽविनाशीक्वरो वात्र गृह्यते | 

(ato) पित्रादिसदृश्यो मात्रादयः सेव्याः। (ao). ये स्वसमीपं 

पराप्ताः पुत्रादयस्ते श्रद्धया पालनीयाः | (आचा० सं०) ये गुर्वादिसख्य- 
न्तास्सन्ति, ते हि संदा सेवनीयाः॥ 


भाषार्थ-(पिता) जो वीर्यं के निषकादिकर्मो को करके 
उत्पत्ति और पालन करे, और चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से 
विद्या को पढ़े, उसका नाम ‘fray और 'वसु' है । (पितामह) जो 
पिता का पिता हो, और चवालीस वर्ष qa [ 'विद्याभ्यास कर 
दुष्टों को रुलानेवाला हो, उसका नाम 'पितामह' रौर 'रुद्र' है! 
( प्रपितामह ) जो पितामह का पिता,- और आदित्य के समान 
३२ उत्तम गुणों का प्रकाशक, अड़तालीस वर्ष पर्य्यन्त ]# ब्रह्मचर्य्यश्रम 

से विद्या पके सव जगत्‌ का उपकार करत! हो, उसको "प्रपितामह 
और 'झादित्य' कहते है । तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं 
उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये । (मा०) पित्रा 


a 


१ 


प्‌ 


`~ 


——— 


१, यह कोष्ठान्तर्गत पाठ भाषा में त्रुटित प्रतीत होता है, क्योंकि मूल 
३० संस्कृत में है, भाषा में नहीं ।। सम्पादक र 
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दिकों के समान विद्यास्वभाववाली स्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा 
करनी चाहिये (ao) जो समीपवर्ती ज्ञाति के योग्य पुरुष हैँ 
वे भी सेवा करने के योग्य हैं। (आचार्य्यादिसं०) जो पूर्णविद्या के 
पढ़ानेवाले और इ्वशुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री हैं, उनकी 
ग्रथायोग्य सेवा करना चाहिये ॥ y 


एतेषां विद्यमानानां सोमसदादीनां सुखाथं प्रीत्या यत्सेवनं 
क्रियते तत्तपणम्‌ । श्रद्धया यत्सेवनं क्रियते तच्छाद्धस । सत्यविज्ञान- 
दानेन जनान पान्ति रक्षन्ति, ते ‘faz’ विज्ञेया । 

अत्र प्रमाणानि 


‘Aa: पुव पितरः सोम्यासः' | [य० gel; ऋ० १०।१५।८] १० 
इत्यादीनि यजुवंदस्येकोनविशतितमेऽध्याये सप्तसु 'सोमसदादिष्‌' 
पितृषु द्रष्टव्यानि । तथा--ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये' 
[य° १६।४६] इत्यादीनि 'यमराजेषु' | “पितृभ्यः स्वघायिम्यः स्वधा 
am: [ य० १६।३६ ] इत्यादीनि 'पितुपिताभहप्रपितामहादिख्‌'। 
एवं “नमो वः पितरो रसाय' [qo २1३२] इत्यादीनि पितृणां १५ 
सत्कारे च ऋग्यजुरादिवचनानि सन्तीति बोध्यम्‌ । 

अन्यच्च 

aqa वदन्ति वे पितन्‌ रुद्रांइच त्र पितामहान्‌ | 
प्र'पतामहांहचादित्यान्‌ slater सनातनी ॥६॥ 
मनु० To ३। शलोक २८४॥ २० 
भाषार्थ-जो सोमसदादि पितर विद्यमान अर्थात्‌ जीवते हों. 
उनको प्रीति से सेवनादि से तृप्त करना 'तपंण',श्रौर श्रद्धा से अत्यन्त 
प्रीतिपूर्वंक सेवन करना है, सो ‘ate’ कहाता है । जो सत्यविज्ञान- 
दान से जनों को पालन करते हैं, वे “पितर 

इस विषय में प्रमाण २५ 

मे न: ga पितर: सोम्यासः' इत्यादि मन्त्र सोमसदादि सातों 
पितरों में प्रमाण है । 'ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये" इत्यादि 
मन्त्र [ यसराजों, fara: स्वघायिम्य: स्वघा नस: इत्यादि मन्त्र 
` पित्‌, ] पितामह, प्रपितामहादिकों, तथा “नमो वः पितरो रसाय 
१. यजु० १९५॥ २, TBo १९।४६॥ ३० 
३. यजु० १९॥३६॥ ४, यजु० २।३२। 
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इत्यादि मन्त्र पितरों के सेवा और सत्कार में प्रमाण हें । ये 
ऋण्यजुर्वेद आदि के वचन हें | 


और मनु जी ने भी कहा है कि--पितरों को ag, पितामहों को . 


रुद्र और प्रपितामहों को भ्रादित्य कहते हैं। यह सनातन श्रुति है 
५ (मनु० Ho ३ | श्लोक २८५) U 


इति पितृयज्ञविधि: समाप्त: ॥ 


नी स्‍&क,सफ 


_ [9-अथ चतुर्थो बलिगेश्वदेवयज्ञः] 


अथ बलिवैइवदेवविर्धिलिख्यते'-यदन्नं` पक्वमक्षारलवणं भोज- 


नार्थं भवेत्‌,तेनैव वलिवैश्वदेवकर्म कायम्‌ ¬ 
१० . वेइवदेवस्य सिद्धस्य verse विधिपूर्वकम्‌ । 
आस्यः कुर्य्याह वताभ्यो ब्राह्मणो. होममन्वहम्‌ ॥ | 
मनु० ६। ७४॥ 
१. सत्याधंप्रकाश के चौथे समुल्लास में इस यज्ञ की विधि अधिक स्पष्ट 
है, पाठक उसे भी देखें ॥ सम्पादक ॥ | 
१५ २. अत्र क्षारलवणाम्यां कृतद्वन्द्वाम्या नभः सम्बन्ध: । तेनाक्षारस्य 
मृत्तिकानिमितस्य लवणस्य, अकृत्रिमस्य सैन्धवादेशच सामान्येन प्रतिषेध इति 
घ्येयम्‌ । अत एव कौपितकिगृह्यसूत्रे (१। १० । १५ ) 'अक्षारलवणाशिनौ' 
इत्युभयत्र नन: सम्बन्ध उपलम्यते । अपरे पुनः “न क्षारं अक्षारं HAI च 
तल्लवणं च=अक्षारलवणम्‌' इति कुत्रिमस्यैव मृत्तिकानिमितस्य लवणस्य 
२० प्रतिषेधमाहुः | तद्यथा-- ` FE 
“गोक्षीरं गोघृतं चैव घान्यमुद्गास्तिला यवाः । 
सामुद्र सैन्धवं च॑वाक्षारलवणं स्मृतम्‌’ ॥ वाचस्पत्यकोश । 
अन्ये तु 'क्षार'शब्दं पारिभाषिकमाहु. । तद्यथा. i 
'हैडिम्बका राजमाषा माषा मुद्गा मसूरिका: । 
२५ लडूचघाढक्यादच निष्पावास्तिलाद्याः क्षारसंज्ञिता: ।।' 
ग्राववलायन गृह्यसूत्र (गाग्यंनारायण) वृत्ति १।.८। १० ॥ 
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x 


भाषार्थे-' [अब चौथे वलिवैशवदेवयज्ञ की विधि लिखी जाती है, 
अर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो, तब जो कुछ भोजनार्थ बने, उसमें से 
खट्टा लवणान्न और क्षार' को छोड़के घृत-मिष्ट-युक्त अन्त से 
बलिवैशवदेव कमे करें | (वेश्‍वदेवस्य सिद्धस्य०)' जो कुछ पाकशाला 
में भोजनार्थे सिद्ध हो, उसका दिव्य गुणों के अर्थ उसी पाकागिन में ५ 
विधिपूर्वक होम नित्य करें।] 


अथ बलिवेइवदेवकम्मं णि प्रमाणम्‌ 


- अहरहबैलिमिते हरन्तो|ऽश्वायेव तिष्ठते घासमंग्ने | 
रायस्पोषेण AAT मदन्तो मा तें अग्ने प्रतिबेशा रिषाम ॥१॥ 


अथवं० Flo १६ Igo ५५। He ७॥ १० 
पुनन्तुं मा दे"ज॒नाः' पुनन्तु मनमा धिय॑ः 
पुनन्तु विश्वां भूतानि जातवेदः पुनीहि मां ॥२॥ 
To Fo १६। Ho Re N 
` भाष्यम्‌--(अहरहबंलि०) हे mA परमेश्वर ! ये भवदाज्ञया 
बलिवेश्वदेव नित्यं कुर्वन्तो मनुष्याः (रायस्पोषेण समिषा) चक्रवति- १५ 
राज्यलक्षम्या. - घृतदुरधादिपुष्टिकारकप दार्थप्राप्त्या . सम्यवशुद्धेच्छया 
च (मदन्तः) नित्यानन्दप्राप्ताः सन्तो मातुः पितुरार्चादीनां चोत्तम- .. 
पदार्थे प्रीतिपूविकां सेवां नित्य कुयुः । (म्रश्‍वायेव तिष्ठते घासम्‌) 
यथाऽश्वस्य सम्मुखे तद्धक्ष्यं तृणवीरुधादि वा 'तत्पानार्थं जलादि 
पुष्कलं स्थाप्यते, तथा सर्वेषां सेवनाय बहृन्युत्तमानि वस्तूनि दद्यु २० 
यतस्ते प्रसन्ना भवेयुः । (मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम) हे परमगुरो 
SN ae 


१. मूल संस्कृत का भाषाथे इस ग्रन्थ में न जाने कसे रह गया । हमने 
ऊपर की संस्कृत का सवंथा तद्रूप भाषाथ दे दिया है ॥. सम्पादक । 

.. २. क्षार अर्थात्‌ नमकीन मट्टी (ऊषर वा कल्लर ) से बनाया हुआ 
We, और लवणशद स अकृत्रिम सैन्धवादि समझना चाहिये । इस सब को २५ 
“छोड़कर होम करे । 3. मनु४ ३।७४ ; 

४. देखो--जमंन संस्करण तथा सेवकलाल कृष्णलाल संस्करण वम्बई 
सन्‌ १८८४] > MT 
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झर्ने परमेश्वर | भवदाज्ञातो ये विरुद्धव्यवहारास्तेषु वयं कदाचिन्न 
प्रविशेम | अन्यायेन कदाचित्प्राणिभ्यः पीडां न दद्याम । किन्तु 
र्वान्‌ स्वमित्राणीव, स्वयं सर्वेषां मित्रमिवेति ज्ञात्वा परस्परमुप- 
कारं कुर्यामितीदवराज्ञास्ति ॥१॥ = 
x (पुनन्तु०)अस्यार्थो देव [तप्पंण ] प्रकरणे उक्तः' NRN 
भाषार्थ--(अहरहबंलि०) हे अग्ने परमेश्‍वर ! आपकी श्राज्ञा 
से नित्यप्रति बलिवेश्‍वदेव* कर्म करते हुये हम लोग (रायस्पोषेण 
समिषा) चक्रव तिराज्यलक्ष्मी, घृतदुर्धादि पुष्टिकारक पदार्थों की 
प्राप्ति, और सम्यक्‌ शुद्ध इच्छा से (मदन्तः) नित्य आनन्द में रहें, 
१० तथा माता-पिता आचार्य आदि की उत्तम पदार्थों से नित्य प्रीति- 
पूर्वक सेवा करते रहें । (प्रश्‍वायेव तिष्ठते घासम्‌) जैसे घोड़े के 
सामने बहुत से खाने वा पीने के पदार्थ धर दिये जाते हैं, वैसे 
सब की सेवा के लिये बहुत से उत्तम-उत्तम पदार्थे देवें । जिनसे वे 
प्रसन्न होके हम पर नित्य प्रसन्न et (मा ते ma प्रतिवेशा 
१५ रिषाम) हे परमगुरु अग्नि परमेश्‍वर ! आप और आपकी ATT से 
विरुद्ध व्यवहारों में हम लोग कभी प्रवेश न करें, और अन्याय से 
किसी प्राणी को पीड़ा न पहु'चावें । किन्तु सब को अपना मित्र और 
झपने को सत्र का मित्र समभके परस्पर उपकार करते रहें ॥१॥ 


(पुनन्तु०) इसका अर्थ देवतपंणविषय' में कर दिया है ॥२॥ 
२० गथ होममन्त्रा: 
ओमग्नये स्वाहा ॥ ओं सोमाय स्वाहा ॥ ` 
ओमग्नोषोमाम्यां स्वाहा ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ 
आं घन्वन्तरये स्वाहा ॥ ओं कुह स्वाहा ॥ 
ओमनुमत्ये स्वाहा ॥ आं प्रजापतये स्वाहा ॥ 
२५ ओं सह द्यावाएथिवीभ्यां स्वाहा ॥ ओं स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 
आष्यम्‌-(ओमग्न०) अन्नयर्थं उक्तः' । (ओं सोमा०) सर्वा 
नन्दप्रदो यः सर्वजगदुत्पादक ईश्वरः, सो$त्र ग्राह्मः। [CATE ईदवर:, सोत्र ग्राह्य: । [(ओमग्नी०) 


१. द्र०--पृष्ठ ३२६॥ ` २, द्र०--पृष्ठ ३२७॥ 
३. द्र०-पुष्द ३१२॥ * 
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प्राणापानाभ्याम्‌, भ्रनयोरर्थो' गायत्रीमन्त्रार्थ उक्तः] ॥ (ओं 
विश्वे०) विशवे देवा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणाः, सर्व विद्वांसो वा । 
(ओं धन्व०) सर्वेरोगनाशक ईववरोच्त्र गृह्यते । (ओं कृह्न ०) aaea- 
्थो्यमारम्भ: । अमावास्येष्टिप्रतिपादितायै चितिशक्‍्तग्रे वा । 
(ओमनुम०) पौणंमासेष्ट्यथोँञ्यमारम्भः । विद्यापठनानन्तर॑ मतिः 4 
मंननं ज्ञानं यस्याश्चितिशक्तेः सा चितिरनुमतिर्वा । (sit प्रजा०) 
सर्वजगतः स्वामी रक्षक ईश्‍वर: । (ग्रों ago) Sat प्रकृष्टगुणै: | 
सहोत्पादितयोः पुष्टिकरणाय । (al स्विष्ट०) यः सुष्ठ शोभनमिष्टं 
सुखं करोति स चेश्वर: ॥ EE: 
एतेमंन्वेहोमं कृत्वाऽथ बलिप्रदानं कुर्य्यात्‌ । १० 


भाषार्थ -(ओमग्न०) akamani कह ग्राये हें । (ओं 
सोमा ०) जो सब पदार्थों को उत्पन्न और पुष्ट करने से सुख देनेहारा « 
है,उसको 'सोस' कहते हैं ।(ओमग्नी०)जो प्राण [अर्थात्‌ | सव प्राणियों ` 
के जीवन का हेतु, और अपान अर्थात्‌ दुःख के नाश का हेतु है, इत 
दोनों को 'अग्निषोम' कहते हैं। (at विश्वे०) यहां संभार को प्रकाश १९ 
करनेवाने ईश्‍वर के गुण अथवा विद्वान्‌ लोगों का 'विदवेदेवः शब्द 
से ग्रहण होता है। (at घन्व०) जो जन्ममरणादि रोगों .का नाश 
करनेहारा परमात्मा है, वह 'बन्वन्तरि' कहाता है। (al FE ०) 
जो अमावास्येष्टि का करना है। (ओमनुम०) जो पौर्णमास्पेष्टि वा | 
सवशास्त्रप्रतिपादित परमेश्वर की चिति शक्ति है, यहाँ उसका २० 
ग्रहण है । (श्रों प्रजा) जो सब जगत्‌ का स्वामी जगदीश्वर है, वह 
प्रजापति' कहाता है । (ग्रो wee) यह प्रयोग' [ ? ] पृथिवी का 
राज्य और सत्य विद्या से. प्रकाश के लिये है। (ओं स्विष्ठ०) जो 
इष्ट सुख करनेहारा परमेश्वर है, वही eeg कहाता है । ये .- 
दश अथ दश मन्त्रो के हैं [,इन से होम करे] ॥ SEERA 

१. अनपो; प्राणापान Aferin २. द्र०-पृष्ठ ३१३॥ 

` ३. यह कोष्ठान्तर्गत ` पाठ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकां के इस प्रकरण सें 

पुरा किया गया है। सम्पादक । ४, द्र०--पू० RRL 
3 ५. संस्कृत के अनुसार आयं-भाषा इस प्रकार होनी चाहिये-“ईइवर | 
कै द्वारा उत्तम गुणों से gaa उत्पन्न किये हुए द्युलोक और पृथिवीलोक की ३० 

पुष्टि के लिये यह कर्म 2? सम्पादक । बन 
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अब बलिदान के मन्त्रों को लिखते हैं 
ओं सानुगायेन्द्राय नमः ॥ [इससे पूर्वः | 
ओं सालुगाय यमाय नमः N [इससे दक्षिण | 
ait agua वरुशाय नमः ॥ [इससे पश्चिम | 
१ ओं पानुगाय सोमाय नमः ॥ [इससे उत्तर | 
ओं vegan नमः ॥ [इससे द्वार] 
Hagar नमः ॥ [इससे जल | 
sit वनस्पतिभ्यो नमः ॥ [इससे मुसल ऊखत] 
औं श्रियें नमः ॥ [इससे ईशान*=उत्तर-पू्व दिशा] 
१० ग्रां भद्रेकाल्ये नम: ।॥ [इससे te त्य "दक्षिण-पश्चिम दिशा] 
औं AAI नम: ॥ 
ait वास्तुपतये नमः || [इनसे मध्य | 
ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ 
ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नम: ` 
,९ ओं नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ [इनसे ऊपर | 
ओं सर्वात्मभतये नमः ॥ [इससे पृष्ठ | 
ओं पितृभ्यः स्वघायिस्यः स्वधा नमः ॥ 
भाष्यम्‌ - (ओं सानुगायेन्द्राय०) “णम प्रह्वत्वे शाब्दे च' इत्यतेन 
[नमः शब्द: सिध्यति ।] सत्क्रियापुरस्सरविचारेण मनुष्याणां यथाथ 
२० विज्ञानं भवतीति वेद्यम्‌ । नित्येगु णेस्सह वर्त्तमानः परमैदवय्येवानी- 
इवरो$त्र'इन्द्र'शब्देन गृह्यते । (al सानुगाय यमाय०) ब 
न्यायकारित्वादिगुणयुक्तः परमात्माऽत्र यम शब्दार्थन वेद्यः। ( 
सानुगाय वरुणाय०) विद्यदुत्तमगुणविशिष्टः सर्वोत्तमः परश्वः विद्यायुत्तमगुणविशिष्टः सर्वोत्तमः परमेश्‍्वरोऽश्र 
१. पूर्वादि दिशाओं तथा द्वारादि के निमित्त एकःएक भाग यथोक्तं 
२५ रीति से पत्तल पर रखना चाहिये ॥ सम्पादक । 
A २. ये कोष्ठान्तगंत सारे पाठ संस्कारविधि से दिये हैं ॥ सम्पादक । a 
3 ३. शेष झाग्नेय=दक्षिण-पूर्व, तथा वायव्य=पछ्चिम-उत्तर दिशा 
कहाती हैं । ये चारों उपदिशा कहलाती हैं ।। सम्पादक । 


~, TS 
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“वरुण शब्देन ग्रहीतव्यः | (at सानुगाय सोमाय०) अस्यार्थ उक्त:' | 
(रों मरुद्भ्यो०) य ईश्वराधारेण सकलं fees धारयन्ति चेष्टयन्ति, 
तेऽत्र 'मरुतः' गृह्यन्ते । (ओमद्भ्यो०) अस्यार्थः शन्नो देवीरि- 
त्यत्रोक्तःः । (गों वन०) चनानां लोकानां पतयः ईद्वरगणाः 
परमेश्वरो वा | बहुवचनमत्रादराथंम्‌ | यद्वा - उत्तमगुणयोगेनेश्वरेणो- 
त्पादितेभ्यो महावृक्षेभ्यश्चेति बोध्यम्‌। (रों श्रियै) श्रीयते सेव्यते 
स्वेजंनैस्सः भरी: ईशवरस्सर्वं सुलशोभावहत्वाद्‌ गृह्यते । यद्वा 
तेनोत्पादिता विशवशोभा च । (ओं भद्र) भद्रं कल्याणं सुखं 
कालयिलु शीलमस्याः सा 'भद्रकाली' ईश्वरशक्तिः । (भरं ब्रह्मपतये०) 
ब्रह्मणः सर्वंशास्त्रविद्यायुक्तस्य वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा पतिरीश्वरः | 
(at वास्तु) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिस्तद्‌'बास्तु'आकाशं, 
तत्पतिरीशवरः । (at विश्वे०) अस्यार्थः उक्तः। (st दिवा०, ai 
नक्तं ०) ईश्वरकृपयेवं भवेद्‌ -दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति रात्रौ 
च, तान्यस्मासु विघ्नं मा कुवंन्तु । तैः सहास्माकमविरोधोऽस्तु | 
एतदर्थोऽयमारम्भः (ओं सर्वा) सर्वेषां जीवात्मनां भूतिर्भवनं 
सत्तेशवरो नान्यः। (श्रो पितुभ्यः०) अस्यार्थः पितृतर्पणे प्रोक्तः । 
“नमः इत्यस्य निरभिमानद्योतनार्थं, परस्योत्क्रष्टतया मान्यज्ञापनार्थ 
श्चारम्भः ॥ 


भाषार्थ- (आओ सानुगायेन्द्राय०) जो सर्वेश्वय्ययुक्त परमेश्‍वर, 

और जो उसके गुण हैं, वे 'सानुग इन्द्र' शब्द से ग्रहण होते हैं। (झं 
सानुगाय यमाय०) जो सत्य न्याय करनेवाला ईश्वर, और उसकी 
सृष्टि में सत्य न्याय के करनेवाले सभासद्‌ हैं, वे 'सानुग यम' शब्दार्थ 
से ग्रहण होते हैं। (ओं सानुगाय वरुणाय०) जो सब से उत्तम परमा- 
त्मा AIR उसके धामिक भक्त हैं, वे 'सानुग वरुण' शब्दां से जानने 
` चाहियें । (ओं सानुगाय सोमाय) पुण्यात्माओं को आनन्दित करने- 
वाला, और जो पुण्यात्मा लोग हैं, वे 'सानुग सोम' शब्द से 
ग्रहण क्रिये Fi (at मरुद्‌) जो ईश्वर के आधार से सकल 
विशव को धारण वा गतिशील करते हैं, वे यहां 'मरुत्‌' शब्द 


१. द्र०--पृष्ठ ३३६ ॥ २. द्र०--पृष्ठ २६७ Il 


३. द्र०--पृष्ठ ३३७ ॥ ४, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पृष्ठ २८३, 
तृतीय संस्करण । 
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से 'गृहीत होते हैं' । ( ओमद्धघो० ) इसका अर्थ शन्नो 
देवी०' इस मन्त्र के अर्थ में लिखा है' । (at वनस्पति०) जिनसे 
वर्षा अधिक होती, भौर जिनके फलादि से जगत्‌ का उपकार होता 
है, उनकी भो रक्षा करनी योग्य है (a श्रिये०) जो सब के सेवा 
करने योग्य परमात्मा है, उनकी सेवा से राज्यश्री प्राप्ति के लिये 
सदा उद्योग कंरना चाहिये । (ओं भद्रकाल्ये ') जो कल्याण करने- 
वालीं परमात्मा की शक्ति अर्थात्‌ सामर्थ्यं है, उसका सदा आश्रय 
करंना चाहिये। (ओं ब्रह्मपतये०) जो वेद॑ का स्वामी ईश्वर है, 
उसकी प्रार्थना औ्रौर उद्योग विद्या प्रचार के लिये अ्रत्रश्य करना 
२० चाहिये । (ओं वास्तुपतये०) जो areata गृहसम्वन्धी पदार्थो 

का पालन करनेहारा मनुष्य अथवा ईश्वर है, इनका सहाय सवंत्र 

होना चाहिये । (ओं विश्वेभ्यो) इसका अर्थ कह दिया है* । (ओं 

दिवा०) जो दिन में विचरनेवाले प्राणियों से उपकार लेना और 

सुख देना है, सो मनुष्य जाति का हो काम है। (ओं नक्त०) जो 
१५ रात्रि में.. विचरनेवाले प्राणी हैं, उनमे भी उपकार लेना, भौर जो 

उनकी सुख देना है, इसलिये यह प्रयोग है । (ओं सर्वात्म) सब 

में व्याप्त परमेश्वर की. सत्ता को सदा ध्यान में रखना चाहिये | 

‘(ait पितृभ्यः०) माता पिता आचार्य अतिथि पुत्र भुव्यादिकों को 

भोजन कराके पश्चात्‌ गृहस्थ को भोजनादि करना चाहिये । 'स्वघा' 
Re शव्द का अर्थ पूर्व कर दिया है । और “नसः' शब्द का अथ यह है कि 

आप अभिमान रहित होके दूसरे का मान करना ॥। 

इसके पीछे भागों को लिखते हैं — 
gat च पतितानां च इवपचां पापरोगिणाम्‌ | 
वायसानां कुमौणां च शनकेनिवेपेद्‌ भुवि ॥ 


a 


२५ - Hgo ३ । ६२ ul 


अनेन षड्‌" भागान्‌ भूमौ दद्यात्‌ । एवं सत्रेप्राणिभ्यो भागात्‌ 
_विभज्य दत्त्वा च तेपां प्रसन्नतां सम्पादयेत्‌ O O o o o o सम्पादयेत्‌ ॥ | 
१, वेयमुद्दित में-'जो प्राण अर्थात्‌ जिनके रहने से जीवन और निकलते 
से मरण होता है, उनको 'मरुत्‌' कहते है.इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये ।' 
३० यह अपपाठ है । यह मूल संस्कृत-पाठ से विपरीत है । सम्पादक | 
प २. द्र०-पृष्ठ २९८ ॥ ३. द्र०-पृष्ठ ३३७ ४. द्र०-पृष्ठ ३३० ` 
५. इवम्यो नमः । पतितेम्यो तमः । इवपचेस्यो नमः । पापरोगिस्मो 
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भाषाथ -कुत्ता कगालो [भङ्गियो ] कुष्ठी आदि रोगियों काक 
आदि पक्षियों और चीटी आदि कृमियो के लिये छ भांग अलग- 
अलग वांटके दे देना, और उनकी प्रसन्नता सदा करना | यह वेद 
और मनुस्मृति की रीति सें बलिवैश्वदेव की लिखी ॥ 


इति वलिवेशवदेवविधिः संमाप्तः ॥ ; 4 


; $ 
५--अथ पशञ्चमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते 


यत्रातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते, ara कल्याणं भवति। ये 
पूर्णविद्यावन्तः परोपकारिणो जितेन्द्रिया धामिकाः सत्यवादिनइछला- 
दिदोपरहिता नित्यश्रमणकारिणो मनुष्यांस्सन्ति, तान्‌ अतिथीन्‌ 
कथयन्ति | १० 

्रत्रानेके प्रमाणभूता ` वेदिकमन्त्रास्सन्ति, परन्त्वत्र संक्षेपतो 
द्वावेव लिखामं:- 

TIAA वद्वान्‌ त्रायोऽतिथिगहानागच्छेत्‌ Wei 

स्वयमनमभ्युदेत्य॑ ANE ary क्वा|$त्सीत्रात्योदकं 
त्रात्य तपयन्तु त्रात्य यथा ते प्रिय तथास्तु त्रात्य पथा ते १५ 


वशस्तथास्त AKT यथा ते निकामस्तथास्त्विति | 1९॥ 
अथवं० कां' (५॥ सू० ११॥मं० १-२॥ 

भाष्यम्‌ (तद्य*) यस्य गृहे पूर्वोक्तविशेषणयुक्तो विद्वान्‌ 
(ब्रात्यः०)महो त्तमगुणवि शिष्ट: सेवनी यो5तिथिरर्थाद्यम्य गमनागमनयो- 
रनियता तिथिः, न यस्य काचिन्नियता तिथिभेकति किन्तु २० 
स्वेच्छयाऽकस्मादांगच्छेद्‌ गच्छेच्च, स सदा गृहस्थानां गृहेषु 
भोष्नुयात्‌ 11१!) 

(स्वयमन०) तदा गृहस्थोच्त्यन्तप्रम्णोत्याय नमस्कृत्य च तं 
भहीत्तमासने निपादयेत । तदनन्तरं eat निपादयेत्‌ । तदनन्तरं पृच्छेद भवतां जलादेरन्यस्य भवतां जलादेरन्थस्य 
11 तदनन्तर, पृच्छद्‌ 


नमः । वायसेभ्यो नमः | कृमिम्यो नमः ॥ इति aaiae भागनिर्वापविधि- २५ 
द्र प्टव्य: | पष्ट १४६ रा. ला क. टू. प्रथम साधारण संस्करण । सम्पादक । 
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इच्छास्ति चेतद्‌ ब्रूहि । सेवां कृत्वा तत्मसन्तता सम्पाद्य 
pa पृच्छेत्‌ (व्रात्य क्वावात्सीः ) हे आता पुरुषोत्तम! 
त्वमितः पूर्वं क्वावात्सीः, कुत्र निवासं कृतवान्‌ : (व्रात्योदकम्‌ ) 
हे अतिथे ! जलमेतद्‌ गृहाण । (aa तपंयन्तु ) भवान्‌ स्वकीय- 
सत्योपदेशेनास्मांरच तपंयन्तु प्रीणयतु, तथा भवत्सत्योपदेशेन 
सर्वाणि मम मित्राणि भंवन्तं तर्पयित्वा विज्ञानवन्तो भवन्तु। (प्रात्य 
gare) हे वित्‌ ! यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्त वयं gata, 
यद्वस्तु भवत्प्रियमस्ति तस्याज्ञां कुरु । (ara यथा ते०) है अतिथे ! 
यथेच्छतु भवान्‌ तदगुकूलानस्मान्‌ भवत्सेवाकरणं निङ्चिनोतु ] 

(ara यथा ते") यथा भवदिच्छापूतिः स्यात्‌ तथा भवत्सेवां वयं 

कुर्याम । ततो भवान्‌ वयं च सेवासत्सङ्गपूविकया विद्यावृद्धघा 

सदानन्दे तिष्ठेम NRI 
भाषार्थ--अब जो पांचवां 'अतिथियज्ञ_ कहाता है, उसको 

लिखते हैं। जिसमें अतिथियों की यथावत्‌ सवा करनी होती है a 

१५ जो पूर्ण विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रिय, घामिक, सत्यवादी, 
कपट रहित, नित्य भ्रमण करनेवाने मनुष्य होते हैं, उनको अतिथि 
कहते हैं । े ला 

इसमें नेक वैदिक मन्त्र प्रमाण हैं । परन्तु यहां संक्षेप के लिये 
` दो ही मन्त्र लिखते हैं-- 

२० (तद्यस्यैवं विद्वान्‌०) जिसके घर में पूर्वोक्त गुणयुक्त विद्वान्‌ 
(ब्रात्यः) उत्तम गुणविशिष्ट सेवा करने के योग्य अतिथि भ्रावे, 
जिसके आने-जाने की कोई भी निश्चित तिथि न हो, अकस्मात्‌ 
आवे और जावे । जब ऐसा मनुष्य गृहस्थो के घर में प्राप्त 
हो॥१॥ : 

२४ (स्वयमेनम०) तब उसको गृहस्थ अत्यन्त प्रम से उठकर 

“ नमस्कार करके उत्तम आसन पर बेठाके पश्चात्‌ पूछे कि-आपको 
` जल वा किसी वस्तु को इच्छा हो, सो कहिये। इस प्रकार उसको, 
प्रसन्न कर और स्वयं स्वस्थचित्त होके उससे पूछे-(ब्रात्य ववा. 
वात्सी:) हे ब्रात्य=उत्तम पुरुष ! आपने यहां आने के पर्वे कहाँ 
ac वास किया था ? (ब्रात्योदकम्‌) हे अतिथि! यह जल लीजिये | 
झोर (ma तपंयन्तु) अपने सत्य उपदेश से झाप हमको तूर्त 
करें । और सब हमारे इष्ट मित्र लोग आपके सत्योपदेश से आपकी 


ae 


“oe 
o 
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तृप्त कर विज्ञानयुवत हों'। ( ब्रात्य यथा० ) हे विद्वान्‌ are ! 
जिस प्रकार से आपको प्रसन्नता हो, वैसा ही हम लोग काम करें। 
और जो पदार्थे आपको प्रिय हो, उसकी आज्ञा कीजिये। (area 
यथा०) जिस प्रकार से आपको कामना पूर्ण हो, वैसी आपकी सेवा 
हम लोग करें । जिससे आप और हम लोग परस्पर सेवा और सत्संग 
पूर्वक विद्यावृद्धि से सदा आनन्द में रहें ॥२॥ े 


इति संक्षेपत्तोइतिथियज्ञ: ॥ 
इति पञ्चमहायक्षविधिः समाप्त; ॥ 


*श्रीयुतविक्रमादित्यमहाराजस्य चतुस्त्रिशोत्ते एकोनविज्ञे 
सवंत्सरे भद्रपौणंमास्यां समापितः ॥ १० 


ह 


१. वैदिक यन्त्रालय में मुद्रित भाषांथ संस्कृत से भिन्न था, उसे संस्कृत 
के अनुकूल किया है। 

२. यह पंक्ति बे य° अजमेर में छपे २--१२ संस्करणों में नहीं 
मिलती है | प्रथम संस्करण में है! 
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परिशिष्टम्‌ 


१९३१ (३२)' बैक्रमाब्दे प्रकाशिते धाम लगी ता 
पञ्चमहायज्ञविघौ विशिष्ट आवइयकरुच योंऽश: स इह्‌ परिशिष्ट- 
रूपेण संगृह्यते | --सम्पादक: 


अथ प्रा थेनामन्त्र: 


ma सुर्येश्च मा मन्युरच मन्युपतयइच सन्युक्ृतेभ्यः पापेभ्यो 
रक्षन्ताम | यद्रात्र्या पापमकाषं मनसा वाचा हस्ताभ्या पद्ध चामुदरेण 
[इना । रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किञ्चिद्‌ दुरितम्मयि । इदमहम्मा- 
ममृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ 

भाष्यम्‌- सूर्य” चराचरात्मेशवरः, 'मन्युः दुष्टान्मनुष्यार्त्रति 
क्रोधकृत्‌, 'मन्युपतयः' ईश्वरदत्ताः विज्ञानशान्त्यादया गुणाः AT" 

कृत्‌ | j 
कृतेम्य:' क्रोधकृतेभ्य: पापेभ्यः सूर्य्यश्च HARA मन्युपतयश्च सव मा 
नाम माम्‌, 'रक्षन्ताम्‌' अर्थात्‌ तत्कृपया क्रोधादिकृतेभ्पः पापेभ्यो 
[sé] fada, कदाचित्पापकरणे मम रुचिरेव न स्यात्‌ । तत्कृपया 


तदुपासनेन च वयं पुण्यात्मानो भूयास्म । अग्ने कदाचिद्वयं पाप 


- नैव करिष्याम इत्यभिप्रायः । यत्त, 'रात्र्या' नाम रात्रौ अज्ञानात्‌ 


मनसा वाचा हस्ताभ्याम्‌ THAT उदरेण शिवना नाम लिङ्गेर्ट्रियेण 
“पापसकार्षम्‌' कृतवानहम्‌, “रात्रिः सर्वस्यादाता धारक श्रानन्दः 
प्रदश्चेश्वरः, तत्पापम्‌ कृपया भवान्‌ 'अवलुम्पतु' नाम दूरी करोतु, 
नाशयतु क्षमताम्‌ । यत्किञ्चित्‌ श्रज्ञानात्‌, 'ढुरितम्‌' दुष्टम्‌; मयि 
वर्तते, तदिदर्मा, भवान्‌ कृपया अवलुम्पतु । ये ये जगति मम समीपे 


aN ree eres —_— 


१. मुखपृष्ठ गुजरातीपञ्चा ्कानुमारं संवत्‌ १६३१ मुद्रितम्‌ । उत्तरः 
भारतीय-पञ्चाङ्गानुसारं १९३२ वेक्रमतत्स रो ज्ञेयः । i 
२. अग्ने व्याख्यायमानो मन्त्रोऽस्मिन्‌ संस्करणे, गाग्रत्रीमन्त्रात्‌ पूव 
प्रातः सन्ध्यायां प्रार्थनारूपेण पठितो व्याख्यःतरच दृइयते ॥. , 
. ३ „ द्र०--ततैत्तिरीयारण्यक १०।१५।१५।। तत्र 'रात्र्या स्थाने “रात्रिया , 
“यत्किञ्चिद्‌ स्थाने 'यत्किञ्च' पाठो दृश्यते । 
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च पदार्थास्सन्ति, ते ते सर्वे भवद्रचिता भवत्पतिकाइच, अतो वयं 
भवते कि दातु' समर्थाः? किन्तु, कोऽपि पदार्थोऽस्माकं नास्त्येव, 
भवत एव च सर्वे पदार्थाः सन्तीति निइचय: । परन्तु भवद्रचिता 
आत्मानो वयं विद्यामहे । तस्मादहं स्वात्मानं 'अमृतयोती' अमृतस्य 
मोक्षस्य कारणभूते, यं प्राप्य पुनजेन्ममरणे कदाचिन्तैव भवतः, ५ 
'ज्योतिषि' स्वप्रकारे, अविद्यान्धकारनाशके त्वयि सच्चिदानन्दस्वरूपे 
'जुहोमि' ददामि, भवदर्थं स्वात्मानं करोमिः निञ्चयेनेत्यभिप्रायः | 
स्वाहा स्वकीय आत्मा यत सत्यमाह, अन्तर्यामी यस्मिन्‌ कर्मणि 
अनुमति ददाति, तत्सत्यमेव वक्तव्यं कतंव्यं च । यद्वा स्वा वाक्‌ 
्रन्तर्याम्यनुकूलतया यदाह तत्कतंव्यं वक्तव्यं चेत्ययम्थंः स्वाहा- १० 
शब्दस्योक्तो निरुक्त *॥ 

हे जगदीश्वर ! हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! अज्ञानादिप्रमादाद्यद्यत्पापं 
येन येनाङ्गेन कृतं मया, तत्तत्सर्व विज्ञानादिदानेन कृपया क्षमस्व | 
कदाचित्केनचित्पापं स्वल्पमपि नैव कतंव्यमित्य भिप्रायः ॥ 

अथ सार्यंसन्ध्यायामीइवरप्रार्थनाया श्रयमेको मन्त्रो भिन्नोऽस्ति १५ 

ay aia मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो .: 
रक्षन्ताम्‌ । यदह्ना पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्धचामुदरेण ` 
शिइना, ्रहस्तदवलुम्पतु यत्किञ्चिद्‌ दुरितस्मयि | इदमहं माममृत- 
योनो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥' 


भाष्यम्‌ अञ्चु गतिपूजनयोः, अगि गत्यर्थे अग्नोपपदाण्णीञ्‌ २० 
प्रापणे इत्यादिभ्यो घातुभ्यः “अग्नि” शब्दः सिध्यति । ग्रग्रम्‌ आनन्दं 
सुखम्‌ अग्रथान्‌ गुणान्‌ वा नयति प्रापयति सोऽयमरिनिरीइवरः | 
अन्योऽर्थः ओङ्काराथ” द्रष्टव्यः । ‘wae’ दिवसे, ‘ae: स्वप्रकाशः 
स्वरूपः, 'सत्ये' त्रेकाल्याबाध्ये ॥ अन्यत्सवं gea Ato’ इति 


मन्त्ार्थेव्याख्यावद्‌ विज्ञेयम्‌ ॥ २५ 
१. सशरीरा प्राणिनो विद्यमानाः स्म इति भावः | २. यावन्मोक्षस्य 
कालस्तन्मघ्ये। ३. समपंयामीति भावः | ४. दर०=-निरुक्त ५।२०॥ 


५. द्र०--तैत्तिरीयारण्यक १०।२४। तत्र 'किञ्चिद्‌’ स्थाने 'कि च' 
इति पाठः । ; 

६. द्र०--सत्याथं प्रकाशे प्रथमसमुल्लासे5ग्निशब्दव्याख्यानम्‌ (पृष्ठ १८, ३० 
सालाकट्रसं ०) | ७. गायत्री-मन्त्रार्थे पृष्ठ ३१२। 
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o श्रथ तर्पणविधिलिख्यते 
तृप्यन्ति तपेयन्त्यनेन शिष्टान्‌ धर्मात्मतो दिव्यगृणवतो 
ज्ञानिनस्तत्तर्षणम्‌ः॥ . 
अथ देवतपंणम्‌' ` 
ष झोम्‌ ब्रह्मादयो देवास्तुप्यन्ताम्‌ ॥ १ | č न , 
झोम्‌ ब्रह्मादिदेवपत्त्यस्तुप्यन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
झोम्‌ ब्रह्मादिदेवसुतास्तुप्यन्ताम्‌ ॥ १॥ 
झोम्‌ ब्रह्मादिदेवगणास्तुप्यन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
भाष्यम्‌--चतुरवेदविद्भ्यः दिव्यगुणवद्‌भ्यः ATCA भ्यस्तादुशी भ्यः 
१० तत्सुतेभ्यस्तत्तुल्येभ्यः तच्छिष्येभ्यो गणेभ्यश्च | ईदृशा जनाः देवा 
भवन्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
EE अथर्षितपंणम्‌ 
श्रोम्‌ मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ ॥ २ ॥ 
गम्‌ मरौच्याद्य षिपत्न्यस्तृप्यन्ताम्‌ ॥२॥ 
१५ झोम्‌ मरोच्याद्यूषिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ ॥ २॥ 
झोम्‌ सरीच्याद्य षिगणास्तृप्यन्ताम्‌ ॥ २॥ 
भाष्यम्‌--वेदा दिविद्याध्यापकास्त दव्यध्येता रङ्चर्षयो वेद्याः॥ 
गथ पितृतपं णम्‌ 
al सोमसदः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
२० भाष्यम्‌ -सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति, सोमगुणाइच 
जनेर्ग्नाह्या: ॥ 
झोमग्निष्वांत्ता: पितरस्तुप्यन्ताम्‌ । ३ ॥ 
भष्यस्‌- अग्निरीइवरः सुष्ठुतया आत्तो गृहीतो यैस्ते afia- 
ष्वात्ताः। यद्वा अन्नेगु णज्ञानात्पदार्थविद्या पूथिवी-जल-व्योमयान* | 
QR यन्त्ररचनादिका सुष्ठुतया आत्ता गृहीता येस्ते अग्निष्वात्ताः Ul 
ग्रों बहिषदः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 


१. वक्ष्यमाणा देवषिपितृतपेणमस्त्रा यद्यपि १९३४ वैक्रमाब्दे aia 
पञ्चमहायज्ञविधौ न दुच्यन्ते, तथापि सत्यार्थ प्रकाश उपलम्यन्ते | द्र०- 5 
१४५, १४६, रालाकटूस ० | 

३० २. अत्र निदिश्यमाना संख्या तत्तद्गणसम्बन्धान्निदिष्ठा ज्ञेया । 
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भाष्यमू--बहिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मणि शमदमादिषूत्तमेषु गुणेषु 
बा सीदन्ति ते बहिषदः ॥ 

at सोमपाः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ ॥ ३॥ 

भाष्यम्‌ - यज्ञेनोत्तम मोषधिरसम्पिबन्ति पाययन्ति वा ते 
सोमपाः ॥ x 

at हविभु ज: पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ : 

भाष्यम्‌ हविहुंतमेव यज्ञेन शोधितं वृष्टिजलादिकं भोक्तुः 
भोजयितु वा शीलमेषां ते हविभू जः ॥ | 

श्रोमाज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 

भाष्यम्‌--ग्राज्यं घृतं, अज गतिक्षेपंणयोर्धात्वर्थादाज्यं विज्ञानम्‌, १० 
पान्ति रक्षन्ति पाययन्ति रक्षयन्ति विज्ञानेन ये विद्वांसस्ते ग्राज्यपा: ॥ 

at सुकालिनः पित रस्तृप्यन्तास्‌ । ३ ॥ 

भाष्यम्‌ - सोमस्येश्‍वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च. कालो 
येषां ते । यद्वा-ईश्वरज्ञानप्राप्त्या सुखरूपः सदैव कालो येषां ते 
सुकालिन: ॥ १५ 

al यमादिभ्यो नमः, यमादींस्तपंयामि ॥ ३ ॥ र 

भाष्यमु--पक्षपातं विहाय व्यवस्थाकर्तारो वा ॥ 

रों पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितंस्तपंयासि ॥ ३॥ 

भाष्यम्‌ सुष्ठुतया श्रेष्ठान्‌ विदुषो गुणान्‌ वासयद्भ्यस्तन्न 
वसद्भ्यश्च वसुभ्यः विज्ञानाद्यनन्तधनेभ्यः स्वान्‌ जनान्‌ धारयद्भ्यः २० 
पोषयभ्यश्च, यद्वा व्यापकायेइवराय सर्वत्र वसवे ॥ ER 

at पितामेहभ्यः स्वाधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहांस्तपं- 
यासि ॥ ३॥ 

भएष्यम्‌-रुद्रेभ्यः पक्षपातरहितेभ्यः दुष्टान्‌ रोदयद्‌भ्यः रुद्राये- 
इवराय वा I २% 


at प्रपितामहेभ्यः स्वघायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहांस्तर्प- 
यासि ॥ ३ ॥ 


भाष्यम्‌ -ग्रादित्यवदुत्तमान्‌ गुणान्‌' प्रकाशकेस्यः विद्वद्भ्यः 


` 


आदित्यविनाशिन ईइवराय वा ॥ 


१. शेषस्याविवक्षया नात्र कृद्योगे षष्ठी | ३० 
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आं. मात्रे स्वधा नमः, मातरं aiana ॥३॥ 
ait पितामह्या स्वधा नम,, पितामहीं तर्पयामि n ३॥ 
att प्रपिताह्यं स्वधा नमः प्रपितामहीं तपयामि ॥ ३ ॥ 


. भाष्यम्‌--पित्रादिसदृशी भ्यस्ततसत्रीम्यः ॥ 
ोसस्मत्पत्न्यै स्वधा नमः, भ्रस्मत्पत्नीं तर्पयामि URN 
भाष्यम्‌--प्रीत्या सत्का रार्थोऽयमारम्भः ॥ 
गों सगोत्रेम्यः स्वधा नमः, सगोत्रांस्तर्पयामि ॥३॥ 
आष्यम्‌- स्वसमीपं प्राप्तेभ्यः पुत्रादिभ्यः॥ 
८ झोमाचार्या दिभ्यः सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः, श्राचार्यादीन्‌ सम्बन्धि- 
१० नस्तपयासि ॥३॥ | 
भाष्यम्‌--गुर्वादिसख्यन्तेभ्यः | एतेषां सोमसदादीनां श्रद्धया तपंणं 
कार्य बिद्यमानानास्‌ । श्रद्धया यत्क्रियते तत्‌ श्राद्धम्‌ । तृप्त्यर्थं 
यत्क्रियते तत्तपेणम्‌ ॥ 
९९ aga वदन्ति बै पितृन्‌ रुद्रांशचेव पितामहान्‌ । 
१५ प्रपितामहांइचादित्याञ्छुतिरेषा सनातनी ॥[ मनु० ३1२८४ | 
भाष्यम्‌- यैश्‍चतुविशतिवषेपयंन्तं ब्रह्मचर्यं कृतं ते वसवः पितृवत्‌ 
सत्कर्तव्याः | यैश्चत्वारिशद्वषं पन्यं ब्रह्मचर्यं कृतं ते रुद्राः पितामहः 
वत्सत्कर्तव्याः, पिन्रपेक्षयाधिकविद्यावत्वात्‌ । यैरष्टचत्वारिशदवषं- 
पर्यन्तं जितेन्द्रिये विद्याध्ययनार्थं ब्रह्मचर्य व्रतं कृतं,ते आदित्याः प्रपिता- 
२० महवत्सत्कतंव्याः । पितृपितामहादीनां सकाशात्‌ पुर्णविद्यावत्वात्‌ 
सरवेभ्योऽधिकसत्कारः HEA: ॥ ... 
झक्रोधना: शोचपराः सततं ब्रह्मचारिणः । 
न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ 
झक्रोधन न्सुप्रसादान्वदन्त्येतान्‌ पुरातनान्‌ । 
२५ लोकस्याप्यायने युक्तान्‌ श्राउ्धदेवान्द्रिजोत्तमान्‌ ॥ 
_ इति मनुस्मृतेस्तृतीयाध्यायस्थौ [मनु० ३३१६२, २१३] इलोकौ 
स्त: ॥ 
भाष्यम्‌-अनेन प्रमाणेन युवत्या च विद्यमानान्विदुष: श्रद्धया 
ही सत्कारेण तृप्तान्‌ कुर्यादित्यभिप्रायः । भ्राद्धदेवान्द्रिजोत्तमानित्युक्त- 
त्वात्‌ ॥ 


~ 
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wat भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः | 
ज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ 
इत्यादिकं मनुस्मृते द्वितीयाध्याये [मनु २।१५३ ] उक्तम्‌ ॥ 


भाष्यम्‌-ये ज्ञानिनो मनुष्यास्ते पितृवत्सत्कत्त॑व्याः। कस्मादज्ञ 
ज्ञानशून्यं मनुष्यं बाल मित्याहुः, ज्ञानिनं पितरञ्चेति वेदादिषक्तत्वात, ५ 
“त्वं नः पिता ग्रविद्यायाः परं पारं तारयत्‌"' इत्यादिश्रतिभ्यः ॥ 


इति तपणाभिप्राय उक्त: संक्षेपतः 11 


अथ बलिवेशवदेवविर्धिलख्यते 
वश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्ये शनो विधिपवंकम्‌ । 
राभ्यः कुर्याई वताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌॥ [मनु० ३।८४]१० 
भाष्यम्‌-यदन्नं पक्वमक्षारलवणं भोजनार्थं भवेत्‌, तेनैव बलि- 
वेशवदेवकर्मे कायम्‌ ॥ 
al पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। 
पुनन्तु विइवा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा स्वाहा ॥ 
[यजुः १९।३९] १५ 
भएष्यम्‌-हे जातवेदः परमेश्वर ! मा नाम माम्‌, पुनीहि नाम 
सवथा पवित्रं कुरु । भवदुत्पादिता देवजनाः विद्वांसः श्रेष्ठा ज्ञानिनः 
विज्ञानविद्यादानेन मा माम्‌ पुनन्तु नाम पवित्रं कुर्वन्तु । तथा मनसा 
नाम भवद्दत्तविज्ञानेन भवद्विषयध्यानेन वा नो [धियः] बुद्धयः पुनस्तु 
नाम पवित्रा भवन्तु । तथा भवत्कृपया विइवा सर्वाणि संसारस्थानि २० 
सुतानि पुनन्तु नाम पवित्राणि सुखानन्दयुक्तानि भवन्तु ॥ 


MAMA स्वाहा ॥ 

भाष्यम्‌ - अग्न्यथं' उक्तः । 

झों सोमाय स्वाहा ॥ 

भाष्यस्‌- सर्वानन्दप्रदाय सवंजगदुत्पादकाय च ॥ २५ 
AY ग्रग्नीषोसाभ्यां स्वाहा ॥ * 
भाष्यम्‌- प्राणापानाभ्याम्‌ । 'अनयोरर्थो गायत्री-मन्त्रार्थ उक्तः॥ 

१. अनुपलब्धमूला ft: | २. TAA पृष्ठ ३४५ To Roll 

३. प्राणापानशब्दयो रित्यर्थ: | FO— FSS ३१३ To १८-२१ Il 
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गों विश्वेस्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ 
भाष्यम्‌--विद्वस्थेभ्यो विदवप्रकाशकेम्य ईइवरगुणेभ्यः 
विद्वद्भ्यो वा ॥ 
गों घन्वन्तरये स्वाहा ॥ 
x भाष्यम--सवे रोगविनाशकायेश्वराय ॥ 
झों कुह्वै स्वाहा 0 
भाष्यम्‌--अमावास्येष्टिप्रतिपादिताये चितिशक्तिये ॥ 
झोम्‌ अनुमत्ये स्वाहा ` 
भाष्यम्‌-विद्यापठनानन्तरं मतिमेननं ज्ञानं यस्याङ्चितिशक्तः 
१० सा चितिशक्तिरनुमतिः ॥ 
रों प्रजापतये स्वाहा ॥ ` 
आष्यम्‌-सवंजगतः स्वामी रक्षक ईश्वरः ॥ 
झों सहद्यावापृथिवीस्याँ स्वाहा ॥' 
भाष्यम्‌--ईश्वरेण सहोत्पादिताभ्याम्‌ । यद्दा-पृषु विस्तारे' 
१५ सर्वस्मिन्‌ जगति विस्तृतो व्यापकः, St: सर्वेजगत्प्काशकः सुखस्वरूपो 
वेश्‍वरोऽत्र गृह्यते ॥ | ; 
Al स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 
भाष्यम्‌- सुष्ठु शोभनमिष्टं सुखं करोति यस्स चेश्वरः ॥ 
एतैर्मन्त्रैहीम कृत्वाग्नेः सजलेन हस्तेन परिक्रमणं कुर्यात्‌ ॥ 
थ बलिप्रदानम्‌ | 


२० 
गों सानुगायेन्द्राय नमः (eai दिशि) u 
भाष्यम्‌-नित्यैग णेस्सह वतँमानः परमैरवर्यवानीइवरोत्र 
गृह्यते ॥ 
at सानुगाय यसाय नमः (दक्षिणस्यां दिशि) ॥ 
२५ भाष्यम्‌--पक्षपातरहितो न्यायकारित्वादिगुणयुक्तः TATA 


वेद्यः ॥ 

o १, ग्रस्थकार ने सत्यार्थप्रकाश समु० १ में 'पृथिवी' शब्द के निर्वेचन- 
प्रसङ्ग में पुथु विस्तारे घातु का निदेश किया है (द्र०-प्रथम सं० पृष्ठ ११, 
द्वितीय do पृष्ठ १८; तृतीय सं० में प्रथ विस्तारे’ पाठ बनाया. गया) । 


३० ग्रन्थकार स्वीकृत पाठ ‘qa विस्तारे' ही है। यह इस तुलना सें स्पष्ट हैः 


(विशेष द्र०-स० Ho, रा० ला० Fo Za. eH, पृष्ठ २७, feo १) ॥ 
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झों सानुगाय वरुणाय नस: (पड्चिमायाँ दिशि ) ॥ 
भाष्यम्‌- विद्याद्य त्तमगुणविशिष्ट: सर्वोत्तम: परमेइवरोऽत्र 
गृहीतव्यः ॥ 
` रों सानुगाय सोमाय नमः (उत्तरस्यां दिशि) ॥ 
साष्यम्‌--'अस्यार्थं उक्तः ॥ ड 
ai मरुद्भ्यो नमः (द्वारि) ॥ 
` भाष्यम्‌ -मरुतः प्राणाः, ईश्वराधारेण सकलं विश्वं धारयन्ति 
चेष्टयन्ति च ॥ 
MAA नमः (अप्सु, वायव्यां दिशि) ॥ 
“ भाष्यम्‌-अस्यार्थंः शन्नो देवी रित्यत्रोक्तः` ॥ १० 
ओं वनस्पतिभ्यो नम: (मुसलोलखले, भ्राग्तेय्या दिशि) ॥ 


भाष्यम्‌--वनानाँ सर्वलोकानां पतय Sax: | बहुवचनमत्रा- 
दराथेम्‌ ॥ 


al faa नमः (ऐशान्यां दिशि) ॥ 


भाष्यस्‌-श्रीयते सेव्यते सर्वेजंनंस्सा श्रीरीशवरस्सवंसुखशो भा- 
वत्त्वत्‌ ॥ 


at भद्रकाल्ये नमः (नेऋ त्यां दिशि) ॥ 
भाष्यम्‌- भद्र कल्याणं सुखं कालयितु शीलमस्याः सा भद्र- 
कालीश्वरः ॥ 

al HATTA नमः (वास्तुमध्ये) ॥ २० 

भाष्यम्‌--ब्रह्मणस्सवंशास्त्रविद्यायुक्तस्य वेदस्य पतिरीइवरः ॥ 

झों वास्तुपतये नम: (वास्तुमध्ये) ॥ 

भाष्यम्‌ वसन्ति सर्वाणि भूतानि तद्वास्त्वाकाशः, तत्पति- 
Qaz: ॥ 

झं विइवेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ २५ ` 

भाष्यम्‌-अअस्यार्थ उक्त: ॥ 3 

१. अस्य 'सोमाय' पदस्येति भावः (द्र०--पृष्ठ ३४९, To २५) 

२. द्रष्टव्यमू--पृष्ठ २९७ | सन्ध्याया ये मन्त्रा उभयोः संस्करणयोः 
समाना: सन्ति, तेषामर्था अप्यक्षरशः समाना एव विद्यन्ते | 

_ है. द०--पृष्ठ ३५०, To R MI 
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ail दिवाचरेम्यो भूतेभ्यो नमः ॥ 
आरो नक्तञ्चारिस्यो भूतेभ्यो नमः (झाकाशे) N 


भाष्यम्‌ -दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति रात्रौ च, तानि विघ्नं 
मा कुर्वन्तु, तैस्सहाविरोधोऽस्तु नः | एतदर्थोऽयमारम्भः। ईश्वरकृपयेवं 
५ भवेन्नः ॥ 
रो सर्वात्मभूतये नमः (पृष्ठवास्तुनि) ॥ 
भाष्यम्‌-सवेषां जीवात्मना भूतिभेवनं सत्त श्वरो, नान्यः । 
(अपसव्यम्‌) ॥ 
sit पितृभ्यः स्वघायिम्यः स्वधा नमः॥ इति नित्यश्ाद्धम्‌ ॥ 
भाष्यम्‌ अस्यार्थं उक्तः पितुतर्पणे' । नम इत्यस्य निरभिमान- 
द्योतनार्थः परस्योत्कृष्टतामान्यज्ञापनाथे आरम्भः ॥ (सव्यम्‌) ॥ 
शुनां च पतितानां च इवपचां पापरोगिणाम्‌ । 
चायसानां कुमीणां च शनकेनिवंपेद्‌ भुवि ॥ [मनु० ३१६२) 
भाष्यम्‌-अनेन षड्‌ भागान्‌ भूमौ कुर्यात्‌।।. 
१५ एवं यस्सर्वमुतानि ब्राह्मणो नित्यमचेति | 
स गच्छति परं स्थानं तेजोमुतिः पथजु ना ॥ [Ago ३1९३] 
साष्यम्‌-एवं सवेषां भूतानामहिसया सत्कारं करोति यः, स 
पथजु ना सरलेन मार्गेण परं प्रकृष्टसुखस्वरूपं स्थानं प्राप्नोतीत्य- 
भिप्रायः ॥ 


२० इति बलिवेशवदेवविधिः समाप्त: ॥ 


to 


अथाति थि-पुजनम्‌ 
त्राह मनुः-- 
कृत्वैतद्वलिकर्मेवमतिथि पुर्वेमाशयेत्‌ । 
भिक्षाञ्च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्‌ ब्रह्मचारिणे । १। [मनु० ३1९४] 


२५ - भाष्यम्‌-गृहस्थः एवमनुनात्प्रकारेण बलिवेश्वदेवं कमें कृत्वा 
अतिथि पूर्वं प्रथमं विधिवत्सत्क्ृत्य भोजयेत्‌ । तथेव ब्रह्मचारिणं 
विद्यार्थिने भिक्षां ग्रहीतुमागताय सत्कृत्य प्रीत्यान्तन्दद्यात्‌ ॥१॥ 


१. द्र०--पृष्ठ ३४७, To १६ ॥ _ 
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यत्पुण्यफलसाप्नोति गां दत्वा विधिवद्‌ गुरोः 
तत्पुण्यफलमाप्नोति भिक्षां दत्वा द्विजो गृही॥ Qu 


[मनु० ३1६५] 
भाष्यम्‌- यादुशस्सत्कारो गुरोः कत्तं व्यस्तादृश एवातिथेकच | 
अतिथेस्सेवया तस्य संगेन च गुरुवत्‌ ज्ञानप्राप्तिर्भवति प्रशनोत्तरकरणेन। ५ 

तोऽतिथिसेवा सर्वे: कार्येति ॥२॥ 


भिक्षां argani वा सत्कृत्य विधिपुवंकम्‌ । 

वेदतत्वार्थ विदुषे ्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥३॥ [मनु ३1६६ ] 

maq ईदृग्‌ लक्षणोऽतिथिग्राह्मः _वेदतत्त्वा्थविद्वन्‌ अर्थात्‌ 
वेदशास्त्रवित्‌ वेदस्य यस्तत्त्वाथे ईर्वरबोधस्तमपि यथावद्यो १० 
जानाति । धर्म्मात्मा सन्‌ तस्मै ब्रह्मविदे सत्कृत्य विधिपूर्वक भिक्षां 
भोजनार्थंमन्तम्‌ उदपात्रं जलपात्रमन्यद्वस्त्रादिकं वा गृहस्थो 
दद्यादेव ॥३॥ 


नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌ । 
अस्मौमूतेषु विप्रेषु मोहादत्तानि दातृभिः ॥४॥ [AZo ३३६७ ] १५४ 


भाष्यम्‌ - दातृभिगृ get: भस्मीभूतेषु विद्याविज्ञानशून्येषु धर्मा- 
नुष्ठानरहितेषु प्रमादिष्वतिथिषु मोहादज्ञानात्‌ हव्यकव्यानि देव- 
पित्र्थसंस्कृतान्युत्तमान्यन्नानि यानि दत्तानि, तानि तेषामविजानतां 
विवेकशून्यानां नराणां गृहस्थानां नस्यत्ति नष्टानि निरर्थकानि 
भवन्तीति वेद्यम्‌ । अतस्तादृशानां दुष्टानामतिथिनां सत्कारो नैव २० 
कार्य इत्यभिप्रायः ॥४॥ : 


बिद्यातप:समुद्धेषु हुतं विप्रमुखारिनषु । 
निस्तारयति दुर्गाच्च agarda किल्विषात्‌ ॥५॥ 
[मनु० ३।९८] 


भाष्यम्‌ किन्त्वीदुशानामतिथिनां गृहस्थस्सेवा कार्या । कीदशाः २५ 
पाम्‌? तद्यथा--“विद्यातप:समृद्धे g विद्या पृथिवीमा रम्येश्वरपर्यन्ताना 
पदार्थानां यथावत्तत््वविज्ञानम्‌,तपरच न्यायपक्षपातरहितो यो धमं इन्द्रि 
पाणां विजयइच,तयो रनुष्ठानेन प्राप्त्या च ताभ्यां सम्यगद्धा वृद्धास्तेषु, 
My 'विभ्रमुखार्निषु' विप्राणां विदुषां मुखानीव अग्निवत्‌ 

तानि विद्यया प्रकाशितानि येषां ते विप्रमुखाग्नयस्तेषु ३० 
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विप्रमुखाग्निष्वनुत्तेषु धर्मात्मसु सर्वोपरोपकारकेष्वतिथिषु यद्ध तं 
अर्थात्‌ तेभ्यः ASAT ed तच्च “महतः किल्विषात्‌'तान्दातन्‌ गृहस्थान्‌ 
'निस्तारयति' उद्धरति तेषां प्रसंगेन नराणां यहिज्ञानं भर्वात, afaa- 
न्घकार दुःखसागरादुद्धृत्य व्यावहारिक पारमार्थिकं चानन्द प्रापयती- 
त्यभि प्राय: ॥५॥ 
सम्प्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके । 
asda यथार्शाक्त सत्छृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥६॥ 
[ मनु० gee | 
साष्यम्‌-गुहस्थः सम्यक्‌ प्राप्ताय अतिथये प्रत्युत्थाननमस्का- 
रादिकं कृत्वा विधिपूर्वक सत्कृत्य पुनरासनमुदकञ्च प्रदद्यात्‌ । तथेव 


यथाशबत्यन्तञ्च NEI 


तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सुनृता। 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन NoN 
[मनु० ३1१०१] 


भाष्यम्‌-सतां सत्पुरुषाणां गृहस्थानां गेहे एतानि अपि शब्दाद- | 


: ब्यच्च कदाचन नोच्छिद्यन्ते नष्टानि न्यूनानि अदेयानि वा कदा- 


चिन्न भवन्ति । कानि तानीत्याह--तुणानि घासा दीनि, भूमिः निवास- 
स्थानं, उदकं जलं, दुग्धादिकं, मधुरवाणी सूनृता, अच्नञ्चेति गृह- 
स्थास्सदैतान्यतिथिभ्यो ददतीत्यमिप्रायः ॥७॥ 

एकरात्रं तु निवसन्ततिथिब्नह्मिण: स्मृतः | 

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिए्च्यते ॥८॥ 

[मनु० ३।१०२] 
भाष्यम्‌-कीदशो जनोऽतिथि भवतीत्याह य aad एकः 

रात्रिपर्यन्तम्‌ निवासं कुर्यात्‌ सोऽतिथिः स्मृतो भवति । कथम्भूतः 
सः? शमदमादिगुणवान्विद्येशवरविच्च, नान्यः पूज्यो भवति | अन्यस्त्वा- 
पत्‌कालवान्‌ प्राणात्ययसमये अन्नजलादिदातुं योग्यो भवति | अतिथेः 
लक्षणमित्याह-यस्मादेकत्र नित्यं स्थितो न भव्ति; तस्मात्‌ कारणात 


सोऽतिथिरुच्यते, अविद्यमाना ह्यनियतातिथिदिवसो यस्य सोऽतिथिः 


ताराम क RR BIE = l \८।। 


३ ० 


R प्रनुत्तमेषु न विद्यते उत्तमो येभ्यस्तेऽनुत्त मास्तेषु | 
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नेकग्रामीणमर्तिथि fasi सांगतिकन्तथा । 
उपस्थितं गृहे fargat यत्राग्नयोऽपि वा nen 


[ मनु ३।१०३ ] 

भाष्यम्‌ -गृहस्थः गृहे यत्र भार्या यत्रार्नयः भ्रग्निहोत्रस्थानं 
पाकशाला वा तत्रापि 'एकग्रामीणम्‌' एकस्मिन ग्रामे निवासशीलं ५ 
कुटी मठं मन्दिरादिकं वा रचयित्वा तत्रैकत्र निवसन्तं तथा सांगतिकं 
संगत्या धनं प्रतिष्ठां सत्कारञ्चेच्छन्तं तत्राप्युपस्थितं भ्रर्तिथि न विद्यातः 
नेव जानीयात्‌ । ईदृशोऽतिथिगृंहस्थेन सत्कतंव्यो नैव भवतीत्यमिः 
प्रायः । सांगतिकं सततं प्रियवागुच्यते | यश्च यथार्थान्‌ गुणान्दोषांदच 
सन्मुखे समक्षे कथयति, तस्यैव संगेन जनानां सुखलाभो भवति १० 
नान्था ॥ 


अत्राह विदुरो धृतराष्ट्रं प्रति महाभारते 


पुरुषा बहवो राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
श्रप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च FAA: ॥ 


[ Salto ३७।१५ ] १५ 


भाष्यम्‌ -हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! सततं प्रियवादिनः श्रेष्ठाश्रष्ठा- 
चारिणामनुकूलवक्तारः पुरुषाः स्मिन्‌ लोके बहवस्सन्ति, किन्तु 
श्रवणे प्रियं वचनं भवेत्‌, परन्तु तद्‌ भवेत्पथ्यं नाम कल्याणकारक, 
तस्य वक्ता पुरुषः दुलंभो दुःखेन महाभाग्येन लभ्यो भवति, तथैव 
श्रोता च । ईदृशा अतिथयो गुरव उपदेष्टारश्च श्रेष्ठा भवन्तीत्यभि- २० 
प्रायः Wen 


उपासते थे गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः | 
तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥ १० U 
[ मनु० ३।१०४ | 


भाष्यम्‌ --ये गृहस्था भूत्वा परगृहे पक्वमन्नं पुण्यार्थमतिथिः २५ 
वद्भोक्तुमिच्छन्ति,तेऽबुद्धयस्सन्तीति वेद्यम्‌। किन्तु याजनाध्यापकाभ्यां 
मत्रतया च भोजनान्नग्रहणे दोषो नास्ति । यदि तेऽतिथिवत्मरान्नं 

मिच्छन्तस्सन्तः परगृहमुपासते, तेन हेतुना दोषेण प्रेत्य मरणं 
भाष्य अन्नादिदायिनामन्नदातुणां पशुतां ब्रजन्ति प्राप्नुवन्त्यमिप्रायः । 
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अर्थात्‌ 'गृहस्थेनान्येभ्यो$तिथिभ्यो5न्नादिक दातुमधिकारः, न चान्येभ्यो 
ग्रहीतूमिति ॥ १०॥ | 


ग्रप्रणोद्योतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना । 
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानइनन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ँ [ मनुः ३॥१०५] 
४ भाष्यम्‌-अस्य गृहस्थस्थ अप्रणोद्योऽप्रेरितोऽतिथिः सूर्योढो 
दिवसे यत्र कुत्र निवसन्‌ सायंकाले प्राप्तः काले रात्रौ वा अनश्नन्‌ 
भोजनमनुर्वन्सन्‌ गृहे न निवसेत्‌ । अर्थात्‌ अन्नजलादिदानेन गृहस्थेना- 
qai सोऽतिथिः सत्कतंव्य इत्य भिप्रायः ॥११॥ 


नैव' स्वयन्तदरनीयादर्तिथि यन्न भोजयेत्‌ | 
to धन्यं यशस्यमायुष्य स्वर्ग्यञचातिथिपुजनम्‌ ॥१२॥ 
भाष्यम्‌ गृहस्थो यदन्नमतिथि न भोजयेत्‌, तदन्नं स्वयं नैवा- 
इनीयात्‌ नैव भुञ्जीत । किन्तु यद्चत्स्वयम्भुञ्जीत, तत्तदतिथयेऽपि 
दद्यादेव । कुतः ? अतिथिपूजनं धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्यं भवत्यतः | 
तथय्या पुरुषार्थोदयमयुकत्युपदेशेन व्यर्थव्ययप्रतिषेधेन च धनस्य लाभः 
१५ स्थिरता च भवत्यतो धन्यम्‌ । विद्यादिश्रेष्ठगुणग्राहणेन अविद्यादिः 
दुष्टदोषध्रतिषेधेन च यशस्करं भवति । शरीरेरिद्रयवीय्यं बुद्धिरक्षो- 
पदेशेन प्रमादव्यभिचारदुष्टाचारप्रतिषेधोपदेशेन चायुष्करं भवति | 
विद्याधर्मेखरोपदेशेनाथविद्याश्धर्मनास्तिक्यप्रतिषेधयुक्त्युपदेशेनेन्द्रिय - 
सुखकरं मोक्षकरं चातिथिपूजनमतिथिसत्कारो भवति, अतः कारणाद्‌ 
२० गृहस्थैरतिथिसत्कारोऽवदयं कार्य एवेत्यभिप्रायः। १२॥ ; 


झासनावसथो शय्यामनुव्रज्यामुपासनम्‌ | 
उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्धौनं हीने समे AAA ॥ १३॥ 
[ मनु० ३।१०७ ] 
भाष्यम्‌ सवंषामतिथिनां तुल्या सेवा गृहस्थेनेव कार्या, तेषा- 
२४ मयथार्थत्वादयोग्यत्वाच्च। का सेत्यत्राह-आसनं निवासार्थं स्थानं 


a a न्स्स्न्म्म 


१. 'गृहस्थस्य' इति सुगमः पाठः. । उक्तपाठे तु शेषस्याविवक्षया कर्तरि 
तुतीया ज्ञेया । 


२. मनुस्मृतेमु द्रिते पाठे “न a’ पाठो दृश्यते | 
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गच्छतोऽनुगमनमुपासनाञ्च अर्थात्‌ समीपे स्थित्वा प्रनोत्तरकरणम | 
एतदुत्तमगुणेषूत्तमं कुर्यात्‌, समगुणेषु समं, मध्यगुणेषु मध्यम, न्युनगुणेषु 
न्यूनञच । किन्तु यादृशी यस्य विद्या श्रेष्ठगुणा: शीलञ्च, तादश एव 
सत्कारः कतंव्यो नान्यथा ।। १३॥ 
सुवासिनी कुमारीङ्च रोगिणों गभिणों स्त्रियम | x 
ग्रतिथिम्योऽग्र एवेता भोजयेदविचारयन्‌ ॥ १४ ॥ 
[ मनु० ३।११४ ] 
भाष्यम सुवासिनी सद्योविवाहिता, कुमारी या ह्यविवाहिता, 
या रोगयुक्ता, या च गर्भवती, तथेदृशाः पुरुषाइच अतिथिभ्योग्रे पूर्व 
मेव भोजयेत, नात्र कार्या विचारणा ॥१४॥ १० 
भुक्तवत्स्त्वथ विप्र षु स्वेषु भृत्येषु चेच हि। 
भुञ्जीयातान्ततः पइचादवशिष्टन्तु दम्पती ॥ १५ ॥ 
[ मनु० ३।११६ ] 
भाष्यम_-- विप्रेष्वतिथिषु भुक्तवत्सु कृतभोजनेषु स्वेषु भृत्येषु 
भरणीयेषु पुत्रादिषु कमंकरेषु च भुक्तवत्सु TAAL तत्पदचादव- १५ 
शिष्ट शेषान्नं दम्पती मुख्यौ स्त्रीपुरुषौ भुञ्जीयाताम्‌ भोजनं कुर्याताम्‌। 
ग्रयमेव गृहस्थस्य परमो धर्मः ॥१५॥ 
अघं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ | 
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ १६॥ 
[ मनु० ३।११८ ] २० 
भाष्यम्‌ - यो गृहस्थः बलिवेइवदेवमतिथिसेवां पुत्रभृत्यादि- 
सत्कारमङृत्वा स्वभोजनार्थमेव पचति पाकं करोति, स झन्नादिकं न 
भुङ्क्ते, किन्त्वघं पापमेव भुङ्क्ते । यत्तु यज्ञशिष्टाशनमर्थात्‌ होम- 
करणातिथ्यादिभुक्तशेषमन्नं भवति, तत्‌ सत्पुरुषाणामन्नं भवति । ग्रतो 
विपरीतमन्नमसत्पुरुषाणां भवतीति वेदितव्यम्‌ ॥ १६ ॥ BS 


एते मनुस्मृतेस्तृतीयाध्यायस्था: इलोकाः सन्तीति वेद्यम्‌ । एवं 


भकारेणेतल्लक्षणानतिथीनवश्यं सत्कुर्याद गृहस्थः, नाच्यान्‌ धूर्तान्‌ 
पाषण्डिनः ॥ 


इत्यतिथिपूजनविधि: समाप्तः ॥ 
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अथ लदमीसक्तमृग्बेदर्पारशाष्टस्थं 
लिख्यते तदर्थश्च 


धनादिलक्षणालंकारेण श्रीदः "परमात्मा स्तूयते | लक्ष्म्यादिसुख- 
कामो जन एवं स्तुवीत 

at हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणं रजतस्जाम्‌ । 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो समावह ॥ १ ॥ 

भाष्यम जाता वेदाः. सर्वज्ञं शास्त्रं यस्मात्‌, जातानि वस्तूनि 
सर्वाणि वेत्ति जानाति विन्दति प्राप्नोति प्राप्तोऽस्ति यः, तत्सम्बुद्धौ 
हे जातवेदः परमेश्‍वर ! लक्ष्मीस्‌ सम समीपे mag आसमन्तात्‌ 
१० प्रापय देहीत्यर्थः । कथम्भूतां ताम्‌ हिरण्यवर्णाम्‌ हिरण्यस्य सुवर्णस्य 
वर्ण इव वणो यस्यास्ताम्‌, हरिणीम्‌ दर्शनमात्रेणेव जनानां fad 
हत्त शीलं यस्यास्ताम्‌ प्रापय | सुवर्णरजतस्रजाम्‌ सुवणंस्य रजतस्य 
च स्रक माला यस्यां ताम्‌, “चन्द्रा” आह्लादकर्त्रीम्‌ “हिरण्मयीं 
हिरण्यं रकृतं प्रभूतमधिकं यस्यां ताम्‌ । ईदृशीं लक्ष्मी हे ईश्वर | 
१५ नो देहीत्येतदर्थो भवान प्राथ्यंतेऽस्माभिः ॥१॥ 
तां म ग्रा बह जातवेदो 'लक्ष्मीसनपगासिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देश गासइवं पुरुषानहम्‌ U २ ॥ 
भाष्यम.- हे जातवेदः परमात्मन्‌ ! तां लक्ष्मी मे माम्‌ प्रापय 
a SRR 
१. वेदपरिशिष्टानां प्रामाण्याप्रामाण्यविषये सम्पादकीये (पृष्ठ १७) 
२० लिखितम्‌ | अत एतद्विषये तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । 

२. लक्ष्मीशव्द: परमात्मनोऽपि नाम (द्र०-सत्यार्थप्रकाश, समु० १ 
पृष्ठ ३६, रालाकटूसंस्क०) | इह तु लधमीहेतुत्वात्‌ श्रीहेतुत्वात्‌ लक्ष्मीः 
शब्देन शरीशव्देन च परमात्मा स्तूयते | यया ‘अन्तं वै प्राणिनां प्राण: इत्यत्र 
घ्राणदत्वाद्‌ अन्तं प्राणशब्देनो च्यते । 


२५ . ३ लक्ष्मीमलपगामिनीम्‌' इत्यपपाठो मुद्रिते । 


"OR 
HEPES, ८-६ aP 4, 
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मह्यं देहि | कथंभूताम्‌ शनपगासिन म्‌ ` अप दुर गन्तुं शीलं यस्याः सा 
अपगामिनी, न भ्रपगामिनी अनपगामिनी, तामनपगामिनीम्‌ । | सा] 
भवत्कृपया मत्समीपे स्थिरा भवेत्‌ । यस्यां भवदनुग्रहेण प्राप्तायां 
लक्ष्म्यामधिक हिरण्यं काञ्चनं सुवर्णमहं विन्देयं प्राप्नुयाम | तथेव 
थां पृथिवीं दुग्धदात्रीं वा, श्रेष्ठमषवमश्वान्‌, जात्यभिघ्रायादेकवचनम्‌। A 
पुरुषाँर्चोत्तमान्‌ भवद्धत्तान्‌ विन्देयम्‌ । एतत्सव सद्योऽदम्‌ प्राप्नुयाम्‌ । 
एतदर्था भवत्प्रार्थना क्रियतेऽस्माभिः॥२॥ 
Beant रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
fazi देवीमुप ह्ये stat देवीजुषताम्‌ ॥ ३॥ 

भाष्यस्‌- हे जातवेद ईश्वर ! मदर्थं भवत्प्रेरितां श्रियं मम १७ 
समीपमागच्छन्तीमहमुप ह्वये । सा च भवदाज्ञया [मा मां] जुषतां 
सेवतां, मां विहाय इतस्ततः सा मा गच्छतु, किन्तु स्थिरा सती मम 
समीपे सदैव तिष्ठत्वित्य भिप्रायः | कथं भूतां तां श्रियम्‌ ? ग्रइवपुर्णाम्‌ 
AVA: पूर्णा अश्वपूर्णा तां, रथमध्याम्‌ रथा रमणीया मध्ये यस्यां ताम्‌, 
हस्तिनादप्रमोदिनील्‌ हस्तिनां नादा हस्तिनादास्तेः .प्रमोदयितुं १५ 
शीलं यस्यास्ताम्‌ राजश्भियं भवत्क्ृपाकटाक्षप्रापितामुपह्नये, सदेव 
समीपे रक्षयामीत्यर्थः ॥३॥ | | 

कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ । ` 
पद्म स्थितां पद्मवर्णां तामिहोप ह्वये श्रियम्‌ ॥ ४॥ 

भाष्यम्‌ --हे जातवेद ईश्वर ! तां पूर्वोक्तां भवहत्तां श्रियमुपह्वये २० 
समीपे स्पद्धयामि । पुनः कीदृशीम्‌ कांसो स्मिता" कांसधातुरिव उ इति 
वितक स्मित किञ्चिद्धसनं शोभासम्पन्नं यस्यां ताम्‌, हिरण्यप्राकारा 
हिरण्यं सुवर्ण प्राकारे नगरावरणे यस्यां ताम्‌, आद्रा स्नेहयुक्तां, ज्व- 
Meat देदीप्यमानां,तृष्तामानन्देन पूर्णकामा, प्रसन्नां तर्पंयन्तीमानन्देन 


१. मुद्रिते 'अलपगामिनीम्‌” इत्यपपाठः | पञ्चदशे मन्त्र शुद्ध एव पाठ २५ 
उपलभ्यते | 

२. मुद्रिते 'अलपगामिनी, तामलपगामिनीम्‌' इत्यपपाठ: । 

३, agat इति पाठान्तरम्‌ । Se 
४, 'कांस्यस्मिताम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । अस्यार्थ--कांस्यधातुरिव स्मितं 
यस्यास्ताम्‌ । fines 
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नः सदा सुखयन्ती, पद्म स्थितां पद्मासने विराजमानां शोभारूपां 
पद्मवर्णा पद्मस्य इव वर्णो यस्याः दशंनीयां दर्शनप्रियां चक्रवतिराज- 
श्रियं भवत्क्ृपयाऽहं प्राप्नुयामिहास्मिन्नेव समये चेत्य भिप्रायः: ४॥। 
चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं शिगं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
५ तां पद्मनेमि शरणमहं प्रपद्ये ऽलक्ष्मीमं नश्यतां त्वां बुणोसि॥५॥ 
साष्यम्‌-हे जातवेद ईश्वर ! भवदुत्पादितां fang प्राप्नु- 
याम्‌ । कथंभूताम्‌ | चन्द्रां विद्याविज्ञानेना ह्वादप्रदां | प्रभासाम, प्रकृष्टा 
भाः कारिति्यस्यास्ताम्‌ ], यश्षसा पुण्यकीर्त्या ज्वलन्तीं देदीप्यमानां सर्व- 
लोकप्रसिद्धां अस्मिंल्लोके संसारे देवजुष्टां देवेब्रेह्मादिभिमंरीच्याद्यूषिभि- 
१० मंनुष्यादिभिविद्वद्धिश्चक्रवतिमन्वादिभी राजभिश्च 'जुष्टाम्‌' प्रीत्या 
सेवितां उदारामुदारशीलाम्‌ असंख्यातदानकर्त्रीम्‌, पद्मानीव रथानां 
नेमयइ्चक्राणि शोभारूपाणि यस्यां तां पद्मनेसि त्वां हे लक्ष्म्यहं शरण- 
माश्रयं प्रपद्ये । त्वपप्राप्त्याः से मम अलक्ष्सौदेरिद्रा दुःखरूपा नयतां 
नष्टा अदुइया भवतु, एतदर्थ त्वामहं वृणोमि । 'श्रचेतनेऽपि चेतनवदु- 
१५ पचाराददोषः | यद्वा-हे जातवेद ईश्वर! त्वामहं शरणं प्रपद्ये प्राप्तु- 
याम्‌, आश्रयं त्वामेव वृणोमि स्वीकरोमि । कस्मै प्रयोजनाय, पूर्वोक्तां 
श्रियं भवत्क्रपयाहं प्रपद्ये । तथा भवदनुग्रहेण ममालक्ष्मीस्सद्यो नश्यता- 
मित्यभिप्रायः ॥५॥ 
ग्रादित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः | 
२० तस्य फलानि तपसा-नुदन्तुः सा यान्तरा याइच बाह्या ग्रलक्ष्मीः।६॥। 


भाष्यम्‌ - हे श्रादित्यवर्णे चितिशक्त ! आदित्यस्य वर्ण इव 

वर्णो यस्याः स्वयंप्रकाशा तत्सम्बुद्धौ । हे जातवेद ईश्वर ! तव तपसो 
विज्ञानमयादनन्तसामर्थ्या दविल्बवृक्षः वनस्पतिसंज्ञकः अधिजातः पृथिः 
व्या उपयु त्पन्नः संसारवृक्षो वा । तस्य फलानि तपसा झादित्यतापेत 
२५ यथा नुदन्ति, तस्मादुक्षाज्जीर्णानि भुत्वा YAY पतन्ति, यथा च संसार 
वक्षस्य कालेन पदार्था जीर्णा भूत्वा नश्यन्ति, तथेव माया कपटछल- 
रूपा झन्तराया विघ्नरूपाइच बाह्या अपमानरूपा त्यक्तव्या वा, एतः 


S E A E 


१. द्र० 'आचेतनेष्त्रपि चेतनवदुपचारो दुश्यते । तद्यथा-स्तस्तात्यस्य 
बन्धनानि, ्रस्यन्तेऽस्य वन्धनानीति ।' महाभाष्य ४॥१॥२७॥ 


३० २. “नुदन्तु या अन्तरा’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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दादिलक्षणा अलक्ष्मी हे ईइवर ! भवत्कृपादयों गुणाः नुदन्तु नाम 
मत्तो दूरीकुवेन्तु । तथैव च ग्रविद्यालस्यासत्त्वादयो विरोधिनः संसारः 
स्यापि मत्तो नुदन्तु दूरं गच्छन्त्विति भ्रमिप्रायः ।। elt 

wag मां देवसखः कीतिइच मणिना सह । 

प्राढुभु तोऽसि राष्ट्रेःस्मिन्‌ कोति वृद्ध ददातु मे ॥ ७॥ 


भाष्यम्‌ [देवसखः] देवानां दिव्यगुणवतां विदुषां यो नित्यं 
सखा मित्र ईश्वरो विद्यानिधिर्वा मामुपैतु स्वक्कपया प्राप्नोतु, हृदि 
अन्तरात्मनि प्रकाशितो भवतु । 'मणिना ag’ ईर्वरकृपया कौतिइच 
मामुपेतु । हे परमेश्वर ! ग्रस्मिन्‌ राष्ट्रे अखण्डे राज्ये जगति त्वं 
mgg तोऽसि, तथा ममापि हृदये प्रादुभूःतः प्रकटः प्रकाशितो भव । 
यद्वा हे विद्यानिधे! पूर्वोक्तो राष्ट्रे यथा त्वं प्रकाशितोऽसि,तथेरवरप्रेरितो 
ममापि हृदये गृहे च प्रकाशितो भव । ग्रचेतने$पि चेतनवदुपचाराद- 
दोषः । भित्तिः पिपतिषतीति यथा लोके । हे जातवेद ईश्वर ! पुण्य- 
कोति विद्यादिगुणवृद्धिञ्च मे मह्यं स्वकुपया ददात्वित्यस्माक भवन्तं 
प्रति प्रार्थनास्ति, इमां भवाम्स्वीकरोतु ॥७॥ 


` क्षुत्पिपासासलाञ्येष्ठा भ्रलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम्‌। 
अभूतिमसमृद्धिञ्च सर्वां निणु द मे गृहात्‌ ॥८॥ 


भाष्यम्‌ -हे जातवेद ईश्वर ! भवत्कृपया [क्षुतपिपासामला] 
क्षुत्‌ क्षुधारूपा पिपासारूपा मला मलिना, अज्येष्ठा अमान्या इमाइच- 
तुविधा अलक्ष्मों: ag नाशयामि । श्रभूतिमनेर्वर्यं श्रसमृद्धि ग्रनुद्धि 
सुखानामवृद्धि मे नाम मम गृहात्‌ हे जातवेद ईश्वर ! तां सर्वा त्वं 


१५ 


निणु द दूरन्निस्सारय, सर्वमैश्वर्यं सवंसुखवृद्विञ्चास्मत्प्राथितो भवान्‌ 


ददात्वित्य भिप्रायः an 


गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपह्वये NAR, ॥ E ॥ 


भाष्यस्‌-गन्धस्सुगन्धो द्वारे यस्यास्तां गन्धद्वाराँ सवतः 
सूगन्धिव्याप्तां दुराधर्षाम्‌ दुःखेन आघर्षोऽपमानं यस्यास्तां, किन्तु 
सर्वेस्सत्कृतां नित्यञ्च या पुष्टा तां नित्यपुष्टां पुष्टिकर्त्रीञ्च । 
. करीषिणोम, पुरुषार्थ ag’ शीलं येषां तानीषितु शीलं यस्यास्तां, 
सबेभूतानामश्वरां सुखदात्रीं तामेवं भूतां थियमहमुपह्वये संमोपे सदेव 
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रक्षयामि । हे जातवेद ईश्वर ! तादृशीं श्रियं मह्य ददात्वित्यभि- 
प्रायः ॥ ६॥ 

मनसः काममाकूति वाच: सत्यमशीमहि । 

पशुनां रूपमन्नस्य मयि श्री: श्रयतां यशः ॥ १०॥ 


भाष्यम्‌-हे जातवेद ईश्वर ! मनसः ग्राकूति पूर्णानन्दं कामं 
वाच: सत्यं सत्यभाषणाख्यं ज्ञानं भवत्कृपया वयमशीसहि प्राप्नुयाम । 
परशूनामन्तस्य च रूपं प्रियरूपदर्शनान्‌ पशुन्नन्नज्च वयं अशीमहि । 
तथा पशुनामन्नस्य श्रीः शोभाख्पा पूर्वोक्ता वा afa भवद्भक्ता श्रयतां 
सेवतां निवसतां यश: कीतिश्च सदेत्य भिप्रायः ॥१०॥ 
कह मेन प्रजा भुता मयि 'सम्भ्रम TEA 
श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥११॥ 
साष्यम्‌--हे जातवेदः परमेश्वर: ! तव या श्री: प्रजाभूता 
त्वयोत्पादिता सा कह मेन पुरुषार्थेन भवत्कृपया च प्राप्यते । हे कह म 
पुरुषार्थयुक्तो्म मयि सम्ञ्रम उद्युक्तः सम्यक्‌ प्रवृत्तो भवेश्वरक्षपया; 
परन्तु मम केवलपुरुषार्थनैव सा श्रीनं प्राप्यते । तस्मात्‌ हे ईश्वर ! 
तां श्रियां कृपादृष्ट्या भे मम कुले Fert वासय स्थिरीभूतं कुरु। 
कथं भूतां [मातरम्‌] मातृवन्मान्यदात्रीम्‌ तथा पद्ममालिनीम्‌ 
पद्मानां माला विद्यते यस्यां तां पद्मालिनीम्‌ सर्वंशोभायुक्तां मह्य्‌ 
देहीत्यभिप्रायः ॥ १ १॥ 
श्राप: सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस से गृहे । 
fa च देवीं मातर श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥ 


भाष्यम्‌-हे चिक्लीत परमेशवरप्रेरितपुरुषार्थं सवंद्रव्यविनि- 
मापक ! श्रचेतनेपि चेनवदुपचाराददोषः, मे मम गृहे देवों द्योतना- 
त्मिकां देदीप्यमानाम, मातरं मान्यकारिणीं श्रियं नित्यं निवासय। 
यहा हे चिक्लीतेइवर सवंद्रव्यविनिमापक ! तां पूर्वोक्तां श्रियं मम 
गृहे नित्यं निवासयेत्यन्वयः। हे जातवेद ईश्वर ! से मम आपः प्राणाः 
कर्माणि वा स्निग्धानि स्नेहयुक्तानि वस्तूनि भवत्कृपया सृजन्तु रचयन्तु 
चेति प्राथितोऽस्माभिभंवान्‌ ॥ १२॥ 


१. "सम्भव कदम? इति पाठान्तरम्‌ .। 
२. श्रचेतनेष्वपि चेतनवदुपचाराददोषः पूर्गवत्‌ । 
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‘wat पुष्करिणों पुष्टीं "gani हेममालिनीम्‌ । 
सुर्या हिरण्मयो लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ॥ १३॥ 


भाष्यम्‌ -हे जातवेद ईश्वर ! आर्द्रा परस्परप्रीत्यादिस्तेहयुक्तां 
पुष्करिणीं पुष्करिण्या इव शोमायुक्तां पुष्टो पुष्टिरूपां सुवर्णा शोभनो 
वर्णो यस्यास्ताम्‌, हेममालिनीम्‌ हेम्नः काञ्चनस्य माला बिद्यते 
यस्यास्तां शोभायुक्तां, सूर्यां सूर्यवद्गुणेः प्रकाशस्वरूपां हिरण्मयी 
हिरण्यप्रचुराम, लक्ष्मीं सुलक्षणयुक्तां यथोक्तां तां मम समीपे nag 
आसमन्तात, प्रापय इत्यर्थः ॥१३॥ 
oat a: करिणों यष्टों *पिङ्कलां पद्ममालिनोम्‌ । *. 
चन्द्रां हिरण्मयों लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ॥ १४॥ १० 
भाष्यम्‌ यः कारिणीं सुवर्णादिधातुकारिणीं यशस्करीं वा 
यष्टीं रथस्य स्थानस्य वा सुवर्णास्तम्भशो भामयीं पिद्धलां पीतादिशोभ- 
नवर्णेयुक्तां यथोक्तां लक्ष्मो हे जातवेदः परमेश्वर मम समीपे aag 
आसमन्तात्‌ प्रापय ॥१४॥ ` ; 


तां म शावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम | १५ 
यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्योऽशवाम्विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥१५॥ 


भाष्यम्‌ - है जातवेद ईश्वर ! तां पूर्वोक्तां लक्ष्मी [मे] मम 
समीपे aag प्रापय मह्यं देहि, पुनः कथं भूतां लक्ष्मों सुलक्ष्यां सुख- 
लक्षणाम्‌ श्रनपगामिनों सर्वतः स्थिरां, यस्यां लक्ष्म्यां प्रभुतमत्यन्तम- 
धिकं संख्यातोलरहितं सुवर्णं काञ्चनं भवत्क्रपयाहं विन्देयं प्राप्नुयाम, २० 
पुनरच याः श्रेष्ठा गावः इन्द्रियाणि किरणाः कान्तयो वा तथानुत्तमा 
दास्योऽनुकूलसेवाकत््यंः ताश्चाहं भवत्कृपया विन्देयं तथोत्तमा- 
नशवान्पुरुषांच, भवत्कृपया एतत्सर्वं पुष्कलं वयं प्राप्नुयाम । भवान्नः 


ae ति 


१. “पक्वां' इति पाठान्तरम्‌ । 


२. पुष्टि इति पाठान्तरम्‌ । ` TE 
३. “पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌’ इति पाठान्तरम्‌ । अस्मिन्‌ व्याख्याने 
त्वयं पाठ उत्तरमन्तरे दृश्यते | ४. 'पुष्करिणीं' इति पाठान्तरम्‌ | 


५. “Gant हेममालिनीम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । अस्मिन्‌, व्याख्याने त्वयं 
पाठः पूर्यमन्त्रे श्रूयते | i 
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पिता माता बन्धुगु रः स्वामी च, वयं पुत्रवत्सर्व भवन्तं प्रति सर्वमेतत्‌ 
प्राप्तु' 'प्राथंयामः तदिदं सर्व कृपया नो देहीत्यभिप्रायः ॥१५॥ 
यः शुचिः प्रयतो सूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम | 
शियः पञ्चदशच्चञ्च श्रीकामः सततञ्जपेत्‌ ॥१६॥ 
५ भाष्यम्‌--यो मनुष्यः शुचिः वाह्याभ्यन्तरपवित्रः सम्प्रीत्या युक्तः 
परमेश्वर प्रार्थयन्‌ सचेत मंन्त्रेराज्यं घृतं जुहुयादग्नौ प्रतिदिनं परमेश्वर 
च प्रार्थयेत्‌ । तस्मे पूर्वोक्ता लक्ष्मीः प्राप्ता भवेदेव, यद्वा श्रियां लक्ष्म्याः 
पञ्चदशच्चेम पञ्चदशमन्त्रात्मकं सूक्त यः सम्यक्‌ भक्त्या सततं 
जपेत्‌ अनेनेश्वरं प्रतिदिनं प्रार्थयेत्‌ सोऽपीइवरानुग्रहेण लक्ष्मी 
३० प्राप्नुयात्‌ ॥१६॥ 
इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिविर चित 
सन्ध्योपासनादिपञ्चमहायज्ञभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
शशिरामाडूचन्द्रेज्दे' आदिवनस्य सिते दले।. 


a 


प्रतिपद्रविवारे च भाष्यं वे पूततिमगमत्‌ ॥ 


= Cu NN ENR 2 52725 43 65: -.. 
१५ १. मुद्रिते 'प्राथ्यंत्ते! इत्यपपाठ: ॥ 
२. भर्थात्‌ १६३१ गैक्रमाशब्दे आरिवनमास्य शुबलपक्षे प्रतिपदि रविवारे 
संध्योपासनादिपञ्चमहायज्ञस्य भाष्यं पूर्णता प्रापत्‌ । 
अत्र १९३१ गैक्रमाशब्दस्योल्लेखो उत्तरदेशीयपञ्चाङ्ानुसारेणव शेयः | 
गुर्जरपञ्चा ङ्गानुसारेण १६३० गैक्रमाब्दो विज्ञेयः | 
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: हैं। परन्तु नमूने के लिये इन चार बातों का मिथ्यात्व संक्षेप से- ` ` 
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अथ वेदान्ति-्वान्त-निवारणम 


नवीनतर वेदान्ती लोग कपोलकल्पित ग्रथ अनर्थरूप करके 

जगत्‌ की हानिमात्र कर लेते हैं। तथा मनुष्यों को हठ अभिमानादि 
दोषों में प्रवृत्त कराके दुःखसागर में डुबा देते हैं। सो केवल झल्प- ५ 
ज्ञानी लोग इनके उपदेशजाल में फंसके मत्स्यवत्‌ मरण-क्लेशयुक्त 
होके अधर्म्म अनैशवयं और पराधीनतादि -दुःखस्वरूप कारागृह में 
सदा बद्ध रहते हैं। ` 

` एक बात इनकी यह है कि--जीव को ब्रह्म) म्रानना । दूसरी 
यह है कि--स्वयं वू पाप कर्‌, और कहें कि हम अकर्त्ता और अभ “करें, और कहें कि आर भ्रभोक्ता १० 
हैं। तीसरी बात यह है कि-जगृत्‌ को मिथ्या कल्पित मानते है t 


[चौथी वात यह है क्रि] आ में जीव का लय मानते हैं। तथा -* 
न वास्तव मोक्ष और न बन्ध इत्यादि अनेक इनको मिथ्या बातें 
दिखलाते हैं-- १३ 


(१) जीव को ब्रह्म मानने में प्रथम इस वाक्य का प्रमाण 
देते हैं कि--“प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म” | इसको ऋग्वेद का वाक्य कहते 
हैं, परन्तु ऋग्वेद के आठों अष्टकों में यह वाक्य कहीं नहीं है। किन्तु 
वेद का व्याख्यान जो“ऐतरेय ब्राह्मण [है] उस में यह वाक्य है। सो 
ऐसा पाठ हे कि--“भ्रज्ञानं ब्रह्म” [ऐ० ब्रा० ५1३] । सो इस २० 
कय मे ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया है कि-- 

“प्रकृष्टं ष्ट ज्ञानं यस्मिन्‌ तत्ज्ञानं अर्थात्‌ mem dS 


| याख्या-जिस में — आास्या-जिस में प्रकृष्टज्ञानस्वरूप प्रज्ञान विशेषण से ऐसा प्रज्ञान विशेषण से ऐसा 


2 * ऋषि दयानन्द ने इस पुस्तक से पूर्व सं० १६२७ में ‘aa मतः 
नहीं नाम की एक पुस्तक लिखकर प्रकाशित कराई थी । यह उपलब्ध २५ 
wi tte त के विजय में आरम fe त उ 
हासिक विवरण में 'वेदान्ति-च्वान्त-निवारण” के प्रकरण में पूरी 
णकारो दी है। याच्यात ee 
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निश्चित हुआ कि जिसको कभी अविद्यान्धकार अज्ञान के लेशमात्र 
कां भी सम्बन्ध नहीं होता, न हुआ और न होगा । "ब्रह्म जो. 
सब से वृद्ध (=वड़ा), भौर. संब जंगत्‌ का बढ़ानेवाला, स्वभक्तों 
को अनन्त मोक्षसुख से अनन्तानन्द में सुख बढ़ानेवाला, तथा व्यवहार 
४ में भी बृहत्‌ (=बड़े) सुख का देनेवाला, ऐसा परमात्मा का स्वभाव 
झौर स्वरूप है।. 
इस वाक्य का नाम “महावाक्य” नवीन वेदान्तियो ने रक्खा 
है, सो भ्रप्रमाण है । क्योंकि किसी ऋषिकृत ग्रन्थ में इन का “महा- 
* वाक्‍य? नाम नहीं लिखा है । 

१० . [faa] m ब्रह्मास्मि” [go उ० १।४।१०] इस वाक्य 
का वेदान्ती लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि-मैं ब्रह्म हूं, अर्थात्‌ भ्रान्ति 
से मैं जीव बना था । सो अब मैंने जान लिया कि मैं साक्षात्‌ ब्रह्म हूं।' 

,६ - यह अनथे इनका .बिलकुल खोटा है, क्योंकि पूर्वापर अन्य 
का संबन्ध देले विना चोर की नांई बीच में से एक टुकड़ा लेके 

१५ अपना मतलबसिन्धु का अर्थ करके स्वार्थसिद्धि करते हुँ। _ : 

` देखो--इस वचन का पूर्वापर संबन्ध इस प्रकार है--(शतपथ 

« ब्राह्मण काण्ड १४, प्रपाठक ३,' ब्राह्मण २, कण्डिका १८)-- 
“झात्मेत्येवोपासीत, AA ह्या ते सवंऽएकं भवन्ति” इत्युपक्रम्य 
तदेतत्‌ प्रयः पुत्रात्‌, प्रेयो वित्तात्‌, प्रेयोःन्यस्मात्‌ सरवस्मादन्तरतरं 

२० यदयमात्मा | स योऽन्यमान्सनः प्रियं ब्रुवाणं ब्र्यात्‌ प्रिय रोत्स्य- 
तीतीइवरो ह तथैव स्यादात्मानभेव प्रियमुपासीत | स य आत्मांन” 
सेच प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति ॥१९॥ 

`: ¬ तदाहुः, यद्‌ ब्रह्मविद्यया सवं भविष्यन्तो मनुष्या सन्यन्ते किमु 
तद्‌ ब्रह्मावेद्यस्मातत्‌ सबंमभवदिति ॥२५॥ i 

२५ ! ` ब्रह्म वा$इदमग्रश्य़ासोत्‌ 'तदात्मानमेब्नावेदहं-ब्रह्मास्मीति । 
तंस्सात्तत सबेसभवत्तद्यों यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्त- 
AT तथा सनुष्याणाम्‌ ॥२१॥ . oe 

५४ .« तह तत्‌ पश्यन्न षिर्वामदेबः प्रतिपेदे--अहं मनुरभवए सुपेश्चेति 
५.» १. अजमेर मुद्रित में प्रपाठक २' अपपाठ है । अध्याय IN: 
३० पतां १४।४।२।१५ जानना चाहिये । LT 
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तदिदमप्येतहि य एवं वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति स इद! ad भवति। 
तस्य ह न देवाइचनाभूत्या ईंशतःद्रात्मा ह्योषा स भवति | श्रथ 
योऽन्यां देदतामुपास्तेऽ्नन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद, यथा 
पशुरेव! स देवानां यथा ह वे aga: पशवो मनुष्यं भुञ्ज्युरेवमेकैकः 
पुरुषो देवान्‌ भुनक्त्येकस्मिन्तेव पशावादीयमानेऽप्रियं भवति किमु ५ 
बहुषु, तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ॥२२॥. 


[ (ग्रात्मा०) | "अतति सववत्र व्याप्नोतीस्यात्सा परमेदवर: | 
इस प्रकरण में यह हे कि सब जीव परमेश्‍वर की उपासना करें, 
और किसी की नहीं । क्योंकि सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी जो परब्रह्म 
वह सब से प्रियस्वरूप है, उसी को जानना। पुत्र वित्त धन तथा १० 
सब जगत्‌ के सत्य पदार्थो से वही ब्रह्म प्रियतर हें । तथा अन्तरतर 
आत्मा का ग्रन्तर्यामी परमात्मा है, जो कि अपने wal का आत्मा 
हे। जो कोई इस आत्मा से अन्य को प्रिय कहता हे, उसके प्रति 
ब्रूयात्‌’ कहे कि परमात्मा से तू अन्य को प्रिय बतलाता हे, सो 
तू दुःखसागर में गिरके सदा रोवेगा । । और जो कोई परमात्मा को १५ 
छोड़के अन्य की उपासना वा प्रीति करेगा, सो सदा Maas 
जो पाषाणादि जड़ पदार्थों की उपासना करेगा, सो सदेव रोवेगा। 

( आत्मानमेव प्रियमुपासीत, स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न 
हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति) और जो सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान 
च्यायकारी निराकार aa इत्यादि विशेषणयुक्त परमेश्वर को २० 
उपासना करता है, वह इस लोक जन्म तथा परलोक परजन्म तथा 
मोक्ष में सर्वानन्द को प्राप्त होता है । और उसी ईश्वर की कृपा से 
(ईश्वरो ह॒ तथैव स्यात्‌) मनुष्यों के बीच में परमैश्वयं को प्राप्त 
होके समर्थ सत्तावान्‌ होता है. Wa नहीं । तथा (न हास्य प्रियं 
प्रमायुकं भवति) यह जो परब्रह्म का उपासक उसका ग्रानंद सुख २५ 
'प्रमायुक' नष्ट कभी नहीं होता, किन्तु उसको सदेव स्थिर सुख 
रहता है । क्योंकि (aa ह्येते सर्वं एकं भवन्ति) जिस ब्रह्मज्ञान में 
सब परस्पर प्रीतिमात्‌ होके जैसा अपने को सुख वा दुःख प्रिय 
और अप्रिय जान पड़ता है, वेसा ही सब प्राणीमात्र का सुख और 
दुःख तुल्य समभके न्यायकारित्वादिगुणयुक्त और ae मनुष्यमात्र ३, 
के सुख में एकीभुत होके एकीरूप सुखोन्नति करने में प्रयत्न संब 
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करते है । वयोंकि जैसा अपना आत्मा है, वैसा सब के आत्माग्ना को 
वह जानता है ॥ १९ ॥ 


(तदाहुः०) जो मनुष्य ब्रह्मविद्यायुक्त हैं, वे ऐसा कहते हैं कि 
परमेइवर के साम्यं से सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ, और सब जगत्‌ की 
उत्पत्ति करनेवाला वही है, ऐसा ब्रह्मविद्यावालो का faan है । 
सब जगत्‌ में (तद्‌ ब्रह्मावेत्‌) [वह ब्रह्म ] व्याप्त होकै सब. की रक्षा 
कर रहा है, (किमु) भौर कोई अन्य जगत्‌ का कारण नहा ॥ Re N 


(ब्रह्म वा इदम्‌ ०) सृष्टि के आदि में एक सर्वशक्तिमान्‌ ब्रहम 
ही वर्त्तमान था । सो अपने आत्मा को (अह ब्रह्मास्मीति व 
स्वस्वरूप का विस्मरण उसको कभी नहीं होता । उस परमात्मा 
के सामर्थ्यं से जब जगत्‌ उत्पन्न हुआ, ऐसा विद्वान के बीच में से 
जो ब्रह्म को अविद्यानिद्रा से उठके जानता है, सो a ब्रह्मानन्द सुख- 
युक्त होता है। तथा ऋषि और मनुष्य इनके बीच में जो अज्ञान- 
निद्रा से उठके ब्रह्मविद्यारूप प्रकाश को प्राप्त हाता हः सो ब्रह्म के 


नित्य सुख को प्राप्त होता हे ॥ २१ N 


(त्वेतत्‌ °) इस ब्रह्म को वामदेव ऋषि देखता हुआ प्राप्त हु 
मैं मनु और सूर्य्यं नामक ऋषि देहधारी अथवा सूय्येलोकस्थ pe 
वाला gat था | ऐसा विज्ञान समाधिस्थ परमेश्वर के ध्यान 
तत्पर जो वामदेव ऋषि उसको प्राप्त हुआ था । सा यह विज्ञान 
जिसको इस प्रकारं से होगा, सो भी इस प्रकार जागगा ke 
(य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति) मैं ब्रह्म हूं, अर्थात्‌ प्न T n 
वाहर और भीतर ब्रह्म ही व्यापक (=भर रहा) है। ज द 
प्रकार ज्ञानवाला पुरुष होता है, सो इस सब सुल को ue 
होता है । उसके सामने अनैदवयवाले जो देव इन्द्रिय वा E 
विद्वान ऐश्वर्यवालि नहीं होते । किन्तु ऐसा जो E i 
उपासक, सो इन इन्द्रिय और ग्रन्य विद्वानों का आत्मा ग्रथ!त्‌ प्रयः 
स्वरूप होता है। - 


जैसे S घर से 
जैसे आकाश से घर भिन्न नहीं होता, तथा ग्राकाश न 


भिन्न नहीं । और आकाश तथा घर एक भी नहीं, किन्तु ganga 


३० 


दोनों हैं, एवं जीवात्मा और परमात्मा व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


——< ह हाता क. . 


Digitized aidie iE eae a and टस या) १ 


भिन्न वा अभिन्न नहीं हो सकता । सो इसी बृहदारण्यक! के छठे 
प्रपाठक" में स्पष्ट लिखा हे । सो यह वचन gi- 


'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शरीर य आत्मानसन्तरो' यमयति स त श्रात्मान्तर्याम्यमृतः ॥ 


व्याख्या-'हे जीवात्मन्‌ ! जो परमात्मा तेरा अन्तर्यामी अमृत- ४ 
स्वरूप उपास्य हे, तेरे में व्यापक DH भर रहा है, तेरे साथ है, 
और तेरे से अलग है, तथा मिल भी रहा है,जिसको तू नहीं जानता । 
क्योंकि जिसका तू शरीर है, जैसे यह स्थूल शरीर जीव का है, वैसे 
परमात्मा का तू भी शरीरवत्‌ है । जो तेरे बीच में रहके तेरा नियन्ता 
हे, उस अन्तर्यामी को छोड़के दूसरे पदार्थों की उपासना मत कर! । १० 


जो अन्य देव अर्थात्‌ ईश्‍वर से भिन्न श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा 
किसी देहधारी विद्वान्‌ देव को ब्रह्म जाने, ग्रथवा उपासना करे, 
वा ऐसा अभिमान करे कि मैं तो ईश्वर का उपासक नहीं, उससे 
मैं भिन्न हु, तथा वह मेरे से भिन्न है, उससे मेरा कुछ प्रयोजन 


नहीं, किवा ईश्वर नहीं है, अथवा ऐसा कहता हे कि मैं १५ 


ही ब्रह्म हूं, सो इन्द्रियों वा देहधारी विद्वानों का पशु है । जैसा कि | 
बेल वा गर्दभ, वैसा वह मनुष्य हे, जो परमेश्वर की उपासना नहीं 
करता ॥ TRU 


इत्यादि प्रकरण-विचार के विना चार अक्षर को पकड़के 


चोरवत्‌ कपोलकल्पित अर्थ का प्रमाण नहीं होता है । ग्रन्थः २० 
A, Sea ag SE 


१. यह माध्यन्दिन बृहदारण्यक जानना चाहिये । काण्त्रबृहदारण्यक, 
जो प्राय: प्रचलित है, उस में यह पांठ नहीं है। 

२. यह प्रपाठक संख्या न शतपथ ब्रा० के अनुसार ठीक है न वृ० उप- 
निषद्‌ के अनुसार | शतपथ के अनुसार का० १४, प्र० ५, ब्रा० ५ ( =का० 
१४, अ० ६, ब्रा» ७) चाहिये | qo उ० के अनुसार To ३ ब्रा० ५( --अ० २५ 
३ ,ब्रा० ७) होनी चाहिये । 

३. स० To समु ७ (पृष्ठ २८४, रा. ला. क. टू. सं० ) में 'आत्मनो- 
ऽन्तरो' पाठ है । यह शतपथानुसारी है | यहां का पाठ qo उ० (द्र-शत० 
सायणभाष्य भाग ५, पृष्ठ १२४, बम्बई सं०) के अनुसार है । | 

४. शत १४।६।७।३०; Jo To ३।७।३०॥ ३० 
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विस्तारभय से अधिक नहीं लिखते हें । यह'भ्री यजुर्वेद का वचन नहीं 
है, किन्तु शतपथ ब्राह्मण का यह पूर्वोक्त वचन है । 


[तृतीय ] वैसे ही “तत्व त्वमसि” यह भी सामवेद का वचन 

नहीं हे, "किन्तु सामब्राह्मणान्तर्गत छानच गंत 'छान्दोग्य उपनिषद्‌ is ८1७] 

५ का है | इसका भी पुर्वापर प्रकरण छोड़के नवीन वेंदान्तियों ने ग्रन्थं 
कर रखा है । उसमें ऐसा प्रकरण ह कि:-- 


'स॒य एषोःणिमेतदात्म्यमिद सर्व॑ तत्‌ सत्यछ स आत्मा 
तत्त्वससि इवेतकेतो इति' ॥ [Bio Jo ६१०७ ] 


उद्दालक अपने श्वेतकेतु पुत्र को उपदेश देते हैँ कि--'सो 

१० पूर्वोक्त परमात्मा सब जगत्‌ का.आत्माहै। सो कसा है, कि जो 

अणिमा' अत्यन्त सूक्ष्म है कि प्रकृति आकाश और. जोवात्मा से 

भी अत्यन्त सूक्ष्म, तथा वही सत्य है। हे इवेतकेतो ] यही सब 

जगत का अन्तर्यामी आधारभूत सर्वाधिष्ठान हूँ | सो ब्रह्म सनातन 
निविकार सत्यस्वरूप ग्रविनदवर हे ।' 


१५ (प्रश्‍न) जैसे ईश्‍वर सब जीवादि जगत्‌ का ग्रात्मा हैं GEJ 
ईदवर का भी कोई अन्य ग्रात्मा हे वा नहीं ? 


(उत्तर)-(स भ्रात्मा०) परमेश्वर का आत्मान्तर को गट 

किन्तु उस का आत्मा वही है। हे इवेतकेतो 1 जो सर्वात्मा हु, i 

तेरा भी अन्तर्यामी अधिष्ठान आत्मा वही है । अर्थात्‌ ' तदन्तर्यास 

२० तदधिष्ठानस्तदात्मकस्त्वमसी ति फलितोऽर्थः'' । तत्सहचरण वा 
तत्सहचार उपाधि इस वाक्य में जानना । [यथा-] 


'यष्टिकां भोजय अर्थात्‌ यष्टिकया सहचरितं ब्राह्मणं भोजयेति 

गम्यते, तथैव तव्‌ ब्रह्मसहचरितंस्त्वमसीत्यवगन्तव्यम्‌ | a n 

_ ब्रह्मास्मीत्यत्राहं ब्रह्मसहचरितो वा ब्रह्मस्थो$स्मीति विज्ञेय = 
२५ तात्स्थ्योपाधिना यथा मञ्चाः क्रोशन्तीत्यत्र मञ्चस्थाः क्रोशन न 
विज्ञायते, एवं यत्र amama आगच्छत्तत्र तत्रोपाधिताऽथ 


१. अर्थात्‌ 'अह ब्रह्माऽस्मि' वचन | 
२. To १४।४।२।२१,२२।। 
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aa न्यायदशेनस्थ द्वितीयाध्यायस्थं चतुष्षष्टितमं सूत्रं प्रमाण- 
मस्ति-- : 
'सहचरणस्थानतादर््यंवृत्तमानधारणसामोप्ययोगसाधनाधिपत्येस्यो 
ब्राह्मणमञ्चकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाशाटकान्नपुरुषेष्वत-द्भावेऽपि तदु- ` 
पचारः' । x 
एषु दशविधासम्भवेषु वाश्यार्थेषु दशोपाधयो भवन्तीति 
वेद्यम्‌ । 


यहां भी सर्वंशवितिमत्व -्रान्त्यादिदोषरहितत्वादिगुणवाले 
ब्रह्म का संभव जीव में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रल्पशक्ति- 
मत्व ्रान्त्यादिदोषसहितत्वादिगुणवाला जीव हे । इससे ब्रह्म जीव १० 
की एकता मानना केवल भ्रान्ति है । 


चौथा “अयमात्मा ब्रह्म” इसको ग्रथवंवेद का वाक्य बतलाते 


.हैं। यह अथर्ववेद का तो वाक्य नहीं हे, किन्तु माण्डक्योपनिषदू 


[२] आदिकों का हे । इसका तो स्पष्ट भ्रथे है कि विचारशील 
पुरुष अपने अन्तर्यामी को प्रत्यक्ष ज्ञान से देखके कहता है कि यह १५ 
जो मेरा अन्तर्यामी है, यही ब्रह्म हे । अर्थात्‌ मेरा भी यह ग्रात्मा 

है । अपने उपास्य का प्रत्यक्षानुभवविधायक जीव के समभने के लिये 

यह्‌ वाक्य हे | 


तथा--“योऽसावादित्ये पुरुषस्सोऽसावहम्‌'' 


यह यजुर्वेद के चालीस अध्याय [मन्त्र १७] का वाक्य २० 
हे। जो आदित्य में अर्थात्‌ प्राण में पुरुष है, वह मैं जीवात्मा हूं। 
“आदित्यो बै प्राणः” शतपथब्राह्मणे'। तथा--“ग्रादित्यो ह वे प्राणो 
रयिरेव चन्द्रमाः” इति मुण्डकोपनिषदि\। इस प्रमाण से जो प्राण 
में पूर्ण, प्राण में सोता, प्राण का प्रेरक, सो जीवात्मा पुरुष मैं हूं । 


“यहा परमेइवरोऽभिबवदति-हे जीवाः ! यः ग्रसौ ग्रादित्ये २५ 


बाह्य सूर्ये कि वा ग्रन्तगंते प्राणे स ग्रसौ अहसेवास्सीति मां वित्त । 


१. यह वचन शतपथ में नहीं मिलता । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
MIRRI? में इसी रूप में पाठ मिलता है। 
२. उक्त वचन मुण्डकोंपनिपद्‌ में नहीं है । प्रश्‍नोपतिषद्‌ १५ में 


मिलता है । Š ३० = 
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'हे जीवो ! मुझको बाहर आर भीतर तुम लोग जानो कि 
सूर्यादि सब स्थूल जगत्‌ तथा ग्राक्राश और जीवादि सूक्ष्म जगत्‌ 
के बीच में मैं जो ईश्वर सो परिपूर्ण हैं । ऐसा तुम लोग मुभको 
जानो । क्योंकि इस मन्त्र के आगे''अग्ने Aa इत्यादि मोक्षार्थं ईश्वर 


जो पाण्या 
१ की प्रार्थना कथित ३॥ तथा “aia ब्रह्म” ओं जिमका सर्वोत्तम 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


~ 


नाम है, खं ==आकाश की नाई व्यापक स्वाधिष्ठान जो है, सो सब से 
Q x 
बडा सब जीवों का उपास्य ब्रह्म है 


e क — निति शान्त उपासी 17 \ 
“स॒र्वं खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत 


ऊँ क्र e 
यह छान्दोग्योपनिषद्‌ [३।१४।१] का वचन है । इसका अथ 


'इदं सवं न्न स्थम्‌ | 
भी तात्स्थ्योपाधि से करना - इद सव जगत्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ बह्मस्थम्‌ 


agi इदं यज्जगद धष्ठान तत्सर्व ब्रह्म व, नात्र कक oT 
मिलितर्मिति विज्ञेयम्‌ | यथेदं सर्व qaña, नेदं तैलादि भिमिथित- 
fafa nu” a 

यह सब जगत्‌ ब्रह्म नाम TAM ही है । अथवा यह mpa 
यामी जो चेतन, सो केवल एकरस ब्रह्म वस्तु 41 इसमे दस त 
वस्तु मिली नहीं । जेसे किसो ने कहा कि यह सत्र घृत देश A p 
तैलादिक से मिश्रित नहीं है, वैसे उस ब्रह्म की उपासना शांत हाक 
जीव waar करे, और किसी की नहीं' ॥ 


(२)--दूसरी यह बात है कि इस. शरीर में क्म ae 
लोब ही है. बाकि ae सि ही है, क्योंकि अन्य सब बुद्ध्यादि जड़ पदा m 3 a 
सो पाप और पुण्य का कर्ता ATS भोक्ता जीव से भिन्ने कोई un 
क्योंकि 'बृहदारण्यकादि उपनिषद्‌ तथा 'व्याससुत्र छ वे a 
शास्त्रों में यही सिद्धान्त है - “श्रोत्रेण श्रुणाति,चक्षुषा TAU 
oe ee मनसा सङ्कल्पयति” इत्यादिक प्रतिपादन किये हुँ । 


< ` j =, 2 मं 
१ . यजुर्वेद में “अग्ने नय' मन्त्र पूव (संख्या १९ में) है । ap 
आगे है। परन्तु वहां पूर्व उद्धृत 'योऽसाबादित्यें' पाठ म कुछ भेद है । ae 
२. “सर्वं aqo वाक्य की समालोचना To To अष्टम समुः 
भी की गई है । । à 
३. पूर्वोक्त भ्रृज्ञाने ब्रह्म आदि चारों _वाक्यो की समालोचना के लिये 
सत्याथ प्रकाश सप्तम समुल्लास का यह प्रकरण भी द्रष्टव्य है । 
os m 
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aa ‘afaat छिनत्ति शिरः' तलवार को लेके किसी का 
शिर काटता है । इसमें काटने का कर्ता मनुष्य ही है, काटने का 
साधन THAT है, तथा काटने का कर्म शिर है । इसमें पाप और 
दण्ड मनुष्य (=जो मारनेवाला है उस) को होता है, तलवार को 
नहीं । इसी प्रकार श्रोत्रादिकों से पाप-पुण्य का कर्त्ता भोक्ता जीव 
ही है, अन्य नहीं । 

यह 'गोतम मुनि” तथा 'व्यासादिक्रों' ने सिद्ध किया है कि-- 
“इच्छा द्वेषप्रयतनसु खदु: खज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति [न्याय १।१।१०]। 


ये छः=इच्छा, द्वप. प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान ग्रात्मनिष्ठ है 
न.“ >“ व. 232 = Fey 


“तयो रन्यः पिप्पलं स्वाहृत्ति” [ऋ १।१६४।२०] इसमें भी 
जीव सुख-दुःख का भोक्ता और पाप पुण्य का कर्ता सिद्ध होता है | 
अनुभव से भी जीवात्मा ही कर्ता और भोक्ता हे । इसमें कुछ संदेह 
नहीं कि केवल इन्डियाराम होके विषयभोगरूप स्वमतलत्र साधने 
के लिये यह बात वनाई है कि जीव अकर्तता, अभोक्ता और पाप- 
पुण्य से रहित हे । यह वात नवीन वेदान्ती लोगों को मिथ्या ही Zl 


(३) - तीसरे इनकी ag बात है कि जगत्‌ को मिथ्या कल्पित 
कहते और मानते हैं । सो इनका केवल अविद्यांधकार का माहात्म्य 
है । अन्य अधिक न हो', इसलिये जगत्‌ सत्य होने में एक ही प्रमाण 
पुष्कल है":-- 

“सन्मूलाः META प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः । 

यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।८।४] का वचन Z| 

(अर्थ) --जिसका मूल सत्य हे, उसका वृक्ष मिथ्या कंसे 
होगा ? तथा जो परमात्मा का सामथ्यं जगत्‌ का कारण है, सो नित्य 
है । क्योंकि परमात्मा नित्य है, तो उसका सामर्थ्य भी नित्य | 
उसी से यह जगत्‌ हुआ.सो यह मिथ्या किसी प्रकार से नहीं होता । 

मेल 2? 58 क क ल कमल किम 

१. अर्थात्‌ ग्रन्थ का विस्तार न हो | 

२. नवीन वेदान्तमत खण्डन के सम्बन्ध में सत्याथंप्रकाश समु० ११, 
पृष्ठ ४३० से ४८४ रा. ला. क. टू. संस्करण द्रप्टव्य है । 

३. यही पाठ सत्याथं प्रकाश समु० ११, पृष्ठ ४३८, पं० २४ (रा. ला. 
क. टू. संस्करण) में है । छा० उ० में “सोम्येमाः सर्वा: प्रजाः' पाठ है । 
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जो ऐसा केहो कि-“आदावन्ते च यन्नास्ति वर्त्तमानेईपि 
तत्तथा” [ माण्ड्क्योपनिषद्‌ गौडपादीय कारिका ३१ ] । सो यह वात 
अयुक्त है, क्योंकि जो पूर्व नहीं है, सो फिर नहीं आ सकता । जिस 
कप में जल नहीं है, उससे पात्र में जल नहीं आता । इसलिये ऐसा 
जानना चाहिये कि ईश्वर के सामर्थ्यं में अथवा सामर्थ्यरूप जगत्‌ पूर्व 
था, सो इस समय है और श्रागे भी रहेगा । 


कोई ऐसा कहे कि-संयोगजन्य पदार्थ संयोग से पूर्व नहीं हो 
सकता । वियोगान्त में नहीं रहता, सो वत्तंमान में भी नहीं | सो 
जानना चाहिये । 

१० इसका यह उत्तर है कि-विद्यमान सत्‌ पदार्थों का ही संयोग 

'१ होता है । जो पदार्थ नहीं हैं, उनका संयोग भी नहीं होता । इससे 
| वियोग के अन्त में भी पृथक्‌-पृथक्‌ वे पदार्थ सदेव रहते हें । कितना 
ही वियोग हो, तो भी अन्त में अत्यन्त सुक्ष्म पदार्थ रह ही जाता है, 
। इसमें कुछ सन्देह नहीं । 

१५ इतना कोई कह सकता है कि संयोग और वियोग तो अनित्य 
हुआ । सो भी मान्य करने के योग्य नहीं । क्योंकि जैसे वत्तंमान में 
संयुक्त पदार्थ होके पृथिव्यादि जगत्‌ बना है, सो पदार्थों के मिलने 
ae के विना कभी नहीं मिल सकते । तथा वियोग होने के . 

ना वियुक्त नहीं हो सकते । सो Saag होता. यह 

Re am i है । जैसे मिट्टी मै मिलने का गुण होने से घटादि 
पदार्थ बन लुका से नहीं । सो मिट्टी में मिलने ate अलग होनें 
का गुणं ही है, सो गुण सहज स्वभाव से है । वैते ईश्वर का सामर्थ्य 
जिससे यह जगत्‌ बना है, उसमें संयोग और वियोगातमक गुण सहज 
(=स्वाभाविक)ही हे । इससे निश्चित हुआ कि जगत्‌ का कारण जो 

२५ ईदवर का सामर्थ्यं सो नित्य है,तो उसके वियोग आदि गुण भो नित्य 
हैं । इससे जो जगत्‌ को मिथ्या कहते हैं, उनका कहना श्रौर सिद्धांत 
मिथ्याभूत हे, ऐसा निश्चित जानना ॥ 

(४)--चौथी इनकी यह बात हे कि जीव का लय ब्रह्म मं | 
मोक्षसमथ में मानते हे,' जैसे समुद्र में बहुत विन्दु का मिला _ मिलता | 

३० १. 'मुक्ति में जीव का ब्रह्म में लय होता है इस मत का खण्डन aani- 
प्रकाश नवम समु०पू०३५१-३५४ रा. ला. क.टू. संस्करण पर भी द्रष्टव्य है । 


a 
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यह भी इनकी बात मिथ्या है । इसके मिथ्या होने में प्रमाण हैं । परन्तु 
ग्रत्थविस्तार न हो, इसीलिये संक्षेप से लिखते हैं। 


'कठवल्ली' तथा 'वृहदारण्यकादि” उपनिषदों में मोक्ष का 
निरूपण किया हे किः-- 

'यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। ५ 

बुद्धिश्च न विचेष्टते' तामाहुः परमां गतिम्‌’ ॥ 

[कठो० २३।१०] 

(अर्थ )- जब जीव का मोक्ष होता है, तब पांच ज्ञानेन्द्रियों 
का ज्ञान मन के साथ अर्थात्‌ विज्ञान के साथ स्थिर हो जाता है | 
ओर बुद्धि जो निश्चयात्मक वृत्ति सो चेष्टा न करे, अर्थात्‌ शुद्ध १० 
ज्ञानस्वरूप जीवात्मा परमात्मा में परमानन्दस्वरूपयुक्त होके सदा 
श्रानन्द में रहता है । उसी को परमगति अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं ॥ 

सो अन्यत्र भी कहा है किः-- ७ 

'परमज्यो तिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत' ॥ 

इति afta हदारण्यकस्य' ॥ १५ 

[aa] (परमज्योतिः) जो परमात्मा उसको (उपसंपद्य) अर्थात्‌ 
अत्यन्त समीपता को प्राप्त होके (स्वेन रूपेण) अर्थात्‌ भ्रविद्यादि 
दोषों से पृथक्‌ होके शुद्ध युक्त ज्ञानस्वरूप आर स्वसामथ्येवाला जीव 
मुक्त हो जाता है ॥ 

वही स्वरूप 'शारीरकसूत्रों' के चतुर्थाध्याय के चतुर्थ पाद में २० 
निरूपण किया है कि 

अभावं वादरिराह ह्येवम्‌ ॥ [वेदान्त ४।४।१०] 

मोक्षसमय-में सन को छोड़के अन्य इन्द्रिय वा शरीर जीव 
के साथ नहीं रहते, किन्तु मन तो रहता-ही है, औरों_का ग्रभाव 


होता हे । यह निश्‍चय वादरि आचार्य का है ॥ २५ 


ae पाठ सत्याथ प्रकाश समु० & पृष्ठ ३५२ ( रा. ला. क. टू. 
` सं०) में है । कठोपनिषद्‌ में 'बिचेष्टति! पाठ मिलता है । 


२. उक्त पाठ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८।३।४ का है। वहां 'पर ज्योति०' 
पाठ है | j 
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तथा--भाबं जैमिनिविकल्पासननात्‌ ।। [वेदान्त ४४1११] 

जैमिनि आचार्यं का यह मत मोक्षविषयक है कि जेसे मोक्ष 
में मन जीव के साथ रहता है, वैसे इन्द्रियों तथा स्वशक्तिस्वरूप 
शरीर का साम्यं भी मोक्ष में रहता है । अर्थात्‌ शुद्ध स्वाभाविक 


५ सामर्थ्ययुक्त जीव मोक्ष में भी रहता gn 


gło 


तथा वादरायण (=व्यासजी) का मत ऐसा है किः- 

द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणो$त: ॥ [वेदान्त ४।४।१२] 

जैसे मृत-शौच की निवृत्ति के पश्चात्‌ द्वादशवां जो दिन सो 
सत्रयागरूप माना है, और भिन्न भी माना जाता है। उस दिन में 
यज्ञ के भाव और अभाव दोनों हैं। तडत्‌ मोक्ष में भी भाव और 
अभाव रहता है । अर्थात्‌ स्थूल शरीर तथा अविद्यादि क्लेशो का 
अत्यन्त अभाव, मौर ज्ञान तथा शुद्ध स्वशक्ति का भाव सदा मोक्ष 
में बना रहता है । सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा के साथ सब जन्म- 
मरणादि दुःखों से छूटके सदा आनन्द में मुक्त जीव रहता है । यह 


१५ वादरायण जो व्यासजी उनका मत gu 


२० 


और 'गोतम ऋषि' का भी ऐसा ही मत है । न्यायदर्शेन Ao 
2 | ग्रा १ 


दुःखजन्मप्रवुत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा- | 


पायादपवर्ग: ॥ २॥ 

बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ॥ २१ ॥ 

तदत्यन्तविमोक्षो$पवर्ग: ॥ २२ ॥ 

मिथ्या ज्ञान ऐसा है कि जड में चेतनबुद्धि और चेतन में जड" 
बुद्धि इत्यादि अनेक प्रकार का मिथ्या ज्ञान हे । उस की निवृत्ति 
होने से अविद्यादि जीव के दोष निवृत्त हो जाते है । दोष की 


२५ निवृत्ति होने से प्रवृत्ति जो कि विषयासक्ति ग्रौर अन्याय में आसक्ति 


३० अत्यन्त निवृत्ति के होने से जीव को अपवर्ग जो मोक्ष ईश्वर के 


है, वह निवृत्त हो जाती है। प्रवृत्ति के छूटने से जन्म छूट जाता है 


जन्म के छटने से दुःख छूट जाता है। सब दुःखों के छूटने से अपवर्ग 


जो मोक्ष वह यथावत्‌ होता है ॥२॥ 
बाधना--विविध प्रकार की पीड़ा अर्थात्‌ जो दुःख हैं, उ 
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आधार में अत्यन्तानन्द वह सदा के लिये प्राप्त होता है। इस का 
नाम अपवगे अर्थात्‌ मोक्ष हे ॥ २१-२२ ॥ 


इत्यादि अनेक प्रमाण हैं कि मोक्ष में जीव कालय नहीं 


होता, किन्तु अत्यन्तानन्द रूप जीव रहता है । 
एक अन्य भौ प्रमाण देते हैं किः-- 


'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽइनुते सर्वान्‌ कामान्‌ ब्रह्मणा सह विपर्चितेति॥ 
ते त्तिरीयोपनिषद्दचनम्‌ [ आनन्दवल्ली १।१] ॥ 

जो जीव सत्य ज्ञान और अनन्तस्वरूप ब्रह्म स्वान्तर्यामी को 
स्वबुद्धि =ज्ञान में निहित (=स्थित) जानता वा प्राप्त होता है, १० 
बह परम व्योम=व्यापकस्वरूप जो परमात्मा उस में मोक्षसमय में 
स्थिर होता है। पश्चात्‌ सर्वविद्यायुक्त सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो 
ब्रह्म उस के साथ सब कामों को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ सब दुःखों से 
छूटके परमेश्वर के साथ सदानन्द में रहता है ॥ 


जो लोग जीव _का-लय-भानते-हैं, उनके मत में अर्नर्मोक्षप्रसङ्ग | १५ 
दोष आता है, तथा मोक्ष के साधन भी निष्फल हो जाते हैं। क्योंकि 
जैसे सृष्टि के पूर्व ब्रह्म मुक्त था, वही श्रेविद्याभ्रमःअज्ञानोपाधि 
के साथ होने से बद्ध हो गया है। aa ही प्राप्तमोक्ष चेतन को 
फिर भी अविद्योपाधि का सङ्ग हो जायगा, इससे मोक्ष की नित्यता 
नहीं रही । तथा जिस मोक्ष के लिये विवेकादि साधन किये जाते २० 
हैं, उस मोक्ष को प्राप्त होनेवाले जीव का लय ही होना है, 
[तो] फिर सब साधन निष्फल हो जायेंगे । क्योंकि मुक्तिसुख का 
आनन्द भोगनेवाले जीव का नामनिशान भी नहीं रहता । 


तथा जीव-ब्रह्म की एकता माननेवालों के मत zh ही 
भ्रान्तच्अज्ञानी हो जाता है । क्योंकि जब सृष्टि को उत्पत्ति नहीं हुई २५ 
थी, तब ज्ञानस्बरूप शुद्ध ब्रह्म था, वही ब्रह्म अविद्यादि दोषयुक्त होके, 
दोषी हो गया । सो यह वेद उपनिषद्‌ तथा वेदान्तशास्त्रो से अ 
विरुद्ध मत है। “शुद्धमपापविद्धं कविः०” इत्यादि यजुर्वेद संहिता 
[अ० ४०।८] आदि के वचन हैं कि-ब्रह्म सदा शुद्ध पापरहित और - 
सर्वेज्ञाद विशेषणयुक्त है । उस में अज्ञानादि दोष कभी नहीं ग्रा ३० 
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सकते । क्योंकि देश काल वस्तु का परिच्छेद ईश्वर में नहीं । 
भ्रान्त्यादि दोष अल्पज्ञ जीव में होते हैं, नान्यत्र ॥ 
(प्रश्‍न) ¬ तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रा विशत्‌ ॥ 
| [to उ० ब्रह्मानन्द वल्ली ६] 
y अनेनात्मना जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ 
[छा० उ० ६३।२] 
ये तैत्तिरीयोपनिषदादि' के वचन हैं । 'वही ब्रह्म जगत्‌ को 
उत्पन्न करके फिर प्रविष्ट हुप्रा । इस में जीवात्मारूप अन्तःकरण में 
प्रविष्ट होके नामरूप का व्याकरण करू । इससे यह सिद्ध होता है 
१० कि वही ब्रह्म जीवरूप बना है II 
(उत्तर) यह आप लोगों का अनथंकरण है । क्योंकि परिपूर्ण 
एकरस सब में जो भरा है, वह प्रवेश वा निकलना नहीं कर र नहीं कर सकता | 
किन्तु जीव बुद्धि से जब तक अज्ञानी रहता है, ग्रौर उसी बुद्धि से जीव ` 
को जब ज्ञान होता है, तब उसी में परमात्मा प्राप्त होता है, अन्यत्र 
१५ नहीं । इससे-जीव को ऐसा मालूम पड़ता है कि ब्रह्म मेरे में प्रविष्ट 
हुवा था । वा जब-जब जिस-जिस जीव को ईश्वर का ज्ञान होता है, 
तब-तब उस-उस को अपने आत्मा में ही होता है) इस से यह भी 
निश्चित. होता है कि प्रवेश का करनेवाला तथा जिस में प्रवेश करता 
है, उन दोनों का अलग ही होना निश्चित है । | 
२० तथा एक श्रवेश का करनेवाला, और दूसरा अंनुप्रवेश करने- 
वाला होता है । क्योंकि--“शरीरं प्रविष्टो जीवः, जीवमनुप्रविष्ट 
ईइवरो$ल्तोति गम्यते ” । इस प्रकार अर्थ करने से ही यथार्थ अभिप्राय 
इन वचनों का विदित होता है । किवा सहार्थ में तृतीया विभक्ति 
है--"अनेन जीवात्मना शरीर प्रविष्टेन सह तं जीवमनुप्रविदयाहमी- 
२५ इवरो नासरूपे व्याकरवाणीत्यन्वयः | 
त्र प्रमाणसू-- 
दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते ॥ 
[ऋ० १।१६४।२०] 
[यहां |एक शरीर में जीवात्मा ate परमात्मा का विधान, और 


३० १ आदि शब्द से छान्दोग्य उपनिषद्‌ का ग्रहण जानना चाहिये । द्वितीयं 
वाक्य छान्दोग्योपनिषद्‌ का है । 
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सङ्ग प्रतिपादन है। इस से जीव और ईश्वर का एक मानना केवल 
जङ्गली पुरुषों की कथा है, ऋषि-मुनि विद्वानों की यह कथा नहीं॥ 
ईश्वर ते -ग्रपने-स्ममर्थ्ये-से-जगयतू को बनाय़ा है। इस में 
प्रमाणः-- 
` त्वसस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा बसे धुषन्सनः। |+ 
aaa भुमि प्रतिमानमोजसोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥१॥ 
Wo सं० Ho १। Ao ४। व० १४। मन्त्र २॥' 
(ग्रथे )- हे परमेश्वर ! आपने (sayar) स्वसामर्थ्यं तथा 
(ओजा) अनन्त पराक्रम से भूमि जल स्वगं तथा दिव अर्थात्‌ भूमि 
से लेके सूर्यपर्यन्त सब जगत्‌ को बनाया है । रक्षण A धारण तथा 
प्रलय श्राप ही करते हो ॥ १॥ | 
न यस्य द्यावापृथिवी अनु व्यचो न सिन्धवो रजसो अन्तमानशुः | 
नोत स्वर्वाष्ट मदे भ्रस्य युध्यत एको श्न्यच्चकृषे विइवमानुषक्‌ ।।२॥ 
ऋण Ho ग्र १। Ao ४। ao १४। मन्त्र ४ I 
(अर्थ )--हे परमेश्‍वर ! एक भ्रसहाय विशव सब जगत्‌, जो १५ 


“oe 


`कि आप का अनुसङ्गी आपके रचन और धारण से विद्यमान हो 


रहा है, सो ग्रापसे अलग ही है, श्राप का स्वरूपभूत नहीं | क्योंकि-- 
‘qafgad स्वस्मादभिन्नं त्वं चकष कृतचानसि'=इस सब जगत्‌ 
को आपने [अपने ]स्वरूप से अन्यत्‌=भिन्न वस्तुभूत रचा है, आप 


जगत्रूप नहीं बने ॥ २॥ 00 
तथा-- 
ग्रणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ | | 
तमऋतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमातसात्मन: ॥ ३॥ 
[कठो० २।२०] 


जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़ा परमात्मा इस जीव के ज्ञान २३ 
अर्थात्‌ जीव के बीच में निहित (=स्थित) है । परन्तु उस सर्वात्मा 


१. अजमेरमुद्रित में at १३ मन्त्र १२ अपपाठ है । यह चौदहर्व वग 
का दूसरा मन्त्र है । मण्डलक्रमानुसार १।५२।१२ पता जानना चाहिये । 

२. अजमेरमुद्रित में 'मन्त्र १४” अपपाठ है । यह चौदहर्वे वर्ग का चौथा 
मन्त्र है । मण्डलक्रमानुसार १।५२।१४ पता जानना चाहिये । ` | ३० 
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को ग्रभिमानशून्य शोकादिदोषरहित परमात्मा का कृपापात्र जीव 
ज्ञान से देखता है । और उस आत्मा अन्तर्यामी परमात्मा को महिमा 
सर्वशक्तिमत्व और व्यापकत्वादि गुण को भो वही देखता है, अन्य 
नहीं ॥। ३ ॥ 
x इसमें भी जीव-ईश्वर का भेद निरूपित है । 
| नित्यो नित्यानां चेतनञ्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
| तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाइवती नेतरेषाम्‌ ॥४॥ 
[कठोप० ३।१५] 
और जो परमात्मा [नित्य ]प्रकृति ate जीवादि के बीच में नित्य 
१० है, तथा चेतन जो जीव उनके बीच में चेतन है, बहुत असङ्ख्यात 
जीवादि पदार्थों के बीच में जो एक हे, तथा जो पृथिव्यादि स्वगं 
पर्यन्त पदार्थों का रचन किंवा ज्ञान से सब कामों का विधान प्राप्त 
करता है, उस परमात्मा को जो जीव अपने आत्मा में ध्यान से 
देखते हैं, उन जीवों को ही निरन्तर शांति = सुख प्राप्त होता है, अन्य 
१५ कोनहीं॥४॥ 
इससे भी 'श्रात्मस्थ' शब्द प्रत्यक्ष होने से ईश्वर और जीव 
का व्यापक-व्याप्य, तथा अन्तर्यामी-अ्रन्तर्याम्य सम्बन्ध होने से जीव 
और ब्रह्म एक कभी नहीं होते । 
_ व्याससुत्र- | 
२० नेतरोऽन्‌ पपत्तेः ॥ [वेदान्त १।१।१६] 
इतर जीव से जगत्‌-रचना को चेष्टा नहीं हो सकती ॥ 
भेदव्यपदेशाच्च ॥ [वेदान्त १।१।१७] 
ब्रह्म और जीव दोनों भिन्न ही हैं ॥ 
` मुक्तोपसृत्य' व्यपदेशात्‌ ॥ [वेदान्त १।३।२] ८ 
२४ मुक्त पुरुष ब्रह्म के समीप को प्राप्त होके नन्दी होते हें ॥ 
.प्राणभूच्च ॥ [वेदान्त १।३।४] 
- ` प्राणघारी जीव जगत्‌ का कारण नहीं ॥ 
` विश्ञेषणमेदव्यपदेशाम्यां नेतरो ॥ [वेदान्त 212122] 


१. वेदान्त शाङ्करभाष्य में 'मुक्‍तोपसृप्य' पाठ है । 
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विशेषण दिव्य और सर्वेज्ञादि भेदव्यपदेश [से] जीव और | 
प्रकृत्यादि से परमात्मा परे हे ॥ ? 


इससे जीव भौर प्रकृति जगत्‌ के कारण नहींहैं। जो जीव 
और ब्रह्म पृथक्‌ न होते,तो जगत्‌ के कारण होने में निषेध न करते । 
और जो जीव-ब्रह्म एक होते, तो निषेध का संभव नहीं हो सकता 1. 
इत्यादि व्यास के ज्ञारीरक सूत्रों से भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
जीव और ब्रह्म एक नहीं, किन्तु ग्रलग-प्रलग हैं I 

तथा नवीन वेदान्ती लोगों ने [ एक | पंचीकरण. की कल्पना 
निकाली है,सो भी अयुक्त है । त्रिवृत्करण छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा 
है, क्योंकि आकाश का पंचीकरण विभाग वा संयोग करना|१” 
असम्भव है | i 

नवीन वेदान्ती लोगों के प्रचार से मनुष्य के सुखादि की भ्रत्यन्त 
हानि होती है । क्योंकि इन लोगों में दो बड़े दोष हैं--एक जगत्‌ 
को मिथ्या मानना, और दूसरा जीव-ब्रह्म को एक मानना ॥ 


जगत्‌ मिथ्या मानने में ऐसा कहते हैं कि यह जगत्‌ स्वप्न के १५ 
तुल्य है । सो यह उनका कहना मिथ्या हे । जिसकी उपलब्धि होती 
है, और जिसका कारण सत्य है, उसको मिथ्या कहनेवाले का 
कहना मिथ्या है । स्वप्न भी दुष्ट और श्रुत संस्कार से होता है । 
दृष्ट और श्रुत संस्कार प्रत्यक्षानुभव के विना स्वप्न ही नहीं होता । . 
waa और अवस्थादि रहित होने से परमात्मा को तो स्वप्न ही २० 
नहीं होता । 

जो जीव ब्रह्म हो, तो जेसी. ब्रह्म ने ग्रह असंख्यात सृष्टि की 
है..वेसे एक nag वो मच्छर को-भी जीव क्यों नहीं कर सकता ? 
इससे जगत्‌ को मिथ्या और [जीव- ] ब्रह्म की एकता मानना ही मिथ्या 
है। जगत्‌ को मिथ्या मानने में जगत्‌ की उन्तति,परस्पर प्रीत, और २५ 
विद्यादि गुणों की प्राप्ति करने में पुरुषार्थ और श्रद्धा अत्यन्त आष्ट 
होने से जगत्‌ के.जितत्रे-उत्तम कार्ये हैं बे सब नष्ट-अष्ट्र हो जाते हूँ 

| जीन भोर को प गी 

है । क्योंकि पर आज्ञा का पालन स्तुति प्राथंना उपासना 
करने की प्रीति बिलकुल छूटने से केवल मिथ्याभिमान, स्वार्थसाधन- ३० 
तत्परता, अन्याय का करना, पाप में प्रवृत्ति, इन्द्रियों से विषयों के 
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भोग में फंसने से अत्यन्त पामरता, और पतितादिक दोषयुक्त होके 
अपने मनुष्यजन्म धारण करने के जो कतव्य धर्म अर्थ काम और 
मोक्ष चारों फल नहीं होने से सूतिपूजनादि व्यवहारों के करने से उस. 
जीव का जन्म निष्फल हो जाता है । 


y इससे मनुष्यों को उचित है कि सद्विद्यादिक उत्तम गुणों का 
जगत्‌ में प्रचार करना, व्यवहार परमार्थ की शुद्धि, और उन्नति 
करना, तथा वेदविद्यादि सनातन ग्रन्थों का पठनपाठन, और नाना 
भाषाओं में वेदादि सत्यशास्त्रों का सत्यार्थ प्रकाश करना, एक निरा- 
कार परमात्मा की उपासनादि का विधान करना, कलाकौशलादि से 
स्वदेशादि मनुष्यों का सुखविधान, परस्पर प्रीति का करना, हुठ- 
दुराग्रह दुष्टों के संगादि को छोड़ना, उत्तम-उत्तम पुरुष तथा स्त्री 
लोगों की सभाश्रों से सब मनुष्यों का हिताहित विचारना, और सत्य 
व्यवहारों की उन्नति करना, इत्यादि मनुष्यों को अवश्य कत्तव्य है। 
इन को सब विरोध छोड़के सिद्ध करना, यही सब सज्जनों से हमारा 
१५ विज्ञापन हे | इसको सज्जन लोग अवश्य स्वीकार करेंगे, ऐसी मुझ 
को पूर्णं आशा है । 
सो इसकी सिद्धि के लिये सर्वशक्तिमान्‌, सब जगत्‌ के faar- 
माता राजा बन्धु जो परमात्मा, उनसे मैं अत्यन्त नम्र होके 
प्रार्थना करता हूं कि सब मनुष्यों पर कृपा HER असन्मार्ग से हटाके 
२० सन्मां में चलावें । यही हमारा परम गुरु है ॥ 


१ 


[इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंदयानन्दतरस्वती- 
स्वामिनिमितं श्रौतमार्गानुकूलवादानुवादस हितं 
वेदान्ति-ध्वान्त-निवा रणम्‌ पुतिमगमत्‌ ॥ ] 


ळू 
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[ वेदविरुद्मत-खण्डनम्‌ ] 


अथ वल्लमादिमतस्थानू प्रति प्रश्‍नाः खण्डनञ्च 


१--(प्र०) कोऽयं वल्लभो नाम, करचास्याथं: ? 

२--(उ०) वल्लभोऽस्मदाचार्यः । प्रियत्वगुणविशिष्टोऽस्यार्थः । * 

३--( प्र०) किमाचायंत्वं नाम, भवन्तरच के? 

४--( 3० ) गुरुराचार्यः, वयं वर्णाश्रमस्था: । 

५-(प्र०) कि गुरुत्वमस्ति ? 

६--( 3० ) उपदेष्ट्त्वमिति वदामः | 

७--(प्र०) स वल्लभो धर्मात्मनां विदुषां प्रियः, उताधर्मात्मनां १० 
मूर्खाणां च ? 

८-:(3०) नाद्यः, कुतो भवतां सवंषान्तु धर्माचरणविद्यावत्त्वा- 


[ आर्यभाषानुवाद ] 


१--(प्र०) वल्लभनामक पुरुष कोन है, और इस शब्द का अर्थ 
क्या है ? ११ 

२--(उ० ) वल्लभ हमारा आचार्यं है । इस 'वल्लभ' शब्द का 
aa प्रीतिगुणयुक्त प्यारा है। 

३--(प्र०) आचायंपन क्या है, और झाप लोग कोन हैं ? 

४-- (उ०) गुरु को ‘ara’ कहते हैं, भोर हम लोग वर्णा- 
श्रमधमंस्थ हैं । २० 

५--(प्र० ) गुरुपन क्या वस्तु है ? 

६-- (3०) उपदेश करना, इसको हम गुरुपन कहते हैं | 

७--(प्र )) वह वल्लभनामी पुरुष धर्मात्मा विद्वानों को. प्रिय 
है, अथवा अधर्मी और मूर्खो को प्रिय है? 

८--(उ०) आद्यपक्ष अर्थात्‌ धर्मात्मा विद्वानों को वह प्रिय है, २५ 
नहीं हो सकता | क्योंकि आप सब लोगों का तो धर्माचरण झौर विद्या- 
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भावात्‌, किन्तु कश्चित्तादुशोइस्ति । न चरमः, अधर्मात्मनां मूर्खाणां 

तत्र प्रीत्या स एवाश्रेष्ठः स्थात्‌,स्वजातिपरत्वप्रवाहस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
अन्यच्च--सजीवान्प्रति सर्वेषां प्रीतेः सत्त्वान्मृतांश्च प्रति प्रीते- 

रभावान्नैष्फल्याच्च तत्र वल्लभत्वमेव दुर्घेटम्‌ । मृतस्याचार्यत्वकरणा- 


टप संभवात्‌ Vass समित्पाणिः भ्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठङ्‌ Te समुष श्रोत्रियं ब्रह्म निण्ठड गरु समुपगच्छेद्‌"” इति 


श्रुतेवंत्त मानाभिप्रायत्वात्‌ । 
| “उपनीय तु यड्शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विज: | 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार््यम्प्रचक्षते” ॥। [ मनु० २।१४०] 
इति मनुमतविरोधात्‌ | 
१० मरणानन्तरमध्ययनाऽध्यापनयोरशक्यत्वात्‌, शरोरमात्रसंबन्धा- 


भावाच्चेति युक्त्या तस्मिन्नाचारय्यँत्वमेवासङ्गतम्‌ । तथा च मृतंम्प्रति 


वान्‌ होना सम्भव नहीं,किन्तु कोई वेसा है । द्वितीयपक्ष इसलिये ठीक 
नहीं कि वल्लभ मूर्खो को प्रिय हो, तो उसमें मूखोँ की प्रीति होने से 
वह ही अश्रेष्ठ समझा जावे । क्योंकि अपने-अपने सजातीय में प्रीति 

१५ होने का प्रवाह प्रसिद्ध है । अर्थात्‌ विद्वानों को विद्वानों में श्रौर मुखो 
की Hel में प्रीति विशेष होती है । 


और भी देखो-जीवितों में सब की प्रीति होने, मरे 

हुओं में न होने, और मरों में प्रीति करना निष्फल होने से उस 

पुरुष में वल्लभत्व अर्थात्‌ प्रियपन होना ही नहीं घट सकता । और 

. २० मरे हुये को गुरु करना भी असम्भव है । वेद में लिखा हे कि-- वेद- 

वेत्ता ब्रह्मज्ञानी पुरुष के पास हाथ में समिध लेके जावे" ।” इससे 

सिद्ध है कि मरे हुये के पास में समिध लेके जाना श्रसम्भव है । 

और-“जो द्विज यज्ञोपवीत कराके कल्पसूत्र ग्रौर वेदान्तसहित शिष्य 

को वेद पढ़ावे, उसको “आचार्य” कहते हैं” | इस मानवधमशास्त्र 
२५ की सम्मति से भी वल्लभ का श्राचार्यत्व होना विरुद्ध 


मरने के पश्‍चात पढ़ना-पढ़ाना आदि जी ग्रात्मधमं हैं, वे नहीं हो 
सकते । क्योंकि इन धर्मो का शरीरमात्र से संम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार 


की युक्तियों से वल्लभ को आचाय॑ मानना ही असङ्गत है। इसी 


१. मुण्डकोपनिषदि (२।१२)--'तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 


३० समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌'इत्येवं श्र त: पाठः । इहास्या श्रूतेर्भाव उक्त; ।, 
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प्रीतिरशक्या निष्फला च ।. तत्र प्रियत्वगुणविशिष्टवचनत्वमप्यसङ्ग- 
तम्‌, तस्य भ्रान्तिनिष्ठत्वात्‌ | l . | 

€--(प्र०)| किङ्गुरुत्वम्‌ ? सत्योपदेष्ट्त्वम्‌ आहोस्विदसत्योपदेष्ट- 
त्वञ्च ? = ८5 4 

१०--(उ०) नादिमः, कुतो भवत्सु श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठत्वासत्वात । ५ 

अस्ति चेन्न सङ्गच्छते, विषयसेवायां प्रीतेदंशनात्‌ । “अर्थकामेष्व- 
आ हक 5 मनुसाक्ष्यविरोधाद्‌ भवतामर्थका मेष्वे- 
वोसक्तेः [ स्त्रीषु धनेषु चात्यन्तप्रीतेविद्यमानत्वात्‌, मरण- 
समयेऽपि स्वदिष्याणां वक्षस्थलस्योपरि पादं स्थापयित्वा धनादीनां 


पदार्थानां संग्राहकत्वाद्यया मृतकस्य शरीरस्य वस्त्राऽभूषणादीन्‌ १० ` 


पदार्थान्‌ कश्चिद्‌ गृह्लाति, भवतान्तेन तुल्यत्वाच्च | 
नान्त्यः, [श्रसत्योपदेष्ट्त्वात्‌ ।] असत्योपदेशस्यानभिधानाद्‌ द्यो 


कारण मरे से प्रीति करना अशकय और निष्फल Fi और वल्लभ 
के श्रान्तिग्रस्त होने से उसको प्रियत्वगुणयुक्त कहना भी असङ्गत है । 
९--(प्र०) गुरुपन क्या वस्तु है ? क्या सत्योपदेश करना, १% 
वा असत्य उपदेश करना गुरुपन कहाता है? 
. १०--(उ०) प्रथम पक्ष अर्थात्‌ सत्योपदेश करनारूप गुरुत्व 
नहीं घटता। क्योंकि सत्योपदेष्टा गुरु तुम में इससे नहीं हो सकते, ` 
कि आप लोगों में वेदवेत्ता और ब्रह्मज्ञानी जन नहीं हैं। यदि कहो 


कि हैं, तो तुम्हारा कहना ग्रसङ्गत है, क्योंकि तुम लोगों की प्रीति २० 


विषयों की सेवा में प्रसिद्ध दीखती है । धमंशास्त्र में कहा है कि - 
“अर्थ और काम में जो आसक्त नहीं उनके लिये धर्मज्ञानं का विधान 
है ।” इससे विरुद्ध आप लोगों की आसक्ति द्रव्य और कामचेष्टा 
ही में प्रसिद्ध है । स्त्रियों और घनों में तुम्हारी अत्यन्त प्रीति प्रत्यक्ष 


विद्यमान है। और मरणःसमय में भी अपने शिष्यों की छाती पर पेर २५ 


रखकर घनादि. पदार्थों का संग्रह करते हो, और महान्रह्मण वां 
चाण्डालादि के तुल्य मृतक के वस्त्र-आभूषणादि पदार्थों को 
लेते हो, इससे महान्राह्मण के तुल्य हुये । द 
और द्वितीय पक्ष, असत्योपदेश करने से भी वल्लभ गुरु नहीं 
हो सकते | क्योंकि असत्योपदेश से गुरु मानना शास्त्रविरुद्ध है, और ३० 


i 


१. मनु ० २।१३॥ a = Sis Aaa उद फोका 
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danaa प्रापकत्वाच्च । स्वपुत्रादीन्प्रति पिुर्गुर्त्वाऽधिक्रारादन्यान्‌ 
प्रति गुरुत्वाभिमानानमिघानाङ्भवत्सु गुरुत्वस्य विरह एवेत्यत्रगन्त- 
T “निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। 
x सम्भावयति चान्नेन स fast गुरुरुच्यते” ॥ [मनु० २1१४२] 
इति मनुसाक्ष्यविरोधात्‌, अविवाहितस्त्रियां वीर्यनिषेकस्य पाप- 
फलत्वाच्चेति । | 
भवन्तो वर्णाश्रमस्थाइ्चेत्तहि वेदोक्तानि वर्णाश्रमस्थकत्तंव्यानि 
कर्माणि कुतो न क्रियन्ते ? क्रियन्ते चेन्मुतिपुजनं कण्ठोधारणन्तिलकं 
१० समर्पण वेदानुक्तमन्त्रोपदेशञ्च त्यजन्तु । नो चेद्वेदोक्तधर्माचरण- 
विरोधाद्‌ भवन्तो बर्णाश्नमस्था एव नेति मन्तव्यम्‌ । 
११--(प्र०) भवन्तो Tea: शिष्या मध्यस्था वा ? 


१२-(उ०) गुरुवर्चेदर्थज्ञानपूर्वकान्‌ वेदान्‌ पाठशालाङ्‌ कृत्वा ` 


कुतो नाध्यापयन्ति ? शिष्याइचेत्‌ कथं न पठन्ति ? मध्यस्थाइचेद्‌ 


१५ दोनों गुरु-शिष्य दुःखफलभागो होते हैं । अपने पुत्रों के प्रति गुरु होने 


का मुख्य अधिकार पिता को है । अन्य किसी का स्वयमेव गुरु बन 
वेठने का घमंशास्त्र में विधान न होने से आप लोगों में गुरुत्व कदापि 
संघटित नहीं हो सकता | धर्मशास्त्र में कहा भी है-''जो विधिपूर्वक 
गर्भाधानादि कर्मों को करता, और अन्तादि से पालन करता है, वह 
२० ब्राह्मण'गुरु कहाता है | इससे अन्य को गुरु मानना [शास्त्र ]विरुद्ध है। 
और अविवाहित स्त्री में गर्भाधान करना पाप है,इससे मुख्य कर पिता 
ही गुरु हो सकता है 
यदि श्राप लोग वर्णाश्रमबमंस्थ ग्रपने को मानते हैं, तो वर्णा- 
श्रम के कतव्य वेदोक्त कर्म क्यो नहीं करते ? यदि करते हो, तो 
२५ पाषाणादि मूतिपुजन, कण्ठी बांधना, तिलक लगाना, समर्पण करना, 
और वेद में न कहे हुये मन्त्रों का उपदेश करना छोड़ देओ। यदि 
ऐसा नहीं करते, तो वेदाक्त वर्णाश्रमधर्म के आचरण से विरुद्ध 
होने से आप लोग वर्णाश्रमश्रमेस्य नहीं हो सकते, यह निश्चय 
जानना चाहिये । 
३० ११-(प्र०) आप लोग गुरु शिष्य वा मध्यस्थ हो ? 
१२--(उ०) थदि गुरु हो, तो पाठशाला कर अर्थज्ञानपूर्वर्क 
वेदों कों क्यों नहीं पढ़ाते ? यदि शिष्य हो, तो क्‍यों नहीं पढ़ते 
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ब्राह्मणाचार्याभिमानो भवत्सु व्यर्थोञ्स्तीत्यवगन्तव्यम्‌ | 

१३--(प्र०) भवन्तो वेदमतानुयायिनः, तह्विरोधिनो वा ? 

१४- (उ०) यदि वेदमतानुयायिनस्तहि वेदोक्तविरुद्ध स्वकपोल- 
कत्पितं वहलभसंप्रदायमन्यं वा किमर्थं मन्यन्ते ? वेदविरोधिनदचे- 
न्नास्तिकत्वं शूद्रत्वञ्च किमर्थं न स्वीत्रियते ? 

“नास्तिको वेदनिन्दकः” [Ago ५॥११॥] 

“योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र क्रुते भ्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः" n [मनु० २।१६८] 
इति मनुसाक्ष्यविरोधात्‌ | 

Gale जन्ममरणवतो देहधारिणः कृष्णादीञ्जीवानीश्वरत्वेन १० 
किमर्थं व्यवहरन्ति ? नो चेन्मन्दिरे जडमूतिस्थापनड कृत्वा 
घण्टादिनादञ्चाज्ञानिनां मिथ्योपदेशव्याजेन घनादीन्‌ पदार्थान्किमर्थ- 
माहरन्ति ? 


यदि मध्यस्थ हो, तो आप में ब्राह्मण और ग्राचायं होने का अभिमान 
व्यर्थं है, यह निश्चय जानना चाहिये। | १५ 


१३ (30) श्राप लोग वेदमतानुयायी हो, वा वेदमत के 
विरोधी हो ? 

१४- (3०) यदि वेदमतानुयायी हो, तो वेदविरुद्ध अपने 
कपोलकल्पित वल्लभ वा अन्य सम्प्रदाय को क्यों मानते हो? 
यदि वेदविरोधी हो, तो अपने को नास्तिक झौर शूद्रकक्षा में क्यों २० 
नहीं मानते ? धर्मशास्त्र में लिखा है कि--“वेदनिन्दक ही 
नास्तिक होता है”। और “जो वेद को न पढ़के अन्य ग्रन्थों में 
परिश्रम करता है, वह अपने कुटुम्बसहित जीवते ही शूद्र हो जाता 
है” । इससे नास्तिक और शूद्रकक्षा के योग्य हो । 


फिर जन्मने-मरनेवाले श्री कृष्णजी आदि देहघारी जीवों में २५ 
ईश्‍वर के भाव का व्यवहार क्यों करते हो ? यदि कहो कि 
हम श्रीकृष्णाद को ईइवर नहीं मानते, तो मन्दिरों में उनकी 
जड़मूति स्थापन और घण्टादि बजाकर उपदेश के छल से अज्ञानियों 

धनादि पदार्थ क्यों हरते हो? | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ 


१ 


२ 


ne 


3 Ra 7260 by Arya Samabapapadip charge anig ate Gangotr 


१५--(प्र०) भवन्तः स्वस्मिन्‌ कृष्णत्वं मन्यन्ते,उत मनुष्यत्वम्‌ ? 
१६ - (उ०) कृष्णत्वं मन्यन्ते चेद्यादवक्षत्रियाभिमानित्वं कुतो 
न स्वी क्रियते ? तादृशः पराक्रमो भवत्सु कुतो न दृश्यते ¦ कृष्णस्तु 
परमपदं प्राप्तो, भवस्तः कथञ्जीवनवन्तश्च ? मनुष्यत्वं चेत्तहि 
स्वोत्तमामिमानस्त्यज्यताम्‌ । | 
१७--(प्र०) भवन्तो वेष्णवा उतान्ये ? वैष्णवाइचेत्‌ कीदुगर्थो 
वेष्णवृशब्दस्य स्वीक्रियते ? | ः 
१८--(उ०) विष्णोरयं भक्तो 'वेष्णवः' इति वदामः, इति चेन्नेवं 
शक्यम्‌ । तस्येदम्‌ | अ० ४।३।१२० Jafa सुत्रस्य सामान्यार्थ aTa- 
त्वादिष्णो रयमित्येतावानर्थो ग्रहीतुः शक्यो, विशेषारथंग्रहणस्य नियमा- 


| भावात्‌ | यया भर्वाद्धिर्मक्तशब्दों गृहीतस्तथा विषणोरयं शत्रु: पुत्र: 


x 


२५ 


R 


पिता प्रभावरिंशष्यो गुरुश्चेत्यादयोऽर्था अन्येनापि ग्रहीतु शक्याः । 
अतो भवत्क्ृतोऽर्थोऽनुचितः । | 


१५-(प्र०) आग लोग अपने में कृष्णपन को भावना करते हैं, 


बा मनुष्यपन की ? 


१६--(उ०) यदि अपने को कृष्ण मानते हो, तो यादव क्षत्रियों ` 


के युद्धादि सब कामों को क्यों नहीं ग्रहण करते ? श्रीकृष्णजी के 
सदुश पराक्रम आप लोगों में क्‍यों नहीं दीख पड़ता? श्रीकृष्णजी 
तो परमपद को प्राप्त हो गये, आप लोग कैसे जीवते बने हो) और 


~ 


यदि अपने को मनुष्य मानते हो, तो अपने को उत्तम मानने का . 


afama छोड़ देशो | 


१७--(प्र०) आप लोग वैष्णव हो, वा अन्य ? यदि वैष्णव हो, | 


तो वैष्णव शब्द का HT कैसा स्वीकार करते हो? 


१८--(उ०) यदि कहते हो कि विष्णु का भक्त 'वेष्णव' है, तो 


ठोक नहीं । क्योंकि व्याकरण के 'तस्येंदम्‌ [Ao ४1३1१२० ] इस 
सूत्र से विष्णु का सम्बन्धीरूप सामान्य अर्थ ग्रहण होता है। भक्ति 


विशेषरूप अर्थ लेने में कोई नियम नहीं । जैसे आप लोगों ने विष्णु 


का सम्बन्धी भक्तरूप ग्रथे का ग्रहण किया, वैसे कोई विष्णु [का 


सम्बन्धी यह] शंत्रु पुत्र पिता ` प्रभाव शिष्य गुरु आदि wat का 


ग्रहण कर[विष्णु-]शत्रु आदि को भी वैष्णव कंह सकता हैं | इसलि 
आप लोगों का कल्पित अर्थ ठीक अर्थ नहीं हो सकता । 
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१९--(प्र०) भर्वाद्धिविष्णुः कीदृशो गृहीतः ? 


२०-०(उ०) गोलोकवंकुण्ठवासी चतुभु जो द्विभुजो लक्ष्मीपति- 
देहघारीत्यादिर्वेति वदामः,इति चेद्‌ व्यापकत्वं त्यज्यताम्‌ | ATA जा- 
दिकं मन्यते चेत्‌, सावयवत्वमनित्यत्वञ्च स्वीक्रिप्रताम्‌, ईरवरत्वञ्च 
त्यज्यताम्‌ । कुतः, संयोगमन्तरा सावयवत्त्रमेव न सिद्धयति । ५ 
संयोगश्चानित्यस्तस्माःद्भन्न एवेश्वर इति स्वीकारे मङ्गलन्नान्यथा | 
ईश्वरस्य सावयवत्वग्रहणं वेदविरुद्धमेव । “स पर्यगाच्छुक्रसकायपत्रण- ` 
मस्नाविर/७ शुद्धमपाप विद्धमू ० [age ४०८] इत्यादिश्रुतिविरो- 
घात्‌ । 

२१- (प्रण) कण्ठीतिलकधारणे मूतिपूजने च पुण्यं भवत्युता- १० 
पुण्यम्‌ ? 

२२-(उ०)पण्यं भवति, न च पापमिति ब्रूमः । स्वल्पकण्ठीतिलकः . 
धारणे मूतिपूजने च पुण्यं भवति Aqai कण्ठीभारधारणं [चन्दनेन] 


१९--( प्र ) आप लोगों ने विष्णु को किस प्रकार का सममा 

? १५ 
२०-- (3०) यदि गोलोक वैकुण्ठ का निवासी चतुभुज द्विभुज 
लक्ष्मी का पति देहधारी कहते हो, तो व्यापक होना छोड़ो। यदि 
चतुर्भृजादि श्राक्कतिवाला मानते हो,तो सावथव[ और]उत्पत्तिधर्मवाला 
नित्य मानो, और उसमें hana छोड़ो । क्योंकि संयोग के विना 

| सावयव होना नहीं सिद्ध होता । और संयोग भ्रनित्य है । इससे संयोग- २० 
| वियोगवाले से भिन्न को ईइवर मानने में ही कल्याण है,ग्रन्यथा नहीं । 
आर Seat को सावयव मानना वेदविरुद्ध ही है । वेद [यजु० ४०८] 
में कहा है कि-“ईइवर शरीर छेदन और नाड़ी आदि के बन्धन 
से रहित शुद्ध निष्पाप सवंत्र व्यापक है। इससे तुम्हारा कहना 

विरुद्ध है । २५ 
२१--(प्र०) कण्ठी तथा तिलक के धांरण और मुत्ति के पूजने में 

“पुण्य होता है, वा भ्रपुण्य ? 

२२--(3०) पुण्य होता है पाप नहीं ऐसा कहते हो, सो 
ठीक नहीं । क्योंकि यदि थोड़े कण्ठो तथा तिलक के धारण और 

मूत्तिपूजन में पुण्य होता है, तो बहुत कंठियों का भार aad, चन्दन ३० 
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सर्वमुखशरी रलेपने पृथिवीपवंतपूजने च महत्पुण्यं भवतीति मन्यताम्‌ 
क्रियताञ्च । तत्र वेदविधिप्रतिष्ठाया अभावान्न क्रियते, इति 
जल्पामः । वेदेषु तु खलु कण्ठीतिलक्रधा रणस्य पाषाणमूतिपूजनस्य च 
लेशमात्रोषपि विधिः प्रतिष्ठा च न दृश्यते । अतो भवत्कथनं व्यथे- 
y मेव । 
२३- (प्र०) कि प्रतिष्ठात्वन्नाम ? 
२४--(उ० ) पाषाणादिमूतिषु प्राणादीनाहुय तत्र स्थापनमिति 
ब्रूम इति । नैवं शक्यं वक्तुम्‌ । कथं, प्राणादीनान्तत्क्रमंणान्तत्रादशं- 
नात्‌ । यदि तत्र प्राणादयो वसेयुः, तहि गमनभाषणभोजनमलविसर्जना- 
zo दिकर्माणि कुतो न दृश्यन्ते ? ताइच कथं न कुर्वन्ति ? यदि प्राणा- 
दीनां यत्र कुत्र स्थापने शक्तिरस्ति चेत्‌, तहि मृतकशरीराणां मध्ये 
प्राणादीन स्थापयित्वा कुतो न जीवयन्ति ? भवतामनेनेव महान्‌ धन- 
लाभः प्रतिष्ठा च भविष्यति | 


से सव मुख और शरीर के लेपन करने, तथा सम्पूर्ण पृथिवी और 

१५ पर्वंतों के पूजने में बड़ा पुण्य होता है, ऐसा मानो और करो। यदि 
कहो कि पृथिवी और पहाड़ के पूजने के लिये वेद में प्रतिष्ठा का 
विधान न होने से नहीं करते, तो वेदों में कंठी तिलक्रधारण और 
पाषाणूत्तिपूजन का लेशमात्र भी विधान नहीं, और न प्रतिष्ठा का 
कहीं नाम है | इसलिये श्रापका कथन व्यर्थे है । 


२० २३--प्रतिष्ठा करना क्या वस्तु है ? 


२४- (उ०) यदि कहते हो कि पाषाण आदि की मूत्तियों में 
वेदमन्तरद्वारा प्राण आदि का आह्वान कर स्थापन करना प्रतिष्ठा 
है, तो यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि प्राण आदि और उनकी क्रिया 
मूत्तियो में नहीं दील पड़ती । जो उन मूर्तियों में प्राण वा इन्द्रिय 

२५ रहते, तो चलना बोलना खाना मलमूत्र त्याग करना आदि क्यों नहीं 
दीख पड़ते ? और वे मूर्तियां उन कामों को क्यों नहीं करतीं ? यदि 
प्राणादिकों को जहां-कहीं स्थापन करने की शक्ति तुम लोगों में है 
तो मृतक शरीरों के बीच प्राणादि को स्थापन कर क्यों नहीं जिला 
देते ? केवल इसी एक कर्म से तुमको बहुत धन की प्राप्ति और 

३० प्रतिष्ठा होगी । - 
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किञ्च, पाषाणादिमूर्तीनाम्मध्ये प्राणादीनाङ्गमनागमनयो रव- 
काश एव नास्ति, न नाड्यरिछिद्राण च। मृतकशरीराणां मध्ये तु 
- यथावत्सामग्री वत्तंत एव । प्राणादिभिविना दाहादिकाः क्रियाः जने: 
क्रियन्ते । यदा भवन्तः प्राणादोनान्तत्र स्थापनं कुयु':, तदा कस्यापि 
मरणमेव न भवेद्‌,अनेन महत्पुण्यम्भविष्यति। तस्माच्छी घ्मेवेदङ्कुमं- 
कत्त व्यमिति निरचेतव्यम्‌ । व 

यदि करिचिन्मृतं शरीरञ्जीवयेत्तादुशो मनुष्यो न भूतो न 
भविष्यतीति वयं जानोमः । कुतः, ईश्वरस्य नियमस्याऽन्यथाकरणें 
कस्यापि सामर्थ्यन्न जातन्न भविष्यतीत्यवगन्तव्यम्‌ | तद्यथा जिह्वयैव 
रसज्ञानम्भवति नान्यथेतीरवरनियमोऽस्ति,एतस्यान्यथाकरणे कस्पापि 


सामर्थ्यंन्नास्ति, तथा सर्वेष्वोइवरकुतेषु नियमेष्त्रिति बोध्यम्‌ । , 


इइ्वरेण ये जडाः पदार्था रचितास्ते कदाचिच्चेतना न भवन्ति । तथा 
चेतना जडा: safata भवन्तीति निश्चय: | 


ईश्वरः सर्वेव्याप्यस्त्यतः पाषाणादिमूत्तिमध्येऽप्यस्ति, पुन- 


और यह भी विचारो कि पाषाणादि मूत्तियों में तो प्राणादि 
के जाने-आने का अवकाश ही नहीं, न नाड़ी और इन्द्रियछिद्र हें । 
और मृतक शरीरों में तो सब--श्रवकाश, नाड़ी और इन्द्रियों के 
छिद्र आदि सामग्री विद्यमान ही रहती है । केवल प्राणादि केन 
रहने से वे शरीर जला दिये जाते हैं। सो जब आप लोग उन शरीरों 
में आह्वान कर प्राणादि को स्थिर कर देग्रो, तब तो किसी का मरण 


२० 


ही न होवे, इससे बड़ा पुण्य होगा । इसलिये शीघ्र ही निश्चय कर | 


यह कम करना चाहिये | 


हम जानते हैं कि यदि कोई मरे हुये को जिला देवे, ऐसा 
मनुष्य न हुआ न होगा । क्योंकि ईश्वर के नियम के अन्यथा करने 
में किसी का सामर्थ्थं न हुआ न होगा, यह निश्चय जानना चाहिये । 
जैसे जीभ से ही रस का ज्ञान हो सकता है, अन्य इन्द्रिय से नहीं, 
यह Seated नियम है, इसके अन्यथा करने में जसे किसी का 
सामथ्थ नहीं है, वैसे ही ईश्वर के किये सब नियमों में जानना 
चाहिये | ईश्वर ने जो पदार्थ जड़ बनाये हैं,वे कभी चेतन नहीं होते | 
वैसे ही चेतन कभी जड़ नहीं होते, यह निश्चय है | 

यदि कहो कि ईश्वर संत्र व्याप्त है, इससे पाषाणादि मूत्तियों 
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स्तत्पूजने को दोषः ? खण्डनञ्च किमर्थं क्रियते ? एवञ्जानन्ति चेत्‌,तहि 
पुष्पत्रोटनङचन्दनघर्षणन्त मस्का रञ्च किमर्थ कुर्व न्ति? कुतःसवंत्रेशव रस्य 
व्यापकत्वात्‌ । नो चेदन्यघृणितपदार्थानाञ्च पूजनङ्िमर्थ न कुर्वन्ति ? 
सवेव्यापिनीइवरे सिद्धे खल्वेकस्मिन्वस्तुनि स्वीकृते महत्पापं भवति | 

५ तद्यथा चक्रवतिनं राजानम्प्रति कञ्चिद्‌ ब्र्याद्धवान्दशहस्तमिताया 
भूमे राजास्तीति । तम्प्रति राज्ञो महान्कोपो यथा भवति, तथेशवर- 
स्येवं स्वीकारे चेति वेदिव्यम्‌ । 


२५ (प्र०) किञ्चिन्मात्राणाम्पाषाणपित्तलादिमूर्तीनां पूजने 
पुण्यं भवत्युत पापम्‌ ? 


१० २६--(उ°) नाद्यः, कुतः किञ्चिन्मात्रस्य पित्तला देर्मू तिपूजने 
पुण्यम्भवति चेत्‌, तहि महत्याः पित्तलादिमूर्तेदण्डप्रहारेण महत्पापं 
a ia a a नयन 
में भी है, तो पाषाणादि मूत्तियों के पूजने में क्या दोष हे ? और क्यों 
खण्डन करते हो। तो उत्तर यह हे कि- यदि ऐसी भावना रख 
पूजा करते हो, तो पुष्प तोड़ना चंदन घिसना और हाथ जोड़कर 
१५ नमस्कार आदि कर्म क्यों करते हो? क्ग्रोंकि ईश्वर पुष्प चन्दन 
हाथ और मुख आदि में भी व्यापक है । जैमे पाषाणादि में व्यापक 
होने से ईश्वर पूजित होगा, वैसे पुष्पादि के साथ दूटना घिस जाना 
भी सम्भव हे । यदि नहीं मानते, तो अन्य घृणित पदार्थों का पूजन 
क्यों नहीं करते ? जब ईश्वर सर्वव्यापक सिद्ध है, तो एक छोटीसी 
२० किसी मूत्ति आदि वस्तु में उसको मानना बड़ा पाप है। तद्यया- 
जैसे चक्रर्वात राजा से कोई कहे कि श्राप दश हाथ भूमि के राजा 
हैं। उसके प्रति जैसे राजा का बड़ा कोप होता है, वैसे ईश्वर के इस 
प्रकार स्वीकार करने में ईश्‍वर बड़ा कोप करेगा, Ae जानना 
चाहिये । . 


a २५--(प्र०) छोटी-छोटी बनी हुई पाषाण-पित्तलादि को मूर्तियों 


के पूजन में पुण्य होता है, वा पाप ? 


२६- (३०) पहिला पक्ष पुण्य होना ठीक नहीं ? क्योंकि यदि 
छोटी-छोटी पीतल आदि की मृत्तियो के पूजने में पुण्य होता है, तो 
बड़ी-बड़ी पीतल आदि को घण्टादिरूप मूत्तियों में दण्डा मारने से 
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भवतीति बुध्यताम्‌ । अन्यच्च, वेदानभिहितपाषाणादिमूतिपूजने 
महत्पापमेव भवतीति स्वीक्रियताम्‌, नो चेन्तास्तिकत्वं स्वीकार्यम्‌ । 
न चरमः, कुतः पापाचरणस्य वेदे$नभिधानात्‌ । मनुष्यजन्मानेन 
व्यर्थमेव गच्छतीत्यतः। तत्पूजनम्मुक्तिसाधनञ्चेन्न, तस्या मुत्त रपि 
शिल्पिना पूजारिणा वैकत्र बद्धत्वात्‌, स्वयञ्जडत्वाच्चेति । oan 

२७ — (प्र०) ईदुक्कण्ठीतिलकघारणे कि मानम्‌, का वा युक्तिः ? 

२८ (Fo) हरिपदाक्ृतित्वम्‌ । कृष्णललाटे राधया कुङ्कुम- 
युक्तेन चरणेन कृतं ताइनं,ललाटस्य शोभार्थऽ्चेति बूमः | हरिशब्देन 
कस्य ग्रहणम्‌ ? विष्णोरेवेति वदामः । नेतदेकान्ततः शक्यं ग्रहीतुम्‌ । 
अइव सिंहसुर्थत्रानरमनुष्यादीनामपि ग्रहणाद्‌, वेदानुक्तत्वादत एव पापः १० 
जनकन्तिंलेकेमिति वैद्यम्‌ | 

किञ्च तिलकत्वमिति ? त्रिपुण्डोध्वंपुण्डरचनत्वमिति वदामः | 


__ तमना ककी नीत त त 
बड़ा पाप होता है, ऐसा जानो । और भी देखो, कि वेद में नहीं कहे 
पाषाणादि मूत्ति के पूजन में महापाप ही होता है, ऐसा मानो । यदि 
न मानो तो वेदविरोधी होने से नास्तिक वनो । और पाप होना रूप १५ 
द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं । क्योंकि पाप करना भी वेद में नहीं कहा | 
क्योंकि मनुष्यजन्म इससे व्यर्थ जाता है। यदि कहो कि Bical का 
पूजना मुक्ति का साधन है, तो ठीक नहीं । क्योंकि उस ata को भी 
कारीगर वा पूजारी ने एक स्थान में स्थिरबद्ध किया, At स्वयं जड़ 
है, तो अन्य को क्या मुक्ति दे सकेगी ? २० 
२७ -(प्र०)ऐसे विशेष चिह्ररूप कण्ठी श्रौर तिलक के धारण 
में क्या प्रमाण वा युक्ति है ? 
२८--(उ०) श्रीकृष्ण के पग के आकार तिलक इसलिपे धारण 
करते हैं कि कृष्ण के मस्तक पर राधाजी ने लालचन्दन युक्त लात मारी 
थी। ओर वैसी लात मारते से शोभा भी समभते हें । हरि शब्द से २५ 
man लेते हो ? हरि शब्द से विष्णु का ही ग्रहण करते हैं । यह 
कहना ठोक नहीं, क्योंकि घोड़ा सिंह सूर्य वानर और मनुष्पादि का 
नाम भी 'हरि' है । उनका ग्रहण क्यों नहीं होता ? वेदोक्त न होने 
से तिलक लगाना ग्रयुक्त है, इसी से पापकारी है, यह जानना 
चाहिये । ३० 
तिलक क्या वस्तु है? यदि त्रिपुण्ड और segg रचना 
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नेवं वक्तुमुचितम्‌ । त्लिस्य-प्रन्तिकृतिस्ति र ति सालक 
वेत्यथेस्य जागरूकत्वादेतावतो.-दीघंस्य ललाटे लिप्तस्य तिलकसंज्ञायां 
मतायां भवत्सु प्रमत्तत्वापत्तिभेवती ति वेद्यम्‌ । 


२६--(प्र०) मूत्तिपुजनादिषु पुण्यं भवत्युत पापम्‌ ? 
५ ३०--(३०) मूत्तिपूजने कण्ठीतिलकधारणे च दोषो नास्ति | 
कुतः, यादृशी भावना यस्य सिद्धिभेवति तादुशी' इत्यतः। 
३१--(प्र०) भावना सत्यास्त्युत मिथ्या ? 
३२--(३०) न प्रथमः, कुतो दुःखस्य भावनां कोपि न करोति, 
सदैव सुखस्येव च । पुनः सुखं न भवति,दुःखञ्च wala, wat भावना न 
१० सत्या । न द्वितीयः, कथं, विद्याधर्मार्थकाममोक्षाणां भावनया विना 
सिद्धिरेव न भवतीत्यतः । यदि भावना सत्यास्ति चेत्‌,तहि भवच्छरीरे 
रेलाख्ययानभावनाङ्‌ क्ृत्वोपय्यंसीमहि, यावता कालेन यावद्देशान्तरन्त- 


को तिलक कहते हो, तो यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि व्याकरण- 


रोति से तिल के प्रतिविम्ब को 'तिलक' वा छोटे तिल को 'तिलक' 
१५ कहना चाहिये, यह प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार के लम्वीभूत चन्दनादि 
के ललाट पर लेपन की तिलक संज्ञा मानने में आप लोगों में प्रमाद 
प्राप्त होता है, यह निश्चय जानना चाहिये । 
२९--(प्र०) मृत्तिपूजनादि में पुण्य होता है, वा पाप ? 
३०--(३०) मूत्तिपुजन और कण्ठी तिलक धारण करने में 
२० कुछ दोष नहीं है । क्योंकि 'जिसकी भावना जेसी होती है उसकी वैसी 
ही सिद्धि हो जाती हे' । 
 ३१- (30) भावना सत्य है, वा मिथ्या ? 
ड ३२-(उ०) पहिला पक्ष=भावना का सत्य मानना ठीक नहीं। 
` क्योंकि दुःख की भावना कोई नहीं करता, किन्तु सदैव सुख की 
२५ भावना करते हैं। फिर भी सब को सुख नहीं मिलता, किन्तु दुःख 
ही होता हे । इससे भावना सत्य नहीं। दुसरा पक्ष भावना का 
मिथ्या मानना भी ठीक नहीं । क्योंकि भावना के विना विद्या धर्म 
अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि ही नहीं हो सकती । इससे यथायोग्य 
भावना करना ठीक हे । यदि अन्य में अन्य की भावना करना सत्य 
३० है, तो आपके शरीर में रेल की भावना करके हम बैठें, तो जितने 
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द्यानङ्गच्छति, तावता कालेनेव भवच्छरीरन्तावददेशान्तरमस्मान्‌ TH- 
येच्चेत्तदा तु भावना सत्या, नान्यथा | 


पुनः पाषाणादिषु हीरकादिरत्नभावनाञ्जले दधिघृतदुरध- 
भावनां धूल्याङ्गोधूमपिष्टशकंराभावनां शर्करायान्तन्दुलभावनां तथा 
जडे चेतनभावनां चेतने जडभावनां दरिद्रः स्वस्मिश्चक्रवतिभावनां १ 
चक्रवर्ती स्वस्मिन्दरिद्रभावनाञ्च कुर्यात्‌, सा तथंव सिद्धा भवेच्चेत्‌ 
तदा तु सत्याऽन्यथा मिथ्येति बोद्धव्यम्‌ । 


तहि भावना का नाम ? भावना तु पाषाणे पाषाणभावना 
रोटिकायां रोटिकाभावनेति यथार्थ ज्ञानमिति ब्रूमः, तस्मिस्तद्बुद्धि- 
रिति । तथा रोटिकायां पाषाणभावना पाषाण रोटिकाभावनाऽयथार्थः १० 
ज्ञानम्‌, अ्रतस्मिस्तद्बुद्धिभ्र मो ह्यभावना चेति। 
३३--(प्र ०) प्रतिमाशब्देन किङ्ग ह्यते ? 
३४- (उ०) पूजनार्था चतुभु जादिमूत्तिरिति वदामः । 
३५--(प्र०) प्रतिमाशब्दस्य कोऽर्थः क्रियते ? 


समय में जितनी दूर रेल पहु चती है, उतने समय में उतनी दुर आप १५ 
का शरीर हमको पहु चा देवे, तब तो भावना ठीक, नहीं तो मिथ्या । 


फिर पत्थर आदि में हीरे आदि रत्नों की भावना, जल में दूध 
दही घी की भावना, धूलि में आटा और शक्कर की, शक्कर में 
तण्डुल की, जड़ में चेतन, चेतन में जड़, निर्धनी दरिद्र अपने में 
चक्रवर्ती राजा की, और चक्रवर्ती राजा अपने में दरिद्र की भावना २० 
करे, और वह वैसी ही ठीक-ठीक सिद्ध हो जावे तब तो सत्य,अन्यथा 
मिथ्या जाननी चाहिये । 

तो फिर भावना किस का नाम है? पत्थर में पत्थर, रोटी में 
रोटी की भावना करना यथार्थे ज्ञान कहाता है । अर्थात्‌ जैसे को तेसा 
जानना भावना है । रोटी में पत्थर गौर पत्थर में रोटी की भावना २५ 
करना मिथ्या ज्ञान, अरन्य में अन्य बुद्धि WAST अभावना कहाती है । 


३३--(प्र०) प्रतिमा शब्द से क्या लेते हो? 
३४--(उ०) पूजने योग्य चतुभज आदि की मूत्ति को लेते हैं। 
३५--(प्र०) प्रतिमा शब्द का क्या प्रर्थे करते हो ? 
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३६-- (3०) प्रत्रिमीयते ्रयासाप्रत्तिया । किञ्चाऽनया प्रति- 
सीयते? इइत्ररशिवनारायणादयश्चेति वदामः | किञ्च भोः ! अनया 
पाषाणादिमूतत्येश्वरस्य शिवादिशरीराणाञ्च प्रत्यक्षतया nafga- 
स्तोलडकृतड््िमतोज्यमर्थ: क्रियते ? 

` “तुलामानं प्रतीमानं सवंञ्च स्यात्सुलक्षितम्‌ । 

षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षेद्‌ ॥ [मनु० ८1४०३] 
इति मनुसाक्ष्यं बोध्यम्‌ । प्रतिमाशब्देन गुडघृतादीनान्तोलनसाधना- 
नाम्पलसेटकादीनां मासादीनां च ग्रहणमिति निशचयः। “न तस्थ 
प्रतिमाऽस्ति य॒स्य नाम महद्यशः ' [ago ३२1३ | इति यजुम्सहिताया 
दवात्रिशेऽध्याये । ईश्वरस्य प्रतिमातोलनसाधनमेव न भवति, तस्या- 
ऽतुलत्वात्‌ | अतएव भवत्कृतोर्श्थो व्यर्थं एवेति बोध्यम्‌ । 

३७--(प्र०) पुराणशब्देन किङ्गृह्यते ? 
३८--(उ०)ब्रह्मवेवर्त्तादीन्यष्टादश पुराणोपपुराणानि चेति ब्रूमः। 
नैवं शक्यम्‌, पुराणशब्दस्य विशेषणवाच कत्वेन व्यावत्त कार्थत्वात्‌ | 


टः 
< 


१ 


>>> 
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१९ ३६--(उ०) जिससे पदार्थ का स्वरूप वा अवधि जानी जावे, 
वह प्रतिमा है । ऐसा करते हो, तो किस का स्वरूप इससे जाना 
जाता है ? यदि कहो कि ईश्वर शिव श्रौर नारायण आदि का बोध 
प्रतिमा से होता है, तो हम पूछते हैं कि क्या इस पाषाणादि मूत्ति से 
ईश्वर और शिवादि के शरीरां को आपने प्रत्यक्ष तोल लिया है कि 

२० जिससे ऐसा शर्थ करते हूँ? 

धर्मशास्त्रस्थ राजधम में लिखा है कि -“तराजू और प्रतिमान= 
वाट सब ठीक-ठीक रखने चाहिये, और छः छः महीने में इनकी 
परीक्षा राजा करावे ।” इस प्रमाण के अनुकूल प्रतिमा शब्द से गुड 
घृत आदि के तोलने के साधन सेर आदि वा मासा आदि बटखरों का 

२५ ग्रहण होना निश्चय है । और यजुर्वेद वत्तीसवें भ्रध्याय के तीसरे मर 
Sea की प्रतिमा अर्थात्‌ तोल-साधन का निषेध किया है क्योंकि 
ईइवर अतुल है इसीसे आपका किया अर्थ व्यर्थं ही जानना चाहिये | 


३७--(प्र०) पुराण शब्द से क्या लेते हो? 
३८= (३०) ब्रह्मवैवर्त्तादि ग्रठारह पुराण और उपपुराण लेते 
३० हो, सो ठीक नहीं । क्योंकि 'पुराण' शब्द विशेषणवाचक होने से 
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यथा पुरातनप्राचीनादयरशब्दा नवीनार्वाचीनादीञ्छड्दार्थान्‌ व्या- 


वत्ता यन्ति, तथा पुराणादयरशव्दा नवीनाद्यर्थाइचेति। तद्यथा केन- ` 


चिदुक्तम्‌--पुराणं घृतं पुराणो गुडः पुराणी शाटी चेत्यर्थान्न नवीनं 

चृतञ्चेत्यादि व्यावत्तते। तस्मात्पुराणशब्द्रेव वेदानान्तद्व्याख्यान- 

ब्रह्मणादीनाञ्च ग्रहणं भवति, न ब्रह्मवेवर्तादीनाञचेति । 
“ब्वाह्मणानीतिहासः पुराणानीति” [ते० Ato २९]; “दशमे- 


x 


ऽहनि किञ्चित्युराणमाचक्षीत” [तुलना करो -श० १३।४।३।१३ ]; 1०. 


“पुराण विद्यावेदो दशमेऽहनि श्रोतव्य:” । इत्याद्यश्वमेधस्य पूर्त्यनन्तर- 
न्नवदिनपयंन्तमृग्वेदादिक शरृत्वाऽख्याय च दशमेञ्हनि ब्रह्मज्ञान- 
प्रतिपादकमुपनिषत्पुराणं शास्त्रं यजमानादय ग्राचक्षीरञ्छणुयुश्चेति, 
ब्राह्मणवेदानामवग्रहणन्तान्यस्येति । साक्षात्सर्वभ्यो वेदानामेव पुरावन- 
त्वाच्चेति । | 

परन्तु मतमस्माकं खलु वेदा नान्यदिति सिद्धान्तः । ब्रह्म- 
वैवर्तादीनि व्यासनामव्याजेन सम्प्रदायस्थेर्जीविकाथिमिमंनुष्याणां 
आआन्तिकरणार्थानि रचितानीति जानोमः । यथा शिवादिनामव्याजेन 


व्यावतेक ग्रथेवाची होता है । जैसे पुराने प्राचीन आदि शब्द नवीन और 
भ्रर्वाचीन आदि शब्दार्थो को निवृत्त करते, वैसे पुराणादि शब्द नवीन 
आदि के वाच्य अर्थो को निवृत्त करते हैं । जैसे किसी ने कहा कि 
पुराना घृत, पुराना गुड़, पुरानी साड़ी, इससे घृत ग्रादि में नवोनपन 
की निवृत्ति हो गई । इस कारण पुराण शब्द से वेद और वेद के व्या- 
ख्यान ब्राह्मण ग्रन्थों का ग्रहण होता है, किन्तु ब्रह्मवेवर्त्तादि का नहीं । 
कल्पसूत्रकारों ने लिखा है कि-“ब्राह्मण ग्रन्थ ही इतिहास पुराण 
नामक हैं।” ; “अश्वमेघ यज्ञ में दशमे दिन कुछ थोड़ी पुराण की 
कथा कहे सुने”; “पुराणविद्यावेद का, व्याख्यान दशमे दिन सुने ।' 
अर्थात्‌ तव दिन तक यज्ञ में ऋग्वेदादि कहके दशमे दिन ब्रह्मज्ञान 
का प्रतिपादक ब्राह्मणान्तर्गत उपनिषद्भाग यजमान आदि कहें और 
सुनें । इस प्रकार 'पुराण' शब्द से ब्राह्मण और वेद का ही ग्रहण 
करना, अन्य का नहीं, ऐसी साक्षी है । और वेद ही सब से पुराने हैं । 
परन्तु हमारा मत वेद है अन्य नहीं, यही सिद्धान्त है। ब्रह्मः 
वैवर्त्तादि पुराण व्यासजी कें नाम के छल से मतवादी जीविकार्थी 
लोगों ने मनुष्यों को आन्ति करानेवाले बनाये हैं। जैसे शिव थादि 


AY 
त 
A 
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तन्त्राणि याज्ञवल्क्यादिनामव्याजेन च याज्ञवल्क्यादिस्मृतयश्च रचिताः, 
* तथैव ब्रह्मवैवरत्तादीनीति विज्ञायताम्‌ | 


३६--(प्र०) देवालयशब्देन भर्वाद्भः कि गृह्यते ? 
४०--(उ+) सूतिस्थापनपूजनस्थानानि घण्टादिनादकरणार्थानि 


५ मन्दिराणीति प्रतिजानीमः। नेव शक्यम्‌, कुतोऽत्र वेदविधेरभावाद्‌ 
भ्रान्तियुक्तत्वाच्चेति | यत्र होमः क्रियते, तदेव देवालयशब्देनोच्यते । 


i होमस्य देबपुजाशव्देन गृहीतत्वात्‌ | 
“अ्रध्यापनस्त्रह्ययज्ञ: पितृयज्ञस्तु ATTA | 
होमो देवो बलिभौंतो नुयज्ञोऽतिथिपुजनम्‌ ॥१॥ 
९० [ HTO ३।७९ ] 
स्वाध्यायेनाचंयेतर्षोन्‌ होमेदेवान्ययाविधि | 
पितञ्छाद्ध नूनन्नेश्‍च भूतानि बलिकमेणा” ॥ २॥ 
[मनु० ३८१ त 
होमेनैव देवपूजनं भवतीति मनुनोक्तत्वा ङ्वत्कृतोऽर्थोऽसंगत एवेति 
SS I Sims SS ES हद —_———“——" 


१५ के नाम के छल से तन्त्र, और याज्ञवल्क्यादि के नाम के छल से याज्ञ- 
वल्क्यादि स्मृति रची हैं, वैसे ही ब्रह्मवेवर्तादि पुराण जानो । 


३६--(प्र) देवालय शब्द से आप क्या लेते हो ? 


४०-- (so) मूत्ति को स्थापन करने तथा पूजने के स्थान, जिनमें 
कि घण्टानाद ग्रात्ति आदि करते हैं, उनको देवालय कहते हो, तो 
२० ठीक नहीं । क्यों कि यह कत्तव्य वेद से विरुद्ध और भ्रान्तियुक्त होने 
से । इससे जिसमें होम किया जाता, वही स्थान दिवालय शब्दवाच्य 
हो सकता है । क्योंकि 'देवपूजा' शब्द से होम का ग्रहण है | 


धर्मशास्त्र में लिखा है कि “पढाना =ब्रह्मयज्ञ, तर्पेण= पितृयज्ञः 

होम =देवयज्ञ, वैरवदेव =भूतयज्ञ, और भ्रतिथिपूजन से po 
२५ कहाता है । तथा स्वाध्याय से ऋषिपूजन, यथाविधि होम से हे 
पूजन, श्राद्धों से पितृपूजन, अन्नों से मनुष्यपूजन, और वैश्वदेव 
प्राणिमात्र का सत्कार करना चाहिये ॥” इससे सिद्ध हो गया 2 
होम ही से देवपुजा होती है । यह मनु की साक्षी है । इससे आपकी! 


किया a असंगत है, यही निश्चय जानो । इसलिये होम का स्थान 


>. 
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निश्‍चय: । ग्रतो_होमस्थाचं यज्ञशालैव देवालयशव्देन ग्राह्मेति निउचयः | 
४१--(प्र०) देवशब्देन कि गृह्यते ? ; 


४२--(३०) ब्रह्माविष्णुमहादेवादीनत्र पूजनार्थास्तन्मुत्तीश्चेति 
Tea: । नैवं योग्यमू-- ` 


cg देवतोच्यते तत्र तल्लिङ्गो न्त्रः "इति निरुक्ते। मन्च- ५ 


स्‌यी देवतेति ` पूर्व मीमांसायाम्‌ । तथा“मन्त्रमयी देवतेति” ब्राह्मणे । 
caga देवतास्सर्वास्सवंमात्मन्यवस्थितसिति_ मनुस्मृतौ | [ग्र० 


१२।११६| “ सोलर भव सतो सज आज Smart भव पितदेवो भव आचायंदेवो भव अतिथि- 
देवो भव” इति तैत्तिरीयोपनिषदि [तै० ato प्रपा० उ अनु” ११] | 


इत्यादिसाक्ष्यविरोधात्‌ कमंकाण्डमन्त्राणां मात्रादीनां विदुषाउच देव? १० ` 


देवताशब्दाभ्यां सङ्ग्रहादुपासनाज्ञानकाण्डयोरीश्वरस्यैव देवताः 
I नननन्न्न्न्््च्च्न्क 


यज्ञाला ही :देवालय' शब्द से लेनी चाहिये । 
४१- (प्रश) देवशब्द से क्या लेते हो! 
४२--(उ०) पूजने के लिये ब्रह्मा विष्णु और महादेवादि 


देवताओं को, और उनकी मूत्तियों को देव शब्द से लेते हो, सो ठीक १५ 


नहीं । क्योंकि 

` विद में जहां-जहां देवता कहा है, वहां-वहां उस देवता TIA- 
वाचक शब्दयुक्त मन्त्र का ही नाम देवता है” यह निरुक्तकार का 
सिद्धान्त है । ्रौर पूर्वमीमांसा और ब्राह्मणभाग में -“मन्त्रस्वरूप ही 


देवता माना है ।” मनुस्मृति में-“आत्मा के बीच सब जगत्‌ अवः २० 


स्थित है, इसलिये गात्मा ही सब देवता है ।” तैत्तिरीय आरण्यक 
में--“माता-पिता ग्राचार्यं अतिथि को ही देवता माना है" । इत्यादि 
घ्रमाणों से तुम्हारा कथन विरुद्ध होने से कर्मकाण्ड मन्त्रस्वरूप 
माता आदि और विद्वानों का 'देव' भौर 'देवता' शब्द से ग्रहण, 


तथा उपासना और ज्ञानकाण्ड में सर्वत्र देवता! शब्द से ईश्वर का 


१. अर्यं 'कर्भसम्पत्तिमंन्त्रो a2? (निरुक्त १।२) इत्यस्य निरुक्त ७१ 
इत्यस्य च सामान्येनाथिक्रोइनुवादः | द्र०-ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ ६८, 
३८९ (रा. ला क. टू.) । ै 

` २. अयमपि मीमांसाया देवतोधिकरणस्य (&।१।४-१० ) भावानुबादः। 
अन्न झावरमाष्यमपि द्रष्टव्यम्‌ । ; = 
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शब्देन सवंत्र स्वीकाराद्ध वत्कतोर्श्थो मिथ्येवेति निश्‍चय: । 
एवं सति पाषाणादिमूर्ती: देवताशब्देन यो गृह्हाति, स न 
मनुष्योऽस्ति, किन्तु पशुरेव च । 
“योऽन्यां देवतामुपास्ते स TILA देवानाम्‌” । 
TT  पृश० १४०४२।२२] 
“उत्तिष्ठत जाग्रत तज्जानथ अन्या वाचो बिमुञ्चथ" ।' 
चेत्यायुक्तत्वान्मूत्त यस्तु कदाचिद्वेवता न भवन्तीति निश्चीयताम्‌ । 
४३- (प्र) देवलदेवलकशब्दाभ्यां कि Tad ? 
४४--(उ०) मूतिपूजारींस्तदधीनजीविकावतश्चेति ब्रूमः। 
१० नेवमुचितं वक्तुम्‌ | कथं : 
“हत्त यज्ञशीलानान्देवस्वन्तद्विदुबु धाः । 
अयज्वनान्तु यद्वित्तमासुरं तस्प्रचक्षते” ॥ [मनु० ११।२०] ` 


ही स्वीकार है । इससे आपका किया ग्रथ मिथ्या ही निश्चित 
होता हे | 
जब ऐसा है, तो जो देवता शब्द से पाषाणादि मूत्तियों का 
ग्रहण करता हे, वह मनुष्य नहीं, किन्तु पशु ही है। और उपनि- 
षद्‌ में यही कहा है कि--“जो एक ईश्वर को छोड़के अन्य देवता की 
उपासना करता है, वह देवताओं में पशु dev’ “इसलिये हे 
मनुष्यों ! उठो जागो, उस आत्मा को जानो, अन्य को उपासना- 
२० रूप वाणियों को छोड़ो 7” इत्यादि प्रमाणों से मूत्तियाँ कदापि देवता 
नहीं हो सकतीं, यह निश्‍चय जानो । | 
४३--(प्र०) देवल और देवलक शब्दों से किसका ग्रहण 
करते हो ? wees 
४४--(उ० ) यदि कहते हो कि मूर्ति पुजने और मूत्तिपूजा i 
२५ जीविका करनेवाले 'देवल' और देवलक कहाते हैं, तो ठीक नही । 
क्योंकि धर्मशास्त्र मे लिखा है कि-“जो यज्ञ करनेवालों का धत 
है वह देवस्व, और यज्ञ न करनेवालों का घन है वह आसुर Te वह देवस्व, भौर यज्ञ न करनेवालों का घन है वह आसुर कहाता 
१. द्योरुपनिषद्वचनयोरेकी भावोऽत्र दृश्यते । “उतिष्ठत_ जाग्रत इति 
कृठोपनिषदः (१।३।१४) वचनम्‌ । “तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमु- 
३० pan इति मुण्डकोपनुषद: (२।२।५) वचनम्‌ । . 
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वेदविरुद्धमत-खण्डनम्‌ ४०५ 


इति मनुसाक्ष्यविरोधात्‌ । यज्ञशीलानां यज्ञार्थं यद्वित्तं तहेवशब्देनोच्यते । 
तल्लाति गृह्वाति स्वभोजनाद्यर्थं सोऽयन्देवलो निन्द्यः । यो यज्ञां 
यद्धनं तच्चोरयति स देवलकः । कुत्सितो देवलो देवलकः, 'कृत्सिते' 
[अ० ५।३।७४] इति सूत्रेण कप्रत्ययविधानाङ्भवत्कृतोऽर्थोऽत्यथेति 
वेदितव्यम्‌ । 


'४५--(प्र ०) ईश्वरस्य जन्ममरणे भवतः, आहोस्विन्न ? 


४६-(उ०)अप्राङृते दिव्ये जन्ममरणे भवतो,नान्यथेति स्वीक्रियते । 
भक्तानामुद्धारार्थं दृष्टानां विनाशार्थन्तथा धर्म्मेस्थापनार्थमघम्मं निर्मूला- 
oq, नेवन्न्याय्यम्‌ | कस्मात्सवंशक्तिमत्त्वात्सर्वान्तर्यामित्वादखण्ड- 
त्वात्सवंव्यापकत्वा दनन्तत्वा न्निषकम्पत्वाच्चेशवरस्येति । सर्वशक्तिमान्‌ 


z 


१० 


हीश्वरो5स्ति, स सर्वं न्याय्यङ्कायंङ्कतु समर्थो$स्त्यसहायेन | र 


शरीरधारणादिसहायेन BAS समर्थो भवेन्न चान्यथेति नेत्थं 
चेत्ताहि सर्वशक्तिमत्त्वमेव तस्य नश्येत | ee 


है ।” देव नाम [यज्ञिकों के ] यज्ञ के घन को अपने भोजनादि के लिये 


लेनेवाला 'देवल' निन्दित कहाता है । यहां व्याकरण-रीति से मध्यम 
पद स्वशब्द का लोप हो जाता है । और जो यज्ञ के धन की चोरी 
करता है, वह' देवलक' अति निन्दित कहाता है । क्योंकि व्याकरण के 
'कुत्सिते' [so ५।३।७४ ] सूत्र से निन्दित अर्थ में 'क' प्रत्यय होता है । 
इससे झाप का किया अर्थ मिथ्या है, यह जानना चाहिये । 


४५-- (प्र०) feat के जन्म-मरण होते हैं, वा नहीं ? 


४६--(उ०) यदि यह कहते हो कि अप्राकृत मनुष्यादि के जन्म- 
मरण से विलक्षण दिव्य जन्म-मरण होते हैं, अन्यथा नहीं, यह 
स्वीकार है । क्योंकि भक्तों के [उद्धार, दुष्टों के विनाश, धर्म की 
स्थापना और अधमं को निमूल करने के लिये ग्रस्वाभाविक जन्म 
ईश्वर धारण करता है, तो ठीक नहीं । क्योंकि ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ 
सर्वान्तर्यामी अखण्ड सर्वव्यापकं अनन्त और निश्चल निष्कम्प gt 
जबकि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है,तो वह सव न्याययुक्त कायं विना सहाय 
के करने को समर्थ है । फिर जो शरीरधारणादि सहाय से कार्य कर 
सके, अन्यथा न कर सके, तो ऐसा मानने में वह सर्वशक्तिमान्‌ ही 
नहीं ठहर सकता | 2 


५ ह 
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यथा खल्वसहायेन सर्वमिदळ्जगद्रचयित्वा धारयति, तथेव 
हिरण्याक्षरावणकंसादीनां क्षणमात्रेण SATS समर्थः, असहायेनो- 
पदेशम्भक्तोद्धा रन्धर्मस्थापनमधर्मेदुष्टविनाशञ्च । यथा सर्वशाक्ति- 
मत्वमीद्वरे स्वीक्रियते, तथा न्यायकारित्वादयोपि स्वभावा ईईवरे 
४ स्वीकार्याः । अन्यथा स्वनाशाद्यधमंमपि कत्तु समर्थो भवेत्‌ । अत 
ईद्व रोऽनन्तोऽजोऽविकारी च । 


प्रकृत्याकाशादिकं सर्वञ्जगदीरवरस्या5पेक्षया स्वल्पन्तुच्छ- 
सान्तञ्चास्ति । पुनस्तस्य का शरीरसामग्री,यतो निवासार्थमधिकरण- 
म्भवेत्‌ ? तस्माद्‌ बृहृत्किमपि न विद्यते, इति सवंवेदसिद्धान्तः | 


१० “स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्ाविरई शुद्धमपापविद्धम्‌” । 
| [यजु० ४०1८ ] 
“तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सव स्यास्य बाह्यतः” । [age ४०५ ] 


“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” । [तै० उ० आन० १।१] 


जैसे विना सहायता के इस सर्वे जगत्‌ को रचके धारण करता . 
१५ है, वैसे हो हिरिण्याक्ष रावण और कंसादि को मारने को विना 
शरीरादि सहाय के समर्थ हे । तथा स्वतन्त्र असहाय ही उपदेश, 
भक्तों का उद्धार, धर्म की स्थापन, अधर्म तथा दुष्टों का विनाश 
कर सकता है । जैसे ईश्वर में सब शक्तियों का होना मानते हो, 
वैसे न्यायकारीपन ग्रादि स्वभाव भी ईश्वर में स्त्रीकार करने योग्य 
२० हैं । यदि ऐसा न मानोगे, तो सर्वशक्तिमान्‌ होने से ही अपना नाश 
अन्याय अधर्म करने कों भी समर्थ हो जावे, तो ईश्वरता ही त रहे। 
इससे Seat भ्रनन्त ्रजन्मा श्रौर अविकारी है। | 
प्रकृति और आकाशादि सब जगत्‌ ईश्वर की अपेक्षा छोटा 
तुच्छ और ग्रन्तवाला हे । फिर उसके शरीर बनने को कौन सामग्री 
२५ है, जिसमें वह समाय जावे ? उससे बडा कोई भी नहीं, यह सब वेद- 
शास्त्र से सिद्ध है, तो कैसे एक शरीर में समाय सकता हे ? 
वेद झौर उपनिषदों के प्रमाण:--“वह सब में व्याप्त,प्रकाशमग 
सब प्रकार के शरीर से रहित,अच्छेद्य अभेद्य,नाड़ी आदि के बन्धन a 
रहित, शुद्ध-निर्मेल निष्पाप है ।” “वह सब के भीतर और बाहर 
३० परिपूर्ण हे ।” “ag सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप और सबसे बड़ा अनन्त 
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“दिव्यो GACT : पुरुषस्स बाह्माम्यन्तरो हज: । 
[मुण्डकोप० २।१२] 
“शद्रांब्दमस्पर्श मरूपसव्ययन्तथाइरसन्नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
श्रनाद्यनन्तम्महत: TUCA वन्निचाय्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते' ॥ 
[कठो० ३1१५] ५ 
“गणो रणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ ॥ 
[कठो० २२०] 
“बेदाहमेतम्पुरुषम्महान्तमा दित्यवणंन्तमसः परस्तात्‌ | 
तमेव बिदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
[ayo ३१।१८] १० 


इति पक त भिन क ae ईश्वरस्याश्वता रोःर्थाज्जन्ममरणे नैव_भवत, 
[eet ner ane 
इति सुवंषां वेदान दतव्य: । 


४७--(प्र०)ईदवरस्साकारः, उत निराकार: ? 
४८--(उ ) निराकारश्चेति वदामः । निराकारब्चेत्तहि तस्मा- 
त्साकारं तत्कथञ्जायेत ? तथा हस्तादिभिविना कथञ्जगद्रचयेदिति ? १५ 


हैं ।” “ag पुरुष पूर्ण परमात्मा दिव्यरूप, सब प्रकार की मुत्ति से 
रहित, सबके वाहर-भीतर वत्त मान और अजन्मा हे ।' "वह शब्द 
स्पर्श रूप रस गन्ध और नाशरहित, नित्य ग्रनादि अनन्त महतत्त्व 
से परे निश्चल है । उसी को ठीक-ठीक जानके मृत्युरूप ग्राह के मुख 
से छूटता है”। “वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बडा है इस जीव के २० . 
अन्तःकरण में व्याप्त, उपलब्ध होनेवाला है ।” “मनुष्य को ऐसा 
विचार रचना उचित है कि मैं उस परमात्मा को जानू कि जो 
सब से बडा, पूर्ण सूय के तुल्य 'प्रकाशवाला, भ्रन्धकार से परे a! 
क्योंकि उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु से वच सकता है, अन्य कोई 
मार्ग मुक्ति के लिये नहीं है ।” इत्यादि मन्त्रों के प्रमाण से ईश्वर का २५ 
अवतार अर्थात्‌ जन्म-मरण नहीं होते, यही सब वेदों का सिद्धान्त 
जानना चाहिये । 

४७--(प्र०) ईश्‍वर साकार है, वा निराकार ? 

४८--(उ०) यदि कहो कि निराकार है, तो ठीक है। और 
जो निराकार होने में तुम को शङ्का है, कि जो निराकार होतो ३० 
उससे साकार जगत्‌ उत्पन्न कैसे हो सके आर हाथ wie साधन 
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भैवं वाच्यम्‌, कुतः सर्वासां शक्तीनां सामर्थ्यानामीशवरे नित्यं faa- 
मानत्वात्‌ | निराकारादेव साकारस्योत्पन्नत्वाच्चेति । तद्यथा-- 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मन 'श्राकारास्सम्भूतः, भ्राकाशाद्राय:, 
चायोरग्निः, झन्नेरापः, WET: पृथिवी, पृथिव्या श्रोषधय:, ओष- 
x धिभ्यो5न्नम्‌,अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” ॥ 
EG Alo ब्र अनु० १ ] 
आत्माऽऽकाशौ निराकारौ, तस्माद्वायुद्धिगुणः स्थूलोऽजायत, 
ततरित्रगुणः स्थूलोऽरिनर्जलं पृथिवी चेत्यादि निराकारात्‌ सूक्ष्मात्‌ 
स्थूलमिदञ्च जगज्जायते ।. तथा च स्थूलमयस्कांतपाषाणादिकं 
१० पिष्टूवा चूर्णीभूतङ्कत्वा प्रत्यक्षतया दर्शयितु द्रष्टु सर्व मनुष्याः 
समर्थाः । इत्यतो निराकारादेव साकारञ्जगज्जायत इति निश्चयः | 
“यपा णिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः | 
` सस वेत्ति विदवं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रच पुरुषं पुराणम्‌ N 
[इवेताइव० ३।१९] 
१५ इत्यादिश्रृतिभ्यः हस्तपादाचङ्गंविनाप्यनन्तानां सर्वेषां सामः 


के विना कँसे जगत्‌ को रच सके ? सो यह ठीक नहीं । क्योंकि सब 
प्रकार के सामथ्यं निराकार ईइवर में नित्य ही विद्यमान हैं । इससे 
निराकार से ही साकार की उत्पत्ति हो सकती है । जसे प्रमाण 


“उस ही इस आत्मा से आकाश, आकारा से वायु, वायु से अग्नि, 

२० अग्नि से जल, जल से पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, ओषधियों से At, 

अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर उत्पन्न होता है, सो ही यह शरीर 

ग्रन्तरसमय कहाता है ।” इस उत्पत्ति की प्रक्रिया में आत्मा और 

आकाश निराकार है। आकाश से द्विगुणा स्थूल वायु, और तिगुणा 

स्थूल अग्नि, जल ate पृथिवी है । इत्यादि प्रकार निराकार सुक्ष्म से 

२५ यह स्थूल जगत्‌ उत्पन्न होता है । और स्थूल चुम्बक पत्थर आदि का 

qisq पीसके प्रत्यक्षता से. सब मनुष्य देख दिखा सकते हैं। इस 
कारण निराकार से ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, [यह निइचय है] । 


श्रौर--“विना हाथ पग के शीघ्र ग्रहण करता [ तथा व्यापक 
होते सब से afew वेगवान्‌ ], विना चक्षु के देखता, विना | 
३० कान के सुनता, वह सब को जानता, उसका जाननेवाला कोई | 
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र्थ्यानामीदवरे वर्तमानत्वात्‌ । साकार ईश्वरस्साकारात्साकारो- 
त्पत्तिहुस्तपांदादिभिविना जगदुत्पादयितुमसमर्थं ईश्वरः, इत्यादि- 
बाग्जालं मनुष्याणाम्प्रमा देनेवेत्यवगन्तव्यम्‌ । 

४६--(प्र०) ईश्वरो मायावी न वेति ? मायाशब्दस्य कोऽर्थः 
क्रियते ? x 

५०--(उ०) मायेश्वरशक्तिरित्युच्यते, नेवं योग्यम्भवितुम्‌ । 
कथं,छलकपटयोरथंयोर्मायाशंब्दस्यापातात्‌ । करिचद्वदेदयम्मायावीति, 
अनेन किङ्गम्यते ?. अयं छली कपटी चेति । ईश्वरस्य मायाउविद्यादि- 
दोषरहितत्वान्निमलो निरञ्जनो नित्यशुद्धबुद्धभुक्तस्वभाव एवेति । 
ईश्वरो नैव कदाचिन्मायावीति निश्चेतव्यम्‌ । “क्लेशकरं विपाका- 
झयेरपरामुष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः” [योग० समाधि०२४] इति पत- 
ञ्जलिसाक्ष्यस्य विद्यमानत्वात्‌ | 


५१--(प्र०) ईश्‍वरस्सगुणो5$स्ति, निगु णो वा? 


ro 


नहीं, उसको सनातन qira कहते gl” इत्यादि श्रुति-प्रमाणों 
से हस्तपादादि भ्रङ्गों के विना भी सब अनन्त सामथ्ये ईश्वर में है। १५ 
ऐसा होने पर जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर साकार है, साकार से 
साकार की उत्पत्ति होती है, हस्तपादादि के विना ईश्वर जगत्‌ को 
उत्पन्न नहीं कर सकता, इत्यादि वाग्जल मनुष्यों का प्रमाद से ही है, 
ऐसा निश्चय होता है | 

४९--(प्र०) ईइवर मायावी है, वा नहीं ? और माया शब्द २० 
का क्या अर्थ करते हो ? 

५०--(उ०) यदि कहते हो कि माया ईश्वर की शक्ति है, तो यह 
ठीक नहीं हो सकता । क्योंकि छल-कपट अर्थ में 'माया' शब्द प्रसिद्ध 
प्राप्त है। कोई कहे कि यह मायावी है, इससे क्या ज्ञात होता है ! 
यही कि यह छली-कपटी है। ईश्वर माया और अविद्यादि दोषों से रहित २५ 
है, इसी से fader निरञ्जन नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्तस्वभाव ही है । 
ऐसा कभी न निश्चय करना चाहिये कि ईश्वर मायावी है । क्योंकि 
इसमें श्रीपतञ्जलि मुनि की साक्षी भी विद्यमान है -“अविद्या आदि 
क्लेशों और शुभाउशुभ कर्मों के फलों से पृथक्‌ मनुष्यादि को तुल्यता 
से रहित पुरुष 'परमेश्वर' कहाता है । : BEC 

५१--(प्र०) ईश्वर सगुण हैः वा निगुण ? | 
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५२--(३०) उभयमिति प्रतिजानीमः। तद्य॒था घट: स्पर्शादि- 
भिस्स्वक्ीयँग णैस्सगुणः, तथा चेतनस्य ज्ञानादिभिग णेः पृथक्त्वान्ति- 
ग'णोऽपि स एव | एवमीश्वरोशपि सर्वज्ञादिभि: स्वक्रीयगुणेः ‘aya! 
एवडजडत्वजन्ममरणाज्ञानादिभिग णैः पृथकत्वात्स एव "निर्गुणः चेति 

५ निइचयः । 
“एको देवस्सर्वभूतेषु गृढरसवंव्यापी सवंसूतान्त्रात्मा | 
सर्वाध्यक्षस्सव भुताधिवा तस्साक्षी चेता केवलो faq णइच'' ॥ 
“ ह्वेता० ६११] 
इति साक्ष्याद्‌ ब्रह्मादयों देवा रामकृष्णनूसिहादयस्सबें जीवा 
१० एवेति निइचयः | किंञ्च, सर्वेषां ब्रह्मादीनां यः खष्टा धारयिताःन्त- 
यामी सर्वेशक्तिमान्न्यायकारी स्वामी चास्ति, तः सेव्यस्तेभ्यो भिन्न 
एक एवेश्वर इति वेदितव्यम्‌ | 
५३--(प्र०) भर्वाद्धिमु क्तिमेन्यते न वा ? 
I RN o e 
५२--(३०)ईष्वर सगुण निगु ण दोनों प्रकार से है, यह निश्चित 
१५ है। जैसे घट स्पशं आदि अपने गुणों से'सगुण' तथा चेतन के ज्ञानादि 
गुणों से पृथक्‌ होने से निगु ण' भी वही है । ऐसे ही ईश्वर भी सवज्ञ 
आदि अपने गणों से 'सगुण', और जन्ममरण जड़पन अज्ञात आदि 

गुणों से पृथक्‌ होने से'निगुण' भी वही है । a 

उपनिषद्‌ में कहा है कि--एक ही देव ईश्वर सव भूता A 

२० ग्रदृष्टता से व्याप्त है। सव का अन्तर्यामी, सव का pe 

प्राणि ग्रप्राणि जगत्‌ का निवासस्थान, सब का साक्षी चेतन केव 
एक और निगुण है” । 

इस प्रमाण से ब्रह्मादि देवता और श्रीरामचन्द्र शी 

तथा नृसिंह आदि सब जीव ही निश्चित होते हैं । yee ए 
२५ वहो ईश्वर देव है, ऐसा कहा है । किन्तु सव ब्रह्मादि का ज र 

और धारणकर्ता अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी श्रौर Ta | 

ब्रह्मादि को सेवन योग्य, उनमे भिन्न एक ही ईश्वर हैः ऐसा जा 
चाहिये । यु 
५३--(प्र०) आप लोग मुक्ति मानते हो, वा नहीं ? 
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५४-(उ०) सालोक्यसामोप्यसानुज्यसायुज्यलक्षणा a 
ुक्तिर्मेन्यतेऽस्माभिः । चतुविधाया मुक्तेः कीदृशो$्थो विज्ञायते ¦ 
ईइवरजीवयोस्समाने लोके निवासस्सा सालोक्यमुक्तिरित्यादयोर््था 
गृह्यन्ते । नैवं शक्यं विज्ञातुम्‌+कृतः सर्वेषाञजीवानामीञवररचिताऽधि- 
fsa लोके निवासात्स्वतो गर्देभादोनामपि सा मुक्तिः सिद्धेति । ५ 
सामोप्यमुक्तिरपि सिद्धा, सर्वेषु पदार्थष्वन्तर्यामित्वेत ईश्वरस् 
सामीप्ये वत्तं मानत्वात्‌ । सानुज्यमुक्तिरपि सर्वेषाञजीवानां स्वतः 
स्सिद्धा | कस्मादनन्तचेतनेशवरस्याऽपेक्षया जीवानां सान्तत्वचेतना- 
पत्ते रल्पज्ञतवादिगुणानां सत्त्वात्‌ | सायुज्यमुक्तिरपि सवंषाङजीवातां 
साधारणाऽस्ति | कुतः, ईश्वरस्य सर्वत्र व्यापकत्त्वात्सर्वेषाज्जीवानां १० 
तत्र व्याप्यसम्वन्धाच्चेति । सा चतुर्धा मुक्तिरव्यर्थेति मन्तव्यम्‌ | 


का तहि मुक्तिरिति ? वैकुण्ठगोलोकर्कलासादिषु निवास 


इत्युच्यते । मैवं वाच्यम्‌, तत्र पराधीनत्वादतएव दुःखापत्त रचेति । 
om = 


५४--(उ०) सालोक्य सामीप्य सानुज्य और सायुज्य यह चार 
प्रकार की मुक्ति हम मानते हैं । चार प्रकार को मुक्ति का बया अर्थ १५ 
करते हो ? एक लोक में जीव-ईइवर का निवास होना “सालोक्य 
मुक्ति’ इत्यादि अर्थं लेते हँ । यह मानना तुम्हारा ठीक नहीं, क्योंकि 
ईश्वर के रचे और नियत किये लोक में सब जीवों का निवास होने 
से स्वयमेव was प्रादि की भी वह (=सालोकध) मुक्ति सिद्ध है। और 
सत्र पदार्थों में अन्तर्यामी व्यापक होने से ईश्वर सब के समीप में २० 
वत्त॑मान है, इससे 'सामोप्य' मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है। और “सानुज्य' 
मुक्ति भी सव जीवों को स्वतःसिद्ध ही है । क्योंकि श्रनन्त चेतन 
ईश्वर की अपेक्षा जीवों में श्रन्तवाली चेतनता होने से जीव ग्रल्पज्ञादि 
गुणवाले हैं और 'सायुज्य' मुक्ति मी सब जीवों को साधारण सिद्ध 
ही है । क्योंकि ईश्वर के सर्वत्र व्यापक होने से, गौर सब जीवों के २५ 
उस में व्याप्य होने से व्याप्यव्यापक सम्बन्ध स्वत:सिद्ध ही हे । इस- 
लिये यह चार प्रकार की मुक्ति मानना व्यर्थे हीं ZI 
जब यह मुक्ति मानना व्यर्थं हुआ,तो श्रव केसी मुक्ति मानोगे ? 
यदि कहो कि वैकुण्ठ गोलोक और कैलासादि के निवास को मुक्ति 
मानते हैं । तो यह भी तुम्हारा कहना ठोक नहीं । क्योंकि वहां ३० 
पराधीन होने से ही दुःख प्राप्त होगा, तो दुःख को मुक्ति नहीं कहा 
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वेदयुक्तिसिद्धान्त:- खलु मुक्तिरेकैवास्ति, नान्येति । तद्यथा, यथाव- 
द्विद्याविज्ञानधर्मानुष्ठानानन्तरं यन्निश्रेमम्ब्रह्मतत्त्वविज्ञानं, तेन सवज्ञ- 
स्येइवरस्य सर्वानन्दस्य प्राप्त्या जन्ममरणादिसर्वे दुःखनिवृत्तिः, ईषवरा- 
नन्देन सह सदैवावस्थितिमु क्तिरिति। अतो भवन्मता मुक्तिमिथ्येति 
५ निश्चयः । “सर्वस्परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ [मनु०४।१६०] 
इति मनुसाक्ष्यात्‌ | 
५४--(प्र०) विष्णुस्वामिवल्लभसस्प्रदायादयो वेदसम्मता, अहो- 
स्वित्तद्विरोधिनः ? 
५६-(उ०) न पूर्वः, चतुषु वेदेषु तेषामनभिधानात्‌ । वेद- 
१० विरोधात्पाखण्डिन एव ते त्विति वेद्यम्‌ | 
“पाखण्डिनो विकर्मस्थान्चं डालन्नतिकाङछठान्‌ | 
हेतुकान्वकवृत्तीहच वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌" ॥ [Age ४३०] 
इति मनूक्तत्वात्‌ । 


एते सूम्प्रदायशब्दार्थाहा नैव सन्ति, किन्तु सम्प्रदाहराब्द्र Tag 


SS कोकम 
१५ जाता । वेद और युक्ति से सिद्धान्त हे कि-मुक्ति एक ही है, अन्य 
नहीं। जैसे यथावत्‌ जो विद्या विज्ञान और धर्म का यथावत्‌ अनुष्ठान 
करने के पश्चात्‌ निर्भान्त ब्रह्म को जानना, उससे सर्वज्ञ ईश्वर के 
सब आनन्द की प्राप्ति से जन्ममरणादि सब दुःखों की निवृत्ति, और 
ईक्वर के आनन्द के साथ सदैव अवस्थिति 'मुक्ति' कहाती हे । इससे 
२० आप की मानी मुक्ति मिथ्या ही है, यह निश्‍चय जानो । | धर्मशास्त्र में 
कहा है | कि--“परवश होना सब दुःख और स्वाधीन होना [सब]सुख 
है । तुम्हारी मुक्ति में सदा पराधीन रहना हे | 
५५--(प्र०) विष्णुस्वामी और वल्लभसम्प्रदायी आदि वेदावु- 
कूल हैं, वा उसके विरोधी ? : 
` २५ ४६--(उ०) इसमें वेदानुकूल होना प्रथम पक्ष ठीक नहीं । 
क्योंकि चारों वेदों में उनका कही नाम ही नहीं है । वेदविरोधी होते 
से वे पाखण्डी ही हैं, यह जानना चाहिये । धमंशास्त्र में कहा हं किए 
“पाखण्डी, वेदविरुद्ध कर्म करनेहारे, विडाल के स्वभाव से न 
` शठ स्वार्थी, बगुला के तुल्य पर पदार्थ पर ध्यान रखनेवालो का 
३० वाणी से भी सत्कार न HL” 


ये विष्णुस्वामी आदि 'सम्प्रदाय' शब्द से कहे जाते योग्य नहीं 
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एवेति । सम रक्‌ अकृष्दतया दि aaia अना aS A प्रक्रष्टतया हि दग्धधमं भवन्ति ते 

अ) ` रि a: रॉ 
सम्प्रदाहाः इति विवेकः । कदाचित्केनचित्त षां विश्वास एव न 
कत्त व्य: | 

५७--(प्र०) “श्रीकृष्ण: शरणं मम'। अयमक्षरसमुदाय: सत्यो- 
sfea, मिथ्या वेति ? x 

ys -(उ० ) वेदानुक्तत्वात्कपोलकल्पितत्त्वान्मिथ्येवेति । वेदो- 
क्तगायत्रीमन्त्रोपदेशत्यागेन मिथ्याकल्पिताऽक्षरसमुदायोपदेशेन 
नास्तिकत्वं न रकप्राप्तिशच भविष्यति भवताम्‌ | 


५६ - (so) कीदुगर्थोऽस्य क्रियते ? 

६०--(उ०) यः श्रिया सहितः कृष्ण: स मम शरणमस्त्विति । (० 
नैवं शक्यं, कुतः श्रीकृष्णो मम शरणग्प्राप्नोतु हिन स्त्वि्याद्यर्थस्य 
सम्भवादशुद्धानर्थकोऽयमक्षरसमुदायः । अस्मात्‌ कारणादस्योपदेश- 


MMO = 
हैं, किन्तु 'सम्प्रदाह' अर्थात्‌ सम्यक्‌ नाशक ही हैं । अच्छे प्रकार 
सम्यक्‌ रीति से धर्म और ज्ञान जिसका नष्ट हो गया, ऐसे जन 
जिनमें हों, वे 'सम्प्रदाह' कहाते हैं। कभी किसी को उनका विशवास १५ 
ही न करना चाहिये। . | 

५७ ¬ (To) श्रीकृष्णः शरणं सम यह्‌ अक्षरों का समुदाय- 
रूप मन्त्र सत्य है, वा मिथ्या ? 

५८--(उ०) वेदोक्त न होने भर कपोलकल्पित होने से मिथ्या 
ही है । वेदोक्त गायत्री मन्त्र के उपदेश को छोड़कर मिथ्या कल्पना २० 
किये अक्षरों के समुदायरूप मन्त्र के उपदेश से आप को नास्तिकता 
झौर नरक-प्राप्ति होगी । 

५९-- (०) उक्त मन्त्र का अर्थ कैसा करते हो ! र 

६०--(उ०)श्री = लक्ष्मी के सहित जो कृष्ण हैं सो मेरे शरण हों। 
यह अर्थ कहना ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीकृष्ण मेरे शरण को २% 
प्राप्त हों, वा मेरे शरण को नष्ट करें, इत्यादि अर्थं भी सम्भव है। 
अर्थात्‌ तुम्हारे मन्त्र में “प्राप्तोतु” पद नहीं है, किन्तु ऊपर से 
कल्पनामात्र करते हो वैसे कोई “हिनस्तु” आदि क्रिया की भी 
कल्पना कर सकता है । उसको तुम कैसे रोक सकोगे ? इस कारण 
तुम्हारा यह श्रक्षरसमुदायरूप मन्त्र निरर्थक, अशुद्ध है। इसी से इस ३० 
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करणं ग्रहणं विशवासश्च केनचिन्नैव कर्तव्य इत्यर्थः । 


एवमेव 'नमो नारायणाय; 'नमहिशिवाय'; 'नसो भगवते वासु- 
देवाय'; 'ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे' इत्यादयोऽप्यक्षरसमुदायो- 
पदेशा मिथ्यैव सज्जने मन्तव्याः | 
५ अथ वल्लभसम्प्रदायस्योपदेशोऽयं ब्रह्मसम्त्रन्धोऽर्थाद्‌ भ्रष्टसम्व- 
न्धोऽक्षरसमुदायः सज्जनेवे दितव्यः- 


“श्रीकृष्ण: शारणम्मम | सह्रपरिवत्सरमितकालजातकुष्ण- 
बरियोगजनिततापक्लेज्ञाऽनस्ततिरोभावोऽहं भगवते कष्णाय देहेन्द्रिय- 
प्राणान्त:क रणतद्धर्माइच दारागारपुत्राप्तवित्त हपराण्यात्मना सह 

१० समर्पयामि | दासोऽहं कृष्ण तवास्मि । 


सहस्रपरिवत्सरेत्यादि सहस्रपरिगणनं व्यर्थम्‌ । कुतः, वल्लभस्य 
युष्माकञ्च सर्वज्ञताया अभावात्‌, प्रत्यक्षता च न विद्यते । सहस्र 


OS की क MR 
मन्त्र का उपदेश करना वा दूसरे से उपदेश लेना, और इस पर किसी 
को कदापि विश्वास न करना चाहिये । 


१५ इसी प्रकार “नमो नारायणाय'; “नमः शिवाय'; “नसो भगवते 
वासुदेवाय'; 'ए ह्वीं वलीं चामुण्डायै विच्चे' इत्यादि अक्षरसमुदायरूप 
बनावटी मन्त्रों के उपदेश भी सज्जनों को मिथ्या ही जानने 
चाहियें । 

और वल्लभसम्प्रदायियों के ब्रह्मसम्बन्धनामक मन्त्र का उपदेश 

२० वस्तुतः भ्रष्टसम्वन्धरूप ही सज्जनों को समझना चाहिये । जैसे कि 
्रहमसम्बन्ध का मन्त्र “श्रीकृष्णः दरणं०” इत्यादि है । इसका अर्थ 
यह है कि- “श्रीकृष्ण मेरे शरण हों । सहस्नों वर्षकाल से हुआ जो 
कृष्ण का वियोग, उससे हुआ जो दुःख और क्लेश, उनसे घेरा हुआ 
नै श्रीकृष्ण भगवान्‌ के लिये अपने देह इन्द्रिय प्राण अन्तःकरण, भोर 

२५ स्त्री पुत्र घर, प्राप्त-धन क्रियासहित देहादि के धर्मों को अपने आत्मा 
के सहित समपंण करता हूं । और हे कृष्ण ! मैं तुम्हारा दास gl 


सहस्र वर्ष की गणना करना व्यर्थ है । क्योंकि तुम्हारा वल्लभ 
और तुम सर्वज्ञ नहीं कि aga वर्ष से ही वियोग gar, ऐसा निश्चय 
कर सको । और न प्रत्यक्ष ही सहस्न वर्षों को जान सकते हो कि ईतर 
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वत्सरा व्यतीता इत्यपि कृष्णवियोगे परिगणनमयुक्तं सन्दिग्धत्वात्‌ | 
६ १--(प्र०) क्रृष्णशब्देन किङ्गृह्यते ? 


६२ -(उ०)परब्रह्म गोलोकवासी वेति aata: । नेतत्सत्यमस्ति | 
कस्माज्जन्ममरणवतो जीवस्य कृष्णस्य परब्रह्मत्वाभावात्‌ । गवा 


सुभ्या विद्यःह्दीना आभीरवन्मुखा खां विज्ञेया: । किञ्च अस्मात्प्रत्यक्षभूता- 
दाभीरपल्लेर्गोलोकात्‌ पृथककश्चिद्‌ गोलोक एव नास्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । 
तदुपासकास्तत्र ये गमिष्यन्ति, तेपि तादुशा भवन्तीति विज्ञेयम्‌ । 


'कृुष्णबियोगज निततापक्नेशाऽनन्ततिरोमावोऽहम्‌' इत्यादि, 


` पशनां यो लोकस्स तु दुःखरूपो दुगेन्धरूपत्वात्तत्र ये वसन्ति तेऽप्य-”५ 


इदमशुद्धम्‌ | कुतस्तापक्लेशयोः पुनर्क्तत्वादेकार्थत्वाच्च । पुन- १० 


रनन्तस्य क्लेशस्य तिरोभावविरहाद्दे शकालवस्तुपरिच्छेर एवाः 


सम्भावनीयः । कृष्णस्तु कृष्णगुणवि शिष्टदेहवत्तवाज्जन्ममरणादियुक्तः 
_सम्मावताय १ 3 ee RR आला 


ही वषै व्यतीत हुए । इसलिये कृष्ण-वियोग में निश्चय न हो सकने 
से वर्षगणना ATT है | 

६१--(प्र०) कृष्ण शब्द से क्या लेते हो ? 

६२--(उ०) यदि कहते हो कि गोलोकतिवासी परब्रह्म कृष्णः 
शब्द से लेते हैं, तो यह ठीक सत्य नहीं | क्योंकि जन्म-मरणवाले 
कृष्ण जीवात्मा परब्रह्म नहीं हो सकते । गौ आदि पशुओं का लोक 
दुर्गन्ध के बढ्ने से दुःखरूप होगा | उसमें जो वसते हैं, वे अहीरों के 
तुल्य मूर्ख विद्याहीन ग्रसभ्य जानने चाहियें। और विचारके देखे 
तो इस प्रत्यक्ष अहीरों के ग्रामरूप गोलोक से पृथक्‌ अन्य कोई 
गोलोक ही नहीं, ऐसा जानना चाहिये । उस गोलोक-निवासी के उपा- 
सक जो वहां जावेंगे, वे भी वैसे ही होते हैं । यह जानना 
चाहिये । | 

: और जो कहा था कि 'अनन्त काल से कृष्ण के वियोग : से 
हुए दुःख-क्लेश से ढपा हुआ मैं हूं! इत्यादि, यह अशुद्ध है । क्योंकि 
ताप और क्लेश दोनों के एकार्थ होने से दोनों का कहना पुनरुक्तदोष 
है । फिर अनन्त क्लेश को निवृत्ति न हो सकने A प्रत्येक देशकाल 
और वस्तु से क्लेश का पृथक्‌ होना सम्भव नहीं | काले गुण से युक्त 
शरीरधारी जन्ममरणवाले श्रीकृष्ण को भगवान्‌ कहना भी योग्य नहीं 
हो सकता । और उन कृष्ण के अर्थ शरीर इन्द्रिय भाण अन्तःकरण 
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त्वाद्धगवानेव भवितुमयोग्यः | तस्मे देहेन्द्रियप्राणान्त:करणतद्धर्माणां 
समर्प णमेवाशक्यं, सदैव तन्निष्ठत्वात्स्वा भाविकत्वाच्च । 


समर्पणम्भवति चेत्‌, मलमूत्रादिपीडा रागढ्द पाश्धर्माणामपि तस्मा 

एव समर्पणं स्यात्‌ | तत्फल भोगो नरकादिप्राप्तिः कृष्णायेव भवेदिति 

५ न्यायस्य विद्यमानत्वात्‌ | दारागारपुत्राप्तवित्ते हानामपि समर्पण- 

म्पापफलकमेव । कुतः, परदाराणां परपुरुषार्पणस्य पापात्मकत्वात्‌। 

तद्धर्माश्चेतिपुल्लिङ्गेन निर्देशाह्वित्तेहपराणीति नपुसकलिङ्गेन 

निर्देशाच्चाशुद्धमेव वात््यम्‌ । कुतो लिङ्गवैषम्य निदेशात्परश'ब्दस्य 
त्रिषु लिङ्गेषु वत्त मानत्वाच्च | 


१० “आत्मना सह समर्पयामि, दासोऽहं कृष्ण तवास्मि इत्यन्तो- 
ऽनर्थोऽक्षरसमुदायः । एकैवात्मा जीवो न द्वौ, पुनरात्मना सहात्माहं 
देहेन्द्रियादीनि समर्पयामीत्यशुद्धमेव | दासोऽर्थाच्छूद्र एवेति । 
द्रस्य तु जुगुप्सितम्‌’ इति मनुसाक्ष्य इशेनात्‌ । अस्याभिप्रायो 


Sn) 2 STD SSE eoe 
और इनके धर्मों का समर्पण करना अशक्य है । क्योंकि शरीर इ्न्द्रि- 

१५ यादि अपने-अपने साथ स्वाभाविक स्थित हैं। अर्थात्‌ एक शरीर के 
नेत्रादि छुटाकर दूसरे को नहीं दिये जा सकते । 


यदि कहो कि नहीं, समर्पण होता ही है, तो मलमूत्रादि भौर 
पीड़ा राग द्वेष तथा अधर्मों का भी समर्पण श्रीकृष्ण के लिये ही 
होवे । और मलादि का फल दुःख-नरकादि को प्राप्ति भी श्रीकृष्ण 
२० के लिये ही होवे, यही प्रकट न्याय है। और स्त्री घर पुत्र प्राप्त 
धन और क्रियाओ्रों का समर्पण भो पापफलवाला ही है । क्योंकि परः 
स्त्री का परपुरुष को समपेण करना पापरूप ही है । तथा तद्धर्मान्‌ 
इसका पुल्लिङ्गनिदेश श्रौर 'वित्तेहपराणि' इस विशेषण के नपु सक 
होने से वाब्यसंवन्ध भी अशुद्ध ही है, क्योंकि पर शब्द तीनों लिङ्ग 

२५ का वाचक होसकता है | 
'हे कृष्ण ! मे तुम्हारा दास हूं, आत्मा के साथ समर्पण 
करता हूं' यहां पर्यन्त ग्रक्षरसमुदायरूप वल्लभ का मन्त्र झनर्थक है । 
जव जीवात्मा एक ही वस्तु है, दो नहीं है, तो फिर आत्मा के साथ 
देह ग्रौर इन्द्रियादिकों का समर्पण करता हूं, यह कथन अशुद्ध अस 
३० म्बद्ध ही है। और दास अर्थात्‌ शूद्र हूं, शूद्र का ताम दासा 
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वल्लभेन 'सिद्धान्तरहस्यादि' ग्रन्येष्वनेकबालबुद्धिमतुष्यभ्रमर्थः TT- 
वृद्धयर्थश्च निरूपितः | तद्यथा-- 


“पज्रावणस्पाइमले पक्ष एकादव्यां सहानिशि | 
साक्षाड्भगवता प्रोक्तन्तदक्षरश उच्यते 1१॥ 


न्रह्वासम्बन्धकरणात्‌ सर्वेषान्देहजीवयो: । x 
सवेदोषनिवृत्तिहि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः URI 


सहजा देशकालोत्था लोकबेदनिरूपिताः | 
संयोगजाः स्पशजाइच न मन्तव्याः कदाचन U ३॥ 


अन्यथा सबंदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन | 
श्रसमपितवस्तुनान्तस्माद्‌ वर्जनमाचरेत्‌ ॥४॥ १० 
MMS 
निन्दित रखना चाहिये, यह मनुस्मृति की साक्षी है। सो TAA . 
के अनुसार तुम शूद्रवत, हो । इस उक्त 'ब्रह्मसम्बन्ध' नामक मन्त्र का 
अभिप्राय वल्लभ ने 'सिद्धान्तरहस्यादि' ग्रन्थों में अनेक बालबुद्धि 
मनुष्यों को भ्रम और पाप के बढाने के लिये निरूपण किया है । जो 
कि इस प्रकार है-- १५ 
“( श्रावणस्या० ) श्रावण महीने के शुक्लपक्ष की एकादशी 
की आधी रात्रि के समय में साक्षात भगवान्‌ ने जो कहा है, उस को 
ज्यों-का-त्यों कहते हैं | 
_ ब्रह्मसम्बन्धरूप मन्त्र के लेने से सत्र के जीव और शरीर के सव 
दोषों की निवृत्ति हो जाती है। वे दोष पांच प्रकार के हैं। २० 
१--सहज स्वाभाविक, २-देश से हुए, ३ --कालभेद से हुए, 
४--लोक वा धर्मशास्त्र में कहे, और ५- वेद में कहे । ये पांच प्रकार 
के दोष लग सकते हैं। इनको तिवृत्ति ब्रह्मसम्बन्धकरणरूप मन्त्र से 
हो सकती है । परन्तु स्त्री आदि के संयोग से और स्पर्श से होनेवाले 
दोषों को न मानना चाहिये । २५ 
अन्यथा सब दोषों की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती । किन्तु सम- 
पण करने से ही दोषों की निवृत्ति हो सकतो है । इसलिये समपण 
अवश्य करना चाहिये | ३० 
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निवेदिभिः समप्येव सवः कुर्यादिति स्थितिः । 
न मतं देवदेवस्य स्वामिमुक्तसमपंणम्‌ ॥ ५॥ 
तस्मादादौ सच कार्यं सव वस्तुसमपंणम्‌ | 
दत्तापहारवचनन्तथा च सकलं हुरेः॥ ६॥ 
3 न ग्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्‍नमार्गपर मतम्‌ | 
सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति on 
तथा कार्य समप्यंव सर्वेषां ब्रह्मता ततः। 
THA सर्व दोषाणां गुणदोषादिवणेनम्‌ ।।८॥ 


गङ्गात्वेन निरूप्य स्यात्तद्ठदत्रापि चेव हि ।” 
१० प्रथमतस्त्वसक्दुक्तं कृष्णः भगवानेव नेति । कृष्णस्य मरणे जात 


ईपन्त्यूनानि पञ्चसहक्राणि दर्घाणि व्यतीतानि । स इदानीं वल्लभस्य 


इससे गुसांईयों के चेले निवेदन करने के वस्तुओं सहित समर्पण 
' करके हो सब कार्य करें, यही नियम है । देवों के. देव विष्णु का यह 
मत नहीं कि विना समर्पण किये गुसांई के चेले किसी वस्तु को 
१५ भोगें । 

आर समर्पण यही है कि स्वामी गुसांईजी चेलों के सब पदार्थों 
का भोग प्रथम कर लेवें । इससे सब कामों के आरम्भ में सब 
वस्तुओं का समर्पण करना ही ठीक है । वैसे ही सब पदार्थं हरि को 

_ समर्पण करके ही पीछे ग्रहण करें । 
२८ गुसांईजी के मत से भिन्न मार्ग के वाक्यमात्र को भी गुसांईजी 
के चेला-चेली कभी न सुनें । जैसा सेवकों का व्यवहार प्रसिद्ध है, 


a ` 


वेसा होना चाहिये । | ; 

बैसे ही सब वस्तुओं का समर्पण करके सव के बीच में ब्रहावुद्धि 
करे । वैसे ही aga मत में गुणों का, ग्रौर दूसरे के मत में दोषों का 
२५ का वर्णन किया करे। जैसा गङ्गा में अन्य घुणित वस्तु पड़कर 
` पवित्र गङ्गारूप हो जाते हैं, Fa अपने मत के दोष भी गुणरूप समः 

भने चाहिये ।” i n 
` हमने पहले मी कई वार कहा है कि कृष्ण भगवान्‌ ही नह हो 
सकते । जिन: कृष्णजी को शरीर त्यागे कुछ न्यून पांच हजार ब 


«>. 


व्यतीत हुए,सो उन्होंने अब वल्लभ के समीप आकर कंसे यह कहा? किन्तु 
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समीपे. कथमिदमुक्तवान्‌ ? किन्तु कदाचिन्नैवोक्तवानिति । किञ्च 
वल्लभेनायं पाखण्डजालोऽधर्मकरणार्थो रचित इति जानीमः । 
'साक्षाङ्भगवता प्रोक्तम्‌’ इति केवलं SAAT तस्य वल्लभस्य विज्ञेय- 
fafa । तस्मात्तदक्षरसमुदायोपदेशस्य पापजनकत्वादसम्बद्धप्रलाप- 


त्वाच्च । 


“सरवंदोषनिवृत्तिरिति'- दोषा निवृत्ता भूत्वा क्व गमिष्यन्तीति 
amq? नष्टा भविष्यन्तीति ब्रूयुझ्चेत्‌, कदाचिन्नेव नश्येयुः । 
अन्यक्कताः पापदोषा अन्यमनुष्यन्नेव गच्छन्ति, किन्तु कर्तैव कृतं 


झुभाशुभफल भुङ्क्ते, नान्यः कश्चिदिति, नान्यः 


2— —__=— 
नान्यक्कताः पापदोषा गच्छेयु 


3-८... २ 
। हरि कृष्ण समपण- 
इचेत्‌, तहि तत्फलभोगार्थ नरकं दुःखं 


हरिरेव प्राप्नुयादिति निश्चय: । कुतः, स्वयं कृतानाम्पापपुण्यकमं- 


गोगेनै 


फलानां स्वभोगेनैव क्षयात' इति न्यायाइल्लभकुता कल्पना व्यर्थ वेति 


निश्चयः | 2 


“सहजा इत्यादि'---सहजानाँ दोषाणां निवृत्त्या स्वयमेव निवत्तंत, 


——————— 


कुतस्तेषां सहजत्वादग्निदाहवत्‌ | सर्वंसमपंण कृतेऽपि देहस्थानां कुष्ठा- 


Ce) 
० 


कदापि नहीं कहा,केवल बनावट ही है । किन्तु वल्लभने यह पाखण्ड- ` 


जाल स्वार्थ और AIA करने 


के लिये रचा है, यह जान पड्ता है। 


साक्षात्‌ भगवान ने कहा यह वल्लभ का केवल छल ही जानना 
चाहिये । इसलिये उस 'ब्रह्मसम्बन्ध' नामक अक्षरसमुदायरूप मन्त्र का 
उपदेश पाप का उत्पादक होने से असम्बद्ध और अनेक है । 


और जो सव दोषों की निवृत्ति मानते हो, तो निवृत्त होकर - 
दोष कहां जावेंगे ? यदि कहो कि नष्ट हो जावेंगे, तो कदापि नष्ट 
नहीं हो सकते । क्योंकि भ्रन्य मनुष्य के किये पाप दोष झन्य को 
नहीं प्राप्त हो सकते, किन्तु कर्ता ही अपने शुभाशुभ कर्मफल को 
भोगता है, अन्य कोई नहीं । यदि कहो कि समपंण करने से अन्य के 
प्राप्त हों, तो उसके FAST नरकफल . 


fax पाप दोष हरि कृष्ण को 
को भोगनेवाले हरि ही होवें, 


यह निइचय है । क्योंकि “स्वयं किये हुए 


पाप पुण्यरूप कर्म के फलों की अपने भोग से ही निवृत्ति हो सकती 
है! इस न्याय से वल्लभकुत कल्पना व्यर्थं ही समनी चाहिये । 
सहज स्वाभाविक दोषों की यदि निवृत्ति होवे, तो स्वयं 


र आत्मा की ही निवृत्ति हो जावे । क्योंकि जैसे अग्नि के स्वाभाविक 
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दिदोषाणां क्षुत्पिपासा शीतोप्णसुखदुःखाऽज्ञानाना भवताम्भवच्छिष्या- 
णाञ्च निवृत्तेरदर्शनात्‌ । तथा देशकालोत्था ग्रपि वातपित्तकफज्वरा- 
दयो दोषा भवदादीनां कथन्न निवर्त्तन्ते ? 


लोकवेदयो मिथ्याभाषणचौरयंक रणमातृदु हितुभगिनीस्तुषापरस्त्री- 

५ गमनविश्वासघातादयो दोषाःतथा मातृदुहितृभगिनीस्नुषागुरुपत्न्यादि- 

संयोगजास्तासां स्पशंजाइच दोषा वल्लमाद्चंरिदानोन्तनैभवदिभ- 

वल्लभसम्प्रदायस्थेरभंगवदुपदेशेन वल्लभोपदेशेन वा कदाचन नेव 
मन्तव्याः किम्‌ ? 


इति भगवद्ठल्लभोपदेशेनानेन किज्गम्यते-भगवद्ठल्लभौ वेदः 


१० विरुद्धोपदेशान्नास्तिकावधर्मकारिणौ विद्याहीनो विषयिणावधमं- 


प्रवर्तको धमंनाशको च विज्ञायेते । 


दाहगुण की निवृत्ति में afta भी नहीं रहता, वेसे आत्मा भी न 
रहेगा । सब के समर्पण करने में भी आप तथा आप के शिष्यो के 
शरीरस्थ कुष्ठादि रोग और क्षुधा प्यास शीत-उष्ण सुख-दुःख तथा 

१५ अज्ञान आदि की निवृत्ति नहीं दीख पड़ती । इससे तुम्हारा समर्पण 
ठीक नहीं | और ब्रह्मसंबन्ध से देश काल के परिवर्तन से हुए वात 
Ay कफ और ज्वर आदि दोष आप लोगों के क्यों नहीं निवृत्त 
होते ? 


रौर लौकिक धर्मशास्त्र तथा वेद में निरूपण किये मिथ्या 
२० बोलना, चोरी करना, माता कन्या बहिन पुत्रवधू आदि अन्य स्त्रियों 
से समागम, Me विश्‍वासघात आदि दोष, तथा माता कन्या बहिन 
पुत्रवधू और गुरुपत्नी आदि के संयोग और स्पशं से उत्पन्न हुए दोष 
वल्लभ-सम्प्रदाय के माननेवाले वल्लभ से लेके ग्रव तक हुए आप 
लोगों को, तथा भगवान्‌ के वा वल्लभ के उपदेश से अन्य लोगों को 

२५ क्या नहीं मानने चाहियें ? 


इस प्रकार भगवान्‌ और वल्लभ के उपदेश से प्रतीत होता है 
कि भगवान्‌ और वल्लभ दोनों वेदविरुद्ध उपदेश से नास्तिक, अधम 
करनेहारे, विद्याहीन, विषयी, अधर्म के प्रवर्तक और धमं के नाशक 
जाने जाते हैं । 
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“योच्वसन्येत ते मूले हेतुशास्त्राशययाद्‌ द्विज: | 
s रि >. ०27 
स साधुभिबं हिष्कार्या नास्तिको बेदनिन्दकः ॥ 

i [Ago २1१० 
इति मनुसाक्ष्यस्य विद्यमानत्वात्‌ । 'अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः 
कथञ्चन’, इत्यादि रचनम्भङ्गापानङ्कृत्वैव कृतमिति विज्ञेयम्‌ । कुतः, 
ईदृगुपदेशेन सत्यधमंगुणानां नाश एव भवति । ग्रत ईदृशस्य भ्रष्टी- 
करणार्थस्य पापात्मकस्योपदेशस्योपरि केनचिदपि कदाचिद्वरुवासो नेव 
कर्तव्यम्‌ इति निश्चयः । 


अधर्मोपदेशोऽयमन्योऽपि वल्लभसंप्रदायस्थानां श्रोतव्यः 
“तस्मादादौ °' । स्वोपभोगातू्व मेव सर्वेवस्तुपदेन भार्य्यापुत्रादीनामपि 
समर्पणं कर्त्तव्यम्‌, विवाहानन्तरं स्वोपभोगे सवं कराये स्वेकार्येनिमित्तं 
RSENS MIM भी 
नास्तिक का लक्षण धर्मशास्त्र में यही किया है कि-“जो तके- 
शास्त्र के आश्रय से वेद और धर्मशास्त्र का अपमान करता, अर्थात्‌ 
वेद से विरुद्ध स्वार्थं का आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य 
है कि उसको अपनी मण्डली से निकालके बाहर कर देवें । क्योंकि 
वह वेदनिन्दक होने से “नास्तिक' है!” इससे आप लोगों में नास्ति- 
कता प्रतीत होती है । 


और यह जो कहना है कि--“हमारे मत को ग्रहण किये विना 
दोषों की निवृत्ति ग्रन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती , यह रचना 
भांग पी करके ही की है, यह जातना चाहिये। क्योंकि ऐसे मत के 
उपदेश से सत्यधर्म और गुणों का नाश ही होता है | इससे ऐसे भ्रष्ट 
करने के अर्थ प्रवृत्त हुए पापरूप उपदेश के ऊपर किसी को कदापि 
विश्वास नहीं करना चाहिये, यह निश्चय है । 


और भी थोड़ा सा यह वल्लभसम्प्रदायियों का अधर्मोपदेश सुनना 
चाहिये-“जिस कारण सर्वस्व समर्पण के विना सब दोषों की 
निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिये गुसाई जी के चेलों को उचित है 
कि अपने भोग करने से पहले ही सब वस्तुओं का समर्पण अर्थात्‌ 
स्त्री पुत्र आदि का भी समर्पण करें । विवाह होने के पश्चात्‌ अपने 
भोगके सब काम में सब कार्यों का निमित्त उस कार्ये के उपयोगी 
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तत्कार्योपयोगि वस्तु समपंणं काय्यंम्‌ । समर्पणं कृत्वा पेइचात्तानि तानि - 


कार्याणि कर्ततव्यानीत्यर्थः । 

गथाऽस्य खण्डनम्‌ विवाहानन्तरं स्वोपभोगातपूर्वमेव भार्या- 
पुत्नादीनामपि पवित्रीकरणार्थमाचार्याय गोस्वामिने समर्पणं कृत्वेवः 
पञ्चात्‌ तानि कार्याणि कर्त्तव्यानोति भर्वाद्धरुपदिश्यते चेत्‌, तहि 
स्वस्त्रीदुहितृभगिनीपुत्रादीनामपि पवित्रीकरणार्थं समपेणं किमर्थं न 
क्रियते ? | 

अरस्माकमिच्छाडन्येभ्यः स्वभार्यादीनां समपंणार्था नास्ति, अतो 
न क्रियते इति तरू युश्चेत,तह्यन्येषां भार्य्यादीनां समर्पेण' स्वार्थम्पाप- 


रूपं किमर्थ कारयन्ति ? तत्पुण्यात्मकञ्चेत्तहि स्वभार्यादीनाम-. 


प्यन्येभ्यः पुण्यात्मकं समपंण किमर्थं न क्रियते ? 

सिद्धान्तस्तु येन यया सह्‌ यस्य यस्याश्च विवांहो जातः, तयोः 
परस्परं समर्पणञ्जातमेव, नान्यथेति वेदितव्यम्‌ । तस्मादस्य व्यभि- 
चारमयोपदेशस्य बल्ल भसंप्रदायस्य केनचित्पुरुषेण कयाचित्स्त्रया च 


वस्तु का समर्पण करना चाहिये | समपंण करके उन-उन वस्तुओं से 
भोग कार्यं करने चाहिये ।” -e 

इसका खण्डन - यदि आप लोग यह उपदेश करते हो कि 
विवाह होने के पश्चात्‌ अपने भोगने से पहिले ही पवित्र करने के 
अर्थ स्त्री-पुत्रादि.का भी आचार्य गोस्वामो के लिये समर्पण करके ही 
पदचात्‌ अपने भोगसम्बुन्धी काम करने चाहियें। तो अपनी स्त्री 
कन्या भगिनी और पुत्रादि को भी पवित्र करने के अर्थ समर्पण क्या 
नहीं करते ? | 

यदि कहो कि अपनी स्त्री ग्रादि को औरों के लिये समर्पण 
करने. की हमारी इच्छा नहीं, इससे नहीं करते, तो अन्यों की स्त्री 
आदि का पापरूप समर्पण अपने लिये क्यों कराते हो ? यदि कहो 


-कि उनका हमारे लिये समर्पण करना पुण्यरूप होता है; तो अपनी 


स्त्री आदि का पुण्यरूप समर्पण श्रन्यों के लिये क्यों नहीं करते ! 


सिद्धान्त वस्तुतः यही है कि जिसका जिसके साथ विवाह हुआ 


' उनका परस्पर समर्पण हो ही गया । अन्यथा नहीं हो सकता, र्द 


जानो | इससे व्यभिचारमय उपदेशोंवाले इस वल्लभ सम्प्रदायका. 
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fama: कदाचिन्नैव कर्त्तव्य इति निश्चयः । विश्वासं कुवन्ति 
करिष्यन्ति वा तेषां नरकप्राप्तिरेव फलम्‌, कृतः पापाचरणोपदेशस्य 
' दुःखफलत्वात्‌ । 

किञ्च पुष्टिप्रवाहमार्गोऽपि तादृश एव मिथ्या । पुष्टिप्रवाह- 
मर्यादा धर्माचरणार्था, उताऽधर्माचरणार्था ? नाद्यः,कुतो वल्लभादीना- * 
मिदानीन्तनान्तानां परस्त्रीगमनाद्यघर्माचरणस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्यां 
दर्शनात्‌ । ग्रश्‍ववृषभवानरगदंभादयो यथा अस्वेत्यादिस्त्रियो दुष्ट्वा 
पुष्टिप्रवाहान्मेयुनमाचरम्ति, तथा भत्रतामपि पुष्टिप्रवाहत्वं 
दृश्यते, नान्यथा । भवतामियमेव मर्यादा वेदविद्याधर्माचरणत्यागः 
परस्त्रीगमनं परधनहरणमधर्माचरण  वेदोक्तधर्मविनाशकरणञ्चेत्यत्नेव 
पुष्टिश्रवाहौ चेति निश्चीयते । 


अस्मिन्नर्थे 'वल्लभः' आहु-“वैदिकत्वं लौकिकत्वं कापटयात्तेषु 
नान्यथा। वेष्णवत्वं हि सहजन्ततोऽन्यत्र विपर्ययः” इति । अतएव 


Fe) 
o 


किसी पुरुष वा स्त्रो को कदापि विश्वास न करना चाहिये, यही 
निश्‍चय है । जो.विश्वास करते हैं, वा करेंगे, उनको नरक की प्राप्ति १५ 
ही फल होना संभव है। क्योंकि पापाचरण के उपदेश का फल 
दुःख ही है। | 

और हमारे मत में शरीरादि की पुष्टि परम्परा से चली आती 
है, यह भी tar ही मिथ्या है । पुष्टिप्रवाह की मर्यादा धर्माचरण के 
लिये है, वा अधर्माचरण के awa? इसमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं । २० 
क्योंकि वल्लभ से लेके श्रब पर्यन्त हुए गुसाइंयों का परस्त्रीगमनादि 
अधर्माचरण प्रत्यक्ष और अनुमान से प्रसिद्ध दीख पड़ता है। घोड़े 
बैल, वानर और गर्दभ आदि जैसे घोड़ी भ्रादि अपनी सजातीय 
स्त्रियों को देखके पुष्टि की उन्मत्तता के प्रवाह से मैथुन को प्रवृत्त 
होते हैं, वैसे ही आप लोगों का भी पुष्टिप्रवाह दीख पड़ता है, अन्यथा २५ 
नहीं । आप लोगों की यही मर्यादा है कि वेदविद्या और धर्माचरण का 
त्याग, परस्त्रीगमन,पराया धन हरना,ग्रधर्म का आचरण,ग्रौर वेदोक्त 
धर्म का नाश करना, इसी में पुष्टि और प्रवाह निश्चित होते हैं । 

इस विषय में 'वल्लभ' कहता है कि--/लौकिक और वैदिक 
धर्म विषय कपटरूप होने से यथार्थ नहीं, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु २० 
एक वैष्णव मत ही सहज है, इससे अन्य सब विपरीत हैं ।” इसी से 
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वल्लभे हि नास्तिकत्वं सिद्धम्भवति । कुतः, लौकिकवेदिकत्वस्य कपट- 
। मध्ये गणितत्वात्‌ । तस्य संप्रदायस्था अ्रपि नास्तिका गणनीया 
| वेदविरुद्धाचरणात्‌ | 


। यज्ञों वै विष्णुव्यापकों वा। तदनुष्ठानत्यागान्मूतिपूजनासक्त- 


\ 


५ त्वाद व्यापकभक्तिवियोगाद्भवन्तो वैष्णवा एव नेति निश्त्रेतव्यम्‌ | 


स्‌ ज्जनानां, तस्या 'श्ररि'नाम aaa 'पुजा| qare 
A दुःल्ताडरोतीति “बत्ति आत्तिकारः । ait 
शब्देन पशुगुणवान्‌, 'साई शब्देन यवना55चाये: | श्रयं 'गोसांय्यारुप - 
शव्दार्थो्थोद्यस्य गम्यागम्ययोविवेको न भवेत्‌ त्यागञ्च न कुर्यात्‌, 
१० घर्मत्यायविरुद्धपक्षपातत्यागञच वेदोक्तन्धर्म म्परित्यजेत्तादुशा भवन्तो 
दृश्यन्त इति । ४ 
र उम -सध्यस्थो वेति “बाजि'द्धार्य । 
रागो$्स्यास्तीति'रागी,'वे' इति निश्चयेत रागीति 'वैरागि शब्दार्थः । 


8 
वल्लभ में नास्तिकता सिद्ध हो गई। क्योंकि ` वल्लभ ने लौकिक 

१५ वैदिक विषय कपट में गिना है। वल्लभ कें सम्प्रदायवाले सभी 
विरोधी होने से नास्तिक समझने चाहिये । 


“विष्णः शब्द का अर्थ यज्ञ व व्यापक होता है। यज्ञ वा व्या 
पक विष्ण परमेश्‍वर की भक्ति का अनुष्ठान छोड़के मूर्तिपूजन में 
आसक्त होने से आप लोग 'वेष्णव' ही नहीं हो सकते, यह jane 

२० जानना चाहिये । 'पूजा' नाम सत्पुरुषों का सत्कार, उसका जा र्‌ 
नाम शत्रु, यह'पूजारि शब्द का अर्थ है । 'आति'नाम दुःख, उस के i 
करे वह 'श्रात्तिकार' कहाता है | गो! नाम पशुगुणयुक्त' स 


मानों fi maa का. 
शब्द से मुसलमानों का थाचायं, अर्थात्‌ जसको अगम्यागमन 


विवेक न हो, और त्याग भी न करे, घर्मेन्याय से विरुद्ध पक्षपात को 


5 1$' कहाता 
२५ भी न छोड़े, और वेदोक्त धर्म का त्याग.कर देवे, वह 'गोसांई' कहती _ 


है। वैसे हो आप लोग दीख पड़ते है, इसी से गोसांई कहाते हो | 


वाजी नाम घोड़ों, दूसरे 'वा' शब्द से घोड़े का विकल्प कर 

गदहा वा मध्यस्थ खिच्चर, यह “बावाजी” शब्द का अर्थे है a 
जिसमें हो वह 'रागी', a? नाम निश्चय कर जो रागी a f 
.३० “बैरागी” कहते हैं। यही वेरागी शब्द का अर्थ है दण्ड ना ष्ट 
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दण्डेन तुल्यो 'दण्डवत्‌', दण्डत्रन्नाम काष्ठवत्‌ । 'हिन्दु' शब्दस्यार्थ:॥ 
कृष्णवर्णो दस्युः पाषाणा दिमुत्तिपुजक्को दास ईश्वरोपासनाविरहुश्चे- 
त्यादयोऽर्थाः । इत्यादि शब्दार्थानामन्धपरम्पराऽविद्याप्रचारेण विद्या- 
त्यागेनार्यशब्दाभिधानार्थज्ञातन च व्रिनाऽप्रपर्यन्तमागता वल्लमादि- 
सम्प्रदायरूपेणात्यन्तं परिणता सा सचस्सज्जनेस्त्यज्यत्तामिति ५ 
निश्चयः | 


झथ Yale तमात्तंण्ड वण्डनं लिल्यते 
शुद्धाद्वैतशब्दस्य कोऽर्थः क्रियते ? द्विवा इतं दवतं, ढीतमेव द्वैत, न 
दव तमद्व तं कार्यका रणरूपमे की भूतमेव । यद्वा-तदेव ब्रह्म स्त्रीपुरुषरूपेण 
ह्विधा जातं, क्रोडाकरणार्थमिति च । ia वक्तुम्‌ । कुतः, १" 
४ विद्यादिदोषरहितत्वात्‌ सदेव विज्ञानस्वरूपत्वाद्‌ ब्रह्मणो जगद्रूपा- 
पन्नत्वमयोग्यमेव । 
यदि जीवादिकार्यरूयं यज्जगद्‌ तद ब्रह्मं वास्ति,त ह्यनन्तविज्ञान- 


MS 
के तुल्य, भ्र्थात्‌ जो जड़ हो उसको egag” कहते हैं, यह 'दण्डवत्‌' . 
शब्द का अर्थ है। काले वर्णेत्राला, डाकू, पाषाणादि मूर्तियों का १५ 
पूजक, सेवक गुलाम और ईश्वर को उपासना से रहित इत्यादि 
हिन्दु शब्द का अर्थ है । इत्यादि शब्दों के अर्थो को अन्धपरम्परा, 
विद्या के प्रचार विद्या के त्याग और आय शब्द के वाच्य ग्रथ के 

न जाने विना भ्रव तक चलो आई, और ब्रल्लभादि सम्प्रदायो के 
साथ श्रत्यन्त परिणाम को प्राप्त हुई । यह अन्धपरम्परा सज्जनों को २० 
शीघ्र ही त्यागने योग्य है, यह निश्चित हे । 


झब शुद्धाद्वैतमातंण्ड का खण्डन लिखते हैं 


शुद्ध और अद्वैत शब्द का क्या अथं करते हो? “जो दो प्रकार से 
प्राप्त हो वह 'द्वीत' कहाता है, जो द्रौत है वही ‘aa । और जो ad 
न हो वह 'भ्र्वैत'=कार्यक्रारण का एकरूप होना है । ग्रथवा ` २४ 
“वही एक ब्रह्म स्त्री-पुरुष रूप से दो प्रकार की क्रीडा करने के लिये 
प्रकट हुआ । यह कहना ठीक नहीं । क्यों कि झविद्यादि दोषों से रहित 
होने, और सदैव विज्ञानस्वरूप होने से ब्रह्म का जगत्रूप होना '_ 
अयोग्य ही है । | पो. 

यदि जीव आदि कार्यरूप जो जगत्‌ है, वह ब्रह्म ही है, तो ३७. 
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रचनधारणसर्वज्ञतासत्यसङ्कूल्पादयो गुणा अस्मिञ्जगति कथन्न 
दृश्यन्ते ? तथा च जन्ममरणहर्षंशोकक्ष धातृषा वृद्धिक्षयमुढत्वादयो 
दोषा जगत्स्था, एवं सति ब्रह्मण्येव भवेयुर्वन्धनरकदुःखविषयभोगा- 
दयश्च | तस्माइ्ल्लभक्कृतोऽर्थो मिथ्येवेति वेदितव्यम्‌ । 


'द्वीतमिति!--“होतं तदेव द्वैतं स्यादद्द तन्तु ततोऽन्यथा । सबै 
akaari तज्जलानिति पठ्यते ।” इति वल्लभप्रबुक्कनं द्रष्टव्यम्‌ | 
द्विधा कारणकार्यरूपेण परिणतञ्च, तद्यज्ञानदुःखबन्धननरक- 
प्राप्त्यादयो दोषा ब्रह्मण्येव स्युः | पूर्वावस्थितस्य द्रव्यस्यावस्थान्तर- 
प्राप्तिः 'परिणामः' । तथैव भवन्मते AAT जगदाकारञ्जातम्‌ । अनेन 
किमागतमिति श्रूयताम्‌--ये जगत्स्था भ्रविद्याज्वरपीडादयो दोषा 
त aft वल्लभेन ब्रह्मण्येव स्वीकृताः। अतएव भवन्मतं वेदयुक्ति- 
विरुद्धमेवेति विज्ञेयम्‌ । 


वल्लभेन_सर्व खल्विदं ब्रह्म, [ छां०३।१४।१ | नेह नानास्ति कि- 
ञचन[कठोप°२।४।११]तज्जलानिति शान्त उपासीत[ छां०३।१४।४] 


१५ अनन्त विज्ञान, रचना धारण सर्वज्ञता! सत्यसंकल्प आदि गुण इस 


जगत्‌ में क्यों नहीं दीख पड़ते ? और ब्रह्म .को कार्यरूप मानें, तो 
जन्म-मरण हर्ष-शोक भूख-प्यास बढ़ना-घटना और सूढ़पन आदि 
जगत्‌ के प्राणियों के दोष ब्रह्म में प्राप्त होवें । इससे बन्धन 
नरक दुःख और विषयभोग भी ईश्वर को ही होवें । इससे वल्लभ | 
का किया अर्थ मिथ्या ही जानना चाहिये । i 


और “Haga एक ही वात है । हवेत का निषेध aga कहाता 
है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ‘aa खल्विदं० [छा० ३1१४१ ] 
यह aft है” । यह वल्लभ का भू कना है । कार्येकारणरूप ब्रह्म 
प्रकार से परिणत है, तो दुःख बन्धन ग्रौर नरक-प्राप्ति होना आदि 
दोष ब्रह्म में ही होवें । पूर्व अवस्थित द्रव्य की अवस्थान्तरप्राप्ति 
परिणाम? कहाता है । वैसे ही श्राप के मत में ब्रह्म ही WET 
वन गया । इससे क्या ग्राया यह सुनो--जो जगत्‌ में प्रविद्या ज्वर 
पीड़ा आदि दोष [हैं उन्हें | भी वल्लभ ने ब्रह्म में ही मान लिये । इसी 
से आप का मत वेद और युक्ति से विरुद्ध है, यह जानना चाहिये । 


वल्लभ मे aa खल्विदं agio’ [छा० ३।१४।१] इत्यादि 
a a 


Rodi ie) 
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इत्यादिश्रुतीनामर्थो नेव विज्ञात. । कुतः, विदुषां समाधिसंयमे faar- 
नेन यादुशं ब्रह्म विज्ञायते तत्रत्योऽप्रमनुभवः | यथा केनचिदुक्त सर्वं 
खल्विदं सुवर्णमिह नाना पित्तलादिधात्वरन्तरं मिलितं नास्ति, तयेव 
च्चिदानन्देकरसब्रह्म णि नाना वस्तु मिलितं नास्ति । किन्तु सर्व 
खल्विदं ब्रह्मेकरसमिति विज्ञेयम्‌, अखण्डेकरसत्वाद्‌ अभेद्यत्वाद्‌ ५ 
ब्राह्मणश्चेति । 


यथा 'अपमात्मा ब्रह्म' [ माण्ड्‌० २ ] शब्देनात्मनो ब्रह्मण एव 
ग्रहणमिति निश्चेतव्य्‌ं, न कस्यचिज्जगद्वस्तुनः संबन्धग्रहणञच, तथा 
'तज्जलानिति०' [Sto ३।१४।४] ब्रह्म शान्तः सन्नुपासीत | तस्माद्‌ 
ब्रह्मानन्तसामर्थ्यादेवास्य जगतो जननधारणप्राणादीनि भवन्तीत्ये-\?५ 
चम्ब्रह्मोपासनीयमेव नान्यदित्यर्थो वल्लभेनापि नेव विज्ञातम्‌, तत्सं- | 
प्रदायस्थानाम्भवतान्तु का कथा ? 


afaat का अर्थ नहीं जाना । क्योंकि समाधि में संयम करने से विज्ञान 
के प्रकाश से जैसा ब्रह्म स्वरूप जाना जाता है, उस समय का किया 
विद्वानों का अनुभव ही श्रुति का तात्पर्यं है । जसे किसी ने कहा कि १५ 
सब यह सुवणं है, इस में ग्रनेक पीतल भ्रादि धातु मिले नहीं हैं, 
वैसे सच्चिदानन्दस्वरूप एकरस ब्रह्म के बीच में नाना वस्तु मिलो 
नहीं, किन्तु यह सत्र ब्रह्म एकरस ही है, ऐसा जानना चाहिये । 
क्योंकि ब्रह्म एकरस अखण्ड और अभेद्य है। 


जैसे 'अयमात्मा ब्रह्म' यह आत्मा ब्रह्म है, इस वाक्य में 'इदम्‌' २० 
शब्द से ब्रह्मात्मा का हो ग्रहण होता है, किन्तु किसी जगत्‌ के वस्तु 
का सम्बन्ध ग्रहण नहीं होता | 'तज्जलान्‌ इति ब्रह्म ,-- “तज्ज' नाम 
उसो से यह सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ, “तल्ल नाम उसी में सब लय 
होता, “तदन”नाम उसी में सब जगत्‌ चेष्टा कर रहा है । इस प्रकार 
शान्त हुआ पुरुष ब्रह्म की उपासना करे । अर्थात्‌ उस ब्रह्म के अनन्त २५ 
सामर्थ्यं से ही इस जगत्‌ के जन्म-मरण और चेष्टादि कर्म होते हैं । 
इस प्रकार से ब्रह्म ही की उपासना करनी चाहिये, अन्य की नहीं । 
यह अर्थ बल्लभ ने भी नहीं जाना, तो वल्लभ के सम्प्रदायी श्राप 
लोगों की तो कथा ही क्या है ? 
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“सर्व ब्रह्मात्मकं विइवामिदमाबोध्यते पुरः । 
सर्वदाब्देन यावद्धि दुष्टश्रुतमदो जगत्‌ ॥ १॥ 


बोध्यते तेन सर्वं हि ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ । 
कार्यस्य ब्रह्मरूपस्य TAT स्याद्धि कारणम्‌ ॥ २॥ 
x साकारं सवंशक्त्येक सर्वज्ञ सर्वेकत्‌ च। 
सच्चिदानन्दस्वरूपं हि ब्रह्म तस्मादिदञ्जगत्‌॥ ३॥ 
शुद्धाह तपदे ज्ञेय समासः कर्मधारयः। 
भ्रद्देतशुद्धयो: प्राहुः षष्ठीतत्पुरुषं बुघाः॥ ४॥ 


इत्यादयः इलोकाः शुद्धाद्वेतमात्तंण्डे अर्थतोऽशुद्धा एवेति निशचयः। 


१० Tiaa मँघारयसमासोच्संगतः । कुतः कार्यका रणयोस्तादात्म्यगुणा- 
| । 


कब्ज 


शुद्धच शुद्धा चढ तमो शुद्ध, तयो: स्त्रीपु सयोरद्वेतर्माथन्मैथुनसमये द्वैत, 
स्त्रीषु राधाभावना स्वस्मिन्‌ कृष्णमावना च क्रियते । 'अहं कुष्णस्त्व 


षष्टीतसुरर्षाऽप्यसङ्गतः, दवौ चेत्कार्यकारणकथनं व्यथंम्‌ | 
य 


“यह सब जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है, यह पहले ही जताया है। ‘aa’ 
१५ शब्द से जितना देखा सुना यह जगत्‌ है, वह सव जानना। इससे 
वह सब जगत्‌ ब्रह्मरूप सनातन है । क्योंकि ब्रह्मरूप कार्य जगत्‌ 
का कारण ब्रह्म ही हो सकता है । वह ब्रह्म साकार, स्वशक्तियुक्त 
एक सर्वज्ञ और सब का रचनेहारा सच्चिदानन्दस्वरूप है, उसी से 
यह जगत्‌ हुआ है ।” इत्यादि वल्लभ के इलोक शुरद्धाइतमातण्ड 

२० नामक ग्रन्थ में वस्तुतः ग्रशुद्ध ही हैं, यह निश्चय जानो | 


“शुद्ध नाम कार्य और अद्व त नाम कारण, जो शुद्ध हैं वही WaT 

यह 'कर्मघारय समास' कार्यकरण के एकस्वरूप एकात्मक pe 

न होने से असङ्गत है ।-'षष्ठोतत्पुरुष' समास भी ठीक नहीं 

वस्तुतः जो दो पदार्थ हैं, उनकी एकता क्योंकर हो सकती है! a 

२३ यदि वस्तुतः दो नहीं हैं, तो कायंकारणरूप कहना व्यर्थ हैँ। ई | 

शुद्धपुरुष और शुद्ध स्त्री दोनों का CHAT समास भी असङ्गतं न 
अर्थात्‌ मैथुन समय में देत, स्त्रियों में राधा भावना, और 


कृष्ण दी भावना करते हैं। 'मैं कृष्ण तू राधा मेरा तेरा सर्ज 
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राधा ह्यावयोरस्तु संगम: इत्यादि पतितकारकं वल्लभादीनां मत- 
मिति निश्चयः । 

कुतः, लक्ष्मणभट्टेन संन्यासं पूर्वेडगृहीत्वा पुनगृ हाश्रमः कृतः, स 
एव प्रथमतः श्ववद्वान्ताशी जातः | तत्पुत्रो वल्लमोऽपि पूव विष्णुः 
स्वामिसम्प्रदोये विरक्ताश्रमङ्गृहीत्वा पुनरभूद्‌ गृही । तथानेकविधो १ 
व्यभिचारो गोकुलनाथेन विटूठलेन च कृतस्तत्सम्प्रदायग्रन्थेषु TTS: | 

लक्ष्मणभट्ट मूलपूरुषमारभ्याद्यपर्यम्तं व्यमिचारादिदुष्टङ्कमे 
यथावदल्लभसम्प्रदाये दुश्पते । येऽस्य सम्प्रदायस्योपरि विश्वासं 
कुव न्तीमान्‌ गुरू च मन्यन्ते, तेऽपि तादृशा एवेति विज्ञातव्य्रम्‌ । 
एतादृशस्य पापकर्मक्रत्त्‌ रवर्मात्मनो गुरोस्त्यागे हनने च पुण्यमेव १० 
भवति, नैव पापञ्च इत्यत्राह मनुः 

“गुरु वा बालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ | | 


झाततायिनमायान्त॑ ह॒न्यादेवाविचारयन्‌ न्यादेवाविच neu 


eee 
होवे” इत्यादि कुकर्म से वल्लभादि का मत पतित करनेवाला जानना 
चाहिये । १५ 
क्योंकि इनका पूर्व आचार्य लक्ष्मणभट्ट हुआ । उसने पहिले 
संन्यास ग्रहण करके पीछे गृहाश्रम धारण किया । इसलिये लक्ष्मण- 
गट्ट ही पहिले कुत्ते के तुल्य 'वान्ताशी' अर्थात्‌ उगले हुए को खाने- 
वाला हुआ । पहिले गृहाश्रम को छोड़के संन्यास किया । पीछे उसी 
वान्त के तुल्य त्यागे हुये गृहाश्रम का ग्रहण ओर संन्यास का त्याग २० 
किया । इसी लक्ष्मणभट्ट का पुत्र वल्लभ हुआ । इसने भी पहिले 
विष्णुस्वामी के सम्प्रदाय में विरक्त ( =a) AAA ग्रहण कर 
फिर गृहाश्रम धारण किया । और गोकुलनाथ,विटटुल ने अनेक प्रकार 
का व्यभिचार किया, इत्यादि बातें इनके मत के ग्रन्यो में प्रसिद्ध हैं। 


इनके आदिपुरुष लक्ष्मण मट्ट से लेकर अब तक वल्लभसम्भ्रदाय २५ 
में व्यभिचारादि दुष्टकर्म यथावत्‌ दील पड़ता है। तथा जो लोग 
इनके मत पर विश्वास करते, और इन वल्लभादि मतस्थ लोगों को 
गुरु मानते हैं,वे भी वेसे ही जानने चाहियें । ऐसे पापकर्मकर्त्ता,अधर्मी 
गुरु के त्यागने और मार डालने में पुण्य ही होता है, पाप नहीं । 
इस विषय में धर्मशास्त्र का प्रमाण हैः--“ग्रुद, बालक, वृद्ध ३७ 
वा बहुश्रुत ब्राह्मण ये सब झाततायी घर्मनाशक अघम के भ्रवत्तक . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४३० Digitized by Arya Sam AAAA AERA ग्रह eGangotri 


नाततायिवधे दोषो हन्तुअबति TAT | 
प्रकाश वाऽप्रकाशं वा मन्यू स्व सर सन्यमुच्छति' ॥२॥ 
[ago ८1३५-,३५१] 
इति धर्म त्यक्त्वा ITA प्रवर्तेत, स आततायी विज्ञेयः । 
५ (प्रः) -शुद्धादवतस्प्रकाशरूपं स्वभावत उताऽन्धकारखूपम्‌ ¦ 
(३०) -नाद्यः, कुतः स्वभावतः प्रकाशस्वरूपस्य मात्त verd- 
सूर्यपेक्षाभावात्‌ । न चरमः, स्वभातरतोऽन्धकारस्वरूपञ्चेत्‌ सूर्यणापि 
तस्य प्रकाशासंभवात्‌ । एवमेव तत्सिद्वान्तमात्त'ण्डस्यापि खण्डनं 
विज्ञेयम्‌ । अतएव शुद्धादवतमात्तण्डसत्सिद्धान्तमात्त डयोर्नाममात्रमपि 
१० शुद्धं नास्ति । पुनग्न न्थाशुद्धेस्तु का कथा ? 


एवमेव बिद्वन्मण्डनस्यापि खण्डनं विज्ञेयम्‌ । विठ्ठल एव यदा 


विद्वान्नासीत्‌ पुनविदुषां megg कथं समर्थः स्यात्‌ ? किन्तु पर- 


FRR SSIS क _-_ न ऋलनून 


हों, तो राजा विना विचारे मार डाले । क्योंकि आततायी के मारने 
में मारनेवाले को दोष नहीं लगता । चाहे प्रसिद्धि में मारे वा 
१५ अप्रसिद्धि में, सर्वथा क्रोध को क्रोध मारता है, किन्तु वह हिंसा नहीं 
कहाती” । धर्म को छोड़के सर्वथा जो अधर्म में प्रवृत्त हो, वह 
'ग्राततायी' कहाता है । " 
( प्रः )--शुद्धाह त प्रकाशरूप है, वा स्वभाव से प्रन्धकार 
रूप है ? À 
२० (३०)-प्रकाशरूप होना, यह पहिला पक्ष इसलिये ठीक नहीं, 
कि यदि स्वभाव से प्रकाशस्वरूप हो तो सूर्य के तुल्य स्वयं प्रकाश- 
रूप होने से मार्तण्ड नामक पुस्तक देखने के ग्रथ सूर्य की अपेक्षा न 
होवे । सूर्यप्रकाश की भ्रपेक्षा विना ही काये सिद्ध कर सके, सो संभव 
नहीं। स्वभाव से अन्धकारस्वरूप होना, यह द्वितोय पक्ष भी ठीक 
२५ नहीं । क्योंकि स्वभाव से ही अन्धकारस्वरूप हो, तो सूर्य से भी 
उसका प्रकाशित होना ग्रसम्भव हो जावे। इस प्रकार सत्तसिद्धान्त- 
मार्ताण्ड का भी खण्डन जानो । इस पूर्वोक्त प्रकार 'शुद्धाद्व त 
मात्तं ण्ड' और'सत्सिद्धान्तमातंण्ड' इन दोनों पुस्तकों का नाममात्र भ 
शुद्ध नहीं है । ग्रन्थ के अशुद्ध होने का तो कहना ही क्या है ? 
३० इसी प्रकार विद्वन्मण्डन नामक ग्रन्थ का भी खण्डन जानो । 
जब तुम्हारा आचार्य विठ्ठल ही विद्वान्‌ नहीं था, तो फिर विरति 
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स्त्रीगमन-परधनहरण-व्यमिचारमण्डने च सामथ्यन्तस्याभुत्‌,नान्यत्रेति 
विज्ञेयम्‌ । तत्र दिङ्मात्रनिदरशेनं वण्यंते-*निजमुरलिकेति’ मुरलिका- 
नादेन तेनागता गोकुलस्य सम्बन्धिन्यः सुन्दर्यः परस्त्रियः कृष्णेन 
स्नेहाऱद्भोगार्थ स्वोक्कता इत्युक्तम्‌ । प्रतिर्मक्षगे, gala युवति aat- 
कृत्य य. सम्भेदः सङ्गम. कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषित * 
इत्यादि अ्रष्टवचनस्योत्तःवाद्विइन्मण्डनमित्यस्य नामायोग्यमेव । 
कुतः, मुखं व्यभिचाराधर्माणामत्र मण्डनत्वात्‌ | 


एवमेवा णुभाष्यमप्यस ङ्गतमेवेति वेद्यम्‌ | तथा च शतशो भाषा- 
ग्रन्था रसभावनादयोऽपि भ्रष्टतरा एव । तत्रत्यंकदेशनिदशनं लिख्यते- 
राधायाः कुचाद्यङ्गेषु मोदक्रादिभावना कत्त व्या । तथा गोलोक एक ro 
एव पुरुषः कृष्णः, अन्यास्सर्वाः स्त्रियः सन्ति । ग्रहनिशन्ताभिः सह | 
कृष्णः क्रीडति । पुनः सूर्योदयसमये यावत्यः स्त्रियस्तावन्तः पुरुषाः 


का मण्डन कंसे कर सकता है ? किन्तु परस्त्रीगमन, पराया धन SSA, 
और व्यभिचार के मण्डन करने में तो अवश्य उसका सामर्थ्यं था, 
अन्य किमी कार्य में नहीं । सो उदाहरणमात्र feat हैं fagaga १५ 
विद्दन्मण्डत नामक ग्रन्थ में 'तिजमुरलिका०' इत्याद लिखा है । 
अभिप्राय यह है क्रि मुरलो का शब्द सुनके गोकुल को सुन्दर 
सुन्दर स्त्रियां आई । कृष्ण ने उनके साथ कोड़ा करने के लिये प्रीति 

से उनका ग्रहण किया, अर्थात्‌ युवति युवति स्त्रियों को देखकर, 
जितनी गोपों की स्त्रियां थीं, उतने ही अपने एक ही प्रकार के २० 
शरीर धारण कर [ कृष्ण ने | उनसे समागम किया, इत्यादि भ्रष्ट 
वचनों के कहने से 'बिइन्मण्डत' नाम ग्रयोग्य ही है । क्योंकि इस 
पुस्तक में मूर्ख व्यभिचार और अधमो का मण्डन है । 


इसी प्रकार 'अण्‌भाष्य' भी असङ्गत ही है। और ऐसेहो | 
'रस-भावना' आदि सैकड़ों भाषा के ग्रन्थ भी अत्यन्त भ्रष्ट हैं। २५ 
इसमें एक बात उदाहरण के लिये लिखते हैं-“राधा के कुच मा | 
अज्भों में मोदक आदि की भावना करनी चाहिये । तथा m गोलोक में 
एक कृष्ण ही पुरुष अन्य सब स्त्रियां हैं । कृष्ण उन स्त्रियों के साथ 
दिन-रात क्रीड़ा करते हैं । सूर्य उदय.होते समय जितनी स्त्रियां हैं 
उतने ही पुरुष कृष्ण के शरीर से निकलके एक-एक स्त्री को एक-एक ३० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४३२ दयानन्दीय लघुग्रन्थ-स ग्रह्‌ 


कृष्णशरी रान्निसृत्यैकैक्ामेके को TAAT पुष्कल मेथुनमाचरन्ति सर्वे । . 


तथा वल्लभस्य महाप्रभूरिति संज्ञा कृता । प्रभुरितीश्वरस्य नामा- 
स्ति 'प्रभ गात्राणि पर्येषि fasaa: [ ऋ०" ६।८३।१] इत्यादिश्रतिपु 
बर्णितम्‌ । तेनेइवेरणाद्यपर्यन्ते तुल्यः कोऽपि न भूतो न भविष्यति, 
३ अत्याधकस्य तु का कथा ? पुनम हाप्रभुशब्देन वल्लभविषणे 
किङ्गम्पते ? यथा महात्राह्मणस्तयत्र Ae TSS ब्दार्थो$वगन्तव्य: । 
यथा वेदपूक्तिविरुद्धी वल्लमसंप्रदायोऽस्ति, तथव शवशाक्तगाणपत्य- 
सौरवैष्णत्रादपस्सम्प्रदाया अपि वेदपुक्तिविदद्धा एत्र सन्तीति दिक्‌ ॥ 
इशिरामाडू:चन्द्रे उब्दे कातिकस्यासिते दते । 
१० amai भौमवारे च ग्रन्थोञ्यम्पुतिमागतः N 


Pee ERM 
पुरुष ग्रहण कर सब अच्छे प्रकार मैथुन करते हैँ ।” 

और बल्लभ का महाप्रभु नाम रक्खा है । प्रभु नाम ईश्‍वर का 

है। प्रभु सब दरीरों में व्याप्त है” यह वेद में कहा है । जब उत 

ईइवर के तुल्य अब तक न कोई हुआ न होगा, तो उससे अधिक 

१५ कौन हो सकता है। फिर महाप्रभु कहने से यही प्रतोत होता हे कि 

जैसे ब्राह्मण के साथ महत्‌ शब्द लगाने से नोच का नाम महाब्राह्मण 

होता हुँ, वैसे ही महाप्रभु भी जानना चाहिये । जैसे वेद और युक्ति 

से विरुद्ध वल्लभ का सम्प्रदाय है, वैसे ही शेव, शाक्त, गाणपत्य, सौर 

और वैष्णवादि सम्प्रदाय भी वेद और युक्ति से विरुद्ध ही हैं! “इहि 

go शुभम्‌ ॥ 

इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचायं श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वा म 

निर्मितस्तच्छिष्यभीमसेनशर्मकृतभाषानुवादसहितइच 
वेदविरुद्धमतखण्डननामा ग्रन्थः समाप्तः ॥ 


LEA 
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oh ग्रोरेम्‌ eb 
अथ सहजानन्दादिमतस्थान्‌ प्रति 
प्रश्नाः खण्डन च ` 


प्रइन:--को5यं सहजानन्दो नाम ? 

उत्तरम्‌-नारायणावतारः स्वामीनारायणाख्याचार्यं इति ब्रूमः । ५ 

प्रश्नः--कएच नारायणः ? 

saq वेक्रुण्ठगोलोकवासी चतुभ्‌ जो द्विभुजो लक्ष्मीपतिः 
रीशवर इत्युच्यते | 

प्रश्‍त:--स इदानीमस्ति न वा ? 

BULA — Aaa एव, तस्येश्वराख्यस्य नित्यत्वात्‌ | १० 

[ खण्डनम्‌ ] --नेवं शक्यम्‌ | “स पर्यगाछक्रमकायमत्रणसस्ना- 


सहजानन्दादि सतों के प्रति प्रश्न, और 
उन मतों का खण्डन' 


प्रश्‍न -सहजानन्द नामक पुरुष कौन है ? 
उत्तर--सहजानन्द नारायण का अवतार, और स्वामिनारायण १५ 
नामक पन्थ का आचाय्य है । 
प्ररत नारायण कौन है? 
उत्तर-गोलोक और वं कुण्ठ में रहनेवाला, चतुर्भूज द्विभु ज 
और लक्ष्मीपति ईश्वर है | 

प्ररन--वह्‌ अब भी है कि नहीं ? २० 

उत्तर-ईर्वर नित्य है, इससे वह अब भी है । 

खण्डन--ऐसा होना अशक्य है । क्योंकि वेद [यजु० ४०८ ] 

१. यह भाषानुवाद गुजराती आषा से किया हुआ है । वेदिक यन्त्रालय ड 
मुद्रित संस्करणों में “गुजराती का भाषानुवाद' ऐसा निर्देश आरम्भ में 
मिलता है | 
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विर शशुद्धमपापविद्धम्‌०"इत्यादिश्रु तिविरोधात्‌ । ईइवरस्यानन्तान्त- 
यामिसर्वव्यापकस्य जन्ममरणदेहधारणादेरसम्भवात्‌ । सावयव- 
देहधारिण: संयोगजन्यादिमतो नित्यत्वेश्वरत्वयोरसम्भवाच्च । यो 
जन्ममरणशरीरधारणादिव्यवहारवान्‌ स ईश्वर एव न भवति । 
तर्हींदानीन्तनस्य सहजानन्दस्य तु का कथा ? 
तस्य सहजानन्दस्याचायंत्वमेवासङ्गतम्‌ | कुतः मृतस्याध्यापने 
सामर्थ्याभावात्‌ 
'स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणिः AAT ब्रह्मा समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌" ॥ 
> ` 
“उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ हिज: । 
सरहस्य' _ सकल्पञ्च,,तमाचाय, प्रचक्षते" ॥ 
इति ब्राह्मणमनुसाक्ष्यस्य वतंमानाभिप्रायस्य विद्यमानत्वात्‌ | 


२० 


२५ 


में कहा है कि-- ईश्वर सर्वव्यापक, वीय्यंरूप, शरीर छिद्र और नाड़ी से 
रहित, शुद्ध और पापरहित है” । सर्वान्तर्यामी और सवंव्यापक ईश्वर 
का जन्म-मरण और देहधारण है ही नहीं | जिसका जन्म-मरण और 
शरीर-धारण हो, उसको ईश्वर कभी कह ही नहीं सकते । फिर 
आजकल के सहजानन्द का तो क्या कहना है ? 

प्रथम तो मुरदा के वास्ते आचाय का नाम बिल्कुल नहीं 
चटता | क्योंकि सहजानन्द मर गया, और इसी से वह अभ्यास 
कराने को ग्रसमर्थ है । 

ब्राह्मणभाग में कहा है कि 

“अपना गुरु जो कि वेद पढ़ा हुआ और केवल ईश्वर की ही भक्ति 
करता हो, उसके पास शिष्य को अपने हाथ में समिधू नाम लकड़ियों को 
लेकर जाना चाहिये ॥” [मुण्डको० १।२।१२] 

At वही मनु [२।१४०] भी साक्षी देता है कि 

“जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वदय गुरु अपने शिष्य को यज्ञोपवीत आदिं 
धर्म क्रिया कराने के वाद वेद को अर्थ और कल्पसहित पढावे, तो ही उसको 
'आचार्य' कहना चाहिये ।॥ 


१. यजुः भ्रः ४० | Ho ८ ॥ २. मुण्डकोप० १।२।१२॥ 
३. मनु० २ । १४०॥ 
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तद्रचितस्य शिक्षा [ पत्री ] ग्रन्थस्य दशनेन सहजानन्दे शिष्ट- 
शिक्षाविद्याविरहत्वपाखण्डाचारा विज्ञायन्ते। तस्याः शिक्षापत्र्याः 
सहजानन्दर चिताया अ्रादिमोऽय' इलोकः — 


चामे यस्य स्थिता राधा saa यस्यास्ति वक्षसि । 
वुन्दावनविहारन्तं श्रीकृष्ण हृदि चिन्तये ॥ १॥ 


राधा वामे दक्षिणे पश्चिमे पुरतोऽघ उपरि वा क्व स्थितेति 
्रत्यक्षानुमानाप्तशब्दैः कस्यापि निश्चयो नास्ति । श्रत एव ag- 
नन्दस्य मिथ्यैव कल्पनास्तीति वेद्यम्‌ । वक्षस्येव श्रौव त्तंत इत्युच्यते 
चेत्‌, तहि मुखाद्यद्धेषं दरिद्रतास्तीति स्वी कय दरिद्रतास्तीति स्वीक्रियताम्‌ | 


कृष्णस्तु द्वारिकसन्निधौ मरण प्राप्तवानित्युक्त महाभारते | 
इदानो कृष्णस्य जीवो न जाने क्वास्ति। वृन्दावने विहरन्‌ कृष्ण: 
केनापि न दृश्यते । किन्तु बहवः पाखण्डितः पाषाणादिमूत्तं यशच तत्र 
दुश्यन्त, नैव कृष्ण: । पुनः परमेश्वर निराकार जन्ममरणादिदोष- 


सहजानन्द की वनाई हुई शिक्षा-पत्री, जिससे सिद्ध होता है 
कि सहजानन्द ने उस पुस्तक में बहुत कुछ पाखण्ड वर्णन किया है | 
सहजानम्द की शिक्षापत्री के प्रथम इलोक का Wa fara- 
लिखित है:-- 

[शिक्षा ०]-'श्रीकूष्ण जिनकी वाई ओर राथाजी खड़ी हैं, भौर जिनकी 
छाती पर लक्ष्मीजी बैठी हैं, और जो व.न्दावन में क्रीड़ा करते हैं, उनका 
मैं हृदय स ध्यान घरता हू” ॥। १॥ 

राधा वाम और दक्षिण, पश्चिम, आसपास और ऊपर नीचे 
कहां खड़ी है? सो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द द्वारा किसी को भी 
निश्चय होता नहीं । इसलिये सहजानन्द ने जो कल्पना करी, सो 
व्यथे है । जबकि छाती के ऊपर लक्ष्मी बैठो हैं, तो कृष्ण के मुख में 
दरिद्रता बैठी है, ऐसा मानना पड़ेगा | 


महाभारत में कहा है कि-“कृष्ण द्वारिका की पड़ोस में मर 


२५ 


गये” । अब कौन जाने कि कृष्ण का जीव इस समय कहां है ! कुष्ण « 


तो वृन्दावन में क्रीड़ा करते हुए किसी को नहीं दीख पड़ते, किन्तु वृन्दा- 


वन में बहुपाखण्डरूप पाषाणादि की मूर्तियां तो दीखती हें । निराकार , 
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रहित विहाय 'कृष्णं हृदि चिन्तय' इत्युक्तिव्येथेवेति ॥ १॥ 

मुङगुन्दानत्दमुख्याइच नेष्ठिका ब्रह्मचारिण 
गृहस्थाइच मयारामभट्टाद्या ये मदाश्रयाः ॥ ४॥ 

मुकुन्दानन्दादीनां वेदेशवरयोनिष्ठाध्यथना भावान्ने ष्ठिकब्रह्म- 

५ चारित्वमेवासङ्गतम्‌ ॥ ४॥ 

एवमेवाग्रस्थाः इलोका: प्रायशोऽशुद्धाः सन्त्यत उपेक्षन्ते । 
दृष्ट्या झिवालयादीनि देवागाराणि वर्त्मनि । 
प्रणस्य तानि तह वदशनं कार्यंसादरात्‌ ॥१३॥ 


पाषाणादिसूर्त्यागाराणां देवालयसंज्ञावचनात्‌ 'तददेवदर्शनं 
१० कार्यमादरादिति' प्रलापात्‌ सहजानन्दे पदार्थविद्याया अभाव एव 
दुश्यते ॥ १३ ॥ | 
स्ववर्णा्रमधर्मो यः स हातव्यो न केनचित्‌ । 
परधर्मो न चाचर्यो न च पाखण्डकल्पितः ॥ १४।॥ 


= 


जन्म-मरण रहित ईश्वर को छोड़के 'कृष्ण का मैं हृदय में ध्यान 
१५ धरता हूं' ऐसा कहना मिथ्या है ॥ १॥ A 

“मुकुन्दानन्द श्रादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी और भट्ट मयाराम आवि गृहस्थ 

मेरे आश्रित हैं” ।। ४ ॥ | 

मुकुन्दानन्द आदिकों ने वेद और ईश्वर पर श्रास्था रक्खी नहीं 


इससे उनका न ष्ठिक ब्रह्मचारी नाम घटता ही नहीं है ॥४॥ 
२० इसी प्रकार से इनके बहुतसे आगे के इलोक भी भ्रष्ट और 
ग्रशुद्ध हैं । l 
“रास्ता चलते हुए शिवालय आदि जो देवमन्दिर आवो, उनको नमना 
और प्रम से उनका दर्शन करना चाहिये” ॥ १३ VU 


पाषाण दि मूर्ति के घर को देवालय नाम दिया, इससे और 
२५ 'उनका दर्शन करना” इस प्रकार अनर्थ वचन कहने से मालूम 
पड़ता है कि सहजानन्द पदार्थविद्या बिल्कुल नहीं जानता 
था॥ १३॥ 
“अपने वण आश्रम का जो धम उसका कोई पुरुष त्याग न करे | 
उसी प्रकार पाखण्डकल्पित परधर्म का आचरण भी नहीं करा 
३० चाहिये ॥ १४ ॥ 
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वेदोक्तः स्ववर्णाश्रमधमंः सहजानन्देन किमर्थ त्यक्तः ? कुतः, 
वेदविरुद्धानां स्वकपोलकल्पितानां पाषाणादिमूत्तिपूजनकण्ठी- 
तिलकधारणादिपाखण्डानां प्रचारकरणात्‌ सहजानन्दे वदतोव्याघात- 
दोषस्समागतो वेदितव्यः ॥ १४॥। 
कृष्णभक्तः स्वधर्माद्‌ वा पतनं यस्य वाक्यतः | x 
स्यात्तन्मुखान्न वे व्याः कथा वार्त्ताइच वा प्रभोः ॥१५॥ 
कृष्णभक्तिरेव स्वघर्मोऽस्तीति कथनं व्यर्थमेव । कुतः, वेदे 
वर्णाश्रमधर्म प्रतिपादनप्रकरणे कृष्णभक्तिः स्वधमं इति प्रतिपादनस्या- 
भावात्‌ । ग्रतः कि समागतम्‌ ? सहजानन्दस्य तत्सम्प्रदायस्थानाञ्च 
मुखात्‌ कदाचित्‌ केनचिदपि कथा नेव श्रोतव्येति सिद्धान्तः। स १० 
कृष्णः प्रभुरेव न, तस्य जन्ममरणादिस्वभाववत्त्वात्‌ ॥ १५.॥ 
ज्ञानवार्त्ताश्चति्नार्या मुखात्‌ कार्य्या न पुरुष: | 
न विवाद: स्त्रिया कार्यो न राज्ञा न च तज्जन: ।।३४।। | 


प्रथम सहजानन्द ने वेदोक्त AIT वर्णाश्रम धमं का त्याग किस- 
लिये किया ? जो कहो कि त्याग नहीं किया, तो वेदविरुद्ध मूति- १५ 
पूजन, कण्ठी तिलक धारणादि पाखण्डों का आचरण क्यों किया 
कराया ? यह तो ऊपर से सिद्ध होता है कि सहजानन्द ने अपने 
पैर में श्रपने आप ही कुठार मारा है । यहां तक कि अपने कथन को 
अपने आप ही धो डाला है ॥ १४॥ 

“जिसके कहने से कृष्ण-भक्ति में भंग पडे, उस पुरुष के मुख से कभी २० 
भगवान्‌ की कथा-वार्ता सुननी नहीं चाहिये” ॥१५॥ 

“केवल कृष्ण की ही भक्ति करने में अपना घमं रहता है, इस 
प्रकार सहजानन्द का कहना व्यर्थ है। क्योंकि वेद में जहां वर्णाश्रम- 
धर्म प्रतिपादन प्रकरण चला है, वहां पर 'कृष्ण की भक्ति करनी 
यही स्वधर्म है, ऐसा नहीं कहा । यह ऊपर से समझना चाहिये कि २५ 
सहजानन्द और उसके सम्प्रदायवालों के मुख से कभी किसी को 
कथावार्ता नहीं सुननी चाहिये । कृष्ण को (मुरदा को) प्रभु नाम 
देना ही नहीं बन सकता । क्योंकि इतके जन्म-मरण आदि दोष 
हुये हैं॥ १५ ॥ i 

“स्त्री से भति अथवा ज्ञातवार्ता मनुष्यों को सुननी नहीं चाहिये । ३० 
इसी प्रकार स्त्री राजा और राजपुरुषों के साथ वाद-विवाद नही करना | 
चाहिये” NXN 


= 
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गार्ग्यादिस्त्रीमुखाद्‌ याज्ञवल्क्यादिमह्षिभिः कथायाः श्रुतत्वात' 
सहजानन्दकल्पना त्वग्राह्मा ॥ ३४॥ > ko 
कृष्णदीक्षा गुरोः प्राप्ते तुलसीमालिका au ' 
qat नित्यञङ्चोध्वेपुण्डी ललाटादौ द्विजातिभि: ॥४१॥ 
५ कृष्णदीक्षातुलसीमालाधारणोध्वंपण्डूघारणमित्युक्तिः सहजा- 
नन्दस्य व्यर्थेव । कुतः, वेदयुक्तिभ्यों विरोधात्‌ | स्वल्पकण्ठीतिलक- 
घारणे पुण्यं भवति चेत्‌, तहि कण्ठीभारधारणे सर्वमुखशरीरलेपने 
च महत्पुण्यं भविष्यतीत्येवं क्रियताम्‌ ॥ ४१॥ 
इत्यादिइलोकाः सहजानन्दस्य मिथ्या एव वेदितव्याः । 
१० त्रिपुण्ड्रद्राक्षधृतियेर्षा स्यात्‌ स्वकुलागता | 
तेस्तु विप्रादिभिः क्वापि न त्याज्या सा सदा थित: ॥४६॥ 
ऐकात्स्यमेव fad नारायणमहेशयोः | 
उभयोब्रं ह्यरू्पेण वेदेषु प्रतिपादनात्‌ ॥४७॥ 
याज्ञवल्क्यादि महान्‌ ऋषियों ने गार्गी आदि स्त्रियों के साथ 
१५ धर्मविषय पर विचार किया था। इससे सहजानन्द की कल्पना 
मान्य करने योग्य नहीं ॥३४॥ mn 
“कृष्णदीक्षा की प्राप्ति के लिये तुलसी की बनी हुई माला पह्रनी, 
और ललाट आदि भागों पर ऊध्वेत्रिपुण्डट करना चाहिये” ॥४१॥ 


कृष्णदीक्षा, तुलसी-माला-धारण और ऊर्ध्वपुण्ड आदि जो 


२० कंहा, सो सहजानन्द का कहना मिथ्या है । क्योंकि ऐसा करना 


वेदविषद्ध और युक्तिरहित है । जो कण्ठी थोड़ा सा तिलक धारण 
करने से पुण्य होता है, तो कण्ठी का भार बांधने से और समस्त 
मुख तथा शरीर लोप देने से अत्यन्त पुण्य होता है, ऐसा मानना 
पड़ेगा। और जो ऐसा मानते हो, तो यह काम जल्दी करो ॥४१॥ 


२५ सहजानन्द के ऐसे-ऐसे कितने ही इलोक भ्रष्ट हैं । 
“बंशपरम्परा से जो ब्राह्मण रुद्राक्ष धारण करता होय, 


मेरा आशित होने पर उसका त्याग नहीं करना चाहिये । ॥४६॥ 
“नारायण और कौशव की एकात्मता (>-अभिन्नता) ही है । 


तो उसको 


बेद में इन दोनों को ब्रह्महप गिना है धषी ड में इन दोनों को ब्रह्मरूप गिना है ।।४७॥ 8 


३० १. द्र०--शत० १४। ६। ६। १; १४।६।८। १--१३ l 
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< एवञ्चेत्‌ सहजानन्दस्य कुलस्थेः कदाचित्‌ « त्रिपुण्डर्द्राक्षषारणं 
कृतमेवासीत्‌, पुनस्तेन किमर्थं त्यक्त त्याजितञ्च ? मदाश्चितैरिति 
वहुशो लिखति, तद्व्यर्थमेव। कुतः, तस्याविदुषो जन्ममरणादिदोषः 
बतो जीवस्याश्रयो निष्फलोऽतः ॥ ४६ ॥ 


नारायणमहेशयो रेक्यमसङ्गतम्‌, तयोब्रंह्मरूपेण वेदे प्रतिपादना- ५ 
भावात्‌ । अतः सहजानन्दस्य कथनं व्यर्थमेव ॥४७॥ 
प्रणम्य राधाकुष्णस्य लेख्यार्चा तत आदरात्‌ । 
शक्तया जपित्वा तन्मन्त्रं कत्त व्यं व्यावहारिकम्‌ ।५४॥ 
राधाकृष्णौ सहजानन्देनान्यैश्च प्रत्यक्षतया नैव दुष्टौ, पुनश्च 
तयोलंख्यां git कतु सामर्थ्यन्नेव भवेत्‌ । अतस्तत्पूजाकत्तंव्योक्तिः १० 
सहजानन्दस्यान्यर्थेव वेद्या ॥ ५४॥ 
शेली वा घातुजा मूत्त: ज्ञालिग्रामोऽच्यं एव तैः । 
द्रव्येयंथाप्ते: कृष्णस्य जप्योऽथाष्टाक्षरो मनुः ॥५६।। 


त्रिपुण्डू रुद्राक्ष का धारण करना, ऐसा जो सहजानन्द ने माना, 
सो प्रथम सहजानन्द ने अपनी ही रुद्राक्ष किसलिये त्यागी ? और १५ 
अपने सम्प्रदायवालों की क्िसलिपे छुड़ाई? “मेरे भ्राश्चितों को” 
ऐसा वचन सहजानन्द ने वार-वार लिखा है, सो मिथ्या है । क्योंकि 
जिसको जन्म-मरणादि दोष प्राप्त हुए, ऐसे अविद्वान्‌ जीव का ' 
आश्रय निष्फल है ॥४६॥ mang 


“नारायण और शित्र दोनों एक ही हैं' ऐसा सहजानन्द ने ऊपर २० 
कहा है, सो मिथ्या है । क्योंकि वेद में शिव और नारायण को 
ब्रह्मरूप माना नहीं ॥४७॥ ` 

“इस प्रकार प्रणाम करने के बाद राधाकृष्ण की छवि अथवा मूत्ति का प्रेम 
` से दर्शन करके यथाशक्ति उनका मन्त्र जप करना। उसके पीछे संसार का 
व्यवहार चलाना चाहिये” Wil २५ 
राधाकृष्ण को सहजानन्द ने या दुसरे किसी ने प्रत्यक्ष देखा 
नहीं, फिर उनकी छवि अथवा मूत्त कंसे हो ? यह ऊपर से सिद्ध 
होता है कि सहजानन्द जो कुछ कहता है, वह बिलकुल असत्य 
है।। ५४ ॥ 
“पाषाण अथवा चातु आदि की बनाई हुई मूत्ति की यथाशक्ति फल फूल ३० 


a: 
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अस्माच्छलोकाद्‌ विज्ञायते-- सहजानन्दस्यापि जडबुद्धिरासी- 
fafa | कुतः, वेदयुक्तिविरुद्धस्य पाषाणादिमूत्तिपूजनस्य विधानात्‌ t 
कृष्णमन्त्रजपेन वेदोक्तविरुद्ध न नास्तिकत्वसिद्ध शच ॥५६॥ 
हरविधाय नेवद्य भोज्यं प्रासादिकं तत: । 
y कृष्णसेवापरै: प्रीत्या भवितव्यं च तैः सदा USI 
हरेरप्रत्यक्षत्वात्‌, पाषाणादिजङयूर्तर्भोजनकरणाभावात्‌, T- 
वेद्यकरणं व्यर्थमेव । इदन्तु खलु छलमेवास्ति । कुतः, अङ्गुष्ठदर्शनेन 
घण्टानादं कृत्वा स्वभोजनाभिप्रायस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥५८॥ 
ग्ाचार्यणेब दत्त यद्‌ यच्च तेन प्रतिष्ठितम्‌ | 
१० कृष्णस्वरूपं तत्सेव्यं बन्द्यमेवेतरत्‌ तु यत्‌ NGR 
भगवन्मन्दिर सर्वेः सायं गन्तव्यमन्वहम्‌ | 
नामसंकीत्तंनं कार्य तत्रोच्चे राधिकापतेः ।।६३॥ 


~ 


आदि पदार्थो से पूजा करनी,और पीछे कृष्ण का अष्टाक्षर मन्त्र जपना” ॥५६॥ 
| इस इलोक से सिद्ध होता है कि aera की बुद्धि जड़ थी। 
१५ क्योंकि वेदविरुद्ध पाषाणादि मूत्तिपूजन का इसने प्रतिपादन किया 
है । वेदविरुद्ध क्ृष्ण-मन्त्र जपने से सहजानन्द को, नास्तिक नाम 
दिया जा सकता है॥।५६॥ 


“हरि को नैवेद्य दिये पीछे वाकी बची प्रसादी आप खानी चाहिये । भौर 
कृष्णसेवा में जिस प्रकार वन सके, उसी प्रकार सदा तत्पर रहना” EGU 


~ 


२०  हारि प्रत्यक्ष दीखता नहीं, और मूत्तियों में भोजन करने कौ 
शक्ति नहीं, इस कारण से मूत्ति को नेवेद्य धरना व्यर्थ हूँ, यह 


विलकुल छल-कपट है । क्योंकि जब ऐसा होता है, तभी श्र 


Wis के दर्शन और टन्‌-टन्‌ पु-पु करके भोजन करने में थोड़ा 
श्रम करना होता है ॥ ५८ ॥ 
२५ “अपने आचार्य ने जो कृष्णरूप दिया हो, और जिस में प्राणप्रतिष्ठा 
करदी होय,उस ही की सिफे सेवा करनी । ate की सेवा नहीं करनी (RR | 


; “हुर रोज शाम को भगवत्‌-मन्दिर में जाना, we वहां राधापति कुष्ण 
का ऊंची आवाज से कीत्तेन करना” ॥६३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ces 
AEN NE 
ee ae eee 3.1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिक्षापत्री-ध्वान्त-निवारणम्‌ ४४३ 


पाषाणादिमूत्तिस्वरूप॑ यो ददाति तत्प्रतिष्ठापर्यात च, तत 
कृष्णरूपमेव न, किन्तु तत्‌ पाषाणादिस्वरूपमेव । तच्च कदाचित 
केनचिदपि न सेव्यं, न चेव वन्द्यम्‌ । किन्तु यस्सवंशक्तिमानजो 
न्यायकारी दयालुस्सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापी निराकारो भगवान 


परमात्मा, स एव सर्वस्सेव्यो वन्द्यरच, ्रतोऽन्यो नैव वन्यस्सेव्यश्‍चेति 
निश्‍चय: ।।६२॥ 


अत एवाभगवत्पाषाणादिपृत्तिमन्दिरं भगवन्मन्दिरं मन्यमानस्य, 
तच्च सायं सर्वेरन्वहं गन्तव्यमनीइवरस्य मरणजन्मवतो राधिकाः 
पतेमू तस्य कृुष्णस्योच्चेर्नामसंकीर्तेनं [च] कार्यमिति मिथ्योपदेशं 
प्रवृक्कतस्सहजानन्दस्य वेदविद्या किञ्चिन्मात्रापि तस्य नासीत्‌ | 
असदुपदेशाच्च सद्गतिरपि तस्य नाभूदित्यनुमीयते । अस्य मिथ्यो- 
पदेशस्य ये स्वीकारञ्चक्र: कुर्वन्ति करिष्यन्ति च, तेषामपि aa- 
गति भूता न भवति न भविष्यति च । किन्तु वेदसद्दिद्यां तत्रोपदिष्टं 
न्यायं पक्षपातरहितं वेरबुद्धित्यागादिलक्षणं धर्मञ्च यथावद्‌ येः 


पाषाण आदि मूत्तिस्वरूपं, जिसकी प्रतिष्ठा होती है, वह 
कृष्णस्वरूप नहीं हो सकता । क्योंकि वह तो केवल पत्थर ही हे । 
ऐसा पत्थर किसी को कभी सेवनीय नहीं । इसी प्रकार उसको नमना 
भी नहीं । जो सर्वशक्तिमान्‌, ग्रेवतार-रहित, न्यायकारी, दयालु, 
सर्वान्तर्याभो, सर्वव्यापक, निराकार और श्रेष्ठ परमात्मा है, उसकी 
सत्र AISA को पूजा करनी और उसी को नमना चाहिये ॥६२॥ 


. शाम को सव मनुष्यों को भगवद्मन्दिर में जाकर पाषाणादि 
मृत्तियों की, और जिसका जन्ममरण हुआ ऐसे राधापति कृष्ण 
नामक मुर्दा को पूजा करती, और उसका ऊ ची आवाज से कीत्तन 
करना” ऐसा जो ऊपर कहा, सो सब मिथ्या उपदेश हुँ। यह ऊपर 
से जान पड़ता है कि सहजानन्द कुत्ते की तरह मौका है। वह 
वेदविद्या बिलकुल नहीं जानता था। असत्य उपदेश से सहजानन्द 
की सद्गति भी नहीं हुई होगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता हे । 
इस मिथ्या उपदेश को जो स्वीकार करता और जो दूसरों को 
कराता हे, उसकी सदूगति न तो हुई और न होती हे, और न 
होगी भी । जो मनुष्य वेदादि सद्विद्या, पक्षपात-रहित न्याय, और 
वेरबुद्धि त्यागादि स्वरूप धर्म का बोध करता है उसको, और जो 
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छड 22१ by Arya Samaj maid लधुग्रन्थ-सग्रह °° 
स्वीकरिष्यन्ति, सवंशक्तिमन्न्यायकारिदयालुत्वादिलक्षणस्य निराकार- 
परमेश्वरस्य स्तुतिप्राथैनोपासनाशच यथावद्ये च करिष्यन्ति, तेषामेव 
सद्गतिरभूद्‌ भवति भविष्यति चेति सर्ववे दितव्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
एवमेव AUEM: इलोकाः घ्रायोऽशुद्धास्सन्तीत्यत उपेक्ष्यन्ते । . 
एकादशीनां सर्वासां कत्तं व्य ब्रतमादरात्‌ । 
कूष्णजन्मदिनानाञच शिवरात्रेश्‍च सोत्सवम्‌ ॥७९॥ 
एकादश्यादीनि ब्रतादीनि वेदे क्वापि न विहितानि । किन्तु 
ब्रह्मचर्यसत्यभाषणादीन्येव ब्रतानि कतु विहितानि। अत एवैका- 
दश्यादीनां ब्रतानामाचरणं व्यर्थमेवेति परामर्शः. ७९ ॥ 
सवंवेष्णवराजभ्री-वह्लभाचाय नन्दनः । 
श्रीबिठुलेशः कृतवान्‌ य ब्रतोत्सव निर्णयम्‌ ।।८१॥ 
कार्यास्तमनुसुत्यंब सवं ga AARAA: | 
सेवारीतिइच कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितेब हि ॥ ८२॥ 
कत्तंव्या द्वारिकामुख्यतीर्थयात्रा यथाविधि। 
सर्वेरपि यथाशक्ति भाव्य दीनेषु वत्सले; ॥८३॥ 


मनुष्य यथावत्‌ ऐसे बोध को स्वीकार करता, Ale न्यायकारी 
दयालु निराकार परमेइवर की प्रार्थना उपासना तथा स्तुति बरावर 
करेगा, केवल उसी को सद्गति प्राप्त होगी। इसी प्रकार आगे के 
इलोक ग्रशुद्ध हैं ॥६३॥ 

“एकादशी आदि सम्पूर्ण adi को रखना, और कुष्ण के जन्म-दिवत 
और शिवरात्रि को बड़ा उत्सव करना चाहिये” nell oe 

एकादशी आदि ब्रत वेद में कहीं लिखे नहीं, किन्तु वेद में तो 
ब्रह्मचर्यं सत्यभाषण आदि व्रत करना लिखा है । अतः सिद्ध हुआ कि 
एकादशी आदि adi को रखना व्यर्थ है ull 

epi वेष्णवो के अधिपति जो वल्लभाचायं, उनके पुत्र विट्ठल ने 
जो-जो उत्सव निर्माण किये हैं, उन सब उत्सवो को विट्ठल के अनुसार 
करना चाहिये । जिस प्रकार से विट्ठल ने कृष्ण की सेवा करो है। उसी 
प्रकार ग्रहण करनी” ।।८१-८२।। 


(द्वारिका आदि मुख्य यात्रायें शक्तिपूर्वक यथाविधि करनी, और कगार 


मनुष्यों पर दया रखनी” ॥८३॥ 
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शिक्षापत्री-घ्वान्त--निवारणम्‌ ४४५ 


सर्वेवेष्णवराजश्रीवल्लभाचायंनन्दनो विट्ठलेशः परधनहरणं 
धर्मनाशनं ब्रतं परस्त्रीगमनादिव्यभिचारोत्सवमपि च क्तवान्‌, तत 
कार्यत्वेनातिदिशतः सहजानन्दस्यापि दोषापत्तिरेव मन्तव्येति 
॥ ८१-८२ N 
द्वारिकायास्तीर्थयात्रामुपदिशत; सहजानन्दस्प भ्रान्त्यापत्तिरेव 
विज्ञायते | कुतः, जडे पाषाणजलादौ तीर्थोपदेशाभावात्‌ । तद्यात्रा- 
करणोपदेशो दुःखफलक एवास्ति। किठच--'अहिसन्‌ सवं भूतान्य- 
aa तोर्थभ्यः' इति छान्दोग्योपनिषदि' । 'सतीश्यंस्सब्रह्मचारी च', 
इत्यादिप्रमाणाथंव्यवहारस्य विद्यमानत्वाद्‌ वेदेश्वरविज्ञानामेव तीर्थ- 
संज्ञा मन्तव्येत्युपदेशः । येर्‌विद्याजन्ममरणहुषं शोकाविदुःखानि 
तर॒न्ति, तानि “तीर्थानि इति Prem शच ॥ ८३॥ 
विष्णु: शिवो गणपति: पार्वती च दिवाकरः। 
एता पुज्यतया मान्या देवता: पञ्च मामकेः ॥०४।॥। 
भूताद्यू पद्रवे क्वापि वम नारायणात्मकम्‌ | 
जप्यञ्च हनुमन्मन्त्रो जप्यो न क्षृद्रदेवत: NS! 
सर्ववेष्णवराज श्री वल्लभाचाये के पुत्र faga ने परधन- 
हरण, धर्मनाश, परस्त्रीगमनादि व्यभिचारों को स्वतः करके उपदेश 
किया है । इस प्रकार कर्म करनेवाले पुरुष के मत के विषय में सहजा- 
नन्द ने अपनी सम्मति देकर उपदेश किया है, इससे सहजानन्द भी 
दुष्ट था, यह सिद्ध हुआ॥ ८१-८२॥ 
द्वारिका आदि तीर्थयात्रायें करनी 'ऐसा जो सहजानन्द ने उपदेश 
किया, वह केवल भ्रान्ति,से ही किया है, यह निश्‍चय कर जानना। 
जड़ पत्थर पानी आदि पदार्थो में तीर्थोपदेश का सम्भव दीखता 
नहीं । इसलिये यह उपदेश अत्यन्त दुःखदायक है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में ^तीर्थ' शब्द का अर्थ वेद अथवा ईश्वर का ज्ञान होता है । जिससे 
अविद्या जन्म-मरण हुर्ष-शोकादि दुःखों से तरे, उसी का नाम 'तीर्थ' 
होता है ॥८३॥ 
“मेरे आशितों को विष्णु शिव गणपति पार्वती और सूर्य इन पांच 
देवताओं को पूज्य मानना चाहिये” ॥८४॥ न 
“भूतप्रेतादि कहीं भी उपद्रव करें,तो नारायण-कवच अथवा हनुमान-मन्त्र 


का जपं करना । परन्तु किसी क्षुद्र देव का जप करना नही” ME 


१. छा० उप ० ६1 १५॥ १ ॥ 


—_. 
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ye Arya Samaj Saree wae संग्रह 007 
शिवविष्णुगणपतिपावंत्यादीनां देहधारिणां मृतानां वेदेष 
पूजानभिघानाद्‌, रवेजंडत्वाच्च पूजा निष्फला | परमेश्वर एक एब 
पुज्यस्तत्र पञ्चत्वाभावाद्‌ । 'एताः पुज्यतया मान्याः इति सहजा- 
नन्दस्योपदेशोऽसङ्गत एवास्तीति वोध्यम्‌ ८४॥ 

x भूताद्य पद्रवनिवारणार्थ नारायणकवचपाठं हनुमन्मन्त्रजपञ्चो- 
पदिशति सहजानन्दे भ्रान्तिरिव सिध्यति । अतस्तदुपदेशप्रमाण' 
व्यर्थमेव ॥ ८५ ॥ 

amma व्याससूत्राणि श्रीमद्धागवताभिधम्‌ । 
पुराण भारते तु श्रीविष्णोर्नामसहस्रकम्‌ ॥ ६३॥ 
१० तथा श्रीभगवद्गौता नीतिइच विबदुरोदिता । 
श्रीवासुरेवमाहात्म्य स्कान्दवेष्णवखण्डगम्‌ ॥ LY N 
धर्मेशस्त्रान्तगता च याज्ञवल्क्यऋषः स्मृतिः | 
एतान्यष्ट ममेष्टानि सच्छास्त्राणि भवन्ति हि॥ ६५॥ 
1 स्वहितेच्छभिरेतानि मच्छिष्यँः सकलेरपि । 
१५ श्रोतव्यान्यथ पाठयानि कथनीयानि च द्विजः ॥ ९६ ॥ 


तत्राचारव्यवहतिनिष्कृतानाञ्च निर्णये। 
ग्राह्या मिताक्षरोपेता याज्ञवर्क्यस्य तु स्मृतिः I ९७॥ 


शिव विष्णु गणपति पावेतो आदि देहधारी मुर्दाओं की पुजा, 

और सूर्ये स्वतः जड़ है, इससे उसकी पूजा के विषय में वेद में कहा 

२० नहीं । इसलिये एक परब्रह्म की पूजा करनी चाहिये । और इन पांचा 
की पूजा करनी, यह जो सहजानन्द ने कहा है, वह मिथ्या है ॥८४॥ 


“शूत-प्रेतों के निवारण के लिये नारायण-कवच अथवा हनुमात- 
मन्त्र का जप करना, ऐसा उपदेश करने से मालूम पड़ता ह्‌ 
सहजानन्द को भ्रम उत्पन्न हुआ होगा ॥ ८५ ॥ 


२५ “वेद, व्याससुत्र, भागवत, भारत में कहा हुआ विष्णुसहखनाम) AMT 


गीता,विदुरनी ति,स्कन्धपुराण और वैष्णव खण्ड में कहा हुआ वासुदेव माहाल | | 
और याज्ञवल्क्यस्मृति आदि आठ सच्छास्त्रो का प्रमाण मुझे इष्ट है | ee 
क्षत्रिय और वेश्य जो अपने कल्याण के इच्छुक और मेरे. शिष्य हैं A 


इन शास्त्रों को सुनना और पाठ करना और कराना चाहिये। BT 


३० शास्त्रों में आचार-व्यवहार और प्रायरिचत्त के. निर्णय के . लिये ree 


d 
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शिक्षापत्री-ध्वान्त-निवारणम्‌ ४४७ 


श्रीस:द्वागवतस्य व तु स्कन्धो दशमपञ्चमौ | 
सर्वाधिकतया ज्ञेयो कृष्णमाहात्स्यबुद्धयो N as ॥ 
वेदारचेत्यादयः इलोकाः प्रायोऽशुद्धाः afer । श्रीमद्भागवतादि- 
पुराणानां, भारते विष्णोः सहस्रनाम्नां भगवद्गीतायाशच स्वीका- 
रादन्येषां तत्रस्थानां श्रेष्ठानामपि त्यागाद्‌, वासुदेवमाहात्म्यस्येव 
ग्रहणादन्यस्याग्रहणात्‌, मिताक्षराटीकान्विताया याज्ञवल्क्यस्मृतेरेव 
ग्रहणात्‌, पूर्वमीमांसादिशास्त्राणां मनुस्मृतेर्चाग्रहणादविदवत्तैव दुश्यते 
सहजानन्दे । सवंभ्यश्चैव स्कम्धेभ्योऽतीवाशुद्धस्य मिथ्याभूताधर्म- 
कथाप्रतिपादकस्य दशमस्कन्धस्य सर्वाधिकतया स्वीकाराद्‌ विषया- 
सक्तो वेदनिन्दकोऽपि सहजानन्दोऽस्तीति विज्ञायते ॥ ६३-९८ N 


दशमः पंचमः स्कन्धो याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः । 
भक्तिशास्त्रं योगशास्त्रं घमंश्ञास्त्रं क्रमेण मे ॥ ६६॥ 
शारीरकाणां भगवद्गीतायाइचावगम्यताम्‌ । 
रामानुजाचार्थकृतं भाष्यमाध्यात्मिक सम ॥ goon 


स्मृति की मिताक्षरा नामक टीका का भी मैं ग्रहण करता हू'। भागवत के 
पांचवें और दशमस्कन्ध में कुण्णलीला लिखी है, इससे वे दो स्कन्ध अवद्य 
जानना” ।।8३-६८॥ 


ऊपर के सब इलोक प्रायः अशुद्ध हैं। भागवत आदि पुराण, 


4 


१० 


१५ 


और भारत में विष्णुसहस्रनाम भगवद्गीता आदि का ही केवल . 


स्वीकार, दूसरे ग्रन्थों का त्याग, याज्ञवल्क्यस्मृति की मिताक्षरा 
टीका का ग्रहण, पूर्वमीमांसा तथा मनुस्मृति का त्याग करने से, 
और वासुदेव के माहात्म्य गिनने से सिद्ध होता है कि सहजानन्द 
अविद्वान्‌ था । सहजानन्द भागवत के भ्रष्ट मिथ्या भूत-प्रेत अधम्मे- 
कथा प्रतिपादक दशमस्कन्ध को सर्वंशास्त्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानता 
है, अतएव जान पड़ता हे कि सहजानन्द वेदनिन्दक(=नास्तिक ) 
था ॥९३-९८॥ | 

“भागवत के दशमस्कन्ध में भक्तिशास्त्र, पांचवें में योगशास्त्र, और 
याज्ञवल्क्यस्मृति में हमारा धर्मशास्त्र वणन किया है” Ween 


२० 


२५ 


“शारीरक और भगवद्गीता का भाष्य जो रामानुज आचार्ये ने बताया | 


हैं, वह हमारा अध्यात्मशास्त्र है” ।।१००।। 
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एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च । 
झत्युत्कषंपराणि स्युस्तथा भक्तिविरागयोः॥ १०१ ॥ 
सन्तव्यानि प्रधानानि तान्य वेतरवाक्यतः । 
ean सहिता कृष्णभक्तिः काय ति तद्रहः ॥ १०२॥ 


५ दशमस्कन्बरे-मक्तिञ्चास्तरस्य लेशोऽपि नास्ति । किन्तु, व्यमि- 
चायाद्यधरमंप्रत्रियादवं-तत्रास्त्येव प्रसिद्धम्‌ । TEANS योगशास्त्रः ` 
प्रतिपादनं नास्ति । किन्तु, योग्रभासप्रतिषादनं-लु तत्रास्त्येव । 
श्रीतसूत्रमीमांसादेर्धमंज्नास्त्रस्य तिरस्क्रारात पिष्टपेषणवद्‌ दषिताया 
या्‌ज्ञवन्क्यस्मृतेः-स्वीकारात्‌ सहजानन्दस्य वेदोक्तानां कर्मोपासनाज्ञान- 

१० काण्डानां बोध एव नास्तीति विज्ञायते ween 

TEAST TGS , स्त्रीकाराद- . 
विवेकस्सहजानन्देऽस्त्येवेति विज्ञायते ॥१००॥ 

श्रीकृष्णेन वेदस्येव खल्वत्युत्कर्षो मतः, न च स्ववाक्यानाम्‌ | 
अत एव सहजानन्देन 'भ्त्युत्कर्षपराणि तद्वाक्यानि स्युः' इत्युक्तत्वाद्‌ 

१५ भ्रान्त एव स मन्तव्यः॥ १०१॥ 

वेदवाक्यान्येव सर्वोत्कृष्टानि सन्तीति ब्रह्मादीनामिदानीन्तः 


“इन शास्त्रों के जिन-जिन वाक्यों में कृष्ण भर्म भक्ति और वैराग्य 
का वर्णन किया होय, उन वाक्यों को दूसरे वाक्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानना, 
गौर कृष्णभक्ति घर्म के साथ ही रखनी चाहिये” ॥१०१-१०२॥ 

३० दशमस्कन्ध में भक्ति लेशमात्र नहीं है, किन्तु व्यभिचार आदि 
अधर्म का प्रतिपादन प्रसिद्ध है । पांचवें स्कन्ध में योगशास्त्र का 
प्रतिपादन तो किया नहीं, किन्तु योगाभास का प्रतिपादन 
किया है। श्रौतसूत्र और मीमांसा श्रादि धर्मशास्त्रों का तिरस्कार 
करने से, और दले हुये पदार्थं को फिर से दलने के समान याज्ञवल्वय 

२५ स्मृति का स्वीकार करने से ऐसा मालूम पड़ता है कि सहजानदद 
वेद के कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड के विषय में कुछ 
नहीं जानता था Neel | 

` शारीरक सूत्र का रामानुज से किया हुआ अति अशुद्ध भाष्य a 
प्रमाण मानने से सहजानन्द अविवेकी था, यह सिद्ध होता हूँ ॥१०० E 

३७ श्रीकृष्ण ने खुद ही वेदवाक्यों को सर्वोत्कृष्ट माना हैं फिर | 

सहजानन्द ने ऊपर जो दशमस्कन्ध आदि को श्रेष्ठ गिना & 
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नान्तानां तु विदुषां सिद्धान्ते विद्यमाने, वेदेभ्योऽपि कृष्णवाक्यान्येव 
प्रधानान्येवं प्रबुक्कन्‌ सहजानम्दो लज्जामपि न प्राप्तवानिति ॥ १०२॥: 
हृदये जीववज्जीवे योऽन्तर्यामितया स्थितः । 
ज्ञेय: स्वतन्त्र ईशोऽसौ सवंकर्मफलप्रदः ॥१०७॥. ... - 
स श्रीकृष्ण: परब्रहा भगवान्‌ पुरुषोत्तम: | i ५. 
उपास्य इष्टदेवो नः सर्वा विर्भावकारणम्‌ ॥१०८॥ ` 
स राधया युतो ज्ञेग्रो राधाकृष्णु इति प्रभः । 
रुक्मिण्या रमयोपेतो ल > सहि ॥१०६॥ 
ज्ञ योऽजु नेन . युक्तोऽसौ न्रनारायणाभिष:। 
बलभद्रादियोगेन तत्तन्नामोच्यते स च ॥ ११०॥ . 
जीववन्न कदाचिदीशो भवति, स्ंज्ञसर्वशक्त्यनन्तनििकारः- 
त्वादिस्वभावत्वात्‌ ॥१०७॥ 
जन्ममरणहषंशोकाल्पशक्त्या दिवत्त्वात्‌ क्ष्णः परब्रह्म भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमः कदाचिन्नैव संभवति । पुनः सवंशक्तिमन्त न्यायका रिण 


१० 


सहजानन्द को भ्रम हुआ होगा, ऐसा जान पड़ता है । वेदवाक्य १५. 
सर्वोत्तम हैं, यह ब्रह्मादि विद्वानों का सिद्धान्त है ।. परन्तु सहजा- 
नन्द भोंकता है कि कृष्ण के वाक्य वेदं की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। यह 
सहजानन्द का शरमाके डूब मरना जैसा कार्य है ॥१०१-१०२॥ 

“जिस प्रकार हृदय में जीव रहता है, उसी प्रकार ईश्वर अन्तर्यामीपने 
से जीव में रहता है । वह स्वतन्त्र रौर सब को उन-उन के कर्मों का फलः २० 
दाता है” ॥१०७॥ 

“बह पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्रीकृष्ण भगवान्‌ उपासना करने के योग्य, 
इष्टदेव सवं पदार्थों के आविर्भाव का कारण (--प्रसिद्धकर्ता) है” ॥। १०८॥। 


“जव वह राधा के साथ हो तब वह राघाकृष्ण,रुक्मिणी के साथ हो तव 
लक्ष्मीनारायण,जब अर्जून के साथ होय तो तब नरनारायण,आऔर जब बलभद्रा- 
दिकों से युक्त होय तब उनको वही नाभ देना चाहिये” ।।१०६-१ १०॥ 


जीववत्‌ कभी ईश्वर बनता नहीं । क्योंकि सर्वशक्ति सर्वज्ञता 
निविकार आदि गुणयुक्त स्वभाव ईश्‍वर का है ॥१ wll ड 

जन्म-मरण हर्ष-शोक ग्रल्पशक्ति आदि गुणयुक्त कृष्ण को परब्रह्म 
भगवान्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम mfa नाम देना बिलकुल सम्भव नहीं है। एक ३५ 


A 
~+* X 
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दयालु सर्वान्तर्यामिणं सच्चिदानन्दादिस्वरूपं निर्दोषं निराकारमजं 
fan’ वेदयुक्तिसिद्ध परमात्मानं विहाय जन्ममरणादिव्यवहारवन्तं 
जीवं कुष्णमुपास्येष्टदेवत्वेन यः सहजानन्दः कथयति, स वेदपदाथं- 
विद्या विहीत-एव fasta: ॥१०८॥ 

राधा त्वनयाख्यगोपस्य स्त्र्यासीन्त कृष्णस्य । कृष्णस्य 
रुक्मिण्येव स्त्री । पुनस्तस्य लक्ष्मीनारायणसंज्ञेवायोग्येति वेदित- 
व्यम्‌ ॥१०६॥ . 

“्तत्तन्तामोच्यते स॒ च' इति सहजानन्दस्यो क्तिरन्य्थेव । 
कुतः, सवंज्ञज्ञानमन्तरा सहजानन्दस्येदं कथनमयुक्तञ्जातमिति 
१० बोध्यम्‌ ॥११०॥ 

तस्यैव सर्वथा भक्तिः कत्तव्या मनुजेभुं वि। 

निःश्रेयसकरं किञ्चित्ततोऽ्यन्नेति दृश्यताम्‌ ॥११३॥ 

कृष्णस्यापि कल्याणं जातन्न वेति विदुषां सन्देहः । स. च 
परमेश्वरस्यैव भक्ति कृतवानुपदिष्टवांश्च । पुनस्तस्येव सवे मनुष्ये- 


x 


Ms SS "> A 

१५ सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, सर्वान्तर्यामी, सच्चिदानन्दस्वरूप, 
निर्दोष, निराकार, अवताररहित और वेदयुक्तिसिद्ध परमात्मा को 
छोड़के जन्ममरणयुक्त कृष्ण की उपासना करनी, यह जो सहजानन्द 
ने कहा है, इससें मालूम पड़ता है कि सहजानन्द को पदार्थ ज्ञात 
बिलकुल नहीं था ।।१०८॥ zi 

२० राधा तो 'अनय' नामक ग्वाले की स्त्री थी। कृष्ण का saa 
कोई सम्बन्ध नहीं था । कृष्ण की स्त्री का नाम रुक्मिणी था। इसमे 
उसको लक्ष्मीनारांपण नाम देना अयोग्य है । इस प्रकार कथत कर 
सहजानन्द ने अपनी मुर्खता बतलाई है । क्योंकि सर्वज्ञता के faar 
सहजानन्द का कथन युक्तिरहित दिखाई पड़ता है ।।१०६-११०॥ 


२५ “उन्हीं की ही ( =सिर्फ कृष्ण की ही) सब मनुष्यों को भक्ति करनी 


चाहिये । उनकी भक्ति करने के विना सुख का दुसरा साधन कुछ भी 


नहीं है” ॥ ११३ ॥ 


कृष्ण कां खुद का ही कल्याण gat कि नहीं, इस विषय मॅ i 


है 1 फिर न i 


विद्वानों को संशय उत्पन्न होता है । कृष्ण ने स्वयं ही एक 
३० भक्ति की हैं, और वैसा हो करने का उपदेश किया है 
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भक्तिः कार्या,ततोऽन्यत्कल्याणकरं किञ्चिन्नास्त्येवेति वदन्‌ सहजाः 
नन्दो विद्याहीन एवासीत्‌ ॥११३॥ - 

गुणिनां गुणवत्ताया ज्ञेयं ह्म तत्‌ परं फलम्‌ । 

कृष्णे भक्तिश्च तत्संगोऽत्यया यान्ति विदोऽप्यघः ॥११४॥ 

गुणिनां गुणवत्तायाः' इत्येवं छन्दोविरुद्धा अशुद्धाः इलोका- ५ 
safa aga: शिक्षापत्र्याम्‌ । अतो विज्ञायते सहजानन्दस्य छन्दोज्ञान- 
मपि यथावन्नासीदिति । कृष्णे मृते भक्तिरेवाशक्या निष्फला वेद- 
विरुद्धा चास्ति। विद्वांसस्तु सदेव सद्गति प्राप्नुवन्ति, विद्यायाः 
प्रकाशस्वरूपत्वात्‌ | किञ्च, भ्रविद्वांस एव सहजानन्दसदृशा असदुर्गात 


गता इति विज्ञायते । कुतः, श्रविद्याया अधर्माचरणान्धकार- १० 


वत्वात्‌ ॥११४॥ 
निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्रयविलक्षणम्‌ । 
विभाव्य तेन करा व्या भक्तिः कृष्णस्य सव॑दा ॥ ११५॥ 
निजात्मा जीवो ब्रह्मरूपर्चेद्‌, ब्रह्मणा तुल्यत्वं तस्मिन्‌ कुतो 


नन्द ने जो ऊपर कहा है कि 'सब मनुष्यों को केवल कृष्ण की ही ११ 


भक्ति करनी चाहिये। उनकी भंक्ति करने के विना सुख का दूसरा 
साधन कुछ भी नहीं है । यह कहकर उसने अपनी afaa 
बताई है ॥ ११३॥ | 

“गुणवानू पुरुषों के विद्यादि गुणों का उत्तम फल तो यही है कि कृष्ण- 
भक्ति और सत्संग करना । उसको छोड़के जो कोई दूसरा कुछ करेगा, वह 
विद्वान्‌ होकर भी अधोगति अर्थात्‌ नरक पावेगा”॥ ११४॥ 

इस इलोक में छन्दोभङ्ग दोष होने से मालूम पड़ता है कि 
सहजानन्द को छन्दोज्ञान विषय में कछ भी समझ नहीं थी। कृष्ण 
मर गया, इसलिये aa उसकी भक्ति करनी अयोग्य और निष्फल 
है । विद्वान्‌ लोग अपनी विद्या के प्रकाश से सवंदा सद्गति पाते हैं । 
किन्तु अविद्या भ्रधर्माचरण और भ्रज्ञान से सहजानन्द जेसे अविद्वान्‌ 
पुरुषों को झसद्गति प्राप्त होती है, ऐसा.दीख पड़ता है ॥ ११४॥ 


“तीन प्रकार के शरीरों से जो, विलक्षण जीव उसमें ब्रह्मरूप की भावना 
करके श्रीकृष्ण की ही भक्ति सवदा करनी” ।। ११५ ॥ 


'जो जीव ब्रह्मरूप होय, तो ब्रह्म की तुल्यता जीव में क्यों नहीं ३० 
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न दृश्यते? तुल्यत्वं चेत्‌,तहि ब्रह्मणा सकलज्जगद्गचितं, जीवेन नवीनं 
जगत्‌ किञ्चिन्मात्रमपि कुतो न रच्यते ?- जीवब्रह्मणो रेक्यं चेत्‌, तहि 
ब्रह्मं वाविद्याजन्ममरणहषं शोकशीतोष्णसुखदुःखज्वरपीडावन्धादिदोष- 
युक्त जातमेवेति स्वीक्रियताम्‌ । जीवाद्‌ ब्रह्म भिन्नञ्चेत्‌ प्रतिज्ञा 

५ हानिः । कृष्णोऽपि ब्रह्मभक्तः, एवं सर्वेजीवेरपि ब्रह्मभक्त रेव भवित- 

' व्यम्‌, नैवान्यस्य कस्यचित्‌ कृष्णादेजीवस्य -चेति। एवं कृष्णस्य 
भक्तिः ada कार्या’, इति सहजानन्दे महती .दोषापत्तिरिति विज्ञात- 
व्यम्‌ ।।११५॥। 


मतं बिशिष्टाद्वैतं मे गोलोको धाम चेप्सितम्‌ | 

१०. तत्र ब्रह्मात्मना कृष्णसेवा मुक्तिशच गम्यताम्‌ ॥१२१॥ 
चक्राङ्कितवत्‌ सहजानन्दस्य मतमस्तीति विज्ञातव्यम्‌ । faf- 
ष्टाहवैतशब्दस्येवमथेः क्रियते--अविद्याविशिष्टो जीवो मायया विशिष्ट 
ईश्वरः | विशिष्टो नाम मिलितः । केचिदेकां मायामीइवरस्यैव स्वी- 
कुर्वेन्ति । एवं चतुर्णा त्रयाणां वा पदार्थानां वर्तेमानत्वादद्वैतमेव 
हि >) 5 a ह... 
: १४ दीखती ? जो जीव ब्रह्मतुल्य होय, तो जिस प्रकार ब्रह्म ने यह सव | 
' जगत्‌ रचा, इसी प्रकार जीव थोड़ा सा ही नवीन जगत्‌ क्योंकर नहीं 
रच लेता ? जो जीव-ब्रह्म एक होय, तो अविद्या, जन्म-मरण, हर्षे | 
शोक, ठंडी-ताप, सुख-दुःख, ताप-पीड़ा और बन्ध आदि दोष ब्रह्म॒ में 
मानने पड़ेंगे । जो जीव से ब्रह्म भिन्न होय, तो सहजानन्द का कहना 
“व्यर्थ हुआ | कृष्ण स्वयं ही ब्रह्म भक्त थे, इसलिये सब जीवों को एक 
ब्रह्म की ही भक्ति करनी, और कृष्णादि जीवों की भक्ति नहीं करनी 
- चाहिये । 'एक कृष्ण की ही भक्ति करनी', यह जो सहजानन्द ने ऊपर 
कहा, उससे सिद्ध होता है कि इस प्रकार कहने में इसने महान्‌ पाप 
. “किया है ॥ ११५॥ 
RY uya मत विशिष्टाद्वैत, और मेरा प्रिय स्थान गोलोक है । वहां बरहम 
कृष्ण की सेवा करनी, यह मेरी मुक्ति जाननी” ॥| १२१ ॥ 


सहजानन्द का मत चक्राद्धित के समान है, ऐसा दीख l 

है । 'विशिष्टद्वेत' शब्द का अर्थ सब मनुष्य इसी प्रकार करते € 
 कि--“अविद्यायुक्त जीव और मायायुक्त ईश्वर है । कुछ j 
qo :ईद्वर की माया एक मानते हैं । इस प्रकार तीन-चार प 
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शिक्षापत्री-घ्वान्त-निवारणम्‌ ४५३ 


दुलंभम्‌ । द्वितीयेन विना विशिष्ट एव न भवति । 'विशिष्टदच 
fafersera विशिष्टो मायाऽविद्याभ्यां युक्तौ जीवेशौ, तयोरद्वैतं 
विशिष्टाद्वैतम्‌’ | eared कदाचन्न सम्भवति | किन्तु खल्वद्गंतं 


केवलमेकं Sn t | तद्यथ' a विजातीयं च॒ द्वितीयं ब्रह्म॑ व 
नास्ति, ऐक स्वगतभेदोजप बह्मणि नास्त्येव, संयोगवियोगाभावात । ५ 
अत एव एकमेकरसमद्वितीयं बह्यौवास्तीति वेदयुक्तिसंमतो ह्यद्वेत- 
शब्दार्थो वेदितव्यः । एवं सति रामानुजसहजानन्दयोमंतमशुद्धमेव 
वेदितव्यम्‌ । गवां पशूनां लोको धाम मम चेति स्वीकारात्‌ सहजानन्दे 
पशुप्रियत्वमेव समागच्छति, स्वजातिपरत्वप्रवाहत्य विद्यमानत्वात्‌ । 
गोलोक एव निवासत्वात्‌ कृष्णसेवानिवन्धनत्वाच्च सैव मुक्तिरिति १० 
सहजानन्दादिप्रलापो मिथ्येवेति विज्ञायताम्‌ ॥१२१॥ 

सया प्रतिष्ठापितानां मन्दिरेषु महत्सु च । `. 

लक्ष्मीनारायणादीनां सेवा कार्या यथाविधि ॥१३०॥ 


सहजानन्देनान्येर्वा प्रतिष्ठापिता विद्याधर्मविरुद्धेषु मिथ्याधन- 
गतव्ययेषु महत्सु मन्दिरेषु पाषाणामूत्तंयो लक्ष्मीनारायणादयः कदा- १५ 


अद्वेत सिद्ध नहीं होता । दूसरे पदार्थ के विना विशिष्ट शब्द बन ही 
नहीं सकता । दो पदार्थ अद्वेत नहीं हो सकते | किन्तु ब्रह्म तो अवश्य 
अद्व त है, सजातीय विजातीय दूसरा ब्रह्म है ही नहीं । इसलिये यह 
भेद ब्रह्म में संयोग के विना सिद्ध नहीं हो सकता । वेद और युक्ति- 
सिद्ध एकरसमात्र एक हो ब्रह्म हैं, यह AEA’ शब्द का अर्थ जानना । २० 
_ अतः दीख पड़ता है कि रामानुज और सहजानन्द के मत भ्रष्ट हैं। ` 
गौ आदि पशुओं का लोक मेरा स्थान है” इस प्रकार जो सहजानन्द 
.ने कहा, सो भ्रपनो जाति के नियम से सहजानन्द खुद ही पशु बनता 
है । गोलोक में निवास करने से और एक कृष्णसेवा से ही मुक्ति 
FU होती है” ऐसा जो सहजानन्द ने बका है, सो मिथ्या २५ 
ह॥१२१॥ | = 
“मैंने बड़े-बड़े मन्दिरो में जो लक्ष्मीनारायणादि मुत्तियो की प्राणप्रतिष्ठा 
“करी है, उनकी यथाविधि सेवा करनी” ।।१३०॥ 


सहजानन्द अथवा AI कोई भी बिल्कुल विद्याधर्मविरुद्ध और 
'द्रव्यनाशक बड़ मन्दिरों में रहनेवाली पाषाणादि मूत्तियो को लक्ष्मी- ३० 
' नारायण का नाम नहीं दे सकता। 'क्योंकि वेद में मूत्तिपुजाविषय ” 
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चिन्नैव wafer । वेदानभिहितानां पाषाणादिमूत्तीनां जडत्वाल्लक्ष्मी- 
नारायणादीनां तदानीञ्वेतनत्वात्‌ पाषाणादिमूर्तोनां यथाविधि 
'खण्डनमेव ied, नैव च पूजनमिति ॥१३०॥ 
__ झथंतयोस्तु भार्याभ्यामाज्ञया पत्युरात्मनः । 
५ कृष्णमन्त्रोपदेशशच कत्तं व्यः स्त्रीभ्य एव हि ॥१३३॥ 
. सहजानन्देन विदितमुपदेशमन्तरा स्त्रीभ्योऽपि धनलाभ एव 
न भविष्यत्यत एवं कपटं प्रसारितम्‌ । तदपि परमात्ममन्त्रोपदेशं 
बिहाय मृतस्य कृष्णस्य मन्त्रोपदेशं चोक्तवान्‌ । भ्रतः सहजानन्दो | 
घनलोभ्यज्ञानी चेति विज्ञायते ॥१३३॥ 
निजदुरम्‌ यमप्राप्तघनधान्यादितशच तेः । 
meat aaia: कृष्णाय विश्ञांशस्त्विह दुर्बल: ॥१४७॥ - ` ` 
परघनहरणार्थं निजसुखार्थंञ्च सहजानन्दस्य प्रसिद्ध कापट्य- _ 
मेव gaad । विना परिश्रमेण aerial धन गृहीत्वा पुष्कलं संसारस्थं | 
विषयभोगं वयं कुर्म इत्यभिप्रायस्तस्यास्तीति निश्चयः । पुनरन्यथा 
TSS ME eS | 
१४ में कुछ कहा नहीं,इसलिये । और मूत्ति स्वतः जड़ है इस कारण से। 
तथा लक्ष्मीनारायंण आदि तो चेतन थे, इस हेतु से मूत्ति का यथा- 
विधि खण्डन करना चाहिये । न कि पूजन करना ॥१३०॥ 
“दो अमुक पुरुषों की स्त्रियों को अपने-अपने - पति की आज्ञा लेकर 
केवल स्त्रियों को ही कृष्णमन्त्र का उपदेश करना चाहिये” ॥१३२॥ , 
agate ने जाना कि उपदेश के सिवाय स्त्रियों से | 
'प्राप्ति कभी होय नहीं । अतः स्पष्ट रीति से दीख पड़ता है कि सहजा” 
“नन्द ने एक दम छलकपट फँला दिया है । परब्रह्म का मन्त्र हीं: 
“कृष्ण का अर्थात्‌ मुर्दामन्त्र का उपदेश करने से सहजानन्द लोभी और 
अज्ञानी ठहरता है ॥१३३॥ नीर a 
२४ “अपने परिश्रम से कमाये हुये घन घान्य का दशवाँ भाग कुष्ण के अपंग 
करें.। और जो मनुष्य दुबल होवें,वे वीसवां भाग-कुष्ण को देवे ॥१४७॥ _ 
परघन हरने में और अपने को सुख देने में सहजानन्द का छन" 
भेद खुल्लमखुल्ले दीखता है । इस प्रकार करने में सहजानन्द fe 
झभिप्राय यह था कि यतू-किळ्चित्‌ मेहनत कार्ये के विना ही दसव 


३७ _ब्रीसवां भाग लेकर अपने संसार का विषयसुख खूब भोगेंगे। अ 
wee on द है is $ ; ‘ i 
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बदति -- कृष्णाय समप्येमिति । कृष्णस्तु मृतः,स दशांशं विशांश धनं 
ग्रहीतु नैवागच्छति । कदाचिन्नेतादृशं तस्य दारिद्र्चमासीत्‌ । तस्मात्‌ 
सहजानन्दस्य महती धूत्तंता वेदितव्या,तथा गोकुलस्थानां वल्लभमृती- 
नाञ्च । | 
ईदुशानां , धूर्तानां सम्प्रदायप्रसृत्यार्यावत्त देशस्य महती ५ 
हानिर्जाता | अतः सर्वे: सज्जनैरिदानीं दृढप्रयत्नेन सद्य इमे सर्वे सम्प्र- 
दाया निवतंनीया । अन्यथा स्वदेशस्य भद्रन्नेव भविष्यतीति निरचेत- 
व्यम्‌ ॥१४७॥ | i | 
` एकादशीमुखानाञ्च व्रतानां ` निजशंक्तित: । 
उद्यापनं यथाशास्त्रं कर्तव्यं चितितार्थदम्‌ ॥१४८ ° . 
कत्त व्यं कारणीयं वा भ्रावणे मासि सवदा) _ 
बिल्वपत्रादिभिः प्रीत्या धीमहादेवपूजनम्‌ ॥१४९॥ 


इयमपि सहजानन्दस्य धूत्त तास्ति । यद्ये कादश्यादिब्रतानि न 
करिष्यन्ति, तह्य'द्यापनेन विना धनलाभोऽपि शिष्येभ्यो नेव भविः 
प्यति । पुनश्च श्रावणे मासि महादेवपूजनमर्थात्‌ पाषाणादिमूत्ति- 


~ 


a 


कहा है कि “कृष्ण को अर्पण करना', तो कृष्ण खुद तो दसवां ग्रथवा 
बीसवां भाग लेने को झा ही नहीं सकता, और कृष्ण कुछ ऐसा दरिद्री 
नहीं था aa: सिद्ध होता है कि सहजानन्द ने गोकुल. के वल्लभ 
सम्भ्रदायवालों की तरह खूब धूत्त ता चलाई है । 
ऐसे-ऐसे qa सम्प्रदायों के फैल जाने से अपने आर्य्यावत्त २० 
देश को बहुत हानि उठानी पड़ो। इसलिये सब सज्जनों को श्रम 
उठाकर इन सम्प्रदायों को जड़-मूल से उखाड़ डालना चाहिये । 
जो कभी उखाड़ डालने में न Aa, तो अपने देश का कल्याण कर्म 
होने का ही नहीं ॥१४७॥: = 
“एकादशी आदि ब्रतों कां यथाशेक्ति और. शास्ट-प्रमाण से उद्यापन २५ 
` करना । उंद्यापन मनं की इच्छा को पूर्ण करता है । श्रावण मास में बिल्व, 
आदि के पत्रों से महादेव की पूजो करें-करावे? ।।१४८-१४६।। कट 
“ 'इससे भी सहजानन्द की धूत्त ता दीखती है। जो कभी एका- 
दशी आदि व्रतो को नहीं करें; तो शिष्यो से उद्यान विना घन- 
लाभ नहीं होय । श्रावण महीने में महादेव का पूजन अर्थात्‌ पाषाण ३० 
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पूजनेन विनापि धनप्रतिष्ठे शिष्येभ्यो नेव लप्स्यामहे । एतदर्थ सहजाः ` 
नन्दस्य कापट्य वेदितव्यम्‌ ॥१४८-१४९॥ 


देवताप्रतिमां हित्वा लेख्या काष्ठादिजापि वा । 
न योषित्प्रतिमा स्पृश्या न वीक्ष्या बुद्धिपुवंकम्‌ ।। १७७॥ 


५. स्वमन्दिरेषु सहजानन्देन राधाया मुत्तिः किमर्था स्थापिता ? 

सा स्त्री नासीत्‌ किम्‌ ? पुनश्च 'वामे यस्य स्थिता राधा seg 

` यस्यास्ति वक्षसि’ इति स्त्रोकथा सहजानन्देन किमर्था कथितो- 

पदिष्टा च ? ताश्च साध्वादिभिस्तच्छिष्येबु द्विपूर्वकं किमर्था 

वीक्ष्यन्ते? तासां राधादीनां च कथा किमर्था क्रियते ? अत एव 

१० प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलापात्‌ सहजानन्दादिषु वदतोव्याघातदोषो 
वहुश आगच्छतीति वेद्यम्‌ ॥१७७॥ 


सवे न्द्रियाणि जेयानि रसना तु विशेषतः। 
न द्रव्यसंग्रहः कार्यः कारणीयो न केनचित्‌ ॥१८८॥ 


आदि सूत्तिपूजा विना अपने को शिष्यों से घन-प्रतिष्ठा मिलेगी 
१५ नहीं । ऐसे-ऐसे विचारों से सहजानन्द ने ग्रपना. कपट दिखाया 
है ॥ १४८-१४६॥ 


“देव की मूत्ति के सिवाय लिखी हुई, अथवा लकड़ी आदि की स्त्रियों 
की मूत्तियों का कभी स्पशे न करें । और उनकी तरफ gegia दृष्टि से 
` देखें भी नहीं” 1१७७॥ 


२० प्रथम तो सहजानन्द ने अपने मन्दिरों में राधा की मूत्ति की 
` स्थापना क्‍यों करी? ? और “जिनकी बाई तरफ राधा है इत्यादि 

वाक्यों का सहजानन्द ने किसलिये मनुष्यों को उपदेश किया ! 

सहजानन्द के शिष्य बुद्धिपृवंक राधा का asta किसलिये करते हैं 
` इस प्रकार के प्रमत्त गीत और वकवाद से सहजानन्द पर अनेक 
२५ प्रकार के दोष लगते हैं ॥१७७॥ . 


“सब इन्द्रियों को जीत लेना, उनमें से विशेष करके रसना इन्द्रिय को | 
जीतना । किसी को द्रव्य का संग्रह करना नहीं । उसी प्रकार किसी को करते 
, भी नही देना” ॥१८८॥ 110 nO 


क 


‘> 
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साधुभिरेवेर्द्रियजयादिक कर्तव्यमित्युपदिश्यते भवता । तहि 
भवानसाधुरस्ति किम्‌ ? गृहस्थेन जितेन्द्रियत्वादिकं नेव कत्त व्यं 
किम्‌ ? ॥ १८८ . 

न्यासो रक्ष्यो न कस्यापि धेयं त्याज्य न कहिचित्‌ । . 

न प्रवेशयितव्या च स्ववासे स्त्री कदाचन ।।१६०॥. 


कस्यचिन्न्यासस्थापनं नेव रक्षणीयञ्चेद्‌, विद्याधर्मेइवरप्रार्थता- 

स्तुत्युपासना नैव स्थाप्याः किम्‌? वेदयु क्तिधम विरुद्धस्य स्वसम्प्रदायस्य- 

स्थापनं किमर्थं क्रियते? सहजानन्देन च किमर्थं कृतम्‌ ? किन्त्वीदुशस्य 
पाखण्डस्य खण्डनमेव सर्वेः कत्त व्यं, सद्धर्म मण्डनञ्चेति ॥१६०॥। 

इति स क्षेपतो धर्माः सबंषां लिखिता मया। 

सांप्रदायिकग्रन्थेभ्यो ज्ञेय एषां तु विस्तरः ॥२०३॥ 

“इति संक्षेपतः' इति, धमंस्य तु लेशमात्रमपि प्रतिपादनं नेवात्र 

कृतम्‌ । किन्तु स्वकपोलकल्पनेन स्वञ्जान्तिः प्रकाशिता दुश्यते। 

वेदादिषु धर्मो यथावल्लिखितोऽस्तीति, तज्ज्ञानमेव सहजानन्दस्य 


सिर्फ साधु ही जितेन्द्रिय होवे, ऐसा जो तुम उपदेश देते हो, 
तो तुम क्या wars हो ? तुम्हारे विचार से क्या गृहस्थ जितेन्द्रिय 
न होवें ?॥१८८॥ 
‘frat की स्थापना करनी नहीं । धेय का त्याग करना नहीं | और अपने 
रहने की जगह में परस्त्री को आने देना नहीं चाहिये” ॥१६०॥ 


ऊपर कहा कि किसी को स्थापन न करें । तो क्या विद्या घर्म 
ईस्वरःप्रार्थंना स्तुति और, उपासना का स्थापन नहीं करना 
चाहिये ? वेद-धर्म-युक्तिविरुद्ध सम्प्रदायो का स्थापन किसलिये 
करना चाहिये ? और सहजानन्द ने इस प्रकार के सम्प्रदायो का 
किसलिये स्थापन किया ? सब मनुष्यों को इस प्रकार के पाखण्डों 
का खण्डन और सत्यधर्म का मण्डन अवश्य करना चाहिये ॥१६०॥ 
“इस्‌ प्रकार मैंने सब मनुष्यों का धमं संक्षेप से लिखा है । और इन घमों 
का विस्तारपूर्वक वर्णन सम्प्रदाय के ग्रन्थों में से समझ लेना ॥ २०३॥। 


धर्म का तो लेशमात्र भी प्रतिपादन किया नहीं । किन्तु अपनी 
कपोलकल्पना से अपनी भ्रान्ति का प्रकाश किया दीखता है । वेदादि: 


शास्त्रों में जो यथावत्‌ घर्म लिखा है, उसका ज्ञान सहजानन्द को ३० 


१० 


२० 


२५ 


re > > 
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नास्ति। लिखितस्य धर्मस्य gated व्यर्थमेव पिष्टपेषणवद्दोषात्‌ | 
सवेषां मनुष्याणां सनातनः साम्प्रदायिको ग्रन्थो वेद एवास्ति । पुनः 
शिक्षापत्र्यादिग्रन्थरचनं व्यर्थमेव विज्ञेयम्‌ । विस्तर इत्यशुद्धं किन्त्वत्र 
विस्तार इति भवितव्यम्‌ | “प्रथने वावशब्दे" इति व्याकरणनियमात्‌ | 
५ कथनश्रवणोपाधावेव विस्तरेति भवितव्यं,नान्यत्रति निश्चय: 120311 
सच्छास्त्राणां समुद्धृत्य सर्वषां सारमात्मना। 
पत्रीयी लिखिता नृणामभीष्टफलदायिनी ॥२०४॥ 
सहजानन्दस्य सच्छास्त्राणां बोधोऽध्ययनञ्चापि नासीदिति 
विज्ञायते । वेदविरुद्धपाषाणादिमूत्तिपूजनं कण्ठीतिलकधारणञ्चेत्यादि- 
१० मिथ्याप्रतिपादनादसारभुतेयम्पत्री लिखितेति विज्ञायते । 'ग्रभीष्ट- 
फलदायिनी' इति प्रलोभनमात्रम्‌ । सर्वेषामभीष्टं सुखमेव भवति, 
न च दुःखम्‌ । तत्त, शिक्षापत्रीपाठादिना सर्वदा सुखङ्कृत्तु मनुभव- 
विरुद्धमेव । ईदुक्कथनेन सहजानन्दे लोभादयो दोषा विज्ञायन्ते | 
प्रलोभनेन विना सम्प्रदायस्य वृद्धिन भवति । तद्वृद्धथा विना. प्रतिष्ठा 


२५ बिलकुल नहीं था । लिखे हुये धर्म का फिर से लिखना व्यर्थ है। 
क्योंकि ऐसा करने से दले हुये को दलने के समान है। मनुष्यमात्र 
का सनातन साम्प्रदायिक ग्रन्थ वेद ही है। ग्रौर शिक्षापत्री आदि 
ग्रन्थ सब मिथ्या हैं । “विस्तर” शब्द व्याकरणनियम से अशुद्ध है। 
“बिस्तर” की जगह 'विस्तार' शब्द लिखना चाहिये। कथन श्रवण 

२० आदि अर्थो में ही 'विस्तर' शब्द का प्रयोग होता है ॥२०३॥ 

“मैंने सब सत्यशास्त्रों का सार निकालके मनुष्यों को इष्ट फल की 
देनेवाली यह शिक्षापत्री लिखी है” ।।२०४॥ 

सहजानन्द को सत्यशास्त्रों का बोध तो था ही नहीं, तथा 
इसने कुछ अध्ययन भी नहीं किया था । क्योंकि इसने वेद और युक्ति 


२५ विरुद्ध पाषाण आदि मूतिपुजन, कण्ठी-तिलक-घारण आदि भ्रष्ट | 


कर्मो का प्रतिपादन किया है । शिक्षापत्री में सार की जगह असार 
वर्णन किया है । शिक्षापत्री लोभ-विषय- में तो इष्ट फलदायक हैं 


परन्तु शिक्षापत्री का पाठ करने से सवंदा सुखप्राप्ति होती हैः यह 4 


अनुभवरहित वात है । सहजानन्द के ऐसे-ऐसे वचनो से सहजानन्द 


३० लोभी ठहरता है। लोभ के विना सम्प्रदाय कीं वृद्धि होती नहीं, ae 
वृद्धि न होय, तो प्रतिष्ठा और धनप्राप्ति भी न होय । और णी | 


१; श्रष्टा० ३। ३। ३३ ॥ 
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धनप्राप्तिश्‍च न wale पुनर्यथेष्टं विषयसुखं न लभ्यते हीति सहजा- 
नन्दस्य बुद्धौ कपटमासीदिति विज्ञेयम्‌ ॥२०४॥ 

।वत्तिष्यन्ते य इत्यं हि पुरुषा योषितस्तथा । 

ते घर्मादिचतुवंर्गसिद्धि प्राप्स्यन्ति निर्चितम्‌ ॥२०६॥ 


पाषाणादिमूत्तिपूजनादिपाखण्डेन सह ये पुरुपाः स्त्रिय 
वत्तिष्यन्ते, ते धर्माथंकाममोक्षसिद्धिन्तु न प्राप्स्यन्ति, किन्त्वघर्मा- 
नर्थेकुकामदुढबन्धसिद्धिमेव प्राप्स्यन्तीति निक्चयः n २०६॥ 
नेत्थं य चरिष्यन्ति ते त्वस्मत्संप्रदायतः | 
बहिसूं ता इति ज्ञेय स्त्रीपुंस: सांप्रदायिक: ॥२०७॥ 
पाषाणादिमूत्तिपूजनं, कण्ठीतिलकादिपाखण्डचिह्वघारणं कदा- 
चित्केनचिदपि नेव कत्तव्यम्‌। इतीत्थं ये वत्त न्ते, ते धर्मार्थकामः 
मोक्षाणां सिद्धि maada । वेदादिसत्यशास्त्रोक्त सनातनं 
सत्यं पक्षपातरहितं न्यायं धर्म हित्वा शिक्षापत्र्यादिकपोलकल्पितान्‌, 
पक्षपातपिष्टपेषणदोषवदूदूषितान्‌,सहजानन्दादिरचितान्‌, वेदपठनमागं- 


MMM OU 
उसकी प्राप्ति न होय, तो इष्ट विषयसुख नहीं मिले । अतः समझना 


चाहिये कि सहजानन्द की बुद्धि कपटरूप थी ॥२०४॥ 


“जो पुरुष अथवा स्त्री इस शिक्षापत्री में कहे धमंपूव क वर्ताव करेंगे, 
उनको अवश्य धमं अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होंगे” ॥२०६॥ 


जो मनुष्य पाषाणादि मूर्तिपूजनादि पाखण्डो का ्राचरण करेगा, 
उसको धमं अर्थ काम और मोक्ष तो प्राप्त नहीं होगा, बल्कि अधर्म 
अनर्थ हुष्टइच्छा बन्ध नरक आदि दोष अवश्य प्राप्त होंगे ॥२०६॥ 
“शिक्षापत्री के अनुकूल जो मनुष्य आचरण नहीं BLA अपने सम्प्रदाय 
से बाहर हैं । इस प्रकार मेरे साम्प्रदायिक स्त्री-पुरुषों को समझना 
चाहिये” ।।२०७॥। 


पाषाण आदि मूत्तिपूजन, कण्ठी तिलक आदि पाखण्डरूप चिह्न 
कभी कोई धारण न करें । और जो पुरुष इन चिल्लों को धारण नहीं 
करें,सिफं उन्हीं पुरुषों को घमं अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी । 
बैदादि सत्यशास्त्रोक्त सनातन सत्य पक्षपातरहित न्यायधमे का 
त्याग करके सहजानन्द आदिको के बनाये. हुये शिक्षापत्री रादि 
भ्रष्ट और वेदयुक्तिविरुद्ध ग्रन्थों का जिन मनुष्यों ने स्वीकार किया, 
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३० 
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विरोधिनो ग्रन्थान्‌ ये स्वीचक्रुः कुर्वत्ति करिष्यन्ति च,तानेव नास्तिकत्व- 
दोषयुक्तान्‌ सत्यघर्मबहिभूंताञ्छिष्टा बिजानीयुरिति सिद्धम्‌ ॥२०७॥ 


शिक्षापत्र्याः प्रतिदिनं पाठोऽस्या भदुपाश्चितैः । 
करां व्योऽनक्षरज्ञं स्तु श्रवण काय्य सादरात्‌ ॥२०८॥ 


x वेदानां पठनं श्रवणळ्च विहाय शिक्षापत्र्यादीनां सहजानन्दादि- 
कपोलकल्पितानां ग्रन्थानां पठनश्रवणे व्यथ एवेति वेदितव्यम्‌॥२०५॥ 


बक्रभावे तु पुजेव कार्यास्याः प्रतिवासरम्‌ । 
` मद्रूपमिति मद्वाणी मान्येय परमादरात्‌ ॥२०९॥ 


ईदुशस्य जडस्य व्यर्थपुस्तकस्य पूजाकरणोपदेशोऽयरुक्त एव । 

१० वाणी जीवस्य रूपमेव न भवति कदाचित्‌ । पुनः परमादरान्माच्या 
तु न, किन्तु परमप्रयत्नात्खण्डनीयाऽशुद्धत्वादिति । एतत्कथनेन 
सहजानन्दस्याज्ञानिनो बालान्भ्रामयित्वा कपटेन धनादिकं तेभ्यो 


हत्त व्यमित्यभिप्रायः ॥२०६।॥ 
I SON ST meme TT 


करते हैँ और करेंगे, श्रेष्ठ पुरुष उन सबको सद्धमंरहित और'नास्तिक' 
१५ नाम देवें ॥२०७॥ ` 
“मेरे आश्रित पुरुष शिक्षापत्री का हररोज पाठ करें । और जो विद्याहीन 


~J) 


हों, वे प्रीति से उसका श्रवण करें” ।।२०८॥ 
वेदों का पढ़ना-लिखना छोड़कर सहजानन्द ग्रादि के बनाये हुये 
-विक्षापत्री आदि कपोलकल्पित पुस्तकों को पढ़ने और सुनने 
२० अधिक पाप लगता है ॥२०८॥ 
“और जो श्रवण करना न बने; तो इस शिक्षापत्री की अत्यन्त प्रीति | 
पूजा करें । और इसको मेरी वाणी तथा मेरा रूप जाने ॥२०९॥ 


इस जड़ व्यर्थ पुस्तक की पूजा करने का उपदेश स मे 
अयोग्यता मालूम पड़ती है । वाणी कभी जीवरूप बनती नहीं । 


२५ 'परम प्रीति से शिक्षापत्री का सत्कार करे' ऐसा जो areal प्रका 
कहा, सो सत्कार करने के बदले परम प्रयत्न से इसे अशुद्ध प | 


का खण्डन करें । इस प्रकार कथन में सहजानन्द का मूल 
लेना है ॥२०६॥ 
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युक्ताय सम्पदा देव्या दातव्येय तु पत्रिका। | 
श्रासुर्या सम्पदाढयाय पुसे देया न कहिचित्‌ ॥२१०। 


यो दैव्या सम्पदा युक्तो जनस्स त्विमां शिक्षांपत्रीं कदाचिन्नैव 
ग्रहीप्यति, तस्मिन्विद्याप्रकाशस्ये विद्यमानत्वात्‌ । यस्त्वविद्याद्य- 
सुरसम्पद्युक्तः स एतां स्वीकरोति । तस्मिन्‌ “सम्प्रदाह्‌ शन्दवाच्यस्य १ 
सम्प्रदायाग्रहान्धकारस्य विद्यमानत्वात्‌ | सम्यक्‌ प्रकृष्टतया दग्धज्ञाना 
भवन्ति यस्मिन्‌ सोऽयं 'सम्प्रंदाह। इदानीन्तनास्सम्प्रदाया घेदविरुद्धाः 
सर्वे सम्प्रदाहशब्दवाच्या एव वेदितव्या इति परामशंः॥२१०॥ 

(so) मरणसमये स्वशिष्याणां हस्तं गृहीत्वा विमानस्योपरि 
स्थापयित्वा वैकुण्ठं नयति सहजानन्दः, परमंसुखञ्च ददातीति मिथ्या- १° 
प्रलापः सहजानन्दशिष्यादिमुखाच्छ्‌ यते,स सत्यो वा मिथ्या ? 

(3०) मिथ्यैवेति निश्चयः । कथं, यो मृतः स ग्रागन्तु पूर्वदेहकांयं 
ag च नैव समर्थो भवति। यदि समर्थः स्यात्‌, तहि तत्सम्प्रदाय- 
स्थेशछला दिव्यवहारेण धनादिपदार्थाः पुष्कलाः .स्वाधीनाः कृताः, _ 


“इस शिक्षापत्री को देवी मार्गी पुरुप को देवो, किन्तु किसी असुर को १% 


न दव ॥२१०।। 


जो दैवी मार्गी होगा, वह तो शिक्षापत्री को हाथ में पकड़ेगा 
भी नहीं । जो मनुष्य विद्यारहित असुर सम्प्रदाय का है, वह स्वीकार 
करता है। उन मनुष्यों के सम्प्रदाय को सम्प्रदाह' नाम देना चाहिये । - 
क्योंकि सम्प्रदाय ग्रन्धकाररूप है । जिसमें विद्या और विज्ञान का २० 
सत्यानाश हो जाय, उस का नाम 'सम्प्रदाह पड़ता है । वत्त.मान में 
जितने वेद-विरुद्ध सम्प्रदाय हैं, उन सब को सम्प्रदाह नाम देना 
चाहिये ॥२१०॥ > क 

` प्रन - मरण-समय में सहजानन्द अपने शिष्यो का हाथ पकड़ 

विमान पर चढ़ाके वैकुण्ठ ले जाता है, और परम सुख देता है, २५ 
इत्यादि गपोड़ा सहजानन्द के शिष्यों के द्वारा सुना जाता है, वह सत्य 
है कि मिथ्या ? 2 2 

उत्तर- बिलकुल मिथ्या दीखता है । क्योकि जो पुरुष मर गया, 
वह फिर से आकर प्रथम शरीर धारण कर ही नहीं सकता। जो :' 
कभी वैसा करने में समर्थ होय, तो सम्प्रदायवालों ने छले-कपट से ३० 
जो पुष्कल द्रव्य इकट्ठा किया है, उसको भोगने के लिये भी अवद्य 
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३० व्यायकारी, पवित्र प्रभु सदा हमारा सहायक हो ॥] 


५000 by Arya Samaj Foun लघुग्रन्थ-स ग्रह, 


Tat कतु मप्यवश्यमागच्छेत्‌ । भोगार्थेङच न चैवागच्छति, किमतो 
विज्ञायते ? छिन्ननासिकसम्प्रदायवदज्ञानिजनमोहाथं तादृशं कथनं ते 
gafa | नैतत्सज्जनेमंन्तव्यमिति । 

स्वशिष्यां लोहादिभिश्चक्रादीनाङ्चिह्वानि रचयित्वानौ 
प्रतप्य बाहुमुले च सजीवान्‌ देहान्‌ दग्धयन्ति सहजानन्दसम्प्रदाया- 
दिस्थाः अहो महत्पापमिति वैद्यम्‌ । केचित्तु वकवृत्तिवत्‌ साधवो 
जाताः, ते स्त्रीद्शंनादिकं न कुर्वन्ति घातुस्पशंञ्च । तदाचाय्यों 
गृहस्थोऽस्ति च । स प्रलोभनाद्यनेकमन्दिरादिमिथ्याव्यवहारैधेनादिकं 
ह्रति। ते च साधवो हरन्ति, at विवाहावप्येकः कृतवान्‌ | इदृगन्यथा 
व्यवहारो यस्मिन्‌ सम्प्रदाये वर्त्तते, तस्मिन्‌ सम्प्रदाये कल्याणस्य 
प्रत्याशा केनापि नेव कर्त्तव्या, इति सज्जनैवें दितव्यम्‌ । 

इति सहजानन्दसम्प्रदायस्य दोषदर्शनं दिङ्मात्रमिह वणितम्‌। 
अधिकञ्च स्वबुद्धयोहनीयमिति ॥ 

सर्वात्मा सच्चिदानन्दोऽजोऽनन्तस्Pर्वश क्तिसान्‌ | 

सूयात्तमां सहायो नो न्यायकारी शुचिः wa ॥ १॥ 

सुमिरामाङ्क्चन्द्रेऽ्दे सहस्यस्याऽसिते दले | 

एकादइयासकंवारे ग्रन्थोऽयम्पुत्तिमागमत्‌ | २॥ 


आना चाहिये । अतः समझना चाहिये कि सहजानन्दादि धूतं अज्ञानी 
मनुष्यों को मोह में डालने के अर्थ ऐसे-ऐसे कथन करते हैं। 
अपने शिष्यों के हाथ पर लोह का खण्ड दागकर चक्र आदि 
- चिह्नों के करने से सहजानन्द के सम्प्रदायवालों को अत्यन्त पाप 
लगेगा । जो बगुलाभक्त हैं, वे स्त्रीदशंन और धातुस्पश नहीं करते 
गृहस्थ आचार्य लोभ के हेतु से मन्दिर बांध कपट से द्रव्य आदि 
- पदार्थो को छीन लेते हैं । दो-दो विवाह करना आदि धर्म जिस 
सम्प्रदाय में होते हों, उसमें कल्याण की आशा किसी सज्जन पुरुष 
को कभी नहीं रखनी चाहिये । [इस प्रकार हमनें सहजानन्द के सम्म 
am के दोषों का वर्णन संक्षेप से यहां कर दिया है । और अधिक 
अपनी बुद्धि द्वारा कल्पना कर लेनी चाहिये ।] i 
[वह सवंव्यापक, सच्चिदानन्दस्वरूप, अज अनन्त, सर्वेश 3 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं श्री मद्दयानन्दस रस्वती- 
स्वामिनिमितं शिक्षापत्री-ध्वान्त-निवारणं समाप्तम्‌ ॥ 
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+ ओम्‌ कै 
भागवत-खण्डनस्‌ 


श्रीमद्भागवतं पुराणं नाम किमस्ति ? कुतः सन्देहः ? द्वे भागवते 
श्रूयेते-एकं देवी भागवतं, द्वितीयं कूषणभागवतं चेति | श्रतो जायते 
सन्देहः-श्रनयोः किमस्ति व्यासक्‌तमिति ? देवी भागवतं श्रीमद्धाग- ५ 
वतमस्ति व्यासकृतं च, चान्यत्‌ । कुत एतत्‌ ? शुद्धत्वाद्‌ वेदादिम्यो- 
ऽविरुद्धत्वाच्च | Aa एव देवीभागवतस्य श्रीसदधू गवतसज्ञा, नान्यस्य 
च भागवतस्य | कुत एतत्‌ ? शुद्धत्वात्‌ प्रमत्तगीतत्वाच्च । 
किञ्च तत्‌ - १ नु 
“जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्‌ इत रइचार्थेष्वभिज्ञ: CATE '1। १० 


इत्यादि निमितं यत । कुत एतदशुद्धम्‌ ? वेदादिभ्यो विरोधात्‌ | 
कोऽस्ति विरोधः ? सवमेव विरुद्धम्‌ | कथम्‌ ? 


भाषाथे:--श्री मद्भागवत नाम का पुराण कौन-सा है ? यह 
सन्देह क्यो हुआ? दो भागवत नाम के पुराण सुनाई देते हैं(=उपलब्ध 
होते है) - एक देवीभागवत, और दूसरा कृष्णभागवत । इसलिये १५ 
सन्देह होता है कि इनमें कौन-सा व्यासकृत हैः ? देवीभागवत ही 
श्रीमद्‌भागवत है, और वही व्यासकृत है, अन्य नहीं । यह क्यों ? 
शुद्ध होने से, और वेदादि से अविरुद्ध होने से। इसीलिये देवीभागतं ' ` 
की ही श्रीमद्‌भागवत संज्ञा है, AA भागवत ' की नहीं।' यह क्‍यों ? 
WIS होने से, AT प्रमत्तगीत (= प्रमादी पुरुष का कहा) होनें से । २० 


वह(=अशुद्ध और प्रमत्तगीत) क्या है? जन्माद्यस्य० -- 
इत्यादि निमित जो [कुछ है, वह सभी अशुद्ध] है । यह्‌ aga क्यों 
है ? वेदादि से विरोध होने के कारण । कौन-सा विरोध है? सव 


` १. भागवत स्कन्ध १, अध्याय १, श्‍लोक १ । अग्ने सर्वत्र संख्यानिदेश 

एव करिष्यते | तत्र यथाक्रमं स्कन्बाध्यायरलोकसंख्या विज्ञेया | O RR 
२. पुराणों की संख्या अठारह मानी जाती है । दोनों भागवतो की 
गणना करने पर १९ पुराण-संख्या हो जाती है । इसलिये गणनां में एक हो 
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“न नानाथं न भिन्नार्थं नासंहतं न चाधिकम्‌ । 

न न्यूनं megi च व्युत्क्रमाभिहितं न च ॥ 

नासत्यमतिसत्यं वा सुक्ष्म सत्यप्रयोजनम्‌ । 

एतद्‌ दशदोषरहितं वाक्यमुच्चाय लेखनीय च” 1! 

इत्य क्तं साकेण्डेयपुराणे' | एतद्दोषवदस्ति प्रमत्तगीतं भागवतम्‌ | 
अतोऽकथनीयमश्रवणीय च | 

कथं तहि--शुक उक्तवान्‌ इदं भागवतं परीक्षितं प्रति इति ? 


कुछ ही विरुद्ध है । केसे? 'अनेक श्र्थोवाला, भिन्न श्र्थवाला, संक्षिप्त, 
अधिक, न्यून, क्लिष्ट शब्द, उलटे क्रम से कथित, सत्य, अतिसत्य, 


१० सुक्ष्म सत्य प्रयोजनवाला, इन दश दोषों से रहित वाक्य ही उच्चा- 


रण करना और लिखना चाहिये' ऐसा मार्कण्डेय पुराण में कहा है। 
इन दोषों से युक्त है प्रमादी पुरुष का कहा हुआ भागवत । इसलिये 
यह कथा करने और सुनने योग्य नहीं है | 


[यदि इन दोषों से युक्त भागवत है] तो केसे 'शुक (==व्यास- 


१५ पुत्र) ने इस भागवत को परीक्षित के प्रति कहा' ऐसा कहा जाता है! 


२० 


२५ 


३० 


भागवत का समावेश हो सकता है । चाहे वह देवीभागवत हो, चाहे कृष्ण- 


भागवत | 

१. तुलना कार्या-महाभारत शान्ति» ३२० | ८७-८९-- ग्रभिननार्थम्‌, 
न चाधिकम्‌, नाइलक्ष्णम्‌, न सन्दिग्धम्‌, न गुर्वक्षरसंयुक्तम्‌, न पराङ्‌ मुखसुखम्‌। 
नानृतम्‌, न त्रिवर्गेण विरुद्धम्‌, नाप्यसंस्कृतम्‌ न न्यूनम्‌,- न HEU, न 
विक्रमामिहितम्‌, न शेषम्‌, न अनुकल्पेन युक्तम्‌, न निष्कारणम्‌, न अहेतुकम्‌ । 

२. अत्र मार्कण्डेयपुराणनाम्नोद्धतौ दशदोषनिदर्शकौ श्लोकौ मार्क ण्डेय- 
पुराणे नोपलब्धावस्माभिः । मार्कण्डेयपुराणे (१।१८)- “मार्कण्डेयः दशाष्टः 
दोषरहितो वक्तुम्‌’ निदेश उपलभ्यते । स्कन्दपुराणे कुमारिकाखण्डे पञ्च" 
चत्तवारिशत्तमेऽघ्याये ( बा ङ्गसंस्करणे ) 'नवभिने वभिइचैव विमुक्तं aag: | 
नवभिवु BAA वाक्यं वकष्याम्यदोषमत्‌ ।।' इत्युकत्वा अष्टादश वाक्यदोपा 
नबबरुद्धिदोषाश्च विवृताः । अ्रस्मिन्नेव पुराणे प्रभासखण्डे ““दशदोषविवजिता 
कथाम्‌” इति वाक्यं दृष्यते, परन्तु दशवाक्यदोषास्तत्र नोपसंख्यायन्ते । 


३. द्र०--भागवत १।३।४१-४२; तथा भागवत-माहात्म्य ao t 
इलोक ११-१३॥ 
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नोक्तवान्‌ । कुतो नोक्तवान्‌ ? शुकस्तु य्‌ दात पुरा मोक्षं प्राप्तवान्‌ 
इति महाभारते ariaa लिखितम्‌! । ग्रत शुद्धमेब--'शुक: 
परीक्षितं प्रव्युक्तबान्‌' इति । तहि छायाशुकेन प्रोतमिति ? स तु 
गृहस्थो,न नग्न: । व्यासप्रोक्तमस्ति न वा'नेवाम्बरीषशुकप्रोक्तम्‌" | 


“नित्य भागवतं ry हयग्रीवशुकप्रोक्तम्‌” ।४ x 
faa भागवतं go इति ad कथनमशुद्धमेव | 


क्क क eee 
[शुक ने परीक्षित के लिये] नहीं कहा । क्यों नहीं कहा ? शुक 

तो [भारत] युद्ध से पूर्व ही मोक्ष को प्राप्त हो गया था, ऐसा महा- 
भारत के शान्तिपर्व में लिखा है । इसलिये अशुद्ध ही है कि--'शुक ने 
परीक्षित के लिये [भागवत] कहा' । तो छायाशुक ने कहा [होगा]? १० 
वह तो गृहस्थ था, संन्यासी नहीं । व्यासभ्रोक्त है नहीं, नहीं अम्बरीष- 
शुक का कहा है। 


नित्यं भागवतं श्यूणु ०--इत्यादि इलोक में 'नित्य भागवत को 
सुनो' कहना सारा ही शुद्ध है” । 
eee 
१. अध्याय ३३३ ॥ शान्तिपर्वणि शुकस्य मोक्षप्राप्तिकथा निरुक्ता । १५ 
शन्तिपवेस्था सर्वा एव कथा भारतयुद्धानन्तरं युधिष्ठिर प्रत्युक्ताः । अतो 
भारतयुद्धात्‌ प्रागेव शुको मोक्षं प्राप्तवानिति स्पष्टमेव । 


२. संन्यासीत्यथ: | ३. भ्रस्थानेऽयं पाठः प्रतिभाति | 


४. भागवतटीकारम्मे श्रीघरेणोक्तम्‌-'पद्मपुराणे च अम्बरीषं प्रति 
उसणवचनम्‌ --भ्रम्वरीष शुकप्रोक्त नित्यं भागवतं श्वुण' इति। मुत्रिते पद्म- २० 
उराणे गौतमाम्बरीषसंवादो नोपलम्यते, तत्त्वसन्दर्भे ` श्रीजीवगोस्वामिनाऽय 
इलोक उद्धृतः | ५. नोपलब्धमस्मामिः । 

६. ढुषितस्य भागवतस्य नित्यं श्रवणं कार्यमित्येकम्‌,. हयग्नीवशुकप्रोकतं 
गुकप्रोक्त वा इत्यपरम्‌ । उभे अपि वचने अशुद्धे इति तात्पर्यम्‌ । 


Pa ७. इस श्लोक में “मागवत को नित्य सुनो' यह लिखना उसके अशुद्ध 

a से ठीक नहीं है । और “हयग्रीवशुक से अथव। शुक से कहा गया कथन 

इतिहास-विरुद्ध होने से अशुद्ध है । इन दो अशुद्धियों की दृष्टि से ‘ade 
(सारा) पद का निर्देश किया है। । 


i 
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aasia दोषा सन्ति न वा ?. सन्ति बहवो दोषाः । एकदोष- 
बतो5पि ग्रन्थस्य प्रामाण्य न भवति, कुतो बहुदोषवतइच | तस्मात्‌ 
स्थालीपोलाकन्यायवत्‌ 'प्रमादस्ताबद्‌ द्रष्टव्यः 


“ज्ञानं परमं गृह्य मे यद्‌ विज्ञानसमन्वितम्‌ | 
% सरहस्य ATH च गृहाण गदितं मया” ॥. ` 
परमं गुह्य यदस्ति ज्ञानं तह्विज्ञानमेव भवति, पुर्नावज्ञानसम- 
न्वितमितीद [विशेषण | व्येथसेव॑ । एवं च `चतुइइलोक्यशुद्धाऽस्ति | 


डा? 
| 


“जन्माद्यस्य . यतोऽस्वयादि० 


यतः कुत इति प्रष्टव्यः? कर्मणो वा कालाद्‌, ग्राहोस्विद्‌ ईइव- 

१० राद वा कामाद्‌, झाहोस्विप्रकृतेर्वा ब्रह्मणः | किञ्चिदपि पूव प्रक, 

`` न'दइ्यते। अत एव सवंमशुद्ध कथनम्‌ | 
SE i ES 


नमन 
e 


अन्य भी दोष हैं वा नहीं ? बहुत से दोष हैं । एक दोष से युक्त 
ग्रन्थ का भी प्रामाण्य नहीं होता, वहुत दोषवाले का कहां से an ! 
इसलिये स्थालीपुलाक न्याय से [कतिपय ] प्रमाद देखने योग्य है- 


z4 ज्ञानं परमं गुह्य मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌° जह जो ye w 
` ज्ञान होता है, वह विज्ञान ही होता है । अतः पुनः साप 
(=विज्ञान से युक्त) यह कथन व्य है । इसी प्रकार चतुः 
(=चारों श्लोक) अशुद्ध हैं । l 
जन्माद्यस्य यतोञ्न्वयात्‌०--यहाँ 'यतः (= जिससे) a 2 
२० अभिप्राय प्रष्टव्य है--कर्म से अथवा काल से, अथवा ar I 
' कांम से, अथवा प्रकृति से वा ब्रह्म से ? इससे पूर्व कुछ * . ४ 
द (प्रकरण निदिष्ट) नहीं हैं। इसलिये यह सब मे निदिष्ट) नहीं है । इसलिये यह सब कथन अथड € 


१. “प्रसाद: इति पूव मुद्रितोऽपपाठः । 
२, भाग० २।६।३०॥ ३. भाग० २।९।३१-३४॥ 
२५ ..... ४. भाग० १।१।१॥ क म गक 
` ५  सवनाम-संज्तक पद का निदेश पूर्व -निर्दिष्ट ay करी. ei 
होता है । यहां इस श्लोक से पूव कुछ भी प्रकूत नहीं है। अतः 7. 
सर्वनामपद का प्रयोग अशुद्ध है । 


i 
; 
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“भिक्षुभिविप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्भिस्तव? ।' 
वसिस्सम्प्रसारणी इति महाभाष्यम्‌'। संवत्सरोषितो भिक्षुः; 
प्राप्य पुण्य-कृताँल्लोकान्‌ उपित्वा . शाश्वतीः समा: इत्युदाहरणाद्‌ 
“विप्रवसित' इत्यशुद्धमेव । > ; 
. “कथितो वंशविस्तारो भवता dagat: ।£ 


'प्रथने वावशब्दे" [इति] शब्दोपाधौ विस्तरः, अन्यत्र विस्तार 
एव । कोऽस्ति इब्दोपाधिः ? कथनश्रवणे । विस्तरेणात्मनो योगं 
विभूति च जनार्दन, भूयः Hage”; विभूतेविस्तरो मयाः ; नास्त्य- 
न्तो विस्तरस्य “मे; दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे श्रुणु"; 
निशामय agafa विस्तराद्‌ गदतो मम" | एबं सति 'कथितो वंशः 
विस्तारो भवता' इत्यशुद्धमेव | 


भिक्षुभिविप्रवसिते०--'वस' [ निवासे] धातु सम्प्रसारण का 


वाली है, ऐसा महाभाष्य में कहा है । संबत्सरोषितः०; प्राप्य-** ¬ 
उषित्वा० आदि उदाहरणों [में 'उषित' पद का प्रयोग होने] से 
'विप्रवसितः' पद भ्रशुद्ध ही है | विप्रोषितः’ प्रयोग होना चाहिये] । 


कथितो वंश विस्तारो ० - 'प्रथने वावशब्दे' इस [पाणिनीय नियम 
से] शुब्ध अभिधेय होने पर “विस्तर”, और अच्यत्र 
[ पी सात होता ही साधु होता है ] । यहां कौनसी शब्दोपाधि है ? कथन और 
श्रवण यहाँ सोम-सूर्यवंश का कथन और श्रवण इष्ट है, अतः विस्तार 
शब्द का प्रयोग अशुद्ध है| । विस्तरेणात्मनो०; विभुतेविस्तरो सया; 
नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे; देवो विस्तरशः प्रोक्त० ; ama 
agafa विस्तरादू० [ग्रादि गीता के इलोकों में “बिस्तर” शब्द ही 
प्रयुक्त हुआ है। इसलिये | ऐसा प्रयोग होने से 'कथितो वंशविस्तारो०' 


[में “बिस्तार” शब्द का प्रयोग] ग्रशुद्ध ही है । | 
| ; २५ 


१. भाग० १।६।५।। ममेति पाठः । 

२. “वसिः प्रसारिणी’ इति महाभाष्ये (७1२1१० ) पाठः । 

३. भनुपलब्घमूलम्‌ | ४. गीता ६।४१॥ 

५. भाग० १०।१।१॥। Neer sas ६. अष्टा० ३३1 ३३॥ ` 
७. गीता Lotat . ` ` ८+ गीता १०]४०॥ 

९. गीता golga ` ˆ :-. ` १०. गीता IRIRI 
११. अनुपलब्धमूलमिदम्‌ । ˆ Wm ० 
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“निगमकल्पतरोग लितम्‌”' इत्यादि | 


श्रत्र वेदनिन्दा कृता हि । 'पतितम्‌' इति वक्तव्ये 'गलितम्‌' 
इत्यशुद्धम्‌' । एका षष्ठी, द्व पञ्चम्यो वाउत्राशुद्धमेव' । 'ग्यणूत' 
इति वक्तव्ये 'पिबत' इत्यप्यशुद्धमेव* | 


¥, “नेमं विरञ्चिने भवो न श्रीरप्यद्धस श्रया | 
प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप मुक्तिदात्‌ n“ 


निगमकल्पतरो० - इस शलोक में वेद की निन्दा की है'। 
पतितम्‌ (=गिरा हुआ ) ऐसा कहने के स्थान में गलितम्‌ (=गला 
हुआ) कहना अशुद्ध है । एक षष्ठी [ =-निगमकल्पतरोः में] अथवा 

१० दो पञ्चमी [=निगमकल्पतरोः, शुकमुखात्‌] का प्रयोग ग्रशुद्ध 
है" । saa’ (=सुनो) ऐसा कहने के स्थान में “पिबत (=पिओ) 
का प्रयोग भी अशुद्ध है । 


—— 


१. भाग० १।१।३॥ 
२. तरोः फलं पतति, न तु गलति । अतः 'पतितं फलम्‌' इत्येव वाच्यम्‌ । 
१५ ३. एका षष्ठी -निगमकल्पतरोः । द्द पञ्चम्यौ वा, एका -- (पक्षान्तरे) 
निगमकल्पतरोः, द्वितीया--शुकमुखात्‌ । षष्ठीपड्चम्योरुभयोर्वा पञ्चम्योः 
परस्परमन्वयाभावाद्‌ अशुद्धत्वं ज्ञ यम्‌ । 
४, अस्मिन्नेव इ लोके (भाग० UUI) उत्तरार्धे 'पिवत' इत्यस्य स्थाने 
tou’ इति वक्तव्यम्‌, भागवतग्रन्थस्य शब्दात्मकत्वात्‌ | नहि शब्दात्मक 
२० केनचित्‌ पातुः शक्यते । ' 
न ५. भाग० १०॥९॥२०॥ भागवते 'नेमं विरञ्ची न way इति पाठः। 
६. इस श्लोक में भागवत को वेदरूपी वृक्ष का फलऱ्च्सार कहा है 
अर्थात्‌ वेद से भागवत की श्रेष्ठता कही है । ु 
७. फल के वृक्ष से पृथक्‌ होने में 'गिरना' क्रिया का प्रयोग होता दै। 
२५ अतः 'गलना' क्रिया का प्रयोग करना अनुचित है | ; 
८. 'निगमकल्पतरोः' में षष्ठी, तथा “शुकमुखात्‌” में पञ्चमी का 
परस्पर कोई अन्वय नहीं होता । यदि “निगमकल्पतरो:' में पञ्चमी AM 
तब भी दोनों पञ्चमियों का परस्पर ग्रन्वय नहीं बनता । ; 
३. भागवत पर्य शब्दरूप है | अतः उसके लिये 'सुनो'क्रिया का ही प्रयोग 


३० होना चाहिये, न किः'पीओ' क्रिया का । क्योंकि वह जलवत्‌ द्रव द्रव्य नहीं है! | 
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BAR नकारो सार्थकः, द्वावनर्थकौ स्त: । निन्दा च कृता 
ब्रह्मादीनां देवक्यादीनां च। 
विप्राद्‌ द्रिषड्गुणयुतादर विन्दनाभपादारविन्दमुखाच्छवापदं वरिष्ठम्‌ ।' 
अत्र ब्राह्मणनिन्दा कृता । 'अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम- 
बुद्धयः ` अस्माद्‌ विरुद्धत्वाद्‌ भ्रशुद्धोऽपिः | 
“क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुध्नात ।”* 
aa वेवविहितकसंकतृणां निन्दा कृता" अर्थाद्‌ वेदानामपि | 
नेमं विरञ्चिनं० -इसमें एक नकार सार्थक है, और दो अनर्थक 
हैँ। तथा इस में ब्रह्मादि देवों और देवकी आदि की निन्दा की है 
विप्राद्‌ द्विषड्गुणयुताद्‌ ०--इस में ब्राह्मणों की निन्दा की है (४ १० 
तथा “मुखे लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त (--प्रकट) हुआ मानते हैं,' 
इस [गीता के वचन से विरुद्ध होने से अशुद्ध भी है। 
क उत्तमइलोक०--इस एलोक में वेदविहित कर्मों के करनेवालों 


4 


१. भाग० ७९1१०] २. गीता ७।२४॥ 
३. गीतायां परब्रह्मणः शरीरग्रहणप्रतिषेघ उक्तः । भागवतस्योक्तइलोके १५ 
नाभिपादाद्य ज्भनिर्देश: कृत: | ४. भाग १०।१।४। 


५. 'पशुष्न' शब्दो याज्ञिकानां वाचकः, यथा “गोष्न' शब्दोऽतिथीनाम्‌ | 


यथा गोघ्नपदे सागा पित हिंसा नाभिप्रोता, अपितु तत्प्राप्तिरेबाभिप्रता । यद्वा 
तद्धित-प्रयोगाभावपि गोपदेन गोजिकराराणां प्राप्तिरुच्यते । आ आगतायातिथये 
मघुपक उपाहियते, मधपक॑ च गव्यमेव भवति । एवमेव _पशुष्नशब्देनापि (२० 
पश्प्राप्तिरेवोच्यत्ते | नहि गवादिपश्वभावे किमपि यज्ञकर्म कतु' शक्यते । तत्र |. 
पृतढुग्धदघीनां प्रयोगविधानात्‌ । अतः पशुष्नानां याज्ञिकानां निन्दाविधानाद्‌ 
अर्थापत्या वेदनिन्दाऽपि क्रियते | : 

६. इस शलोक में नि्षेधाथेक तीन ‘a’ हैं | एकः 'न' से ही निपेध अर्थ 
को अतीति हो जाने से अगले दो “न? पदों को प्रयोग चिन्त्य है | 

७. इस इलोक में 'कभलनाम (=विष्णु) के पैररूपी कमलो से विमुख 
अनेक गुणोंवाले विप्र से चाण्डाल को श्रेष्ठ कहा है । इस प्रकार अर्थापति 
से ब्राह्मणों की निन्दा की है। 


> Se परमात्मा के अव्यक्त-स्वरूप होने से उसके पैर आदि की कल्पना 
नेही हो सकती । व क 


२५ 


३० 
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नास्तिको वेदनिन्दकः'-इत्युक्त सनुना । . श्रत एवायं भागवतस्यास्य 
कर्ता नास्तिकः | - 
ध्यद्वाग्विसर्गों जनताघविप्लवो यस्मित्‌ . प्रतिशलोकमबद्धवत्यपि' ।' 


झसम्बद्धोऽयं इलोकः ।' 
५ __ ह्यासनारबसंबादे” व्यासस्यापि, निन्दा EST का व्यासस्यापि निन्दा _क.ता- व्यासः शोकाः 


की निन्दा की है।* अर्थापत्ति से वेद की भी निन्दा है । 'वेदनिन्दक 
नास्तिक होता है यह मनु ने कहा है । इसलिये यह इस भागवत 
का कर्ता नास्तिक है | 
यद्वाग्बिसंरगो०--यह इलोक श्रसम्बद्ध है ।' 
Reus संवाद में व्यास क A T और नारद के संवाद में व्यास की भी निन्दा की है कि-- 


१. मनु० २।११॥ | ; | 

२. भाग० १।५।११॥ तत्र प्रथमचरणे “तद्‌ वाग्विसर्गो' इति पांठः। 

. ३, उत्तरा -'नामान्यनन्तस्य  यशोन्वितानि यच्छूण्वन्ति' इस्युच्यते, 

पूर्वाघ च ध्वाग्विसंगं:” उच्यते । वाग्विसगें श्रवणक्रिया न कथमपि सम्भवति, 
१५. अ्वणक्रियायां च वाग्विसर्गो न भवितु' शकतोतीत्यमंबद्धताऽतर ज्ञ या । 
४, द्र०-भाग ० १।४,१ Ho | द 

५, उंक्त इलोक में कहा है कि--'परम यशस्वी [कृष्ण] के गुणानुवाद 

से qa (>व्याजिक-स्यज्ञ करनेवाले) के अतिरिक्त और कौन विमुख 


हो सकता है! ? wa शब्द का मूल अर्थ 'याजिक” है, जैसे 'गोध्न' का 


२० अतिथि | येथा ‘ater’ में गाय की हिंसा अभिप्रेत नहीं है, अपितु उसकी 
प्राप्ति अभिप्रेत है (घर आये श्रेष्ठ अतिथि को गोदान का विधान है)। 
अथवा--गो शब्द से गौ से निष्पन्त दूध दही आदि पदार्थ अभिप्रेत होते हँ, 
क्योंकि अतिथि को मध्‌ पक देने का वैदिक विधान है। मध्‌ पके गौ के दही 
आदि से ही बनता है । उसी प्रकार याज्ञिक को भी 'पशुघ्न' इसलिये कहा 

२५) जांता हैं, कि वह अपने घरं पशुओं का पालन करता है, और उनके घी दव 
दही से यज्ञ करता है | विना घी-दूध के यज्ञ सम्भव ही नहीं | अतः पशुधन च 
याज्ञिक कीं निम्दा:करने:से अर्थापत्ति से वोद की भी तिम्दा की है। 

, _-६- इस.इलोक के उत्तरार्ध में 'यश्षःसमन्वित नामों के श्रवण करने की 
विधान है । और पूर्वा में वाणी का विसग अर्थात्‌ अव्यापार कहा है । वाणी 

३० का-अब्यापार होने तर श्रवण क्रिया नहीं हो सकती | और श्रवण क्रिया होने पर 


.: वाणी का व्यापाराभाव नहीं माना जा सकता | अत: यह इलोक AAS gl 
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JAT, तत्र नारद आगत: पुनर्नारदेन बोधितः इति । व्यासस्तु 
नारायणावतार' स्तस्य कथं शोकः सम्भवेत्‌ ? 


भस्मासुरकथायां' _शिवस्यापि निन्दा कुता--'भस्मासुरभया- 
च्छिवः कैलास विहाय वर्न गतवान्‌ । पुनविऽ्णुना रक्षित:'इति | कस्मा- 
दपि त्रेलोक्ये भयः न भवति शिवस्य । यदि कडिचद्‌ ब्रूयाद-दत्तवराय ५ 
भस्मासुराय दण्डं न दत्तवान्‌। तह रावणाय दत्तबराय शिवेन 
दण्ड: कथं दत्तः ? यस्य क्रोधलेशेन सर्व पञ्चमूतात्मकं जगद्‌ भस्मी- 


भूतं भवति, तस्य भयं कतु कः समर्थः पुमान्‌ भवेत्‌ ? 


बाणासुरकथायासपिः शङ्करस्य निन्दा कृता--'कृष्णेन शङ्करः 
पराजितः" इति । कोऽपि शङ्कर पराजेतु' समर्थो नास्ति। १० 
'व्यासजी शोकातुर हो गये थे । वहां नारद मुनि पहुचे, घौर उन्होंने 
व्यासजी का शोक दूर किया! | व्यासजो नारायण के अवतार [कहे 
गये हैं',त व] उन्हें शोक कंसे हो सक्ता है ? 
भस्मासुर कथा में शिव को भी निन्दा की है कि-'भस्मासुर के 
भय से शिव क॑ लाश छोड़कर वन चले गये | फिर विष्णु ने उनको १५ 
रक्षा की' । शिव को किसी से भी तीनों लोकों में भय नहीं हो सकता। 
यदि कोई कहे कि भस्मासुर को वर देने के कारण शिव ने दण्ड नहीं 
दिया । तो वर दिये हुये रावण को शिव ने क्यों दण्ड दिया ? . जिस 
`. शिव के तनिक क्रोध से सारा पञ्चभ्रूतात्मक जगत्‌ भस्म (=I 
को प्राप्त) हो जाता है, उसको भयभीत करने में कौन मनुष्य समर्थ २० 
हो सकता है ? 
बाणासुर की कथा में भी शङ्कर की निन्दा की है कि--'कृष्ण 
ने शङ्कर को हरा दिया'। कोई भी शङ्कर को पराजित करने में 
समर्थं नहीं है । 
२. भाग० १।४।३२॥ २, भाग० १। अ० ५, ६॥ २५ 
३. भाग० १।२।२०--ततः सप्तदशो जातः सत्यवत्यां पराश्ञरात्‌' 
इत्यादिइलोके विष्णो: सप्तदशोऽत्रतारो व्यास इति वरयते | 
४. द्र०-भाग० १०।८८ wo । भस्मासुरस्य वास्तिविकं नाम वुकासुर 
आसीत्‌ | स च शकुनेरसुरस्य पुत्र: । ५. To — HTO १०1६३ Fo tl 
६. मोहयित्वा तु गिरीश जुम्भास्त्रेण जुम्मितम्‌ । भागः १०।६३।१४॥ ३० 
७. व्यासजी को नारायण का १७वां अवतार माना है (भा०१।३।२०) t 
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हुस्थानासपि निन्दा कु BA MAAR HAY थवाहस्था 


श्वसोऽभ्रष्ठः* इति. , . 
. यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
3 . . त्थेवाश्नमिणं सबं गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 


` .५\ ` 7 श्रेष्ठ एव गृहाधमो व्यवहारे। झतोञ्श्र ष्ठ ` इति कनं यत्‌ 

: 'तत्प्रमत्तगीतमेव | , . 
कुष्णस्यापि aan, कता, रासमण्डलेचीरलीलाकथायाम्‌'- 
— -षरस्त्रीभिर्लीलां -कृतवान्‌+ नग्नदारा _दुष्टंवांइचेति* 


1 


१५ कृथाः में. निन्दाः की हैं कि--गृहस्थाथंम बुरा है॥' किन्तु 


६५१५ ३ ६ 


` .' . २. (जैसे छोटी-बड़ी नेदियां-समुद्र मे पहु च कर स्थिर हों.जाती हैं 

: ¦ ae हो:सब; श्राश्रमी (=ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, 'संस्यासी )' गृहस्थ में 

हीः शाशय्र को प्राप्त होते. हे;(अर्थात इन्‌ सबै के योगक्षेमं का आधार 

५ .. « <गृहाश्रम ही होता है.) ।; [मनु के. इस वर्चन' के अनुसार] व्यवहार में 
gy गृहाश्रम, श्रेष्ठ है। उसे बुरा बताना प्रमादी पुरुष का' कथन है। 


* £ 15- ५२ कृंष्णः,की ८ भी :रासमण्डल AT चीरहरण लीला में निन्दा 
१९.. ,' की है कि--'पराई स्त्रियों के साथ लीला की, और नङ्गी (स्त्रियों को 
जज देका ` 


«५ - ;'९.नद्०=-भाग,.१०।७।३३ तथा ५२--"७४॥ 
२०: ` ६ २, ,इ० पुष्णन्‌ कुटुम्बं कृपणः सानुवन्धोऽवसीदति। AT ! १०।७।७२॥ 
४ २, -' -३;४मनु० ६।६०॥ । - _: 
Eoia + sf रासमण्डलकृथा--भाग० go | २६-३३ HON चीरलीला त्चीर- 
हरणलीलान-भाग्‌० १९२२ अ०.॥ . 
' ` ५ 15: : ` ५, साग०: १० । अ9 .३३--तत्रारमत गोविन्दो  रासत्रीडामनुब्रत 
` “०००.२% स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीते रन्योन्याबद्धवाहुभिः UR इते आरम्य २६ इलोकपर्यन्त 
६. - „; TAASTAS | we 


*६. ततो ज़लाशय़ात्‌ सर्वा . दारिका: शौतवेपिताः ॥'पाणिम्यां योनिमा- 
च्छाद्य प्रोत्त रु; शीतकंपिता: || भाग० १९२२१७ *इंत्यारम्य  विशरलोक- 
पयन्त द्रष्टव्यम्‌ ` : ` 
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SIRES LENET ४७४ 
| नाश > LSC | 
श्रदक्तमन्ससुपादानं हिंसा चेवाविधानतः। | x 
परदारोपसेवा च्‌ शारीरं त्रिविध स्मत जिविधं स्मतस्‌॥' ` ' 
“ पा्फम्िति शेष, न °. 
hn त ज्या i नेक्षेत च स्त्रियम* । 
इत्याह भगवान्‌ मनु; | अ्रस्माहिरोधाल्लोक विरोधाच्च प्रमत्त- ५ 
गोबमेतत्‌ ।; , <p bet का ताका 
: A N 


आप्तकामो ग्रडुपतिः- कृतवान्‌ वे जुगप्सितम्‌ । 
किसभिप्राम्न -एत्न्नुः, संशंयं छिन्धि gaat ` 
अन्नाऽपि : कृष्णस्य , निन्दा कृता । सर्वज्ञः कृष्णः कदाचिज्ज- 
गुप्सित FÅ न कुर्यात्‌ | ere र 1 Uo £ wa द.न > = १ x 
सुभद्र भयाय वाया वाज | नसुभद्राणां निन्देव कृता- (कृष्णः र 


d deee 


कप्रटरूपिणमजु चं. महात्मास्तीति Bera इति | भ्रजुनः कपट--. 


रूपं तवान्‌ ; सुभद्राऽपि निन्दितं कर्म कृतवंती” इति । सपं कतबान्‌ ऽ सुमद्रार्भपे निन्दित कर्म कृतवंती” इति। `, - -. 
.__ किन्तु विना दिये. पदार्थों को ग्रहण करना, विधान के बिना ` 
हिसा करना, पराई: स्त्रियों का सेवन करना, तीन प्रकार का. १५ 
झारी रिक पाप कहा गया हे ।', और-'मुख से झग्नि को न फ के, 


नङ्गी स्त्रियों: को न Ba! ऐसा मनु ने कहा है [ममुस्मृति' के साथ 
विरोध होते से तथा लोक से विरुद्ध होने से उक्त कथायें] जे 


í 


~ 


पुरुष की कही हुई हैं। ' CIS 


2 श्राप्तकामो यडुपति:०--इस इलोक में भी कृष्ण की निन्दा की २० 
= सर्जे अज्ञः गै रि रत कर्म नहीं पवा Swen n 
९ । सङ्गज्ञ` कृषण कभी निन्दित कर्म नहीं कर aRar ` :+ ` ठा... 
हर Sa op tase f g y. A 
A FRR कथा में कृष्ण ग्रजुन और सुभद्रा की निन्दा की है 
EE रूपधारी अजु नं को महात्मा बताया, अजुन ने "कृष्ण ने; कपट, रूपधारी अजु न को महात्मा बंताया, अजु न ने 
१. मनु० toit ~~ Rago ४४३॥ .३. भाग० Rola 
Gee F arte e154 ve Uo ep 
“A. एकदा. गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्र्य तम्‌ । भाग० १० 15६।५॥ i 
E त्ष स. थतिभू cay त्रिदण्डी द्वारंकामग।त्‌। माग०. १०।८६।३॥ * 
Ss, a तं sae नारीर्णा - हृदयंगमम्‌ । हसत्ती -व्रीडितापाङ्गी 
० ८. इस इलोक मे. कहा है --'सव कामनाओं से पूर्ण कृष्ण ने रासक्रीडा ३० | 
AA गिखित क्म यो eat 1110 वर्षात्‌ कृष्ण ` 
हू टर Ta कम. करनेंवालां amar है | y 5 k af 3 S9 i 2: टळे 
` &.पोराणिको के मतानुसार कृष्ण को सर्वज्ञ मानकर यह पंक्तिलिखी ही. 
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इन्द्रस्यापि गोवर्धनोद्धरणकथायां' निन्दा कृता- ईइन्द्रो लज्जितो 
बभूव" इति । 


enient मह स्राणामृषीणां महात्मनां निन्देव कता सप्ताहोत्थान- 


म्‌ 'तेषां मध्ये एकोऽपि परीक्षितं समाधातु समर्था नेति 1" 


५ ब्रह्मणोऽपि वत्सहरणहंसावतरणकथायां' निन्देव क.ता--'अज्ञानी 


१० 


ब्रह्मा" इति । 
ततः पुष्करतः सृष्टस्सवज्ञो मूर्तिमान्‌ प्रभुः । 
ब्रह्मा वेदमयः साक्षात्‌ प्रजापतिरनुत्तमः 1° 
कपट रूप धारण किया,और सुभद्रा ने भी निन्दित कमं किया!” 
गोवर्धन-उद्धरण कथा में इन्द्र की भी निन्दा की है-'इरद्र 
लज्जित हो गया ।' ह 
सप्ताहोत्थान कथा में अस्सी aga ऋषि-महात्माओं को निन्दा 
` की है कि-'उनमें से एक भी परीक्षित की शङ्का का समाधान 
करने में समर्थ नहीं FAT । 


१५ वत्सहरण और हंसावतरण कथा में ब्रह्मा की भी निन्दा की- 
"अज्ञानी ब्रह्म” ऐसा कहा । |किन्तु यह महाभारत के ]“पइचात्‌ कमल. 


“र 


३० 


१. भाग० १०॥२५॥ 

२. कुष्णयोगानुभावं त॑ निदाम्येन्द्रोईतिविस्मित: । निस्तव्धो भ्रष्टः 
संकल्पः स्वान्‌ मेघान्‌ स न्यवारयत्‌ ॥ भाग० १०।२५।२४॥ 

३. भागवत-माह।त्म्य ५।४१॥ ४, अन्वेषणीयम्‌ । 

५. वत्सहरणकथा भाग० १०।१३,१४ Ao |] हंसावतरणकथा-भाग० 

. १११३१६९, TAT । 

“६. अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोभूवो ह्यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः | अजाः 
वले पान्थतमसोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥ भाग 
१० | १४।१०॥ एवमेव ब्रह्माणमग्रतः इत्वा पप्रच्छुः को भवानिति | 
भाग० ११।१३।२०॥ ७. अनुपलब्धमूलमिदम्‌ । 

८. भागवत में कहा है कि--“अजु न ने सूना कि बलराम सुभद्रा का 
विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं । तो अजु त भिक्षु का रूप बनाकर 
द्वारका पहुंचा, और वहां उससे आसन जमाया | कृष्ण ने पहचान 
कर उसे अतिथि (=महातमा) के रूप में भिक्षा के लिये आमन्त्रित 


किया । सुभद्रा उस भिक्षु के कान्त रीर को देखकर उस n 
आसक्त हो गई , इत्यादि । £ 
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इति महाभारतविरोधात्‌ प्रमत्तगीतमेतत्‌ । 
धर्मे चार्थं च कामे च मोक्षे च भरतषेभ | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ ॥' 


महाभारताद्‌ विरुद्ध यत्तन्न व्यासप्रोकतमिति महाभारते। इदं 
तु भागवतं महाभारताद्‌ विरुद्धमेवास्तिः, तस्मात्‌ प्रमत्तगीतमेव। ९ 


“बन्दे महापुरुषचरणारविन्दम्‌”° [इति] 


रूपा पृथिवी के निष्पादन के झनन्तर उत्पन्न किया सर्वज्ञ शरीरघारी 
प्रभु ब्रह्म को, जो साक्षात्‌ वेदमय AT श्र ष्ठतम प्रजापति था! । इस 
वचन से विरुद्ध होने से [भागवत का ब्रह्मा को अज्ञानी कहना] 

प्रमादी पुरुष का कथन है। 

“धर्मे अर्थ कास ओर मोक्ष के विषय में हे भरतषंभ ! जो यहां 
(=महाभारत में कहा गया) है, वही अन्यत्र («अन्य ग्रन्थों सं) ` 
है। जो यहां नहीं gag wel नहीं है! ।[इस वचन के अनुसार | महा- 
भारत से जो विरुद्ध हे, वह व्यासजी का कहा नहीं है, ऐसा महा- 
भारत में [ कहा है ] । यह भागवत महाभारत से विरुद्ध ही हे, ११ 
इसलिये प्रमत्तगीत है । 

वन्दै महापुरुष०'--'प्रणाम करता हू हे महापुरुष ! तुम्हारे 
चरणारविन्दों को' यह कथन भी-- 

१. महाभारत आदि० ६२।५३। चित्रशाला-पूना-संस्करण--न तत्‌ 
क्वचित्‌’ इति चतुर्थचरणे पाठः | २० 

२. महाभारते कृष्णस्य यच्चरितं व्यासेनोक्तम्‌, तदत्यन्तं श्रेष्ठ वतंते ह 
तत्र कुष्णस्य किञ्चिदपि गहित कम न निर्दिष्टम । द्र०--महाभा रते 
सभापर्व णि-अ्टात्रिशत्तमेऽध्याये भीष्मकूतं कृष्णवुणनम्‌, एकचत्वारिशे | 
चाष्याये शिशुपालकतं कृ्‌ष्णदोषुवर्णनम्‌ । 

३. भागः ११।५।३३, ३४ उत्तराघं ॥ २५ 

४. महाभारत में कृष्ण का चरित अत्यन्त श्रेष्ठ कहा है । शिशुपाल 
जसे, विरोधी को भी कुष्ण के चरित में कहीं भी कोई वास्तविक 
दोष दिखाने को नहीं मिला | देखिए-महाभारत समापवं अ० ३८ 
में भीष्म द्वारा कृष्णचरितव्णन | तथा अ० ४० में शिशुपाल द्वारा 

g 


e 


कुष्णदोषवणंन । ३० 
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ai मर्धानं यस्य विप्रा वेदन्ति 
खं वे नाभि सोमसूर्यों च- नेत्र) . - 
दिशः श्रोत्रं यस्य पादो क्षित्छिच-. ,, , 
घ्यातब्योऽसौ सर्वेभूतान्तरात्मा ॥१॥` , 
x यहाचा$नभ्यदितं यिन: वागभ्ययते 
तदेव ब्रह्म तेवं विद्धि Aa यदिदमुपासते ॥२॥ 
यन्मनसा नः AAA येनाहुमंनो AAT | _ 
तदेवं ब्रह्म तवं विद्धि ad यदिदम्‌पासते..।। ३।' 
इत्यादिभ्यः अ्रतिभ्योः विरुद्ध - ऋरणारवित्दवन्दनादिकमे 


पूर्वापर विरुद्वमप्प स्ति eae 
५ _ ` _afaga प्रह्मादाय्र वरो" दत्तः--:एकविशतिपित्राद्यास्तव मो 
गच्छन्तु ।“ पुनरुक्त प्रमत्तन:-तावेव -रावणकुम्भकर्णा. वभूवतुः, 
_ at भुधनिंभू०-_द्यःलोकं कोःजिसका शिर विप्र॒ लोग कहते हैं, 
१५ आकाशको नाभि; AAA को :द्रोनों नेत्र,  दिशाझ्रों को श्रोत्र' 
और जिसके पेर पृथिवीः [कहें जाते हैं], जो ध्यान करने योग्य हैं 
वह सब.भूलों का ARRET [है | ।.: _.. ae 
यहाचा०- लो ब्राणीःसे कहा नहीं जा, सकता, जिसकी शक्ति 
से वाणी बोलती.है, उसी को ब्रह्म तू जान । नहीं हे यहं जिंसकी तू 
२० उपासनी करंता SW Tee >>' 
7 * अन्मन्ता०--जोनमनः से विचारा नहीं जा सकता, जिससे मनन 
शक्ति को प्रांप्तःकरःमन- विक्तरता है, उसी को ब्रह्म छू जान गही है 
ag जिसको तू-उपासना करता है । _ + --.- £ 
` % इत्यांदि-श्रृतिम्रों सेशविरुक्कही है, चरणारविन्द का वन्दन | 
२५ इसलिये कहनें और सुत्तने योग्य नहीं है, यह प्रमत्तगीत [है] Vitae! 


game विरुद्ध भी - ह >... 
afte TAR को वर दिया--तिरे २१ इक्कीस पिर्तादि मोक्ष 
१. वायुपुरीण €१९०॥ ` ;२. केन उ > १।४|| ३. केन उ० ११॥| 
४. Tat सप्तभिः पिता qa: पितृभिः सह ते$नघ । भाग०, ७1१०१ su i 
Ao (१. 'पुनदूच:विअद्यपेन राक्षसौ तौ बभूवतुः । कुम्भकणंदशंग्रीवी "| 


भा० ७1१०] Ru यै 
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-- -घुचुस्तावेव शिशुपालदन्तवक्रौ बभूवतुः" इति च विरुद्धमेव | 


- भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कहिन्नित।।* 
«= í 12" 1 SOR हे गो < पारा SRS ` 

३ ५ दरति ब्रह्मणे वरी दत्त र यणन, प्पुनरुक्तम- ब्रह्मा मोहितो 7 
. अत्ता, वत्सहरणं कृर्तवांनू* इति'विसंद्वेभेव | ` छत ग; Feat 

.: ८ कृष्णो नग्नाँ बाणासुरमभातर नें दृष्टवान्‌" | पुनरुक्तं प्रमत्तेन ४ 
, । ज्रौरलीलां कृतवान्‌" इति, विरुद्धमेवं ।' “क  -_ ` 

ee , भस्मांसु रंकथायां ८ शिवस्यं निन्दां' कृत्वा पुनविषपानकथायाँ ˆ 
1, स्नव विष्ष्वादींनामीववर E इति बिदेस) | 


८ हि प्राप्त, हों। फिर कहा प्रमादी ने-'वे' [ हिरण्याक्ष-हिरण्यकश्यप 
; ही रावण, भर कुम्मेकर्ण हुये ॥ आरःपुनः वे हो: feast ail t 
7 RA'I यह कथन ATRE RU :.८:: इ. । 


५३: Aa कल्प०--'आंपकॅल्पं <ःसृष्टि और विकल्प२-प्रलय में 


Bigs 


५ किमी मोह को आप्त नहीं होति tar ब्रह्मावको' वरु; नव्या} नारायण 
“च! उनः कहा-- ब्रह्मा ने मोहित होकेर्गोधों को :गौवों, के | बछड़ों 
। का.हुरण,किया' यह कथन परस्परे विरूद्ध हेच क :. | १५ 
१1 . कृष्ण ने बाणासुर की नेज्धों:माता को नहीं देखा । पुनः कहा 
p अमांदी tee cor लोला को? (=उसमे संनान-क रक्ी हुई स्त्रियों 
ःकै वस्त्र उठा लिर्ये और वस्त्रलेने के लिये-उनको Sw, बाहर आने 
य पार. area किया) 1 यह कथन परस्पर विरुद्ध as # er T 
Sy = भस्मासुर की कथा में 'शिवः की<निन्दा करके पुनः विषपान २० 
कथा. Ast हीं. विष्णु आदि'के trax हे','[ऐसा-कहा ] ,| यह 


HT पंरस्पर'विरुद्ध ही हे ९ :_'. 
ह परस्पर वर्ध ही है? ४/२९00 7 ६ 


1०५: ९..ताविहाथ पुनर्जाती- शिशुपालकरूषजौ | भाग ७१७३८॥ FE- 

' `. ‹ SRT नाम दन्तकं आसीत्‌ः। दर०- ALT _शा२४— श्रुतदेवां ` 

“१. - है करूपो वृद्धदोर्मा समग्रहीत्‌ । अस्यामभूद्‌ दःतवक्र: , ऋषिशप्तो दितेः २५ 

Sta सतः |. कोशीसस्करण:--कारूषो'; 'दन्तृवक्त्र?', - “ऋषिसप्तो” पाठा 

Aah po Ü- TS, ' २,.भाग्‌,२।९।३६॥ ` 

Sean, AO ` १०।२४।६०$: पूवं -परष्ठ ४७६, टि? 
पे १ 1६ i पूव <पृष्ठ ४७६, टि० ५ निदिष्टौ 


क aa 


j यर अ मागर १०१८८ Fo ll. ७, भाग० दो७२०--४५ 
` - 2 Mo ८७, २१- ३७ इलोकानां झञारोऽयम्‌ । _ की, ee 
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ऋते ज्ञानान् सुक्तिः' इति भनेः; नहि ज्ञानेन सदृशा पवित्रमिह 
विद्यते इति स्मृतेश्च । एवं सति 'भूक्तिरेव मोक्षदात्र मोक्षदात्री' इति वेदा- 
दिस्यो विरुद्धमेव । । 
अतः कुग्रन्थस्य भागवताख्यस्यास्य कर्ता AA एव । अस्मात्‌ 
कारणात्‌ सुखेप्सुभिः कदाचिदिदं प्रमत्तगीतं न कथनीयं न श्रोतव्य 
चेति सिद्धान्तः । ये तु लोभाच्छावयन्ति मूखंत्वाच्छृण्वन्ति [च ],ते वे 
नरके पतिष्पान्त । ये प्रमत्तगोतमिदं भागवतं श्रावयन्ति अण्वन्ति 
च, ते सर्वे पाषण्डिनः,श्रत एक महापात किंनःसन्ति | यश्च कथितवान्‌ 
NS a 
बोपदेवः, सोऽपि पाषण्डी, महापातक चास्ति। शत एव ममत 
गीतस्यास्य भागवतस्याध्ययनमध्यापनं AAU च नरकगमनमेव | 
कि बहुना लेखेन, एतावतैव वेदितब्यं युष्माभिः | एवमेव-- 


` अम्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरइच' 


AES Se 
“बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती' यह श्रुति का [वचन है |। झौर 


"नहीं ज्ञान को सदृश पवित्र इस संसार में हैँ यह: स्मृति (गीता) 
का [वचन है] | ऐसा होने पर “भक्ति हो मोक्षदायिनी है यह 
कथन वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध ही है । 

इसलिये भागवत नाम के इस कुग्रन्य का कर्ता मूर्ख ही है | इस 
कारण सुख चाहनेवालों को कभी इस प्रमत्तगीत भागवत का कथन 
और श्रवण नहीं करना चाहिये, यही सिद्धान्त दवे । जो लोग लोभ से 


» सुनाते हैं,और जो मूर्ख होने से सनते BA निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। 
: जो इस प्रमत्तगीत भागवत को सुनाते और सुनते हैं, वे सब पाखण्डी 


हैं, इसलिये वे महापातकी हैं। जिस वोपदेव ने इस भागवत 
कहा (=रचा), वह मी पाखण्डी और महापातकी है । इसलि 
प्रमत्तगीत इस भागवत का अध्ययन-अध्यापन कथंन-श्रवण करना 
नरक-गमन का कारण है। बहुत लिखने से क्या, इतने से आ 
लोगों को जान लेना चाहिये. । इसी प्रकार “जन्माद्यस्थ ० आदि 
इलोकों से बनाया गया यह भागवत सारा ही अशुद्ध है । 


१. अनुपलब्धमूलम | ; २. गीता ४३०॥ 
३. द्र०--भाग ०माहात्म्य अ० ६, प्लोक ८३--भक्त्या विमुच्यन्तरः | 
भाग० ११।१४।१८-२५ ब्रष्टव्य | ४. भाग० १॥१॥१॥ 
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इत्या दिदलोके निमित मिदं भागवतं सर्वमशुद्धमिति । 
कथं तहि धीघरादिभिरशुद्धस्योपरि टीका कता? अज्ञानात्‌ | कुत 
एतदज्ञानत्बं तेषु भ्रीधरादिबु ? न ज्ञातमशुद्ध' a, ग्रतो5ज्ञानत्वमेव | 
'सत्यं परं धीमहि इत्यत्र शिष्याभि प्रायं बहुवचनम्‌', इत्युक्त- 


वान्‌ प्रमत्तः श्रोधर इति । दि शष्यास्तु युष्सडि वतंस्ते, कुतोऽसिप्राय- ५ 
स्तत्रायातः' ? एकोऽपि qaa ‘ag ब्रवीमि,' “वय्‌ बूमो' at, अस्मदो 
दृयोश्‍च* इति व्याकरणपूत्रात्‌ । अतो$शुद्धमेतत mfa 
बहुवचनम्‌' इति । 


_ अन्यकृतमिति न शङ्कुनीयम्‌' इत्युक्तः slater । प्राप्तौ सत्यां 
निषेधः", भ्रतोऽन्यकृतमेव | 


नायं श्रीधरनामा | कस्तहि ? दरिब्रावरनामैवास्ति । कुतः ? 


तो श्रोधर ने इस aye [भागवत] पर HF टोका fray? 
अज्ञान से। उन श्रीधरादि में यह अज्ञान कैसे [ जाना जाये ? | 
यह AYE है, ऐसा उन्होंने नहीं जाना, इससे अज्ञान हो है। 

सत्य पर घौम हि'-इसमें 'शिष्यो के ग्रमिप्राय से बहुंबचन है' १५ 
ऐसा प्रमादी श्रोघर ने कहा है । शिष्यों का निर्देश gona’ से होता 
है, [इसलिये] उनका अभिप्राय कहां से आया ? [अर्थात्‌ उनके 
अभिप्राय से 'धीमहि' में बहुवचन केसे हो सकता है ? है एक व्यक्ति 
भी कह सकता है--'मैं कहता हूं', अथवा 'हम कहते हैँ' । अस्मदो 
aaa (=अस्मद्‌ शब्द से दो और एक में बहुवचन का प्रयोग २० 
होता है), इस व्याकरण-सूत्र के नियम से । इसलिये 'शिष्यों के 
अभिप्राय से बहुवचन है'यह कहना ग्रशुद्ध ही है । “ 

: 'यह भागवत अन्यकृत है (=व्यासक्कत नहीं है), ऐसी TS 

नहीं करनी चाहिये! ऐसा श्रोधर ने लिखा है । 'प्राष्ति होने पर हो 
निषेध किया जाता हे” इस न्याय से अन्यक्कत ही है [भागवत, ऐसा २५ 
जानना चाहिये] । 

यह [भागवत का टीकाकार] श्रीधर (=लक्ष्मी=विद्या का 

धारण करनेवाला ) नामवाला नहीं ~` करनेवाला ) नामवाला नहीं है, अपितु दरिद्राधर अपितु दरिद्राधर 

१. भाग० UUU २. भाग० १।१।१ टीकायाम्‌ । 
३. शिष्यात्‌ प्रति, भागवतस्य प्रवचनातू--हे शिष्याः a सत्यं परं ३० 

घीमहि, तद्यूयं श्यृणत' इत्यभिप्रायात | 


४. “धीमहि? क्रियांशे शिष्याणामन्वयाभावात्‌ : 
न् | ५. ग्रष्टा १३२५६ 
६. लौकिकोऽयं न्याय: | Ss eee! 


१० 
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मूर्खत्वात्‌ | कि बहुना लेखेन । श्रीधरादीनां ज्ञानमेव नास्ति वेदा- 
fag, इति स्थालीपोलाकन्यायवल्लेखनं कृतमस्माथिः । तद्‌ युष्माभिः 
वेदितव्यम्‌ - सर्व भागवतम्‌ शुद्ध मिति ।' 
ब्राह्मणक्षत्रियविट्शूत्रा वर्णाः, ब्रह्मचारिगहिवनिसंन्यासिन 
५ झाश्रमाइच ज्ञातव्याः । एषां वेदेषु मनुस्मृती च धर्मा उक्ताः। एभ्यो 
ये बिरोधिनस्ते पाषण्डिन एव । किलक्षणास्ते ? aaga- 
केवलोध्वंपुण्डकाष्ठमालाघारिणः। तप्तमुद्रोध्वंपुण्ड्रे 6 नरकवास- 
साधने | तस्मात्‌ त्याज्यमनघेद्विजेनंरकभीरुभिरिति जाबालिः 
विभूतिधारणं त्यक्त्वा त्यकत्वा रुद्राक्षषारणस्‌ | 
१० मांसा पुजय विइवेशं शिवलिङ्करूपिणम्‌ ir 
इत्याह विष्णुपुराणे । 3 
ज्ञो वे Fao” इति थुतेयंजकर्ता बष्णबो e वै विष्णुः" इति थुतेर्यज्ञकर्ता वेष्णवो नान्यः । 
(=दारिद्रथ-मौ््यं का धारण करनेवाला ) नामवाला ही है। 
क्यों ? मूर्ख होने से बहुत लिखने से क्या ? श्रीधरादि को वेदादि के 
१५ विषय में ज्ञान ही नहीं है, यह हमने स्थालो-पुलाक न्याय से लिखा 
है । इसलिये श्राप लोगों को जानना चाहिये कि-सारा भागवत ही 
ATE है | 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ait शूद्र ये चार वर्ण, तथा ब्रह्मचारी 
गृहस्थ वानप्रस्थ श्रौर संन्यासी ये चार आश्रम जानने चाहियें | 
२० इनके धर्म वेदों तथा मनुस्मृति में कहे है । उनसे जो विपरीत हैं 
वे पाखण्डी ही हैं। उनके क्या लक्षण हैं चक्र आदि से शरीर के 
दागने, उध्वंपुण्ड़ तिलक और काठ (==तुलसी ग्रादि) की माला 
का धारण करनेवाले । गरम चक्र आदि से मुद्रा करना ( =दागना) 
और ऊध्वंपुण्ड तिलक लगाना नरक-गमन के साधत हैं । 
२५ ये त्याज्य हैं, नरक से डरनेवाले श्रेष्ठ जनों द्वारा । ऐसा जाबालिं 
ने-'विभूति का धारण छोड़कर मुझ शिवलिङ्गरूपी विश्वेश की 
पूजा मत कर! । विष्णु पुराण में कहा है । 


“यज्ञ ही विष्णु है” ऐसा श्र ति का कथन होने से यज्ञ का करते 


वाला ही वैष्णव (तविष्णुभक्त) है, अन्यनहो। - वैष्णव (=विष्णुभक्त) है, अन्य नहीं | 


३० १. भागवत तट्टीका चेत्यभिभ्राः। २. अतुपलब्धमूलमिदम्‌। |. 


j 


३ 
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बृहन्नारदीये पुराणे घमंभगीरथसंवादे भगीरथं प्रति घर्म राज- 


वाक्यम्‌ -- 
यस्तु संतप्तप्रशङ्कादिलिद्भाङ्डिततनुर्नरः | | 
स सरवयातनाभागी चाण्डालः कोटिजन्मसु ॥' 
एतल्लक्षणा: पाषण्डिनः | ये तु पाषण्डिमतविश्वासिनस्तेऽपि ५ | 
पाषण्डिन: | 
पाषण्डिनो विकमेस्थान्‌ वेडालव्रतिकान्‌ शठान्‌ | 
हेतुकान्‌ वकवृत्तोंश्च वाङ्मात्रेणापि नाचंयेत्‌ ॥' 
इत्याह मनुः। अत एव वाङ्मात्रेणापि पाषण्डिभिस्सह व्यव- 
हारो न कतंव्यः । १० 
पाषाणादिसुतिपुजनं पाषण्डिसतसेव । कुत एतत्‌ ? वेदादिभ्यो 
` विरोधात-- र 
यद्‌ वाचाऽनभ्युदितं येन वागम्युद्यते | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ [१]' 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ । तदेव० ॥२॥' ११ 


बृहन्नारदीय पुराण में धर्म-भगीरथ के संवाद में भगीरथ के 
प्रति धमराज का वाक्य है-'जो अत्यन्त तपाये हुए शंख झादि से 
aga शरीरवाला मनुष्य है, वह सर्व दुःखों का भागी करोड़ों 
जन्म तक चाण्डाल होता है' । इंसलिये इस प्रक्रार के fagia 
पाखण्डी हैं। और जो पाखण्डियों के मत के विश्वासी हैं, वे भी २० 
पाखण्डी हैं । 

'पाखण्डियों, बुरे कर्म करनेवालों, वेडालब्रतवालो, wl, 
कुतकियों आर बगुलाभक्तों का वाणीमात्र से भो सत्कार न करे'। 
एसा मनु ने कहा है । इसलिये वाणीमात्र से भी पाखण्डियों के साथ 
व्यवहार नहीं रखना चाहिये । २५ 
_ पाषाणादि मूत्तियों का पूजन पाखण्डी मत हो है। क्यों ? 
वेदादि से fare होने से- 

'जो वाणी से नहीं कहा जाता, जिससे वाणी बोलने में समर्थ 
होती है, उसे ही ब्रह्म त्‌ जान। नहीं है यह, जिसकी उपासना 
करता है! । 


३० 
'जो मन से ---ज मन से नहीं विचारा जाता, जिससे मन विचारने सें 
१. अनुपलब्धमूलमिदम्‌ । २. ago ४।३०॥ ३. केन उ० १।४८५॥ 
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यत्प्राणेन न प्राणते येन प्राण: प्रणीयते । तदेव० ॥।३।।' 
इत्यादिश्रतिभ्यः। अत एव पाषाणादिकृत्रिमः मूर्तिपुजनं वृथेव | 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं सत्यन्ते भामबरुद्धय: 12 
इति भगवद्गीतावचनात्‌ । 
५ कि बहुना लेखेन। एतावतैव सज्जने दितव्यम्‌, विदित्वाऽचर- 
णोयसेव । 
दयानन्दसरस्वत्याख्येन स्वासिना निमितमिदं पत्रं वेदितव्यं 
विद्वद्धिरिति । शुभं भवतु वक्तृभ्यशश्रोतृभ्यशच | 
वेदोपवेदवेदाङ्गमनुस्मृतिमहाभारतहरिवंशपुराणानां वाह्मीकि- 
th निर्मितस्य रामायणस्य चाध्यापनमध्ययनं कतंव्यं कारयितव्यं च | 
एतेषामेच श्रवणं क्तव्यमिति॥ 


समर्थ होता है, उसे ही०'। 


जो प्राणवायु से जीवित नहीं होता,.जिससे प्राण गति करता 
है, उसे ही० y 
१५ इत्यादि श्र्‌ तियों से [विरुद्ध है] । इसलिये पाषाण आदि की 
कृत्रिम मूर्तियों की पूजा व्यर्थ है । 
'मूखं लोग अव्यक्त (SARE रहनेवाले) मुझको व्यक्त 
(=प्रकट हुभ्रा=शरीर-घारण किया हुआ) मानते हे. | इस भगवद्‌ 
गीता के वचन [के विरोध] से भी। 
२० बहुत लिखने से क्या ? इतने से ही सज्जनों को जान लेता 
चाहिये, और जानकर [उसके अनुसार ] आचरण करना चाहिये। 
दयानन्द सरस्वती नाम के स्वामी ने यह [विज्ञापन] पत्र 
बनाया है, ऐसा विद्वानों को जानना चाहिये । कल्याण हो वक्ताओं 
और श्रोताश्रों के लिये । मट 
i २५ वेद उपवेद वेदाङ्ग मनुस्मृति महाभारत हरिवंश पुराण आदि 
| और वाल्मीकि-निमित रामायण का पठन-पाठन करना-कराता 
चाहिये । और इन्ही का श्रवण करना चाहिये ॥ 
इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वासिना निमितस्य भागवत खण्डनत्य 
युधिष्ठिरमीमांसकविहित शायंभाषानुवादः समाप्त: (__. u 


३० २. केन उ० १।१॥ 
२. 'कत्रिम' इति पूवंमुद्रितोऽपपाठः। ३. गीता ७।२४॥ 


> “कि - 
RETIRES ye enn 
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पर्राशष्ट 


'मागबत-खण्डन' और 'सत्याथ-प्रकाश' की तुलना 


ऋषि दयानन्द ने 'भ[गवत-द्घण्डन*-पुस्तक-लिखने के लगभग 
८ वर्ष पञ्चात्‌ सत्यार्थ-प्रकाश नामक ग्रन्थ लिखा । यह संवत्‌ १९३२ 
(सन्‌ १८७५) में प्रकाशित हुआ । इसके लगभग ७-८ वर्ष पञ्चात्‌ ५ 
संवत्‌ १६३६ में'सत्यार्थ-प्रकाश” का संशोधित संस्करण तैयार किया, 
जो संवत्‌ १९४० में प्रकाशित gaT । ग्रन्थकार-द्वारा स्वयं संशोधित 
होने के कारण यद्यपि द्वितीय संस्करण ही प्रामाणिक है, तथापि 
तुलना के लिये हम यहां दोनों संस्करणों के पाठ उद्धृत करते हैं। 
सत्यार्थ-प्रकाश' के दोनों संस्करणों में भागवत पुराण? के खण्डन में| १० 
जो कुछ लिखा है, उसके कई अ'श प्रस्तुत “भागवत-खण्डत' पुस्तक 
के साथ प्रायः मिलते हैं । यथा -- 

१. भागवत-खण्डन'-शुक तो भारतयुद्ध से पूर्व हो मोक्ष को 
प्राप्त हो गया था,ऐसा महाभारत के शान्तिपवं में लिखा है । इसलिये 
अशुद्ध ही है कि--“शुक ने परीक्षित के लिये भागवत कहा” । ९% 

"(पृष्ठ ४६७) 
सत्यार्थ-प्रकाश To सं०--शुकाचायं व्यास जी का पुत्र परीक्षित 
के जन्म से १०० वर्ष पहले ही मर गया था, परोझित का जन्म पीछे 
भया । सो मोक्षधमं में महाभारत के लिखा है। फिर जो मनुष्य 
कहते हैं कि शुकाचार्य ने सप्ताह सूनाया, सो केवल मिथ्या है । २० 
क्योंकि उस समय शुकाचार्य का शरीर नहीं था । (पृष्ठ ३६५) 

२. भागवत-खण्डन--“ज्ञानं परमं गुह्य में यद्विज्ञानसमत्वितम्‌' 
“जो परम गुह्य ज्ञान होता है, वह विज्ञान ही होता है । अतः पुनः 
१. यद्यपि “भागवत-खण्डन' मूल रूप से संस्कृत में है, तथापि तुलना के लिये 

हम उसका आर्यभाषानुवाद ही दे रहे हैं । ge ES 
२. महाभारत शान्तिपर्वे के eeu गंत मोक्ष-धम प्रकरण (अ० ३३३) में भीष्म 

` ने शुकदेव की मोक्ष-प्राप्ति कथा कही ह शान्तिपर्व की समस्त कथायें 
भारतयुद्ध के पश्चात्‌ भीष्म ने महाराज युधिष्ठिर के प्रति कही हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ye (शोधा by Arya Samaj दयामन्दीय SUTRA ATESan got 


'विज्ञान-समन्वितम्‌! (=विज्ञान से युक्त कहना) व्यर्थं है । इसी - 
प्रकार चतुःइलोकी' अशुद्ध है। (पृष्ठ ४६८) 
पत्यार्थ-प्रकाश प्र० सं०--चतुःश्लोकी' सब भागवत का मूल 


मानतह ee 
x ज्ञानं परमं गृह्यं मे यद्विज्ञानसम न्वितम्‌ । 


सरहस्यं ATH च गृहाण गदितं मया ॥ 
इत्यादिक चार इलोक बना लिये हँ । क्योंकि परम और गृह्य 
` त्रे दोनों ज्ञान के विशेषण होने से वही विज्ञान हो जाता है, फिर 
'यद्विज्ञानसमन्वितम्‌' यह जो उसका कहना, सो मिथ्या हो जाता है । 

१० क्योंकि रहस्य नाम एकान्त और गुह्य का ही है । परमज्ञान के 
कहने से तदङ्ग अर्थात्‌ मुक्ति का अङ्ग है; यह उसका कहना 
मिथ्या ही है । क्योंकि परमज्ञान जो होता है, सो मुक्ति का अङ्ग 
ही होता है । जैसा यह इलोक मिथ्या है, वैसा भागवत भी मिथ्या 
है 1 (पृष्ठ ३६५) 

१५ सत्यार्थ-प्रकाश द्वि०सं०--अब' जिसको “श्रीमद्‌ भागवत' कहते 
हँ, उसकी लीला सुनो । ब्रह्माजी को नारायण ने चतुःश्लोकी' 
भागवत का उपदेश किया-- 

ज्ञानं परमं गुह्य मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌ | 
. सरहस्यं तदङ्ग च गृहाण गदितं मया ॥ १ 
२० भा० Go २, Wo ९, रलो० ३०॥ 
हे ब्रह्माजी! तू मेरा परम गुह्य ज्ञान,जो विज्ञान श्रौर रहस्य युक्त, 
और धर्म अर्थ काम मोक्ष का अङ्ग हे, उसी को मुझसे ग्रहण कर । 
जब विज्ञानयुक्त कहा, तो परम अर्थात्‌ [श्रेष्ठ] ज्ञान का 
विशेषण रखना व्यर्थ है। और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरक्त है । 

२५ जब मूल इलोक अनर्थक है, तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं ? (पृष्ठ ३३२ 
रामलाल कपूर ट्रस्ट AERO पृष्ठ ५०२-५०३) 

३. भागवत-खण्डन -'निगमकल्पतरोः' इस इलोक में वेद की 

निन्दा की है । (पृष्ठ ४७०) 
सत्याथे-प्रकाद To सं०--फिर भी निगमकह्पत रोगंलितं फलर्‌ 
३० इत्यादिक इलोकों से केवल वेदों की निन्दा की है. “(पृष्ठ २ ga) 
_ ४. भागवत-खण्डन-व्यास और नारद के संवाद मे और नारद के संवाद में व्यास क्री 
१, भाग० २।६।३१-३४ तक मूल भागवत चतुःइलोकी । आगे उद्श्रयमा | 
इलोक चतुःइलोकी की भूमिकारूप है | = 
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भी निन्द की है कि--'व्यासजी शोकातुर हो गये थे । वहां नारदमुनि 
पहुचे और उन्होंने व्यासजी का शोक दूर किया” । व्यासजी 
नारायण के अवतार कहे गये हैं', तब उन्हें शोक कंसे हो सकता है? 

2 (पृष्ठ ४७२-४७३) 

सत्याथ-प्रकाश To Ho -व्यासजी ने वेद-वेदाङ्ग विद्याओं को ५ 
पढ़ लिया + fae भी सरस्वती नदी के तट में एक वृक्ष के नीचे 
शोकातुर होके TA रोते होते वेसे बैठे थे । उस समय में वहां नारद 
mae नारदजी बोले--'तुमने भागवत कथा नहीं किई, और 
ऐसा ग्रन्थ भी कोई नहीं बनाया, जिसमें भागवत कथा हो । सो झाप 
भागवत TATA STS के गुणयुक्त, तब आपका चित्त शान्त होगा'। १० 
इसमें विचार करना चाहिये कि व्यासजी जो नारायण के अवतार 
होते, तो उनको अज्ञान शाक और मोह क्यों होता ? और उनको 
अज्ञानादिक थे । सो अज्ञानी का बनाया जो भागवत, उसका 
प्रमाण नहीं हो सकता। फिर इस कथा में वेदादिकों की केवल 
निन्दा आती है, क्योंकि वेदादिको के पढ्ने से व्यासजी को ज्ञान नहीं १५ 
भया, तो हम लोगों को BA होगा ? (पृष्ठ ३६७-३६८) 

५. भागवत-खण्डन--कृष्ण की भी रासमण्डल और चीरहरण 
लीला में निन्दा की है । पराई स्त्रियों के साथ लीला की, और नंगी 
स्त्रियों की देखा । (पृष्ठ ४७४) . 

सत्यार्थ-प्रकाश To सं०--श्रीकृष्ण विद्वान्‌ धर्मात्मा और जिते- २० 
fax थे, ऐसा महाभारत की कथा से यथावत्‌ निश्चित होता है । इस 
से श्रीकृष्ण की जैसी निन्दा इसने कराई, ऐसी [कसी की न होगी। 
क्योंकि उसने रासमण्डल की कथा लिखी । उसमें ऐसी-ऐसी कात 
लिखी जिस्से यथावत्‌ श्रीकृष्ण की निन्दा होय` । इसमें विचारना 
चाहिये कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा थे, ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। और २५ 
जो श्रीकृष्ण ऐसा कत्ते, तो कुम्भीपाक से कभी न तिकलते। gee 
श्रीकृष्ण ने कभी ऐसा काम नहीं किया । क्योंकि वे वड़े धर्मात्मा थे । 

(पृष्ठ ३७०-३७१) 
सत्या्थं-प्रकाश द्वि० सं ०-- देखो श्रीकृष्णजी का इतिहास महा- 
भारत में अत्युत्तम है । उनका SIRT में अत्युत्तम है । उनका गुण कर्म स्वभाव और चरित्र आप्त ३० 


१, भाग० १।३।२० में व्यास को नारायण का १७वां अवतार कहा है । 
२. आगे भागवत में वणित रासलीला का संक्षेप से वर्णन किया है । 
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पुरुषों के सदृश है । जिसमें कोई श्रधर्म का आचरण श्रोकृष्णजो ने .. 
जन्म से मरण-पर्यन्त बुरा काम कुछ भो किया हो, ऐसा नहों लिखा! | 
और इस भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं । दूध दही 
मक्खन को चोरी लगाई । कुञ्जा दासो से समागम, परस्त्रियों से 
५ रासमण्डल में क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्ण जी में लगाये । 
(पृष्ठ ३३६; रामलाल कपुर टूस्टःसंस्क० पृष्ठ ५०८,५०९.) 

, ६. भागवत-खण्डन--नृसिह ने प्रह्लाद को. वर दिया-तेरे २१ 
इक्कीस पितादि मोक्ष को प्राप्त हों। फिर कहा प्रमादी ने--वे 
[हिरण्याक्षऽहिरण्यकश्यप] ही रावण और कुम्भकर्ण हुपे, और पुन 

१० वे ही शिशुपाल और दन्तवक्र हुये । वह परस्पर विरुद्ध ही 


(पृष्ठ ४७८-४७६) 
सत्यार्थ-प्रकाश To सं०-- प्रह्लाद ने कहा कि मेरे पिता का 


मोक्ष होय । तब नृसिंह बोले कि मेरे वर से २१ पुरुषों का मोक्ष 

हो गया तेरे पितादिकों का"'। फिर उसने लिखा कि हिरण्याक्ष 

हिरण्यकक्ष्यप ही रावण कुम्भकर्ण, शिशुपाल भ्रौर दन्तवक्र होते भये। 

१५ फिर सद्गति किन की भई ? यह बड़ी मिथ्या बात है । (go ३६७) 

सत्याथे-प्रकाश द्वि० सं०--नृसिह ने [प्रह्लाद को] वर दिया- 

तेरे इक्कीस पुरुष सद्गति को गये ।“ओऔर फिर वे ही हिरण्याक्ष 

हिरण्यकश्यप ही रांवण कुम्भकणं, पुनः दिशुपाल दन्तवक्र उत्पन्न 

हुये, तो नृसिंह का वर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी 

२० करते-सुनते और मानते हैं, विद्वान्‌ नहीं । ( पृष्ठ ३३३-३३४; 
रामलाल कपुर ट्रस्ट संस्क० पृष्ठ ५०५,५०६) 

७. भागवत-खण्डन-भवान्‌ कल्प० -'ग्राप कल्प=सुष्टि और 

विकल्प =प्रलय में कभी मोह को प्राप्त नहीं होते” ऐसा ब्रह्मा को 


हाभारत में श्रीकृष्ण का चरित्र विभिन्त स्थानों पर बिखरा हुआ 
२५ है । पुनरपि ऋषि दयानन्द के उक्त कथन की सत्यता जांचने के लिये हम 
सभापवं के शिशुपालवध प्रकरण में ग्र० ३८ के इलोक ६-२२ तक भीष्म द्वारा 
वर्णित कुष्ण-चरित्र, तया अ० ४१ में शिशुपाल द्वारा कथित कृष्णदोप 
वर्णेन की ओर पाठकों का घ्यान आकृष्ट करते हँ। यदि श्रीकृष्ण ने अपने जीवन 


में कुछ न oe वतन क्र ता ( जैसे कि भागवत में बताये 
३० कभी न च्‌ 1। परन्तु वह कृष्ण के कियी Se वह कृष्ण के 


CAL ता सका । इससे स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण का चरित्र सटिक | 
समान निमल,था । ) : 
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वर दिया नारायण ने । पुनः कहा-- ब्रह्मा ने. मोहित होकर बछड़ों 


का हरण किंया है' यह विरुद्ध ही है। (पृष्ठ ४७९) 
© सत्याथ-प्रकाश To सं -ब्रह्माजी को नारायण जी ने वर दिया 
कि-- | 
भवान्‌ कल्पविकल्पे न विमुषु ह्यति कहिचित्‌। 
जव तक सृष्टि है उसका नाम कल्प ग्रौर जब तुक. प्रलय. वना 
रहे उसका नाम विकल्प । तो नारायणजी ने ब्रह्माजो से कहा कि 
तुमको कभी मोह न होगा । फिर वत्सहरण कथा में लिखा कि 
ब्रह्मा मोहित हो गये श्रौर बछडे को हर लिया । और उनी ब्रह्मा ने 
तो कहा था कि आप वसुदेव और देवकी के घर में जन्म ,ली।जए । 
फिर.केसी गाढ़ी भांग पी लिये कि कट भूल गये कि यह गोप है वा 


विष्ण का अवतार है । और भागवत बनाने वाले ने ऐंसा नशा किया 


'कि बड़ा अन्धकार इसके हृदय में है कि ऐसा बड़ा पूर्वापर fake 
` लिखता है । (पृष्ठ ३६६-३७०) A 
सत्यार्थ-प्रकाश feo सं०--ब्रह्माजी को वर दिया था कि- + 


सवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्मति कहिचित्‌ । भाग० Tho २। 


Ho El इलोक ZEN 


आप कल्प=सुष्टि ग्रौर विकल्प=प्रलय में भी मोह को कभी 


न प्राप्त होंगे। ऐसा लिखकर पुनः दशम स्कन्ध में. 'मोहित होके | 


वत्सहरण किया'-। इन दोनों में से एक बात सच्ची और दूसरी 


भूठी होकर दोनों झूठी । (पृष्ठ ३३२, रामलाल कपूर ट्रस्ट संस्के० 


पृष्ठ ५०३) 

८. भागवतखण्डन --यह हमने स्थालीपुलाक न्याय से लिखा 
हे । इसलिये आप लोगों को जानना चाहिये कि सारा भागवत ही 
अशुद्ध है। (पृष्ठ ४८२) 

सत्यार्थप्रकादा To सं ऐसी-ऐसी बातें लोगों ने मिथ्या बना 
लई हूं । और भागवत के बिषय में हमने थोड़े से दोप देखायें 
परन्तु भागवत सब दोष रूप ही है । (पृष्ठ ३७२) > 


यहां सत्याय-प्रकाश के प्रथम और द्वितीय संस्करण में भागवत 
उराण के खण्डन में से वे ग्रश उद्भृत किये हैं, जो प्रस्तुत “भागवत- 
खण्डन' के साथ समानता रखते 
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भागवत पुराण की विशेष समीक्षा के लिये सत्याथं-प्रकाश के 
संशोधित (द्वितीय) संस्करण देखना चाहिये । यह समीक्षा | 
कपूर ट्रस्ट से मुद्रित सत्यार्थ-प्रकाश के पृष्ठ ४९९ पंक्ति २० से 
५ पृष्ठ Yoe पं) ५ तक है। इसमें-- 
पृष्ठ ५६६, पंक्ति२० से पृष्ठ ५०२ पंक्ति ४ तक भागवत 
पुराण में लिखी गई सृष्टि-उत्पत्ति को समीक्षा है । 
पृष्ठ ५-२ पंक्ति १९ से पृष्ठ ५०३ पंक्ति ४ तक भागवत के 
ज्ञानं परमं गुह्य श्‍लोक की समीक्षा है । 
कि पृष्ठ ५०३ पंक्ति ५-१० ब्रह्मा के वर 'मोह को कभी प्राप्त न 
“ 4०" होंगे! की समीक्षा है। 
पृष्ठ ५०३ पक्ति ६ से पृष्ठ ५०४ पंक्ति ७ तक सनकादि 
ऋषियों द्वारा स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय के शाप को विवेचना को 
की है। 
१५ पृष्ठ ५०४ पंक्ति ८ से पृष्ठ ५०६ पंक्ति ५ तक हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकश्यप की तथा प्रह्लाद की कथा की समोक्षा की गई है। 
पृष्ठ ५०६ पंक्ति ६-१६ तक पूतना र ञअक्रूरजी के विषय 
में भागवत के वर्णन की विवेचना लिखी है। 
पृष्ठ ५०६ पंक्ति १७-२४ तक THAT और उसके पुत्र 
२० नारायण की कथा का संकेत किया है। 
पृष्ठ ५०७ पंक्ति १-४ तक भागवत में प्रदिशत सुमेरु पवत 
का परिमाण, समुद्र की उत्पत्ति और पृथिवी के परिमाण को 
झसंभवता का उल्लेख हे । 
पृष्ठ ५०७ पंक्ति ५ से पृष्ठ ५०६ पंक्ति ५ तक भागवत पुराण 
२५ व्यासकृत नहीं है, किन्तु इसे बोपदेव पण्डित ने बनाया हूँ, 7% 
प्रमाणित किया g | 


oh 
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मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो धर्म- 
युक्त व्यवहार में ठीक-ठीक वत्त ता है उसको सवंत्र सुखलाभ, और 
जो विपरीत वतंता है वह सदा दुःखी होकर ग्रपनी हानि कर लेता 


हे । देखिये जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में, वा किसी के" 


पाम जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नम्रतापूवंक नमस्ते आदि 
करके ASH दूसरे को वात ध्यान दे सुन, उसका सिद्धान्त जान, निरभि- 
मानी होकर युक्त [उत्तर | प्रत्युत्तर करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न 
-होकर उसका सत्कार, और जो ग्रण्डबण्ड वकता है उसका तिरस्कार 
करते हैं । | 

जब मनुष्य धार्मिक होता है, तव उसक्रा विश्वास और मान्य 
शत्रु भी करते हैं । और जब अधर्मी होता है, तब उसका विश्वास 
और मान्य मित्र भी नहीं कन्ते। इस से जो थोड़ी विद्या वाला भी 
मनुष्य श्रेष्ट शिक्षा पाकर सुशील होता है, उसका कोई भी काय्यं 
नहीं fangar । 

इसलिये मैं मनुष्यों को उत्तम शिक्षा के अर्थ सब वेदादिशास्त्र 
और सत्याचारी विद्वानों की रीति [से] युक्त इस व्यवहारभानु 
ग्रन्थ को बनाकर प्रकट करता हूं कि जिस को देख-दिखा पढु-पढ़ाकर 
मनुष्य अपने और अपने-अपने सन्तान तथा विद्यार्थियों का 
आचार अत्युत्तम करें, कि जिस से आप और वे सब दिन सुखी 
रहें । 

इस ग्रन्थ में कहीं-कहीं प्रमाण के लिये संस्कृत और सुगम भाषा 
लिखी, और अनेक उपयुक्त दृष्टान्त देकर सुधार का अभिप्राय 
प्रकाशित किया है, कि जिसको सब कोई सुख से समभके अपना- 


अपना स्वभाव सुधारके सब उत्तम व्यवहारों को सिद्ध किया करे ॥ 
संवत्‌ १६३६ दयानन्द सरस्वती, 


फाल्गुन शुक्ला १५ काशी | 
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ऐसा किस मनुष्य का भ्रात्मा होगा कि जो सुखों को सिद्ध 
करनेवाले व्यवहारों को छोड़कर उलटा आचरण करने मैं प्रसन्न 
होता हो? क्या यथायोग्य व्यवहार किये विना किसी को सर्व सूख हो ५ 
सकता है ? क्या मनुष्य अच्छो शिक्षा से धमं अर्थ काम और मोक्ष 
फलों को सिद्ध नहीं कर सकता ? और इसके विना पशु के समान 
होकर दुःखी नहीं रहता है ? जिस लिये सब मनुष्यों को सुशिक्षा से 
युक्त होना अवश्य है, इसलिये यह बालक से लेकर वृद्धपर्यन्त मनुष्यों 
के सुधार के अर्थ व्यवहार-सम्बन्धी शिक्षा.का विधान किया जाता है । ३० 
[पण्डित के लक्षण ] १ 
(प्रइन)-- कैसे पुरुष पढ़ाने और शिक्षा करनेहारे होने चाहिये ? 
(उत्तर)--पढ़ानेवालों के लक्षण-- 
श्रात्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा घर्मं नित्यता | | 
यसर्था नापकर्षन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥१॥' ४4 १३ 
[महाभारत उद्योगपवं विदुरप्रजागर अ० ३३ 1 इलोक १५।] 
जिस को परमात्मा और जीव आत्मा का यथार्थ ज्ञात, जो 
भ्रालस्य को छोड़कर सदा उद्योगी, सुख-दुःखादि का सहन, TA का 
नित्य सेवन करनेवाला हो, जिसको कोई पदार्थ धर्म से छडा कर 
अधमं को ओर न खींच सके, वह 'पण्डित' कहाता है ॥१॥ २० 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । | 
नास्तिकः agaa एतत्‌ पण्डितलक्षणम्‌ URN 
[महा० उद्यो० विदुरप्रजागर To ३३ । लोक १६] 
जो सदा प्रशस्त धमंयुक्त कर्मो को करने, और निन्दित अधर्म- 
१. पण्डित के लक्षणवाले इलोक 'सत्याथं-प्रकाश' समु० ४ प्‌० १५८ २५ 
में व्याख्यात है । पण्डित का लक्षण आर्योहह्य० To ७१ । 
__ सूचना--यहां तथा आगे स्त्र टिप्पणी में 'सत्याथं-प्रकाश' की पृष्ठ 
संख्या रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित ग्रायंसमाज शताब्दी सं० से दी हैं। | 
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युक्त कर्मों को कभी न सेवनेहारा, जो न कदापि ईश्वर वेद और मं ` 
का विरोधी, और परमात्मा सत्यविद्या और धर्म में दृढ़ -विश्वासी 
है, वही मनुष्य 'पण्डित' के लक्षणयुक्त होता है ॥२॥ ` 


| 
क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थ भजते न कामात्‌ | 
हो ह्_पयुङ्कते ` पर्थे, तत्‌ प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥३।' 
. [Fee Tato ago Ho ३३ । इलोक २२] 
जो वेदादिशास्त्र और दूसरे के कहे ग्रभिप्राय को शीघ्र ही 
जानने, दीघेकाल-पर्येन्त वेदादिशास्त्र और धामिक्र विद्वानों के 
वचनों को ध्यान देकर सुनकर ठोक-ठीक समझ, सिरभिमाती शान्त 
१० होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने. परमेश्वर से लकर पृथिवीपर्यन्त 
पदार्थों को जानकर उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त . 
होकर काम क्रोध .लोभ मोह भय शोकादि दृष्ट गुणां से पृथक्‌ | 
वत्त मान, किसी के पूछने वा दोनों .के संवाद में बिना प्रसङ्ग | 
अयुक्त भाषणादि व्यवहार नः करनेवाला मनुष्य है, यहो 'पण्डित की 
१५ बुद्धिमत्ता का प्रथम लक्षण है ॥ ३॥, - 
| नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं-नेच्छन्ति शोखितुम्‌। 
1 आपत्सु च न मृह्मन्ति नराः पण्डितबुद्धयः vil 
[महा० उद्यो० fago Ho ३३। इलोक २३ ] 
जो मनुष्य प्राप्ति होते के भ्रयोग्य पदार्थो की कभी इच्छा agi 
२० करते, अ्रदृष्ट वा किसी पदार्थ के नष्ट-भ्रष्ट हो जाने पर शोक करने 
की अभिलाषा नहीं करते, भौर बड़े-बड़े दुःखो सें युक्त व्यवहारों की 
प्राप्ति में भी qe होकर नहीं घबराते हैं, वे मनुष्य safoga? की 
बुद्धि से युक्त कहाते हैं ॥४॥ ; | 
sama चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ | 
२५ ्राशु ग्रन्यस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥५॥ 
[महा० उद्यो० fago Ho ३३। शलोक २८] 
जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलनेवाली, अत्यन्त भरद 
विद्याओं की कथा को करने, विना जाने पदार्थों को तर्क से 
जानने-जनाने सुनी-विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखते, और i 
३० जो सब विद्याओं के ग्रन्थों को अन्य मनुष्यों को ater A 
मनुष्य है, वही “पण्डित कहाता है ॥५॥ 
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. शतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चेव श्र तानुगा । 
श्रसं भिन्नायंमर्यादः पण्डिताझ़्यां लमेत स: ॥ Qil 4 
[महा० उद्यो० fago अ० ३३ । इलोक २९] . 
जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा 
अनुकूल, और बुद्धि और क्रिया सुनी-पढ़ी हुई विद्याओं के अनुसार, ५ 
जो धार्मिक श्र ष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक, और दुष्ट डाकुओ को 
रीति को विदीर्ण करनेहारा मनुष्य है, वही 'पण्डित' नाम धराने के 
योग्य होता है ॥६॥ 
जहां ऐसे-ऐसे सत्पुरुष पढ़ाने और बुद्धिमान्‌ पढ़नेवाले होते हैं, 
वहां विद्या और धर्म की वृद्धि होकर सदा आनन्द ही वढता. जाता १० 
| है। और जहां निम्नलिखित मूढ़ पढ़ने-पढ़ानेहारे होते हैं, वहां | 
| अविद्या और ग्रधम की उन्नति होकर दुःख ही बढ़ता जाता है । 
(प्र०)--कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करनेवाले न होने 
चाहियें ? 


मुखं के लक्षण ह १५ 


(३०)--श्रथुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रइच महामना: | 
अर्थाइचाकम णा प्रेप्सुमू ढ इत्युच्यते gA: ॥१॥' 
[महा° उद्यो० विदु अ० ३३। इलोक ३०] 

जो किसी विद्या को न पढ़, और किसी विद्वान्‌ का उपदेश 
न सुनकर बडा घमण्डी, दरिद्र होकर [ धन-सम्बन्धी | बड़े-बड़े कामों २० 
की इच्छावाला, और विना [कमं] किये बड़े-बड़े फलों की इच्छा | 
करनेहारा है ॥१॥। 

दृष्टान्त--जेसे एक कोई दरिद्र गेखचिल्ली नामक किसी ग्राम में 

था। वहां किसी नगर का बनिया दश रुपये उधार लेके घी लेने आया 
था। वह घी लेकर घड़े में भरकर किसी मजूर के खोज में था। २५ 
वहां शेखचिल्ली आ निकला | उससे पूछा कि इस घड़े को तीन कोस 
पर ले जाने की क्या मजूरी लेगा ? उसने कहा कि--'ओठ आने? । 
बनिया ने कहा कि चार ग्राने लेना हो तो ले। उसने कहा अच्छा | 
E ea ae 


. १. मूर्ख के लक्षणवाले इलोक “सत्याथ-प्रकाश' समु० ४ To १४९ में z 
व्याख्यात हैं। मू का लक्षण आर्योहइय० To ७२ | ३० ee 
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शेखचिल्ली घडा उठा आगे चला । और बनिया पीछे-पीछे चलता | 
हुआ मन में मनोरथ करने लगा कि दश रुपयों के घो के ग्यारह रुपये 
I । दश रुपये सेठ को दू गा, और एक रुपया घर की पू जी रहेगी। 
वैसे ही दश फेरे में दश रुपये हो जायेंगे। इसी प्रकार दश से सौ, 
५ सौ से सहस्न, सहस्र से लक्ष, लक्ष से करोड़ । फिर सब जगह कोठियां 
करु गा, और सब राजा लोग मेरे कर्जदार हो जायेंगे । इत्यादि 
बड़े-बड़े मनोरथ करने लगा | 
और शेखचिल्ली ने विचारा कि चार आने को रुई ले 
सूत कातकर वेचू गा, आठ आने मिलेंगे । फिर आठ आने से एक 
१० रुपया हो जायेगा फिर वैसे ही एक से दो रुपये होंगे । उससे 
एक बकरी लू गा । जब उसके बच्चे-बच्चे होंगे, तब उनको बेच एक 
गाय लू'गा । उसके. कच्चे-बच्चे बेच भेस Ta । उनके 
कच्चे-बच्चे बेच एक घोड़ी लूंगा । उसके कच्चे-बच्चे वेच 
एक हथिनी लूगा । और उसके कच्चे-बच्चे वेच दो बीवियां 
१५ व्याहुंगा | एक का नाम प्यारी, और दूसरी का नाम वेप्यारी 
रख गा । जव प्यारी के लड़के गोद में बैठने आवेगे, तब कहूगा 
बच्चो ! आओ बैठो । जब बेप्यारी के लड़के आकर कहेंगे कि हम भी 
बैठें, तब कहूंगा-'नहीं-नहीं' । ऐसा कहकर शिर हिला दिया। | 
गिर पड़ा, फूट गया, और घी भूमि पर फैलके धूली में मिल गया | 


२० बनिया रोने लगा, और शेखचिल्ली भी रोने लगा । बनिये ने 
शेखचिहली को धमकाया कि घी क्यों गिरा दिया, और रोता 
है ? तेरा क्या नुकसान हुआ ? (शेखचिल्ली ) तेरा क्या बिगाड़ | 
हुआ, तू क्यों रोता है ? (बनिया) मैंने दश रुपये उधार लेकर 
प्रथम ही घी खरीदा था | उस पर बड़े-बड लाभ का विचार किया 

२५ था। वह मेरा सब बिगड़ गया । मैं क्यों न Us ? (खिल्ली) 
तेरी तो दश रुपये आदि की ही हानि हुई, मेरा तो घर ही T 
बनाया बिगड़ गया । मैं क्यों न रोऊ ? (बनिया) क्या तेरे | 
मेरा ची झा जायगा ? (शेखचिल्ली) अच्छा तो तेरे रोने से | 
घर भी न बन जायगा। तू वड़ा मूर्ख है। (बनिया) तू मुख, ye í 

३० बाप । दोनों आपस में एक-दूसरे को मारने लगे। फिर मारपीट" धृती i 
शेखचिल्ली अपने घर की ओर भाग गया। और बनिये 
मिले हुये घी को ठीकरे में उठाकर झपने घर की राह ली। 
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ऐसे हीं स्वसामर्थ्यं के विना अशक्य मनोरथ किया करना qat 


का काम है । और जो विना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में 
उत्साही होता. है, उसी मनुष्य को विद्वान्‌ लोग ae’ कहते हैं । 


an त: प्रविशति श्रपष्टो पुष्टो बहु भाषते | | 
अविश्वस्ते विश्वसिति gel नराधमः 11211 श्‌ 


[महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर qo ३३ । इलोक ३६] > 

जो विना बुलाये जहां-तहां सभादि स्थानों में प्रवेशकर सत्कार 

और उच्चासन को चाहे, वा ऐसी रीति से as कि सव सत्पुरुषों को 
उसकः आचरण afya विदित हो, विना पूछे बहुत प्रण्डवण्ड aF, 
| अविशवासियों में विश्वासी होकर get की हानि कर लेवे, वही 
मनुष्य ‘qegla’ और मनुष्यों में नीच कहाता है ॥२॥ 
| 


ow 


जहां ऐसे-ऐसे yg मनुष्य पठन-पाठन आदि व्यवहारो को 
करनेहारे होते हैं, वहां Tal का तो दर्शन कहां, किन्तु दुःखों को 
भरमार तो हुआ ही करती है। इसलिये बुद्धिमान्‌ लोग ऐसे-ऐसे 
'सूढ़ों का प्रसंग, वा इनके साथ पठन-पाठनक्रिया को व्यर्थ समझकर, १५ 
पूर्वोक्त धामिक विद्वानों का प्रसंग,और उन ही से विद्या का अभ्यास, 
ग्रौर सुशील बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों ही को पढ़ाया करें। 


| 

| 

| ये विद्वान्‌ ate मुखं के लक्षण-विघायक इलोक [महाभारत] 

| विदुरप्रजागर के ३३ अध्याय में एक ही ठिकाने लिखे हैं। 

2 जो विद्या पढ़ें और पढ़ावें, वे निम्नलिखित दोष-युक्त न हों- २० 


विद्यार्थियों के दोष 


आलस्यं मदमोहौ च चापल्यं गोष्ठिरेव च । 
स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च ॥ 
एते बे सप्त दोषा: स्युः सदा विद्याथिनां मताः | 
सुखाथिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यातः सुखम्‌ । २५ 
सुखार्थी वा त्यजेद्विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत्‌ सुखम्‌' ॥ 
[महा० उद्यो० fago To ४०॥ इलोक ९-७] 
आलस्य, Sie, अभिमान, नशा करना [वा ]मुढृता, चपलता, व्ययं नशा करना [वा]मूढ़ता, चपलता, व्यर्थ 


१. ये इलोक सत्याथं-प्रकाश समु० ४ yo १६० पर व्याख्यात है । 
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०० दयानन्दीय लघुग्रन्य-संग्रह 
इधर-उधर की अ्रण्ड-बण्ड बातें करना, जडता कभी पढ़ना कभी न 
पढ़ना, अभिमान और लोभ-लालच ये सात ७ विद्यार्थियों के लिये 
विद्या के विरोधी दोष हैं । क्योंकि जिसको सुख-चैन करने की इच्छा 
है, उसको विद्या कहां ? और जिसका चित्त विद्या-ग्रहण करने-कराने 

५ में लगा है, उसको विषय-सम्बन्धी सुख-चेन कहां ? इसलिये विषय- 
सुखार्थी विद्या को छोड़े, और विद्यार्थी विषयसुख से maa gay 
रहे, नहीं तो परमधर्मरूप विद्या का पढ्ना-पढ़ाना कभी नहीं 
हो सकेगा । 
ये श्‍लोक भी महाभारत विदुरप्रजागर अ० ४० में लिखे हैं। 


१० ब्रह्मचर्यं के गुण 


(प्रः) केसे-केसे मनुष्य सब विद्याश्नों की प्राप्ति कर और करा 
सकते हैं ? 
(३०) ब्रह्मचयंस्य च गुणं श्युण त्वं दसुधाधिप | 
श्राजन्मसरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी :भवेदिह ॥१॥ 
१५ न तस्य किञ्चिदप्राप्यमिति बिद्धि नराधिप । 
aga: कोट्यस्त्वृषीणां च ब्रह्मलोके TAT RN 
सत्ये रतानां सततं दान्तातामूध्वेरेतसाम्‌ | 
agaa दहेद्‌ राजन्‌ सर्वपापान्यपासितम्‌` Ul 
भीष्मजी युधिष्ठिर से कहते हैं कि-- है राजन्‌ ! तू ब्रह्मचर्य 
२० के गुण सुन । जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण-पयन्त 
ब्रह्मचारी होता है ॥1१॥ 
उसको कोई शुभगुण अप्राप्त नहीं रहता, ऐसा तू जान । कि 
जिस के प्रताप से भ्रनेक करोड़ ऋषि ब्रह्मलोक श्रर्थात्‌ सर्वानन्द 
स्वरूप परमात्मा में वास करते, और इस लोक में भी ग्रनेक सुखं 
२५ को प्राप्त होते हैं ॥२॥ 
जो निरन्तर सत्य में रमण, जितेन्द्रिय, शान्तात्मा, उत्कृष्ट 
शुभगुण स्वभावयुक्त, भौर रोगरहित पराक्रमसहित शरीर, ब्रह्म 
अर्थात्‌ वेदादिसत्यशास्त्र और परमात्मा को उपासना का AT वेदादिसत्यशास्त्र भ्रौर परमात्मा की उपासना का अभ्यास 


१. द्र०--महाभारत अनु० पवे अ० ७५ इलोक ३४ उत्त से ३७ पूर्वा? 
३० तक | अन्तिम इलोक सत्यार्थ-प्रकाश समु० ४ go १६१ पर व्याख्यात है | 
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“ व्यवहार भानु: ५०१ 


कर्मादि करते हैं, उनके वे सत्र उत्तमगुण बुरे काम और दुःखों को 
नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त कमें और सब सुखों की प्राप्ति करानेहारे 
| होते हैं। और इन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम 
विद्यार्थी हो सकते हैं 11३1 
शुरवीर के लक्षण x 
(प्र) 'श्रवोर' किन कों कहते हैं? 
(So) वेदाऽध्ययनशुराइच श्राइचाध्ययने रता: | 
गुरुशुभ्रू षया शुराः पितृशुश्रूषयाऽपरे ng 
मातृशुश्रूषया शूरा भेक्ष्यशुरास्तथाऽपरे। 
श्ररण्यगृहवासे च शूराइचाऽतिथिप्‌जने RU ESAE 
जो मनुष्य वेदादिशास्त्रों के पढ़ ने-पढ़ाने में शूरवीर, जो दुष्टों 
के दलन झौर Test के पालन में शूरवीर, अर्थात्‌ दृढ़ोत्साही 
उद्योगी, जो निष्कपट परोपकारक अध्यापकों की सेवा करके शूर- 
वीर्‌, जो अपने जनक (=पिता) की सेवा करके शुरवीर' ॥ १॥ 


जो माता की परिचर्या से शूर, जो सन्यासाश्रम से युक्त अतिथि- १५ 
रूप होकर TAA भ्रमण करके परोपकार करने में शूर, जो वान- 
प्रस्थाश्रम के कर्मं और जो गृहस्थाश्रम के व्यवहार में शूर होते हैं, 
वे ही सब सुखों के लाभ करने-कराने में. अत्युत्तम होके धन्यवाद के 
पात्र होते हुँ, कि जो अपना तन मन घन विद्या और धर्मादि 
शुभगुण ग्रहण करने में सदा उपयुक्त करते हैं ॥२॥ २० 

(30) “शिक्षा” किसको कहते हैं? 
(उ०) जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभगुणों की प्राप्ति, और 
| अविद्यादि दोषों को छोड़के सदा झानन्दित हो सके, वह 'शिक्षा* 
कहती है । 
(प्र) 'विद्या' और 'अविद्या' किसको कहते हैं ? २५ 


_ (३०) जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत्‌ जानकर उससे उपकार 
Sue अपने ओर दूसरों के लिये सब सुखों को सिद्ध कर सकें, वह 
fear) और जिससे पदार्थों के स्वरूप को उलटा जानकर अपना 
¬ भर (जससे पदार्थो के स्वरूप को उलटा जानकर अपना 
१. द्र -महाभारत Gord ०७५, इलोक २५ उत्त०से २७ पुर्वा० तक | 

२. सत्याथ-प्रकाश स्वमन्तव्या० पृ० ९२४ ॥ ३, आर्योहिष्य? न०१६ ॥ ३० 
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५०२ दयानन्दीय लघुग्रन्थ-संग्रह 
और पराया अनुपकार कर लेवें, वह 'अविद्या' कहाती है' | 


(प्र०) मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश 
के लिये क्या-क्या कर्म करना चाहिये ? 


(३०) वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थज्ञान के लिये | 
५ आदि कर्म करना योग्य है । 

(प्र०) 'ब्रह्मचारी' किसको कहते हैं? 

(उ०) जो जितेन्द्रिय होके ब्रह्म अर्थात्‌ वेदविद्या के लिये, तथा 
आचार्य-कुल में जाकर विद्या-प्रहण करने के लिये प्रयत्न करे, वह 
ब्रह्वाचारी' कहाता है ।` 

EQ (3°) 'आचाय ' किसको कहते हैं? 

(३०) जो विद्याथियों को अत्यन्त प्रेम से धमंयुक्त व्यवहार 
की शिक्षापूर्वक विद्या होने के लिये तन मन और धन से प्रयत्न 
करे, उसको ‘Aaa > कहते हैं । ; 

[बालकों को केसी शिक्षा करें? ] 


१५ (प्र०) अपने सन्तानो के लिये मातापिता और आचार्य F- 
क्या शिक्षा करें ? 


(go) मातृमान्‌ पितृमानाचायंवान्‌ पुरुषो वेद । शतपथब्राह्मण 
अहोभाग्य उस मनुष्य का है कि जिसका जन्म धामिक विद्वात्‌ 


माता-पिता और ara के सम्बन्ध में हो। क्योंकि इन तीनों 
२० ही की शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है। ये अपने सन्तान और _ 
विद्याथियों को अच्छी भाषा बोलने, खाने-पीने, बेठने-उठने, वस्त्र. 


धारण करने, माता-पिता आदि का मान्य करने, उनके सामत 


यथेष्टाचारी न होने, विरुद्ध चेष्टा न करने आदि के लिये प्रय | 
से नित्यप्रति उपदेश किया करें । और जैसा-जैसा उसका साम. 


९५ बढ़ता जाय, वेसी-वैसी उत्तम बातें सिखलाते जायें | 


इसी प्रकार लड़के और लड़कियों को पांच वा आठ वर्ष की d 
Rn 


१. भार्योद्देद्य० Ho १७॥ २, आर्योद्देश्य० To ४६ ug 
३. सत्यार्थप्रकाश स्वमन्तव्या० qo ९२५; आर्योद्देश्य० To ६४ 


संस्कारविधि रालाकटू० संस्करण उपनयन प्रकरण टिप्पणी ॥ 
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अवस्थापर्यन्त माता-पिता, और इसके उपरान्त आचार्यं को शिक्षा 
होनी चाहिये' । 

(प्र०) क्या जैसी चाहें वैसी शिक्षा करें ? 

(३०) नहीं, जो अपने पुत्र-पुत्री और विद्याथियों को सुनावें 
कि सुन मेरे बेटे-बिटिया और विद्यार्थी ! तेरा शीघ्र विवाह करेंगे । ५ | 
तू इसकी दाढ़ी मूछ पकड़ले। इसको जठा पकड़के ओढ़नी फेंक 
दे । धौल मार, गाली दे । इसका कपड़ा छीन ले, पगड़ी वा टोपी 
फेंक दे । खेल कूद, हँस रो। तुम्हारे विवाह में फुलवारी निकालेंगे, 
इत्यादि कुशिक्षा करते हैं, उनको माता-पिता और आचार्य न 
समझना चाहिये । किन्तु सन्तान और शिष्यों के पक्के शत्रु और १० 
दुःखदायक हैं । क्योंकि जो बुरी चेष्टा देखकर लड़कों को न घुड़कते 
आर न दण्ड देते हैं, वे क्योंकर माता-पिता और आचार्य हो सकते 
हैं ? क्योंकि जो अपने सामने यथा-तथा बकने, निलंज्ज होने, व्यर्थं 
चेष्टा करने आदि बुरे कर्मो से हटाकर विद्या आदि शुभ गुणों के लिये 
उपदेश नहीं करते, न तन मन धन लगाके उत्तमविद्या व्यवहार १५ 
का सेवन कराकर अपने सन्तानों को सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं, वे 
माता-पिता और आचाय्यं कहा कर धन्यवाद के पात्र कभी नहीं 
हो सकते | 

और जो अपने-अपने सन्तान और शिष्यों को ईश्वर की 
उपासना, धर्म-प्रधर्म, प्रमाण-प्रमेय, सत्य मिथ्या पाखण्ड, वेदशास्त्र २० 
आदि के लक्षण और उनके स्वरूप का यथावत्‌ बोध करा, 
और सामर्थ्यं के अनुकूल उनको वेदशास्त्रों के वचन भी कण्ठस्थ करा 
कर विद्या पढ़ने, आचार्य्य के अनुकूल रहने की रीति भी जना देवें, 
कि जिससे विद्या-प्राप्ति ग्रादि प्रयोजन निर्विघ्न सिद्ध हों, वे ही 
माता-पिता और आचाय्ये कहाते हैं । २५ 


[विद्या-प्राप्ति के उपाय] 
-(प्र०) विद्या किस-किस प्रकार और किन कर्मों से होती है ? 


(३०) ‘agi: प्रकारेविद्योपयुक्ता भवति । श्रागमकालेन | 


स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति'॥ 
महाभाष्य अ० १।१।१। आ० १॥ ३० 


- विद्या चार प्रकार से आती SST चार प्रकार से झाती है- आगम, स्वाध्याय, प्रवचन स्वाध्याय, प्रवचन 
~ TR स आत हरुआगर “स्वाध्याय "पववत 


१. सत्याथंप्रकाश समु० R ॥ 
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ओर व्यवहारकाल | आगसकाल' उसको कहते हैं कि जिस से 
मनुष्य पढ़ानेवाले से सावधान होकर ध्यान देके विद्यादि पदार्थ 
कर सके | 'स्वाध्यायकाल' उसको कहते हैं कि जो पठनसमय में 
आचार्य के मुख से शब्द TT और सम्वन्धों की बातें प्रकाशित | 
५ उनको एकान्त में स्वस्थचित्त होकर पूर्वापर विचारके ठीक-ठीक 
हृदय में दृढ़ कर सकें । 'प्रबचनकाल' उसको कहते हैं कि जिससे 
दूसरे को प्रीति से विद्याओं को पृढा सकना । 'ब्यबहारकाल' 


उसको कहते हैं कि जब अपने आत्मा में सत्यविद्या होती है, तब . 


यह करना यह न करना, वही ठीक-ठीक सिद्ध होके वैसा ही 
१० आचरण करना हो सके, ये चार प्रकार FI 


तथा अन्य भी चार कमे विद्याप्राप्ति के लिये हैं-श्रवण मनन 
| निदिध्यासन और. साक्षात्कार । SAN उसको कहते है कि 
आत्मा मन के और मन श्रोत्र इन्द्रिय के साथ यथावत्‌ युक्त करके 
अध्यापक के मुख से जो-जो अर्थ और सम्बन्ध के प्रकाश करनेहारे 
१५ शब्द निकलें, उनको श्रोत्र से मन और मन से आत्मा में एकत्र करते 
जाना | 'मनन उसको कहते हैं कि जो-जो शब्द अर्थं और सम्वन्ध 
आत्मा में एकत्र हुए हैं, उनका एकान्त में स्वस्थचित्त होकर विचार 
करना कि कौन शब्द किस अर्थ के साथ, कोन अर्थ किस 
शब्द के साथ और कौन सम्बन्ध किस-किस शब्द और अर्थ के 
२० साथ सम्वन्ध अर्थात्‌ मेल रखता, और इनके मेल में किस प्रयोजन 
की सिद्धि, और उलटे होने में क्या-क्या हानि होती है, इत्यादि। 
'निदिध्यासन' उसको कहते हैं कि जो-जो शब्द प्रथं और सम्बन्ध FT 
विचारे हैं, वे ठीक-ठीक हैं वा नहीं, इस बात की विशेष परीक्षा 
करके दृढ़ निश्‍चय करना । और साक्षात्कार उसको कहते ४ 
२५ कि जिन अर्थो के शब्द और सम्बन्ध सुने-विचारे और निश्चय L क्यि 
हैं, उनको यथावत्‌ ज्ञान भौर क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यवह 
सिद्धि से अपना और पराया उपकार करना आदि विद्या की 
प्राप्ति के साधन हैं। 


(प्र०) आचार्य के साथ विद्यार्थो कैसा-कैसा वर्ताव करें, और | 


३० कैसा-केसा न करें ? 
(उ०) मिथ्या को छोड़के सत्य बोलें । सरल रहें, अभिमात ile 


करें । आज्ञा पालन करें । स्तुति करें, निन्दा न करें । नीचे था 
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पर बैठे, ऊचे न FS शांत रहें, चपलता न करें । आचार्य की 
ताड़ना पर प्रसन्न रहे, क्रोध कभी न करें | जब कुछ वे पूछे, तो हाथ 
जोड़के TH होकर उत्तर देवें, घमण्ड से न बोलें। जब वे शिक्षा 
करें, चित्त देकर सुनें, SF में न उडावे । शरीर और वस्त्र शुद्ध 


waa, मैले कभी न रक्खें। जो कुछ प्रतिज्ञा करें, उसको पूरी करं । ५ 


जितेन्द्रिय होवें, लम्पटपन व्यभिचार कभी न करें | 


उत्तमों का सदा मान करें, अपमान कभी न करें । उपकार 
मानके कृतज्ञ होवें । किसी के अनुपकारी होकर कृतघ्न न होवे | 
पुरुषार्थी रहें, आलसी कभी न हों । जिस-जिस कर्म से विद्या प्राप्ति 
हो. उस-उस को करते जायं। जो-जो बुरे काम क्रोध लोभ 
मोह भय शोक आदि विद्याविरोधी हों, उनको छोड़कर 
सदा उतम गुणों की कामना करें । बुरे कर्मों पर क्रोध, विद्याग्रहण 
में लोभ, सज्जनों में मोह, बुरे कर्मों से भय, म्रच्छे काम न होने में 
शोक करके विद्यादि शुभगुणो से ग्रात्मा और वीर्य गदि धातुओं 
की रक्षा से जितेन्द्रिय हो शरीर का बल सदा बढ़ाते जायें । 


(०) ग्राचायं विद्यार्थियों के साथ कैसे aa ? 


(३०) जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्वान्‌, सुशील, निरभिमान, 
सत्यवादी, धर्मात्मा, आस्तिक, निरालस्य, उद्योगी, परोपकारी, 
वीर, धीर, गम्भीर, पवित्राचरण, शात्तियुक्त, दमनशील, जितेन्द्रिय, 


१० 


१५ 


ऋजु, प्रसन्नवदन होकर माता पिता श्राचार्यं अ्रतिथि बन्धु २० 


मित्र राजा प्रजा ग्रादि के प्रियकारी हों । जब किसी से बातचीत 


करें, तब जो-जो उसके मुख से अक्षर पद वाक्य निकलें, उनको शान्त 


होकर सुनके प्रत्युत्तर देव । 


जब कभी कोई बुरी चेष्टा, मलिनता, मैले वस्त्रधारण, बैठने- 
उठने में विपरीताचरण, निन्दा, ईर्ष्या, द्रोह, विवाद, लड़ाई-बखेड़ा, 
चुगली, किसी पर मिथ्या दोष लगाना, चोरी-जारी, अनभ्यास, 
आलस्य, श्रतिनिद्रा, श्रतिभोजन, अतिजागरण, व्यर्थ खेलना, इधर- 
SSX H-ag मारना, विषयसेवन, बुरे व्यवहारों की कथा करना 
वा सुनना, दुष्टों के सङ्ग बैठना आदि दुष्ट व्यवहार करें, तो उत 
का यथापराध कठिन दण्ड देवें । 
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इसमें प्रमाण-- 
सामृतैः पाणिभिघ्नेन्ति गुरवो न विषोक्षितेः। 
लालनाश्रयिणो_ दोषास्ताइनाश्रयिणो गुणा: ॥ 
महाभाष्य Fo ८। पा० १। सू० zil 


x आचार्यं लोग अपने विद्याथियों को विद्या श्रौर सुशिक्षा होने 
के लिये प्रेमभाव से WI हाथों से ताड़ना करते हैं । क्योंकि 
सन्तान और विद्यार्थियों का जितना लालन करना है, उतना ही 
उनके लिये विगाड़, और जितनी ताइना करनी है उतना ही उनके 
लिये सुधार है। परन्तु ऐसी ताइना न करे कि जिससे agag 

१० वा मर्म में लगने से विद्यार्थी वा लड़के-लड़की लोग व्यथा को 
प्राप्त हो जायं 

[हुइदङ्गा श्लौर सज्जन का संवाद] 


(प्र) पठितव्यः तदपि मत्त व्य न पठितव्यः तदपि मत्तव्य 
` दन्तकटाकटेति कि कतंव्यम्‌" ? 


१५ हुड़दद्भोवाच-हुड़दज़ा कहता है कि जो पढ़ता है वह भी 
मरता है, और जो नहीं पढ़ता वह भी मरता है, फिर पढ़ने-पढ़ान 
में दांत कटाकट क्‍यों करना ? 


(उ०) ena saci नराणां जायते भुवम्‌ | 
| mat घर्मार्थमोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ 

२० सज्जन उवाच- सज्जन कहता है कि सुन भाई हुड्दख | जो 
तू जानता है, सो विद्या का फल नहीं कि विद्या के पढ़ने से | 
मरण, आंख से देखना, कान से सुनना आदि ये ईश्वरीय नियम 
अन्यथा हो जायं । किन्तु विद्या से यथार्थ ज्ञान होकर यथायोग्य 
व्यवहार करने-कराने से आप और दूसरों को आनन्दयुक्त करता 

. ३५ विद्या का फल है । क्योंकि विना विद्या के किसी मनुष्य को ति | 
सुख नहीं हो सकता । क्या भया किसी को क्षणभर सुख हुमा न HE 
सा है। किसी का सामर्थ्यं नहीं है कि जो अविद्वान्‌ होकर धर्म _ सा है। किसी का सामथ्यं नहीं है कि जो अविदत्‌ हा 


पर भी व्याख्यात हैत | 


ह । 


१. यह स्लोक सत्याथंप्रकाश समु० २ To ५३ प 
व्याख्यात ९ © द 


२. यह वाक्य सत्यार्थप्रकाश समु०११, पृ०५३७ पर भी 
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काम और मोक्ष के स्वरूप को यथावत्‌ जानकर सिद्ध कर सके । इस- 
लिये सब को उचित है कि इनकी सिद्धि के लिये विद्या का ग्रम्यास - 
तन मनं धन से किया और कराया करें। 

(हुड़दद्भा )--हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य विद्या पढे हुए 
दरिद्र और भीख मांगते, तथा विना पढ़े हुए राज्य धन का आनन्द ५ 
भोगते हैं | 

(सज्जन)-सुनो प्रिय ! सूख-दुःख का योग आत्मा में हुआ 
करता है। जहां विद्यारूप सूर्य का अभाव और अविद्यान्धकार का 
भाव है, वहां दुःखों की तो भरमार, सुख की क्या ही कथा कहना 
है? और जहां विद्याक प्रकाशित होकर भ्रविद्यान्यकार को नष्ट कर १० 
देता है, उस आत्मा में सदा ग्रानन्द का योग और दुःख को ठिकाना 
भी नहीं मिलता है । हुड्दङ्गा शिर धुनकर चुप हो गया । 

(प्र०) आचार्य किस रीति से विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण 
करावें, और विद्यार्थी लोग करें ? 


(So) श्राचायं समाहित होकर ऐसी रीति से विद्या और सुशिक्षा १५ 
करें कि जिससे उसके आत्मा के भीतर सुनिश्चित श्रथ होकर उत्साह 
ही बढ़ता जाये । ऐसी चेष्टा वा कर्म कभी नकरें कि जिप्तको देख 


`वा करके विद्यार्थी अ्रधर्मयुक्त हो जावें । दृष्टान्त, हस्तक्रिया, यन्त्र, 


कलाकौशल, विचार आदि से विद्याथियो के आत्मा में पदार्थ इस 
प्रकार साक्षात्‌ करावें कि एक के जानने से हजारों पदार्थ यथावत्‌ २० 
जानते जायें । 


अपने ग्रात्मा में इस बात का ध्यान रक्खें कि जिस-जिस प्रकार 
से संसार में विद्या धर्माचरण को बढ़ती, और मेरे पढ़ाये मनुष्य 
अविद्वान्‌ और कुशिक्षित होकर मेरी निन्दा के कारण न हो जायें, 
कि मैं ही विद्या के रोकने और भ्रविद्या की वृद्धि का निमित्त गिता २५ 


. जाऊ । ऐसा न हो कि सर्वात्मा परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से मेरे 


गुण कर्मे स्वभाव विरुद्ध होने से मुझको महादुःख भोगना पड़े । | 
धन्य वे मनुष्य हैं कि जो अपने आत्मा के समान सुख में सुख और 

दु:ख में दुःख अन्य मनुष्यों का जानकर धाभिकता को कदापि नहीं 

छोड़ते | इत्यादि उत्तम व्यवहार आचार्य लोग नित्य करते जायें। ३० 


विद्यार्थी लोग भी जिन कर्मों से आचाये की प्रसन्नता होती _ 
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जाये, वैसे HH करें | जिससे उसका आत्मा सन्तुष्ट होकर चाहे कि 
ये लोग विद्या से युक्त होकर सदा प्रसन्न रहें। रात-दिन विद्या हो 
के विचार में लगकर एक-दूसरे के साथ प्रम से परस्पर विद्या को 
पढ़ते-पढ़ाते जावें । जहां विषय वा अधर्म की चर्चा भी होती हो, 

५ वहां कभी खड़े भी न रहें । जहां-जहां विद्यादि-व्यवहार, और धर्म 
का व्याख्यान होता हो, वहां से अलग कभी न रहें। 


भोजन-छादन ऐसी रीति से करें कि जिससे कभी रोग, वीय॑- 

हानि वा प्रमाद न बढ़े । जो बुद्धि के नाश करनेहारे नशा के पदार्थ 

ह्‌ , उन को ग्रहण कभी न करें। किन्तु जो-जो ज्ञान बढ़ाने और रोग- । 

१० नाश करनेहारे पदार्थ हों, उन्हीं का सेवन सदा किया करें। नित्य | 

प्रति परमेश्‍वर का ध्यान, योगाभ्यास, बुद्धि का बढ़ाना, सत्यधर्म 

की निष्ठा, और अधर्म का सर्वथा त्याग करते रहें। जो-जो पढ़ने 

में विघ्नरूप कर्म हों, उनको छोड़कर पूर्ण विद्या को प्राप्त करें। 
इत्यादि दोनों के गुण कमें हैं । 


१५ [सत्य-श्रसत्य की परीक्षा के उपाय | 


(प्र०) सत्य और सत्य का निश्चय किस प्रकार से होता 
है ? क्योंकि जिसको एक सत्य कहता है, दूसरा उसी को मिथ्या 
बतलाता है । उसका निर्णय करने में क्या-क्या निश्चित साधन हें? 


(३०) पांच हैं'। उनमें से प्रथम--ईश्वर, उसके गुण कम 
२१ स्वभाव, और वेद-विद्या । दूसरा- सृष्टिक्रम | तीसरा-प्रत्यक्षादि 
आठ प्रमाण । चौथा-आप्तों का आचार, उपदेश, ग्रन्थ और 
सिद्धान्त । और पांचबां-अपने आतमा की साक्षी, अनुकूलता, जिज्ञा 

| सुता, पवित्रता और विज्ञान। | 
ईइवरादि से परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो-जो ईर 
२४ इश्वर के न्याय आदि गुण, पक्षपातरहित सृष्टि बनाने का कम; और 
सत्य न्याय दयालुता परोपकारता ग्रादि स्वभाव, और ; | 
से सत्य और ध्म ठहरे वही सत्य और धर्म । और जो-जो असल í 
और AT ठहरे, वही ATT और अधर्म है। जैसे कोई कह E 


~ 


१. ये पांच साधन सत्याथंप्रकाश समु० ३ go ८०-८१; स्वमत्तव्या? ह 
३० To ३९ go ६२६; आर्योद्देस्य Fo ८२ में भी लिखे हैँ । x 
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विना कारण और कर्ता के कार्थ होता है, सो सवथा मिथ्या जानना । 
इससे यह सिद्ध होता है कि जो सृष्टि की रचना करनेहारा पदार्थ 
है वही ईश्वर, और उसके गुण कर्म स्वभाव, वेद और सृष्टिक्रम 
से ही निश्चित जाने जाते हैं । 1 


दुसरा सृष्टिक्रम उसको कहते हैं कि जो-जो सृष्टिक्रम अर्थात्‌ 
सृष्टि के गुण कर्म और स्वभाव से fasa हो वह मिथ्या, और 
अनुकूल हो वह सत्य कहाता है। जैसे कोई कहे कि विना मां-बाप 
के लड़का,' कान से देखना, आंख से बोलना आदि होता वा हुआ है, 
ऐसी-ऐसी बातें सृष्टिक्रम के विरुद्ध होने से मिथ्या, और माता-पिता 
से सन्तान, कान से सुनना और आँख से देखना ग्रादि सृष्टिक्रम १० 
के अनुकूल होने से सत्य ही है | 


तीसरा प्रत्यक्ष आदि AIS प्रमाणो से परीक्षा करना उसको कहते 
हैं कि जो-जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ठीक-ठीक ठहरे वह सत्य, और 
जो-जो विरुद्ध ठहरे वह मिथ्या समझना चाहिये । जैसे किसी ने किसी 
से कहा कि यह क्या है? दूसरे ने कहा कि परथिवी, यह त्यक्ष! । 


+s 


५ 


so 


` इसको देखकर इसके कारण का निश्‍चय करना यह “Agata । 


जैसे विना बनानेहारे के घर नहीं बन सकता, वैसे ही सृष्टि का 
बनानेहारा ईश्वर भी बड़ा कारीगर है, यह दृष्टान्त STA 
आर सत्योपदेष्टाओं का उपदेश वह “गब्द' । भूतकालस्थ पुरुषों 
की चेष्टा, सृष्टि आदि पदार्थों की कथा आदि को 'ऐतिह्य' । एक 
बात को सुनकर विना सुने-कहे प्रसङ्ग से दूसरी बात को जान लेना, 
यह 'श्रर्थापत्ति । कारण से कार्यं होना आदि को 'सस्भव' । और 
आठवां 'श्रभाव' अर्थात्‌ किसी ने किसी से कहा कि जल ले आा। 
उसने वहां जल के अभाव को जानकर तकं से जाना कि जहां जल 
है वहां से लाकर देना चाहिये, यह अ्रभाव प्रमाण कहाता है । इन २४ 
इन आठ प्रमाणों से' जो-जो विपरीत न हो वह-वह सत्य, और जो-जो 
उलटा हो वह-वह मिथ्या है । 


श्राप्तों के ग्राचार और सिद्धान्त से परीक्षा करना उसको 
१. यह नियम मैथुनी सृष्टि का है। : ३ 


A 


२. इन ८ प्रमाणों के लक्षण सत्याथंप्रकाश समु० ३, To ८१-८४; ३० 


आर्योद्देश्य Ho ८३-८९ में भी हैं। | ८ 
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कहते हैं कि जो-जो सत्यवादी सत्यकारी सत्यमानी पक्षपातरहित 
सब के हितैषी विद्वान्‌ सब के सुख के लिये प्रयत्न करें, वे धार्मिक | 
लोग 'झाप्त' कहाते हैं। उनके उपदेश आचार ग्रन्थ और सिद्धान्त 

से जो युक्त हो वह सत्य, और जो विपरीत हो वह मिथ्या है। 


% आत्मा से परीक्षा उसको कहते हैं कि जो-जो ग्रपना आत्मा 
झपने लिये चाहे, सो-सो सब के लिये चाहना । और जो-जो न चाहे 
सो-सो किसी के लिये न चाहना । जैसा आत्मा में वेसा मन में, जैसा 
मन में वैसा क्रिया में होने को जानने-जनाने की इच्छा, शुद्धभाव और 
विद्या के नेत्र से देखकर सत्य और असत्य का निश्चय करना चाहिये। 


१० 'इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से पढ़ने और पढ्नेहारे तथा ' 
मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय करके धर्म का ग्रहण और अधर्म का 
परित्याग करें और करावें । 


(प्र०) ‘aa’ और 'ग्रधर्म' किसको कहते हैं ? 


(उ०) जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण, असत्य का परि- 

१५ त्याग, पांचों परीक्षाओं के अनुकूल आचरण, AUA का पालन, 

परोपकार करना रूप 'घर्म',' और जो इससे विपरीत वह 'अधर्म 

कहाता है । क्योंकि जो सब के अविरुद्ध वह i, और जो परस्पर 
विरुद्धाच्रण है सो 'अधर्म' क्योंकर न कहायेगा ? 


देखो किसी न किसी से पूछा कि सत्य कया है? उस को उप 

२० ने उत्तर दिया--जो मैं मानता हृ । फिर उसने पूछा- और जो वह 
मानता है, वा जो मैं मानता हूं, वह क्या है ? उसने कहा कि अधम 
है। यही पक्षपात से मिथ्या और. विरुद्धाचार ‘waa’ । और E 
तीसरे ने दोनों से पूछा कि 'सत्य बोलना धर्म अथवा असत्य ' | 
तब दोनों ने उत्तर दिया कि सत्य बोलना 'धर्म', ्ौर असत्य बोच | 

२५ अधर्म' है । इसी का नाम 'धमे' जानो । परन्तु यहां पांच परी | 
युक्ति से सत्य और असत्य का निश्‍चय करना योग्य है। 


` (प्रर) जब-जब सभा आदि व्यवहारों में जावे, 
केसे E ? 


तब कसे ; | 


१. आर्योद्देद्य सं R | २. आर्योद्देशय सं ३। 
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(So) जब सभा में जावे, तब दृढ़ निश्‍चय कर लेवे कि मैं सत्य को 
जिताऊं, और असत्य को हराऊंगा। अभिमान न रक्खे, अपने को बडा 
न माने । अपनी बात का कोई खण्डन करे, उस पर क्रुद्ध वा अप्रसन्न 
न हो । जो कोई कहे, उसके.वचन को ध्यान देकर सुनके जो उसमें 


कुछ असत्य भान हो, तो उस अंश का खण्डन अवश्य करे | और जो ५ 


सत्य हो. तो प्रसन्नतापूर्वेक ग्रहण करे, बढ़ाई-छोटाई न गिने । व्यर्थ 
वकवाद न करे | कभी मिथ्या का पक्ष न करे, और सत्य को कदापि 
न छोड़े । 

ऐसी रीति से वेठे वा उठे कि जिससे किसी को बुरा विदित 
न हो । सवंहित पर दृष्टि रक्खे । जिससे सत्य की बढ़ती और असत्य 
का नाश हो, उसको करे । सज्जनो का संग करे, और दुष्टों से 
अलग रहे । जो-जो प्रतिज्ञा करे, वह-वह सत्य से विरुद्ध न हो, 
और उसको सवँदा यथावत्‌ पूरी करे। इत्यादि कम्मं सब सभा 
आदि व्यवहारों में करे । ; 

(प्र०) 'जड्बुद्धि' और 'तीब्रबुद्धि' किसको कहते हैं ? 

(उ०) जो आप तो समझ ही न सके, परन्तु दूसरे के समभाने 
से भी न समझे, वह 'जड़बुद्धि'। और जो समभाने से झटपट समझे, 
ओर थोड़े ही समझाने से बहुत समझ जावे, वह 'तीब्रबुद्धि' कहाता 
है । यहां महाजड़ और विद्वान्‌ का दृष्टान्त सुनो -- 


१० 


२५ 


दुष्टान्त'-कंहीं एक रामदास वैरागी का चेला गोपालदास पाठ २० 


करता-करता कुएं पर पानी भरने को गया । वहां एक पण्डित बेठा 
था । उसने अशुद्ध पाठ सुनकर कहा कि-तू “त्री गनेसाय नस” ऐसा 
घोकता है, सो शुद्ध नहीं है। किन्तु “गणेशाय नमः” ऐसा शुद्ध पाठ 
केर । तब वह बोला कि-मेरे महन्त जी बड़े पण्डित हैं । उन्होंने जेसा 
मुझको सुनाया है, वैसा ही घोखूंगा'। उसने पानी भरकर अपने गुरु 

पास जाके कहा कि-'महाराज जी ! एक बम्मन मेरे पाठ को 
अशुद्ध बतलाता है! । तब खाकी जी ने चेलों से कहा कि-'उस बम्मन 
को यहां बुला लाओ | वह गुरु का फटकारा मेरे चेलों को क्यों बहु- 
काता, और शुद्ध का अशुद्ध क्यों बतलाता है ?' चेला गया, पण्डित 
जी को बुला लाया । 


१. यह दरप कुछ भेद से स० To समु० ११, To ५३७-५३८ में 
भ्‌ ERE l 
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पण्डित से महन्त बोले कि--'तू इसके कितने प्रकार के पाठ 
जानता है? 'पण्डित ने कहा कि-'एक प्रकार का'। महन्त जी ने कहा 
कि--'तू कुछ भी नहीं जानता हे । देख, मैं तीन प्रकार का पाठ 
जानता हूं । एक-ख्री गनेसाजनम । दूसरा--ख्री गनेसापनम । 
५ तीसरा --स्री गनेसायनस । (पण्डित) महन्त जी ! तुम्हारे पाठ में 
पांच दोष हैं। प्रथम -श का स, दूसरा-णका न, तीसरा-शा का 
सा, चौथा--य का ज प बोलना, और [पांचवां] विसर्जनीय का न 
बोलना, ये पांच अशुद्धियां हैं। महन्त जी बोले--“चलबे, गुरु के वडे 
घर में सब सुद्ध हैं. । 
१० पण्डित चुपकर चले आये । क्योंकि 
सर्वस्यौषधमस्ति झास्त्रकथितं मुखस्य नहि कुत्नचित्‌ 
ँ . [नीतिशतक .इलोक १ ] 
सब का औषध [शास्त्रों में कहा] है, परन्तु शठ मनुष्यों का 
औषध कोई भी नहीं । ऐसे हठी मनुष्यों से अलग रहे । जो वे सुधरा 
१५ चाहें, तो विद्वान्‌ उपदेश करके उनको AAT सुधार । 


[कैसी आज्ञा नहीं माननी चाहिये ? ] 
(xo) जो माता पिता ग्राचा्यं और अत्रिथि अधमं करें और 
कराने का उपदेश करें, तो मानना चाहिये वा नहीं ? 
(उ०) कदापि नहीं । कुमाता कुपिता सन्तानों को बुरे उपदेश 
२० करते हैं कि बेटा ! बिटिया ! तेरा विवाह शीघ कर देंगे। किसी 
की चीज पावे,.तो उठा लाना । कोई एक गाली दे, तो उसको त्‌ 
पचास गाली दे। लड़ाई-फगड़ा, खेल, चोरी-जारी, मिथ्याभाग / 
भांग मद्य गाँजा चरस अफीम खाना-पीना आदि कर्म करने में मुछ | 
दोष नहीं, क्योंकि अपनी कुलपरम्परा है । सुनो प्रमाण — ee 
२५ सनातन: । जो कुल में धर्म पहिले से चला आता है, उसके करने | 
कुछ भी दोष नहीं । | 
(सुसन्तान झाह)- जो तुमने शीघ्र विवाह करना, किसी 7 | 
चीज उठा लाना आदि कर्म कहे, वे दुष्ट मनुष्यों के काम हा रा | 
के नहीं । किन्तु श्रेष्ठ तो ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़कर स्वयवर कि : 
३० पूर्ण युवावस्था में दोनों की प्रसन्ततापूर्वक विवाह करता Le 
की करोड़ों की चीज जंगल में भी पड़ी देखकर कभी WET वार 


ay 
2b > 
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मन में भी इच्छा न करना, आदि कमं किया करते हैं। जो-जो 
तुम्हारे उत्तम कर्म और उपदेश हैं, उन-उन को तो हम ग्रहण करते 


. हैं, Wea को नहीं । परन्तु तुम कंसे ही हो, -हमको तन मन धन से 


तुम्हारी सेवा करना परमधर्म है। क्‍योंकि जैसी तुमने बांल्यावस्था 
में हमारी सेवा की है, वैसी तुम्हारी सेवा हम क्यों न; करें ? ५ 
(कुसन्तान श्राह) -श्र ष्ठ माता पिता aad ग्रतिथियो से 
अभागे सन्तान कहते हैं कि--'हम को खूब खिलाश्रो-पिलाग्नो । . 
खेलने दो, हमारे लिये कमाया करो । जब तुम मर जाओगे, तब 
हम ही को सब काम करना पड़ गा। शीघ्र विवाह कर दो, नहीं तो 
हम इधर-उधर लीला करेंगे ही । वाग में जाके नाच तमाशा करेंगे, १० 
वा वैरागी हो जायेंगे। पढ़ने में वडा कष्ट होता है, हमको पढ़के 
क्या करना है ? क्‍योंकि हमारी सेवा करनेवाले तुम तो बने ही 
हो । हमको सँल-सपट्टा, सवा री-शिका री, नाच, खाने-पीने, ग्रोढने- 
पहरने के लिये खूब दिया करो । नहीं तो हम जब जवान होंगे, तब 
तुमको समम लेंगे । 'दण्डादण्डि, नखानखि, केशाकेश्ि,मुष्टामु ष्टि] १५ 
युद्धमेव भविष्यत्यन्यत्‌ किस” ? ऐसे-ऐसे सन्तान दुष्ट कहाते हैं। 


उत्तम माता-पिता आदि उन से कहते हें कि-'सुनो लड़को ! 
अभी तुम्हारी पढ़ने-गुनने, सत्सङ्ग करने, अच्छी-अच्छी वात- 
सोखने, वीर्येनिग्रह, आचायँ आदि की सेवा करके विद्वान्‌ होने, 
शरीर और ग्रात्मा की पूर्ण युवावस्था आदि उत्तम कमं करने की २० 
अवस्था हूँ । जो चूकोगे तो फिर पछतावोगे। पुनः ऐसा समय तुमको 
मिलना अति कठिन है । क्योंकि जव तक हम घर का, और तुम्हारे 
खाने-पीने afa का प्रवन्ध करनेवाले हैं, तव तक तुम सुशिक्षाग्रहण- 
पूर्वक सर्वोत्कृष्ट विद्यारूपी धन को संचित करो । यही ग्रक्षय धन 
है कि जिसको चोर आदि न ले सकते, न भार होता, और जितना २५ 
दान करो उतना ही भ्रधिक-ग्रधिक बढ्ता जाता. है? । इसके होने से 
जहां रहोगे, वहां सुखी ग्रौर प्रतिष्ठा पाओगे । धर्म अर्थ काम 
और मोक्ष के सम्बन्धी कर्मों को जानकर सिद्ध कर सकोगे | 

हम जव तुमको विद्यारूप श्रेष्ठ गुणों से अलङ्कृत देखेंगे, . 
तभी हमको परम सन्तोष होगा । श्रौर जो तुम कोई दुष्ट काम ३० 
करोगे, तो हम अपना भी अभाग्य समभेंगे । क्योंकि हमारे. कौनसे 
पापों के फल से हम को दुष्ट सन्तान मिले। क्या तुम नहीं देखते 
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कि जिन मनुष्यों को राज्य-धन प्राप्त भी है, परन्तु विद्या और उत्तम 
शिक्षा के विना नष्ट-भ्रष्ट हो जाते। और श्रेष्ठ - विद्या सुशिक्षा 
से युक्त दरिद्र भी राज्य और ऐश्वयं को प्राप्त होते हैं । 
तुमको चाहिये कि-- 
शौ 'यान्यस्माक?? सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि” ॥ 
तैत्तिरीय ग्रारण्यके प्रपाठके ७ भ्रनुवाकः ११॥ 
“जो-जो हमारे उत्तम चरित्र हैं, सो-सो करो । और जो कभी हम 
भी बुरे काम करें, उनको कभी मत करो ।' इत्यादि उत्तम उपदेश 
और कर्म करने और करानेहारे माता-पिता और श्राचायं आदि 
१० श्रेष्ठ कहाते हैं । 
[राजा-प्रजा और इष्ट-मित्रों के साथ aata] 


(प्र०) राजा-प्रजा और इष्ट-मित्रादि के साथ कंसा-कंसा 
व्यवहार करे ? 
(go) राजपुरुष प्रजा के लिये सुमाता और सुपिता के 
१५ समान, और प्रजापुरुष राजसम्बन्ध में सुसन्तान के सदृश वत्त कर 
परस्पर ग्रानन्द बढ़ावें । मित्र-मित्र के साथ सत्य व्यवहारों के लिप 
आत्मा के समान प्रीति से वत्ते, परन्तु धम्मं के लिये नहीं । पडोसी 
के साथ ऐसा वत्त मान करें कि जैसा अपने शरीर के लिये करते 
हैं। वैसे ही मित्रादि के लिये भी कमं किया करें । स्वामी सेवक के 
२० साथ ऐसा वत्ते कि जेसा अपने हस्तपादादि -अङ्गों की रक्षा के 
लिये वत्त ते हैं। सेवक स्वामियों के लिये ऐसे वत्त कि जैसे अन्न 
जल वस्त्र और घर आदि शरीर की रक्षा के लिये होते हैं । 


[कन्याओं के विद्याध्ययन और ब्रह्मचय का विधान] 


(प्र०) ब्रह्मचयं के क्या-वया नियम हैं ? 
२५ (So) कम-सेकम २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष अऔौर सोलह वर्ष पर्यन्त 


कन्या को ब्रह्मचर्य सेवन अवश्य करना चाहिये। और अड़तालीसवं 
Pee 30 0५ NR ST नी 


१, यह वाक्य सत्याथंप्रकाश समु» २, To ५५; समु २, पु? ७६ 
में भी है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


uae. w 


५_ 4७४ ae डळ 


र क Tr 


Digitized by Arya 53क्रफम्रहवरामांतु 91 Chennai and eGangot ५१५ 


वर्ष से अधिक पुरुष और चोबीसवें से अधिक कन्या ब्रह्मचर्य का सेवन 
न करें | किन्तु इसके उपरान्त गृहाश्रम का समय है'। 


(to) प्रमादी ब्र ते-पागल मनुष्य कहता है कि--सुनो जी ! 
HATA का पढ़ना शास्त्रोक्त नहीं | क्योंकि जत्र वे पढ़ saw, 
तो मूर्ख पति का अपमान कर इधर-उधर पत्र भेजकर अन्य पुरुषों 
से प्रीति जमाके व्यभिचार किया wet - 


(३०) सज्जनः समाधत्त - श्रेष्ठ मनुष्य उसको उत्तर देता 
है--'सुनो जी ! तुम्हारे कहने से यह झाया कि किसी पुरुष को भी 
न पढ़ना चाहिये । क्योंकि वह भी पढ़कर मूर्ख स्त्री का अपमान 
श्रौर डाकगाड़ी चलाकर इधर-उधर अन्य स्त्रियों के साथ सैल- 
सपाटा किया करेगा | 


(प्र०)— प्रमादी -हां पुरुष भी न पढ़े, तो अच्छी बात है । 
क्योंकि पढ़े हुये मनुष्य चतुराई से दूसरों को धोखा देकर अपमान 
करके अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं। 


(उ०) सज्जन--सुनो जी ! ag विद्या पढ्ने का दोष नहीं, 
किन्तु आप जैसे मनुष्यों के सङ्ग का दोष है । ग्रौर जो पढ़ना-पढ़ाना 
धर्म और ईश्वर की विद्या से विरुद्ध है, सो तो प्रायः बुरे काम 
का कारण देखने में भ्राता है । ग्रोर जो पढ़ना-पढ़ाना उक्त विद्या 
से सहित है, वह तो सब के सुख और उपकार ही के लिये होता है | 

(प्र०) HUTA के पढ़ने में वैदिक प्रमाण कहां है ? 
(उ०) सुनो प्रमाण 
qaaa ण कन्या युवानं विन्दते afaq ॥` 
अथवे Hie ११। Fo Mi मन्त्र १८॥ 
अर्थ - जैसे लड़के लोग ब्रह्मचयं करते हैं, वैसे कन्या लोग 


ब्रह्मचर्यं करके वर्णोच्चारण से लेकर वेदपर्यन्त शास्त्रों को पढ़- 


१. तुलना करो सत्याथंप्रकाश समु० ३, To ७०; संस्कारविधि वेदाः 
रम्भ संस्कार Jo १२२-१२३ आये समाज-श्तान्दी-संस्करण । 

२. इस मन्त्र की व्याख्या सत्यार्थप्रकाश समु० ३, To १११; संस्कार- 
विधि वेदारम्भ संस्कार qo ११७ में भी है | 
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कर, प्रसन्न करके स्वेच्छा से पूर्ण युवावस्थावाले विद्वान्‌ पति को 
वेदोक्त रीति से ग्रहण करें । 
बया अधर्मी से भिन्न कोई ऐसा भी मनुष्य होगा कि किसी 
पुरुष वा स्त्री को. विद्यो के पढ्ने से रोककर मुखं रक्खा चाहें। और 
५ वेदोक्त प्रमाण का अपमान करके अपना कल्याण किया चाहे ? 


[बिद्या-प्राप्ति का क्रम ] 


(wo) ब्रिद्या को किस-किस क्रम से प्राप्त हो सकते हुँ? 
(उ०) शुद्ध वर्णोच्चारण, व्यवहार की शुद्धि, पुरुषार्थ, धार्मिक 
विद्वानों का सद्ध, विषयकथाप्रसद्ध का त्याग, सुविचार स व्याकरण 
१० आदि [द्वारा] शब्द अर्थ और सम्बन्धों को यथावत्‌ जानकर, उत्तम 
क्रिया करके सर्वथा साक्षात्‌ करता जाय। जिस-जिस विद्या के 
लिये जो-जो साधनरूप सत्य ग्रन्थ हैं, उन-उन को पढ़कर वेदादि 
पढ़ने के योग्य ग्रन्थों के अर्थों को जानना आदि कर्मे शोत्र विद्वान्‌ 
होने के साधन हैं ।. 


१५ ` [विना पढ़े मनुष्यों कीं दो प्रकार की गति] 


(प्र०) विना पढे हुए मनुष्यों की क्या गति होगी ? 


(go) दो, एक अच्छी और दूसरी बुरी। अच्छी उसको 


कहते हैं कि जो मनुष्य विद्या पढ्ने का सामर्थ्यं तो नहीं TÑ, 

और वह धर्माचरण किया चाहे, तो विद्वानों के सङ्ग और अपने 
२० आत्मा की पवित्रता [और] अविरुद्धता से धर्मात्मा अवश्य हो 

सकता है । क्योंकि सत्र मनुष्यों को विद्वान्‌ होते का तो सम्भव ही 

नहीं, परन्तु धामिक होने का.सम्भव सब के लिये है । कि Ta अपने 

लिये सुख की प्राप्ति और दुःख के त्याग, मान्य होने अपमान के 
. न होने ofa की अभिलाषा करते हैं, तो दूसरों के लिये क्यों न 
२५ करनी चाहिये ? _ 


जब किसी की कोई चोरी, वा किसी पर झूठा जाल लगाता है, 
तो क्या उसको अच्छा लगता ? और क्या जिस-जिस कर्मे के 
करने में भ्रपने आत्मा को शङ्का लज्जा और भय नहीं होता, वह-वह 
धर्म किसी को विदित नहीं होता ? क्या जो कोई आत्मविरोध, अर्थात्‌ 
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आत्मा में कुछ और वाणी में कुछ भिन्न, और क्रिया में विलक्षणता 
करता है वह MAA; और जिसके जैसा आत्मा में वैसा वाणी, और 
जैसा वाणी में वसा ही क्रिया में आचरण है, वह धर्मात्मा नहीं है? 


. प्रमाण-- Fe 


सुर्या नाम ते लोका :भ्रन्घेन तमसा वृताः। 3 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥ 
=z qo अ० ४० lHo ३॥ 
अर्थ--(ये) जो (आत्महनः) आत्महत्यारे अर्थात आत्मस्थ 
ज्ञान से विरुद्ध कहने मानने और करनेहारे हैं, (ते) वे ही (लोका 
लोग (agat नाम) असुर अर्थात्‌ देत्य राक्षस. नामवाले मनुष्य १० 
हुँ। और वे ही (भ्रन्धेन तमसा वृताः). बड़े अधर्मरूप अन्धकार से 
युक्त होके जीते हुये और मरण को प्राप्त होकर (तान्‌) दुःख- 
दायक देहादि पदार्थों को (अभिगच्छन्ति) सर्वथा प्राप्त होते हुँ। 


और जो श्रात्मरक्षक अर्थात्‌ आत्मा के अनुकल ही कहते मानते 


और आचरण करते हैं, वे मनुष्य विद्यारूप शुद्ध प्रकाश से युक्त १५ 
होकर देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ नाम से प्रख्यात हैं। वे ही सर्वदा सुख | 
को प्राप्त होकर मरने क पीछे भी श्रानन्दयुक्त देहादि पदार्थो को 
प्राप्त होते हैँ। 

(प्र०) ‘Rar और 'अविद्या' किस को कहते हैं ? 

(so) जिस से पदार्थं यथावत्‌ जानकर न्याययुक्त कम २० 
किये जावें वह ‘fae’, और जिससे किसी पदार्थ का यथावत्‌ 
ज्ञाना न होकर अन्यायरूप कर्म किये जायें वह Afa 
कहाती है' 

(To) “न्याय' ग्रौर अन्याय' किसको कहते हँ ? 

(So) जो पक्षपातरहित संत्याचरण करना है वह न्याय । २५ 
और जो पक्षपात से मिथ्याचरण करना है वह 'अन्याय' कहाता हैं। 

(प्र०) 'घमे' [atx 'ग्रधस! ] किसको कहते हैं ! 


(उ०) जो न्यायाचरणं, सब के हित का करना. आदि कर्म 
हैं उनको 'धर्म! | और अन्यायाचरण, सब के प्रहित के काम करपे 


हैं उनको HT! जानो* ; ३० 
१. देखो To YoR-Yoril ` ` २. देखो To ५१०॥ ` 
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. एक प्रियदास का चेला भगवानदास अपने गुरु से बारह वर्ष 
पर्यन्त पढ़ा । एक दिन [उसने] उनसे पूछा कि महाराज | मुझक्रो 
संस्कृत बोलना नहीं आया । 


y, गुरु बोले-'सुन बे ! पढ्ने-पढाने से विद्या नहीं ग्रातो, 
किन्तु गुरु की कृपा से आ जाती है। जब गुरु सेवा से प्रसन्न 
होता है, तब जैसे कुञ्जियों से ताला खोलकर मकान के सब 
पदार्थं फट देखने में आते Ft वे ऐसी युक्ति बतला देते हैं कि 
हृदय के कपाट खुल जाकर सब पदार्थ-विद्या तत्क्षण झा जाती 

१० है । सुन, संस्कृत बोलने की तो सहज युक्ति R | 

[भगवानदास] महाराज जी ! वह क्या है? [गुरु] संसार 
में जितने शब्द संस्कृत वा देशभाषा में हों, उन पर एक-एक बिन्दु 
घरने से सब शुद्ध संस्कृत हो जाते हैं। [Wo] भ्रच्छा तो महाराज 
जी! लोटा, जल, रोटी, दाल, शाक आदि शब्दों पर बिन्दु धरके कंसे 

१५ संस्कृत हो जाते हैं ? [गुरु] देखो-लोंटां । जंलं । रोंटीं। दांलं । 
gig । चेला बोला- वाह वाह! ! गुरु के विना क्षणमात्र में पूरी 
विद्या कौन बतला सकता है ? 

भगवानदास ने अपने आसन पर जाकर विचारके यह 
इलोक बनाया-- 

२० बांपं ist नंमंस्कु त्यं परं पांज तंथेंवं चं । 

मंयां भंगत्रांनंदांसेंनं गातां टीका क रोंम्गंहंम्‌ ।। 

जब ' उसने प्रातःकाल उठकर हषित होके गुरु के पास जाकर 
इलोक सुनाया, तब तो प्रियदास जी बहुत प्रसन्न हुए कि चेले ही 
तो तेरे ही समान गुरु के बचन पर विश्वासी, और जो गुरु हो ती 

२५ मेरे सदृश हो । 

ऐसे मनुष्यों का क्या श्रौषध है, विना ग्रलग रहने के ? 

(०) विद्या पढ़ते समय वा पढ़के किसी दूसरे को पढावे 
वा नहीं ? 

(So) बराबर पढ़ाता जाय | क्योंकि पढ्ने से पढ़ाने में विद्या _ 

३० की वृद्धि अधिक होती है । पढ़के आप अकेला विद्वान्‌ रहता, और 
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पढ़ाने से दूसरा भी हो जाता हे उत्तरोत्तर काल में विद्या की वद्धि 
होती ही है । जो विद्या को प्राप्त होता है, वह मनुष्य परोपकारी 
धार्मिक अवश्य होता है । क्योंकि जेमे अन्धा कुए में गिर पड़ता है, 
| वेमे देखनेहारा कभी नहीं गिरता । और ग्रत्रिद्या को हानि होने 
आदि प्रयोजन पढ़ाने से ही सिद्ध होते हैं। ५ ( 


[क्षुव्रबुद्धि ale शूद्र का संवाद] 


| क्षद्रबुद्धिर्वाच--सभी विद्वान्‌ हो जावंगे, तो हमको कौन 
| पूछेंगे ? और श्राप ही आप सब पुस्तकों को बांचकर अर्थ 
। समभ लेंगे | पूजापाठ में भी न वुलावेंगे | विशेष विघ्न धनाढ्य और 
| . राजाओं के पढ़ाने में है। क्योंकि उनसे हम लोगों की बडी जीविका 
होती है । 


ro 


जब किसी शूद्र ने उनके पास पढ़ने की इच्छा से जाके कहा कि 
मुझको आप कुछ पढ़ाइये | तो-- 


FE अल्पबुद्धि-तू कौन है? क्या काम करता है? और तेरे घर 

में क्या व्यवहार होता है? १५ 
दास -मैं तो महाराज ! आपका दास शूद्र हूं । कुछ जिमींदारी 
| खेतीबाड़ी भी होती है, और घर में कुछ लेन-देन का भी व्यवहार है । 


(नष्टमति) छी छी छो! ! ! तुझ को सुनने atx हमको सुनाने 

, का भी अधिकार नहीं है । जो तु अपना धर्म छोड़कर हमारा घमं 
करेगा, तो क्या नरक में न पड़ेगा ? हां, तुझको वेदों से भिन्न २० 

ग्रन्थों की कथा सुनने का तो श्रधिकार है | जब तेरी सुनने की इच्छा 

| हो, तब हम को बुला लेना, सुना देंगे। परन्तु आप से झाप मत 

बाँच लेना, नहीं तो अधर्मी हो जावेगा । जो कुछ भेंट-पूजा लाया 

1 सो धरके चला जा। और सुन, हमारे वचन को मान ले, नहीं 
तो तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी । खूब कमा भोर हमारी सेवा किया २५ 

केर । इसी में तेरा कल्याण, और तुझ पर ईइवर प्रसन्न होगा । 

(दास) महाराज ! मुझ को तो पढ्ने की बहुत इच्छा है। A 
क्या विद्या का पढ़ना बुरी चीज है कि दोष लग जाय ? (बकवृत्ति) ee 
बस-बस, तुक को किसी ने बहुका दिया है, जो हमारे सामने उत्तर- | 
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प्रत्युत्तर करता है । हाय क्या करें ? कलियुग आगया। विद्या को 
पढ़कर हमारा उपदेश नहीं मानते, बिगड़ गये | 


(दास) क्या महाराज ! हमारे ही ऊपर कलियुग ने चढ़ाई 

करदी कि जो हम ही को पढ़ने और मुक्ति से रोकता है ? (स्वार्थो ) 
५ हां हां । जो सतयुग होता, तो तू हमारे सामने ऐसा बक-बक कर 
सकता ? 

(दास) अच्छा तो महाराज जी ! आप नहीं पढ़ाते, तो हमको 
जो कोई पढ़ावेगा उसके चेले हो जावेंगे। (अन्धकारी) सुन सुन । ` 
कलियुग में भ्रौर क्या होना है? (दास ) आपकी हम सेवा करे, 

१० उसके बदले आप हमको क्या देंगे? (सार्जारलिड्भी) आशीर्वाद । 
(दास) उस भ्राशीर्वाद से क्या होगा ? (धूते) तुम्हारा कल्याण । 
(दास) जब आप हमारा कल्याण चाहते हैं, तो क्या विद्या के पढ़ने 
'से अकल्याण होता है ? (पोप उवाच) अब क्या तू हम से शास्त्रार्थ 
करता है ? 

१५ (प्र) ‘ata’ का क्या अर्थ है' ? 

(Bo) यह शब्द अन्य देश की भाषा का है । वहां तो इसका 
गर्थे पिता और बड़े का है, परन्तु यहां जो केवल धूर्तता करके अपना 
मतलब सिद्ध करनेहारा हो, उसी का नाम है | 


(प्र०) जो विद्या पढ़ा हो, और उसमें धामिकता न हो, तो 
२० उसको विद्या का फल होगा-वा नहीं ? 


(उ०) कभी नहीं । क्योंकि विद्या का यही फल है कि जी 
मनुष्य को धार्मिक होना अवश्य है । जिसने विद्या के प्रकाश से अच्छा 
जानकर न किया, और बुरा जानकर न छोड़ा, तो क्या वह चोर के 
समान नहीं है ? क्योंकि जैसे चोर भी चोरी को बुरी जानता हुंश्रा 

२५ करता है, और साहूकारी को अच्छी जानके भी नहीं करता, वैसे 
ही जो पढ़के भी अधर्म को नहीं छोड़ता और धर्म को नहीं करनेहारा 
मनुष्य है। | 

(प्र०) जब कोई मनुष्य मन से बुरा जानता है, परन्तु किसी 

` विशेष भय आदि निमित्तो से नहीं छोड़ सकता, और अच्छे काम 
Denn Ne क Sie NN o 


३० १. सत्यार्थ-प्रकाश समु० ११, To ४१६ ॥ 
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| 
| 
को नहीं कर सकता, तब भी क्या उसको दोष वा गुण होता है, 
अथवा नहीं ? 
(३०) दोष ही होता है । क्योंकि जो उसने अधर्म कर लिया, 
उसका फल अवश्य होगा । और जानकर भी धर्म्मं को न किया, 
| उसको सुखरूप फल कुछ भी नहीं होगा । जसे कोई मनुष्य कुए में 
गिरना बुरा जानके भी गिरे, क्या उसको दुःख न होगा ? और अच्छे 
| मार्ग में चलना उत्तम जानकर भी न चले, उसको सुख कभी 
| होगा ? इसलिये-- 
| यथा मतिस्तथोक्तिर्ययोक्तिस्तया मतिः । 
| सत्पुरुषस्य लक्षणमतो विपरोतमसत्पुरुषस्येति ॥ १२ 


a 


[सत्पुरुष भ्रौर असत्पुरुष का लक्षण | f 


| 
i 
| वही 'सत्पुरुष' का लक्षण" है कि जैसा आत्मा का ज्ञान वेसा 
।. वचन, और जैसा वचन वैसा ही कर्म करना । और जिसका आत्मा से 
| मन, उससे वचन और वचन से विरुद्ध कमं करना है, वही “सत्पुरुष 
| का लक्षण है । इसलिये मनुष्यों को उचित है कि सब प्रकार का १% 
| पुरुषार्थं करके अवस्य धामिक हों । : 
| (प्रश्‍न) 'पुरुषार्थ' किसको कहते, और उसके कितने भेद है? 
(उत्तर) उद्योग का नाम “पुरुषार्थ, और उसके चार भेद हैं। 
| एक-अप्राप्त की इच्छा । इूसरा-प्राप्त की यथावत्‌ रक्षा । 
तीसरा -रक्षित की वृद्धि । और चौथा--बढ़ाये हुये पदार्थों का धर्म २० 
! में खर्च करना पुरुषार्थ के भेद हैं? । जो-जो न्याय धर्म से युक्त क्रिया 
से अप्राप्त पदार्थों की भ्रभिलाषा करके उद्योग करना । उसी प्रकार 
उसकी सब प्रकार से रक्षा करनी कि वह पदार्थ किसी प्रकार से 
नष्ट-भ्रष्ट न. हो जाय | उसको धमंयुक्त व्यवहार से बढ़ाते जाना | 
और बढ़े हुये पदार्थं को उत्तम व्यबहारों में खर्च करना, ये २५ 
चार भेद हैं। 
MR 0 न. स 
१. आर्योह्देश्य० go १८ Il 
२. aaie To Fo ५५, ५६ ॥ 
३. अलब्धं चैव लिप्सेत, लब्धं रक्षेत्‌ प्रयत्नतः । 
रक्षित' वर्घयेच्चेव, वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ मनु ० ७।६६॥ ३० 


e 
a 
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[तन-मन-धन का सदुपयोग] 
(प्र०) किस-किस प्रकार से किस-किस व्यवहार में तन मन धन 
लगाना चाहिये ? 


(३०) निम्नलिखित चारों में-विद्या को वृद्धि, परोपकार, 
५ अनाथों का पालन,श्रौर अपने सम्बन्धियों की रक्षा | विद्या[की वृद्धि] 


के लिये शरीर को ग्रारोग्य और उससे यथायोग्य fear करनी 1 


मन में अत्यन्त विचार करना-कराना | और धन से अपने सन्तान और 
अन्य मनुष्यों को विद्या-दान करना कराना चाहिये | 


परोपकार के लिये शरीर और मन से भ्रत्यन्त उद्योग, और 

१० धन से नाना प्रकार के व्यवहार तथा कारखाने खड़े करने कि 

जिनमें अनेक मनुष्य कम्मं करके अपना-अपना जीवन सुख से 
व्यतीत किया at" | 


Mut उनको कहते हैं कि जिनका सामथ्यं अपने पालन 
करने का भी न हो | जैसे कि बालक वृद्ध रोगी अङ्गभङ्ग आदि 
१५ है। उनको भी तन मन धन लगाकर सखी wah जिस-जिस से 
जो-जो काम बन सके,उस-उस से वह-वह काय्ये सिद्ध कराना चाहिये 
कि जिससे कोई आलसी होके नष्टबुद्धि न हो । र 
और पने सन्तान आदि मनुष्यों के खान-पान अथवा विद्या 
की प्राप्ति के लिये जितना तन-मन-धन लगाया जाय उतना थोड़ा 
२० है । परन्तु किसी को निकम्मा कभी न रहना और न रखना चाहिये । 


[विवाहित स्त्री पुरुष का पारस्परिक aata] 
(प्रर) विवाह करके स्त्री-पुरुष आपस में कंसे ad ? 
(So) कभी कोई किसी का भ्प्रियाचरण, अर्थात्‌ जिस-जिस 
व्यवहार से एक-दूसरे को कष्ट होवे, सो काम कभी न करें, जैसे 
२५ कि व्यभिचार mfa l एक-दूसरे को देखकर प्रसन्न हों, एक-दूसरे की 
संवा कर | पुरुष भोजन वस्त्र आभूषण और प्रियवचन भ्रादि व्यवहारो 
से स्त्री को सदा प्रसन्न रखे, और घर के सब कृत्य उसके आधीन 
करे। स्त्री भी अपने पति से प्रसन्नवदन, खान-पान प्रेमभाव आदि से 
२, आर्योद्देश्य० Fo ५७। 
३० २. तस्मादेताः सदा पुज्या भूषणाच्छादनाशचनेः | ATO ३1५९ 
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उसको सदा हृषित रक्खे कि जिससे उत्तम 
दोनों में आनन्द बढ़ता जाय। 

(प्रर) ऐसा न करें, तो क्या बिगाड़ है ? 

(३०) सर्वेस्व-नाश। क्योंकि परस्पर प्रीति के विना न गृहा- 


५२३ 
सन्तान हों, और सदा 


श्रम का किञ्चित्‌ सुख, न उत्तम सन्तान, और न प्रतिष्ठा वा १ 


लक्ष्मी आदि श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति कभी होतो है । 
सुनो मन्‌ जी क्या कहते हैं - 


सन्तुष्टो भार्यया भर्सा wat भार्या तथेव च। 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र वे. ध्रवम्‌ ॥ 


मनु० अ० ३।६० ॥ 


जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री आनन्दित रहती 
है, उसी में निश्चित कल्याण स्थित रहता है। परन्तु यह उ 
कब होगी कि जब ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा ग्रहण करके युवावस्था 
म परस्पर परीक्षा करके प्रसन्नतापूर्वक स्वयंवर ही विवाह करेंगे। 
क्योंकि जितनी सख विद्या और उत्तम प्रजा की हानि थाल्यावस्था 
में विवाह से होती है, उतना ही सुख-लाभ ब्रह्मचर्यं से शरीर और 
आत्मा की पूर्ण युवावस्था में परस्पर प्रीति से विवाह करने 


से होता है । 


जो मनुष्य परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करक्रे सन्तानो को 


१० 


१५ 


उत्पन्न करते हैं, उनके सन्तान भी ऐवे योग्य होते हैं कि लाखों में २० 


एक ही होते हैं। कि जिनमें बुद्धि बल पराक्रम धर्म और सुशीलतादि 
शुभगुण पूर्ण होके महाभाग्यशाली कहाकर अपने कुल को अति 


प्रशसित कर देते हैं। 


[सनुष्यपन का लक्षण] 
(प्र०) 'सनुष्यपन' किसको कहते हैं ? 


(३०) इस मनुष्य जाति में एक ऐसा गण है कि वैसा रि 
T सा किसो 
हुसरी जाति में नहीं पाया जाता । छ 


(प्र०) वह कौनसा ? 
(३०) जितने मनुष्य से भिन्न जातिस्थ प्राणी हुँ, उनमें दो 
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प्रकार का स्वभाव है- बलवान्‌ से डरना, निर्बल को डराना और 
पीड़ा देकर अर्थात्‌ दूसरे का प्राण तक निकालके ATAT मतलब साध 
लेना देखने में आता है। जो मनुष्य ऐसा ही स्वभाव रखता है, | 
उसको भी इन्हीं जातियों में गिनना उचित है । परन्तु जो freer | 

५ पर दया, उनका उपकार, और निर्बेलों को पीड़ा देनेवाले अधर्मी 

बलवानों से किञ्चिन्मात्र भी भय-शङ्का न करके इनको परपीड़ा | 

से हटाके निर्वेलों की रक्षा तन मन आर धन से सदा करना है, 
वही मनुष्य-जाति का निज गुण है ।' क्योंकि जो बुरे कामों के करने 
में भय, और सत्य कामों के करने में किञ्चित्‌ भी भय-शङ्का नहीं 

१० करते, वे ही मनुष्य धन्यवाद के पात्र कहाते हैं | 


[सदा सत्यव्यबहार करना चाहिये] 


(प्र) क्यों जी ! सवंथा सत्य से तो कोई व्यवहार सिद्ध नहीं 
हो सकता । देखो, व्यापार में सत्य बात कह दें, तो किसी पदार्थ 
का विक्रय न हो । हार-जीत के व्यवहारों में मिथ्या साक्षी न खड़े 

१५ करें, तो हार हो जाय । इत्याद हेतुओ से सब ठिकानों में सत्य 
भाषणादि कंसे कर सकते हैं ? 
(उ०) यह बात महामूखंता को R | 


[लालबुझक्कड़ का दृष्टान्त | 


जैसे किसी ग्राम में लालबुझवकड़ रहता था, कि जिसको 
२० पांच सौ ग्रामवाले महापण्डित ग्रौर एक गुरु मानते थे। एक.रात में 
किसी राजा का हाथी उसी ग्राम के समीप होकर कहीं स्थानान्तर. 
को चला गया था । उसके पग के चिह्न जहां-तहां मार्ग में बन रहे 
थे। उनको देखके खेती करनेहारे ग्रामीण लोगों ने परस्पर “FST कि 
भाइयो ! यह किसका खोज' है? सब ने कहा कि हम नहीं जानते | 
२५ फिर सब की सम्मति से लालबुझक्कड को बुसाके पूछा कित. 
` तुम्हारे विना कोई भी मनुष्य इसका समाधान नहीं कर सकता । 
कहो यह किसके पग का चिह्न है'? जब वह रोया और रोकर हंसा, 
तब सब ने पूछा कि तुम क्यों रोये और क्यों हंसे ? तब वह बोला 
कि जब मैं मर _कि जब मैं मर जाऊ गा, तब ऐसी-ऐसी बातों का उत्तर न). तब ऐसी-ऐसी बातों का उत्तर मेरे विना “ 


३० १. आर्योद्देश्य सं ३९। २. श्रर्थात पैर का चिह्न । 
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कौन दे सकेगा ? और हँसा इसलिये कि इसका उत्तर तो सहज है। 
सुनो- | 
“लालबुझक्कड बूकिया और न बुझा कोय। 

पग में चक्की बांधके हिरना कदा होय ॥” 


जो. जङ्गल में हिरन होता है, वह किसी जङ्गली मनुष्य को ५ 
चवकी के पाटो को अपने पगों में बांधके कूदता चला गया है। तव 
सुनकर सब लोगों ने वाह-वाह बोलकर उसको धन्यवाद दिया कि-- 
तुम्हारे सदुश पृथिवी में कोई पण्डित नहीं है कि ऐसी-ऐसी बातों 
का उत्तर दे सके' । 

. जब वह लालबुभझक्कड़ ग्राम की ओर ग्राता ही था, इतने में एक १० 
ग्रामीण की स्त्री ने जङ्गल से बेर लाके, जो अपना लड़का छप्पर के 
खम्भे को पकड़के खड़ा था, उसको कहा कि--बेटा ! बेर ले! । तब 
उसने हाथों की अञ्जलि बांधके बेरों कोले लिया । परन्तु जब. 
छप्पर की थूनी हाथों के बीच में रहने से उसका मुख बेर तक न पहुंचा; 
तब लड़का रोने लगा । उसको रोते देखकर उसकी मां ग्रौर बाप १५ 
भी रोने लगे कि हाय हमारे लड़के को GEA ने पकड़ लिया रे रे रे ! 
तब उसको सुनके अड़ौसी-पड़ौसी भी रोने लगे कि हाय रे दय्या ! 
इन के लड़के को खम्मे ने कैसा पकड़ लिया है कि छोड़ता 
ही नहीं । 

. तुब किसी ने कहा कि लालबुझक्कड़ को बुलाओ | उसके विना २० 
कोई भी लड़के को नहीं छुड़ा सकेगा । तब एक मनुष्य उसको शीघ्र 
बुला लाया | फिर उसको पूछा कि यह लड़का कँसे छूट सकता है! 
तब वह बोला कि--'सुनो लोगो ! दो प्रकार से यह लड़का छूट सकता 
है । एक तो यह है कि कुल्हाड़ा लाके लड़के का एक हाथ काट डालो, _ 
ग्रभी छूट जाय । और दूसरा उपाय यह है कि प्रथम छप्पर को २५ 


` उठाके नीचे धरो । फिर लड़क़े को थूनी के ऊपर से उतार ले आओ । 


तब लड़के का बाप बोला कि (हम दरिद्र मनुष्य हैं । हमारा छप्पर BE 
टूट जायेगा, तो फिर छाना .कठिन है? । तब लालबुझवकड बोली | 
 कि--लाओ कुल्हाड़ा, फिर क्या देख रहो हो ? | 
कुल्हाड़ा लाके जब तक हाथ काटने को तैयार हुये, तब तक ३० 
दुसरे ग्राम से एक बुद्धिमती स्त्री भी हल्ला सुनकर वहां पहुंचकर 
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देखके बोली कि इसका हाथ मत काटो। मैं इस लड़के को छडा 
देती हूं । जब वह खम्भे के पास जाके लड़के की ग्रज्जलि के नीचे 
भ्रपनी ग्रञ्जलि करके बोलो कि-बेटा ! मेरे हाथ में बेर छोड 
दे' । तब वह बेर छोड़के अलग हो गया । फिर उसको बेर दे दिये। 
५ वह खाने लगा । तब तो बहुत क्रुद्ध होकर लालबुझक्कड बोला कि-- 
यह लड़का छः महीने के बीच मर जायेगा । क्योंकि जैसा मैंने कहा 
था, वैसा ही करते तो न मरता? । तब तो उसके मां-बाप घबराके 
वोले--्रब क्या करना चाहिये” ? तब उस स्त्री ने समझाया कि यह 
बात झूठ है। भौर जो हाथ के काटने से अभी यह मर जाता, तो तुम 
१० क्या करते ? मरण से बचने का कोई भ्रौषध नहीं । तब उनका 
घबराहट छूट गया । . 
वैसे जो मनुष्य महामूखं हैं, वे ऐसा समभते हैं कि सत्य से 
व्यवहार का नाश, और भूठ से ही व्यवहार को सिद्धि होती है। 
परन्तु जब किसी को कोई एक व्यवहार में झूठा समझ ले, तो 
१५ उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास सब नष्ट होकर उसके सब व्यवहार 
' नष्ट होते जाते । और जो सब व्यवहारों में झूठ को छोड़कर सत्य 
ही कहते हैं, उनको लाभ ही लाभ होते हैं, हानि कभी 'नहीं। क्योंकि 
सत्य व्यवहार करने का नाम “धम, और विपरीत का नाम '्घमं' 
है। क्या धमं का सुखलाभरूपी और अधर्म का दुःखरूपो mT 
२० नहीं होता ? 
[इसमें | प्रमाण-- 
इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेसि ॥१॥ यजु० अ० १। मं० ५॥ 
` सत्यमेव जयति नाऽनृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः | 
येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌।।२॥ 
सुण्ड० ३। खं० १। Ho ६॥ 
नहि सत्यात्‌ परो ध्म नाऽनृतात्‌ पातकं परम्‌ ॥३॥ इत्यादि । 
अर्थ:-मनुष्य में मनुष्पपन यही है कि सर्वथा भूछ. व्यवहारों 
को छोड़कर सत्य व्यवहारों को सदा ग्रहण करे 1121 


२५ 


क्योंकि सवेदा सत्य ही का विजय, और झूठ का पराजय 
३° होता है । इसलिये जिस सत्य से चलके धार्मिक ऋषि लोग जहां 
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सत्य की निधि परमात्मा है, उसको प्राप्त होकर mafaa हुये थे, 
और wa भी होते हैं, उसका सेवन मनुष्य लोग क्यों न करें ? i \ 


` यह निश्चित है किन सत्यसे परे कोई धर्म, और न असत्य 
से परे कोई अधर्म है । इससे धन्य वे मनुष्य हैं, जो सब व्यवहारों 
को सत्य से ही करते, और भूठ से युक्त कर्म किञ्चिन्मात्र भी 
नहीं करते हैं URN 
[ झूठे ग्राहक ate झूठे बजाज का दृष्टान्त] 


दृष्टान्त - एक किसी अधर्मी मनुष्य ने किसी अधर्मी बजाज 
की दुकान पर जाकर कहा कि यह वस्त्र कितने आने गज देगा? 
वह बोला कि सोलह आने, तुम भी कुछ कहो । बजाज और ग्राहक 
दोनों जानते ही थे कि यह दश आने गज का कपड़ा है । परन्तु 
ग्रधर्मी झूठ बोलने में कभी नहीं डरते । $ 

(ग्राहक) छः आने गज्‌ दो, और सच-सच लेने-देने की बात 
करो । (बजाज) अच्छा तो तुमको दो आाने- छोड़ देते हैं, चौदह 
आने दो । (ग्राहक) है तो टोटा, परन्तु सात झाने ले लो । (बजाज). 
अच्छा तो सच-सच कहूं ? (ग्राहक) हां । (बजाज) चलो एक 
आना टोटा ही सही, तेरह ग्राने दो। तुमको लेना हो तो लो। 
(ग्राहक ) मैं सत्य-सत्य कहता हूं कि इसका ग्राठ आने से भ्रधिक 
कोई भी तुमको न देगा । (बजाज) तुमको लेना हो तो लो, न 
लेना हो तो मत लो । परमेश्वर की सौगन्द, बारह ग्राने गज तो 
मुझको पड़ा है, तुमको भला मनुष्य जानकर मैं दे देता हू । 
(ग्राहक) धर्म की सौगन्द, मैं सच कहता हू। तुझको देना हो तो दे, 
पीछे पछतावेगा । मैं तो दूसरे की दुकान से ले लूगा। क्या तुम्हारी 
एक ही दुकान है? नव आने गज दे दो, नहीं तो मैं जाता हू । 
(बजाज) तुमने कभी ऐसा खरीदा भी है? नव आने गज लाओ, 
मैं सौ रुपया का लेता हूं । 


3 ग्राहक धीरे-धीरे चला कि मुझको बुलाता है वा नहीं । बजाज 
| _ पिरछी नजर से देखता रहा कि देखें यह लोटता है, वा नहीं । 
| भब वह न लौटा तब बोला-'सुनो, इधर आओ' । (ग्राहक) क्या 
' कहते हो, नव आने पर दोगे ? (बजाज) ए लो धर्म से कहता 
हूँ कि ग्यारह आने भी दोगे ? (ग्राहंक)साढ़े नव आने लो। कहकर 
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कुछ आगे चला । बजाज ने समका कि हाथ से गया। अजी !इधर 
आश्रो-प्राओ । (ग्राहक) क्यों तुम देर लगाते हो ? व्यर्थ काल 
जाता है । (बजाज) मेरे बेटे की सौगन्द | तुम इसको न लोगे, तो 
पछताओगे । अब मैं सत्य ही कहता हुं-साढ़ दश आने दे दो, 

५ नहीं तो तुम्हारी राजी । 

(ग्राहक) मेरी सौगन्द । तुमने दो आने अधिक लिये हैं । अच्छा 
दश आने देता हूं, इतने का है तो नहीं । (बजाज) अच्छा सवा दश 
आने भी दोगे ? (ग्राहक) नहीं-नहीं । (बजाज) अच्छा, आझ्रो बेठो | 
कितने गजु लोगे ? (ग्राहक) सवा गज्‌ । (बजाज ) अजी कुछ अधिक 

१० लो । (ग्राहक) अच्छा, नमूना ले जाते हैं। अत्र तुम्हारी दुकान 
देखली । फिर कभी आवेंगे, तो बहुत लेंगे । बजाज्‌ ने नापने में 
कुछ सरकाया । (ग्राहक) अजी देखें तो, तुमने कैसा नापा ? (बजाज) 
क्या विश्‍वास नहीं करते हो? हम ABATE वा ठट्ठा है ? हम 
कभी भूठ कहते और करते हैं ? (ग्राहक) हां जी, तुम बड़े सच्चे 

१५ हो । एक रुपया कहकर दश आने तक झाये । छः आने घट गये, 
अनेक सौगन्थे खाई । (बजाज) वाह जो वाह! तुम भी बड़े सच्चे 
हो? छः आने कहकर दश आने तक देने को तैयार हो । अनेक 
सौगन्दे खा-खाकर झाये । सौदा झूठ के विना कभी नहीं हो 
सकता । 

२० (ग्राहक) तू तो बडा झूठा है। (बजाज) क्या तू नहीं है ! 
क्योंकि एक गज्‌ कपड़े के लिये कोई भी भला मनुष्य इतना झगड़ा 
करता है ? (ग्राहक) तू झूठा, तेरा बाप। हमारी सात पीढी में 
कोई झूठा भी हुआ है? (बजाज) तू झूठा, तेरी सात पीढ़ी भी 
झूठी । ग्राहक ने ले जूता एक मार दिया । बजाज ने चट गजु मारा | 

२५ अड़ोसी-पड़ोसी दुकानदारों ने जैसे-तैसे छ्डाया ५ (बजाज) चल. 
चल, जा तेरे जैसे लाखों देखे हैं। (ग्राहक) चलबे ! तेरे जेते 
जुवा चोर टटपू जिये दुकानदार मैंने करोड़ों देखे हैं। (झड़ोसी-पड़ोसो) 


अजी झूठ के बिना कभी सौदा भी होता है? जाग्नो जी, ठु , 


अपनी दुकान पर बैठो | और जाओ तुम अपने घर को ।(बजाज) गर्द 
go बड़ा दुष्ट मनुष्य है । (ग्राहक) अबे मुख सम्हाल के बोल । (बजाज) 
तू क्या कर लेगा ? (ग्राहक) जो मैंने किया, सो तेने देख लिया। 
शोर कुछ देखना हो, तो दिखला दू? (बजाज) क्या तू गज सेन 
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पोटा जायगा ? फिर दोनों लड़ने को दौड़े । जैसे तैसे लोगों ने 
अलग-अलग कर दिये । ऐसे ही ada झूठे लोगों की दुर्दशा 


होती है | 


` धामिकों का दृष्टान्त 


(ग्राहक) इस दुशाले का क्या मूल्य है ? (बजाज) पांच सौ ५ 
रुपये | (ग्राहक) अच्छा लीजिये । (बजाज) लो दुशाला। 


` [सच्चे बजाज और झूठे ग्राहक का दृष्टान्त ] 


सच्चे दुकानवाले के पास कोई झूठा ग्राहक मया, [ओर पूछा--] 
इस दुशाले का क्या लोगे ? (बजाज) Ase सौ रुपये । (ग्राहक) 
दो सौ लो । (सेठ) जाश्रो, यहां तुम्हारे लिये सौदा नहीं है । (ग्राहक) १० 
जी कुछ तो कम लो । (साहुकार) यहां झूठ का व्यवहार नहीं दै । 
बहुत मत बोलो । लेना हो तो लो, नहीं चले जाग्नो । ग्राहक दूसरी 
बहुत सी दुकानों में माल देख मूल्य करके फिर वहीं आके अढाई सौ 
रुपये देकर दुशाला ले गया । . 


[सच्चे ग्राहक और कूठे बजाज का दृष्टान्त] २५ 


सच्चा ग्राहक WS दुकानदार के पास जाकर बोला कि--इस 
पीताम्बर का क्या लोगे'? (बजाज) पच्चीस रुपये। (ग्राहक) 
बारह रुपये का है, देना हो तो दो । कहकर चलने लगा | (बजाज) 
अजी अठारह दो । (ग्राहक) नहीं । (बजाज) चौदह दो। (ग्राहक) 
नहीं । (बजाज ) तेरह दो । (ग्राहक) नहीं। (बजाज ) अच्छा तो २० 
तो साढ़े बारह ही दो । (ग्राहक) नहीं । (बजाज ) सवा बारह 
दो । (ग्राहक) नहीं । (बजाज) अच्छा बारह ही काले जाग्नो । 
(ग्राहक) लाग्नो, लो रुपये। rgi 

ऐसे धामिकों को सदा लाभ होता है, और wal की दुर्दशा 
होकर दिवाले ही निकल जाते हैं। इसलिये सब मनुष्यों को अत्यन्त २५ 
उचित है कि सवंथा झूठ को छोड़कर सत्य ही से सब व्यवहार करें । 
se धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनन्द 

रहें । 
(So) मनुष्य का आत्मा सदा धर्म और अधमँगुक्त किस-किस कर्म 

से होता है ? ३० 
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(go) जव तक मनुष्य सर्वान्तर्यामी सर्वेद्रष्टा सर्वव्यापक 
सर्वे कर्मों के साक्षी परमात्मा से नहीं डरते, अर्थात्‌ कोई कर्मं ऐसा 
नहीं है कि जिसको बह न जानता हो । सत्य विद्या सुशिक्षा सत्पुरुषो 
का सङ्ग उद्योग जितेन्द्रियता ब्रह्मचर्यं mfa शुभ गुणों के होने, 
५ और लाभ के अनुसार व्यय करने से धर्मात्मा होता है। श्रौर जो 
इससे विपरीत है, वह धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता। ' 
क्योंकि जो र जा आदि अत्पज्ञ मनुष्यों से डरता, ओर परमेश्‍वर | 
से भय नहीं करता, वहे TAHT धर्मात्मा हो सकता है ?क्योक्िराजा £: 
आदि के सामने बाहर की ग्रधम्मंयुक्त चेष्टा करने में तो भय होता 
१० है, परन्तु आत्मा और मन में बुरी चेष्टा करने में कुछ भी भय नहीं 
होता । क्योंकि ये भीतर का कमं नहीं जान सकते । इसमे आत्मा | 
और मन का नियम करनेहारा राजा एक आत्मा और दूसरा 
परमेश्वर ही है, मनुष्य नहीं । आर. वे जहां एकान्त में राजादि 
मनुष्यों को नहीं देखते, वहां तो बाहर से भी चोरी आदि दुष्ट कर्म 
१५ करने में कुछ भी शंका नहीं करते । 
दुष्टान्त--जैसे एक धार्मिक विद्वान्‌ के पास पढ़ने केलियेदो  ।: 
नवीन विद्यार्थियों भ्राके कहा कि आप हम को पढ़ाइये ।(विद्वान्‌) 
अच्छा हम तुमको पढ़ावेंगे परन्तु जो हम कहें, सो एक काम तुम 
दोनों जने कर लाओ । इस एक एक ASH को एकान्त में लेजाके, जहां | 
२० कोई भी न देखना हो, वहां इसका कान पकड़कर दो-चार वार 
शीघ्र उठा-बैठाके धीरे से एक चपेटिका मार देना। दोनों दोनों 
को लेके चले | एक ने तो चारों ओर देखा कि यहां कोई नहीं | 
देखता | उक्त काम करके झट चला आया । दूसरा पण्डित के वचन | 
के अभिप्राय को विचारने लगा कि--'मुफको लड़का और मैं लड़के 
२५ को भी देखता ही हूं, फिर वह काम कंसे कर सकता हूं' ! पण्डित के | 
पास-आया । 
तब जो प्रथम आया था, उससे पण्डित ने पूछा किए 
“जो हमने कहा था,सो तू कर आया! ? उसने कहा हां । दूसरे को पूछा 
कि--'तू भी कर झाया वा नहीं? उसने कहा- नहीं, क्योंकि आपने 
३० मुझको ऐसा कहा था कि जहां कोई न देखता हो, वहां यह काम 
करना । सो ऐसा स्थान मुझको कहीं भी नदीं मिल सकता | प्रथम 
तो मैं इस लड़के को और लड़का मुझको देखता ही था'। पण्डित 
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कहा कि- तु बुद्धिमान्‌ और धामिक है, मुझसे पढ़'। दूसरे से कहा 
कि - तू पढ़ने के योग्य नहीं है, यहां से चला जा! । 


वसे ही क्या कोई भी स्थान वा कर्म है कि जिसको ग्रात्मा ग्रौर 
परमात्मा न देखता हो ? जो मनुष्य इस प्रकार आत्मा और 
परमात्मा को साक्षी से अनुकूल कर्म करते हैं, वे ही धर्मात्सा' ५ 
कहाते हैं । 

(To) सव मनुष्यों को विद्वान्‌ वा धर्मात्मा होने का सम्भव है 
वा नहीं ? 

(उ०) विद्वान्‌ होने का तो सम्भव नहीं, परन्तु जो धर्मात्मा 
हुआ चाह, तो सभी हो सकते हैं । ग्रविद्वान्‌ लोग दूसरों को धर्म १० 
निश्चय नहा करा सकते । और विद्वान्‌ लोग धार्मिक होकर अनेक 
मनुष्या को भी धामिक कर सकते हैं Pate कोई धूते मनुष्य अविद्वान्‌ 
को बहकाके अधर्म में प्रवृत्त कर सकता है, परन्तु विद्वान्‌ को अधमं 
में कभी नहीं चला सकता । क्योंकि जैसे देखता हुआ मनुष्य कुए में 
कभी नहीं गिरता, परन्तु अन्ध को तो गिरने का सम्भव है, वैसे १५ 
विद्वान्‌ सत्यासत्य को जानके उसमें निश्चल रह सकते, और 


As 


अविद्वान्‌ ठोक-ठोक स्थिर नहीं रह सकते हैं । 
[सुखं राजा का दृष्टान्त | 


: दृष्टान्त ~ जैसे एक कोई अविद्वान्‌ राजा था । उसके राज्य में 

कसी ग्राम में कोई मुखं भिक्षुक ब्राह्मण था । उसकी स्त्री ने कड़ा कि २० 
आजकल भोजन भी नहीं मिलता, बहुत कष्ट है । तुम पहिले 
दानाध्यक्ष के पास जाना । वह राजा के पास लेजाके कुछ TT- 
अनुष्ठान लगवा देगा | उसने वेसा ही किया । जव उसने दानाध्यक्ष 
के पास जाके अपना हाल कहा कि श्राप मेरी कुछ जीविका करा 

दीजिये | (दाचाध्यक्ष) मुझ को क्या देगा ? (शर्थी) जो तुम कहो २५ 
(दानाध्यरक्ष) “ग्रर्थमर्ध स्वाहा” । [(श्रर्थी) ] महाराज ! मैं नहीं 
समझ”, तुमने क्या कहा ? (दानाध्यक्ष) जो तू आधा हमको दे 
थोर आधा तू ले, तो तेरी जीविका लगादें । (स्वार्थी) जंसे तुम्हारी 
इच्छा हो, वंसा करो । (दानाध्यक्ष) अच्छा चल राजा के पाक्ष । 

` (स्वार्थी) चलो। 1 हेर 


क 
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खशामदियो से सभा भरी थी। वहां दोनों पहुचे । दानाध्यक्ष 
ने कहा कि यह गो-न्राह्मण है । इसकी कुछ जीविका कर दीजिये । 
यह ATT जप-अनुष्ठान किया करेगा | (राजा) अच्छा जो आप 
कहें | (दानाध्यक्ष) दश रुपये मासिक होने चाहिये । (राजा) बहुत 
५ geet । (दानाध्यक्ष) छः महीने का प्रथम मिलना चाहिये | 
(राजा) अच्छा कोषाध्यक्ष ! इसको छः महीने का जोड़कर देदो । 
(कोषाध्यक्ष) जो आज्ञा । 
जब स्वार्थी रुपये लेने को गया, तब कोषाध्यक्ष बोले- 
मुझको क्या देगा ? (स्वार्थी) आप भी एक दो ले लीजिये । 
१० (कोषाध्यक्ष) छो-छी ! दश रुपये से कम हम नहीं लेंगे, नहीं तो आज 
रुपये न मिलेगें, फर आना । जब तक दानाध्यक्ष ने एक नौकर भेज 
दिया कि उसको हमारे पास ले आग्नो, तब तक कोषाध्यक्ष जीने भी 
दश रुपये उड़ा लिये । 
पचास रुपये लेके चला । मार्ग में (नौकर) कुछ मुझ को भी 
१५ दे । (स्वार्थी) अच्छा भाई तू भी एक रुपया लेले । (नौकर) लागो | 
जब दरवाजे पर आया, तब सिपाहियों ने रोका । कौन ? तुम क्या 
ले जाते हो ? (नौकर) मैं दानाध्यक्ष का नौकर हूं । (सिपाही) यह 
कौन है ? (नोकर) जपानुष्ठानी । (सिपाही) कुछ मिला ? (नौकर) 
यही जाने । (सिपाही) कहो भाई क्या मिला ? (स्वार्थी) जितना 
२० तुम लोगों से बचकर धर पहु चे, सो ही मिला। (सिपाही) हम को 
भी कुछ देता जा । (स्वार्थी) लो आठ आने । (सिपाही) लाओ । 


जब तक दानाध्यक्ष घबराया कि वह भाग तो नहीं गया । 

दूसरे नौकर से बोला कि देखो वह कहां गया ? तब तक बह स्वार्थी 

आदि ग्रा पहुंचे । (दानाध्यक्ष) लाझो, रुपये कहां हैं ! (स्वार्थी) 

२५ ये हैं म्रड़तालीस ।(दानाध्यक्ष) वाह-वाह बारह रुपये कहाँ गये! स्वार्थी 

ने जैसा हुआ था, बंसा कह दिया । (दानाध्यक्ष) अच्छा तो चार 

मेरे गये और आठ तेरे । (स्वार्थी ) ग्रच्छा; जैसी आप की इच्छा 

हो । तब छब्बीस लिये दानाध्यक्ष ने। और बाईस स्वार्थी ने लेके 
कहा कि- 'मैं घर हो ग्राऊ, कल आ जाउया ।' 


३० वह दूसरे दिन आया । उससे दानाध्यक्ष ने कहा कि तू गज्जाजीं 
पर जाकर राजा का जप कर | और ले यह धोती अ'गोछा TF 
पात्र माला और गोमुखी । वह लेके गङ्गा पर गया । वहां स्तात 
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कर माला लेके जप करने बेठा। विचारा कि जो दानाध्यक्ष ने कहा 

था वही मन्त्र है । ऐसा वह मूर्ख समझ गया । “सरक माला खटक 
, सणका, सें राजा का जप करू, में राजा का जप करू, में राजा 
' का जप करू” जपने लगा । 


. तब किसी दूसरे मुखं ने विचारा कि जव उसका लग गया है, 
तो मेरा भी लग जायगा, चलो । वह गया, वैसा ही हुआ । चलते 
समय दानाध्यक्ष ater कि तू जा, जैसा वह करता है वैसा करना । 
वह गया, वैसे ही ग्रान पर वेठकर पढ़नेवाले का मन्त्र सुनकर 


जपने लगा कि--“तु करे सो में करू, तू करे सो में क” | 


| ae ही तीसरा कोई धूते जाके सब कुछ कर-करा लाया । १० 

| चलते समय दानाध्यक्ष ने कहा कि-'जब तक निर्वाह होता दाढ. 

| तब तक ata lag भी इसी अभिप्राय को मन्त्र anaes वहां 
जाकर जप करने को ASH जपने लगा कि--“ऐसा निभेगा कब तक, 
ऐसा निभेगा कब तक” | 


भ्र 


te 


| aa ही चौथा कोई मूर्ख सब प्रबन्ध कर-कराके गङ्गा पर १३ 
जाने लगा । तब दानाध्यक्ष ने कहा कि-'जब तक निभे तव तक 

। निर्वाह करना’ । वह भी इसको मन्त्र ही समभके गङ्गा पर 

। जाके जप करने को बैठके उन तीनों का मन्त्र सुना। तो एक कहता 
है--“मैं राजा का जप करू, मैं राजा का जप करू, में राजा का 
जप करू” । टूसरा--''त्‌ करे सो मैं करू, तू करे सो में करू, तू २२ 
करे सो में करू”। तीसरा--“ऐसा निभेगा कब तक, ऐसा निभेया कब 
तक,ऐसा निभेगा कब तक” । भ्रौर चौथा जपने लगा कि--“जब तक 
निभे तब तक, जब तक निमे तब तक, जब तक निमे तब तक” । 


ध्यान रक्खो कि सब अ्रधर्मी और स्वार्थी लोगों की लीला ऐसी 
ही हुआ करती है कि अपने मतलब के लिये अनेक अन्यायरूप कर्म २५ 
करके अन्य मनुष्यों को ठग लेते हैं। अभाग्य है ऐसे मनुष्यों का कि 
जिनके आत्मा अविद्या और अधर्मान्धकार में गिरके कदापि सुख को 
भाप्त नहीं होते । 


[धामिक विद्वान्‌ राजा का दृष्टान्त] छ 
यहां किसी एक घामिक राजा का दृष्टान्त सुनो । कोई एक ३० _ 5 
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विद्वान धर्मात्मा राजा था । उसके दानाध्यक्ष के पास किसी धूते ने 
जाकर कहा कि मेरी जीविका करादो । (दानाध्यक्ष) तुमने | कौन 
कौन शास्त्र पढ़ा, और क्या-क्या काम करते हो ? (र्थी ) मैं कुछ 
भी न पढ़ा । और वीस वर्ष तक खेलता-कूदता, गाय-भ॑स चराता, 
५ खेतों में डोलता, और माता-पिता के सामने आनन्द करता था। 
अब सब घर का बोझ [मुझ पर] पड़ गया है । आपके पास आया 
हू, कुछ करा दीजिये। ह. $ e 
(दानाध्यक्ष) नौकरी-चाकरी करो, तो करा av (अर्थी) म 
ब्राह्मण साधु जहां-तहां बाजारों में उपदेश करनेवाला हूं । मुझे से 
१० ऐसा परिश्रम कहां बन सकता है ? (दानाध्यक्ष) तू विद्या के विना 
ब्राह्मण, परोपकार के विना साधु, और विज्ञान के विना उपदेश कसे 
कर सकता होगा? इसलिये नौकरी-चाकरी करना हो तो कर, 
नहीं तो चला जा। , 
वह मूर्ख वहां से निराश होकर चला कि यहां मेरी दालन 
१५ गलेगी,चलो राजा से कहें । जब राजा के पास ग्राके वैसे ही कहा,तब 
राजा ने वैसा ही जवाब दिया कि जैसा दानाध्यक्ष जी ने कहा है, 
वैसा करना हो तो कर, नहीं तो चला जा। वह वहां से चला गया! 
इसके पश्चात्‌ एक योग्य विद्वान्‌ ने आके दानाध्यक्ष से मिलके 
बातचीत की,तो दानाध्यक्ष ने समझ लिया कि यह बहुत अच्छा सुपात्र 
२० विद्वान्‌ है। जाके राजा से मिलके कहा--'पण्डित जी से आप भी 
कुछ बातचीत कीजिये । वैसा ही किया । तब राजा ने परीक्षा करके 
जाना कि यह अतिश्रेष्ठ विद्वान्‌ है। ऐसा जानकर उनसे कहा कि 
ATTY हजार रुपये मासिक मिलेगा । आप सदा हमारी पाठशाला 
में विद्याथयों को पढ़ाया और धर्मोपदेश किया कीजिये। बसा 
२५ ही हुआ । 
धन्य ऐसे राजा और दानाध्यक्षादि हैं कि जिनके हृदय में 
विद्या परमात्मा और धर्मरूप सूर्य प्रकाशित होता है । 


(प्र०) 'दानाभक्ष' और 'दानाध्यक्ष' किसको कहते हैं? 
(३०) जो दाता के दान का भक्षण करके अपना स्वार्थ सिर 
३० करता जाय, वह 'दानाभक्ष' । श्रौर जो दाता के दान को सुपात 


विद्वानों को देकर उनसे विद्या और धर्म की उन्नति कराता जर्ष! | 
वह दानाध्यक्ष कहाता-है | 
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(प्रर) 'राजा' किसको कहते हैं ? 

(go) जो विद्या न्याय जितेन्द्रियता शौर्यं धैर्यं आदि गुणों से 
युक्त होकर, अपने पुत्र के समान प्रजा के पालन में श्रे ष्ठो. की . A- 
योग्य रक्षा और दुष्टों को दण्ड देकर, GH. AY काम, और. मोक्ष - की 
प्राप्ति से युक्त होकर, अपनी प्रजा को. कराकर आनन्दित रहता, 
और सब को सुख से युक्त क़्राता है, वह. ‘THU. कहाता है । 

(To) 'प्रजा' किसको कहते हैं? | म 

(३०) जसे पुत्रादि तन मन धन से अपने माता-पितादि की 
सेवा करके उनको सर्वदा प्रशन्न रखते हैं, वैसे प्रजा WAH प्रकार के 
धर्मयुक्त व्यवहारों से पदार्था को सिद्ध करके राजसभा को कर 
देकर उनको सदा प्रसन्न TIA, वह ‘aH कहाती है । 

At जो अपना हित और प्रजा का Aled करना चाहे वह न 
राजा, और जो ग्रपना हित ग्रौर राजा का अहित चाहे,वह प्रजा भी 
नहीं है । किन्तुं उनको एक-दूसरे का शत्रु डाकू चोर समझना चाहिये। 
क्योंकि दोनों धामिक होके एक-दूसरे का हित करने में नित्य प्रव॑त्त - 


मान हों, तभी उनको राजा और प्रजा संज्ञा होती है, विपरीत की 
नहीं । जसे 
[श्रन्धेर नगरी ग्रोर गवगेण्ड राजा का दृष्टान्त ] 
RIT नगरी गवरगण्ड राजा | 
टके सेर भाजी टके सेर खाजा UI 
एक बड़ा धामिक विद्वान्‌ सभाध्यक्ष राजा यथावत्‌ राज- 
नीति से युक्त होकर प्रजापालनादि उचित समय में ठीक-ठीक करता 
था । उसकी नगरी का नाम “प्रकाशवती,राजा का चाम घमपाल , 
और व्यवस्था का नाम “यथायोग्य करनेहारी” था । वह तो मर 
गया | पश्चात्‌ उसका लड़का, जो महा अधर्मी मूर्ख था, उसने Tat पर 
वेठके सभा से कहा कि--'जो मेरी आज्ञा माने, वह मेरे पास रहे । 
और जो न माने, वह यहां से निकल जाये' । तब बड़-बड़ धार्मिक 
सभासद्‌ बोले कि--'जेसे ग्रापके पिता सभा की सम्मति के अनुकूल 
पत्त ते थे, वेसा आप को भी वर्त्त ता चाहिये । : 
_ (राजा) उनका काम उनके साथ गया । अब मेरी जेसी इच्छा 
होगी, वैसा करूंगा । (सभा) जो आप सभा का कहा न करेंगे, तो 
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राज्य का नाश, अथवा आपका ही नाश हो जावेगा । (राजा) न 
तो जब होगा तब होगा, परन्तु तुम यहां. से चले जाओ । नहीं तो 
तुम्हारा नाश तो मैं अभी कर दू गा। सभासदों ने कहा कि-“बिनाज- 
काले विपरीतबुद्धिः” ! जिसका शीघ्र नाश होना होता है, उसकी 
५ बुद्धि पहले ही से विपरीत हो जाती है | चलिये, यहां अपना निर्वाह 
न होगा । वे चले गये, और महामूल भूत खुशामदी लोगों की 
मण्डली उसके साथ हो गई | Ee 
राजा ने कहा कि-“ग्राज से मेरा नाम Cras’, नगरी का 
नाम “अन्धेर” । और जो-जो मेरे पिता att सभा करती थी, उससे 
सब काम मैं उल्टा ही करू गा । जैसे मेरे पिता और सभासद्‌ रात में 
° सोत और दिन में राज्यकार्यं करते थे, वैसे ही उससे विपरीत हम 
लोग दिन में सोवेंगे, और रात में राज्यकार्ये करेगे | उनके सामनें 
. उनके राज्य में सब चीजें अपने-अपने भाव पर बिकती थीं । हमारे 
राज्य में केशर कस्तूरो से लेकर मिट्टी पर्यन्त सब चीज एक टके सेर 
बिकेगी । z $ : 
जब ऐसी प्रसिद्धि देश-देशान्तरों में हुई, तब कसी स्थान में दो 
गरु-शिष्य वैरागी अखाड़ों में मल्लविद्या करते, पाँच-पाँच सेर खाते, 
और बड़े मोटे थे । चेले ने गुरु से कहा कि-'चलिये अन्धेर नगरी में । 
वहां दश (१०) टकों में दश सेर मलाई ग्रादि माल चात्रके खूब i 
तैयार होंगे! । गुरु ने कहा कि--'वहो गवर्गण्ड के राज्य में कभी न 
जाना चाहिये | क्योंकि किसी दिन खाया-पिया सब निकल जावेगा, 
वरन प्राण भी बचना कठिन होगा'। फिर जब चेले ने हठ किया, 
तब गुरु भी मोह से साथ चला गया । वहां जाके अन्धेर नगरी के 
समीप बगीचे में निवास किया, और खूब माल चाबते और कुस्ती 
क्रिया करते थे । 
इतने में कभी एक आधी रात में किसी साहूकार का नौकर 
एक हजार रुपयों की थैली लेके किसी साहुकार की हता hd 
करने को जाता था । बीच में उचक्को ने भ्राकर रुपयों की Ei 
छीन कर भागे । उसने जब पुकारा, तब थाने के सिपाहयों ने आर्क S 
पूछा कि क्या है? उसने कहा कि--'अभी उचक्के मुक से p 
को छीनकर लिये जाते हैं'। सिपाही धीरे-धीरे चलके किसी i 
आदमी को पकड़ लाये कि तू ही चोर है । उसने उनसे कहा कि! 


फलाने साहुकार का नौकर हूं, चलो पूछ लो'। ( सिपाही) हम F i 


१ 


२० 


९५ 


ay 
o 
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पूछते, चल राजा के पास । पकड़कर राजा के पास ले जाकर कहा 
कि--इसने हजार रुपयों की थैली चोरली है' । गवगंण्ड और 
आस-पासवालों में से किसी ने कुछ भी न पूछा नगाछा । 
वह विचारा पुकारता ही रहा कि मैं उस साहुकार का नौकर हू, 
परन्तु किसी ने न सुना । झट हुक्म चढ़ा दिया कि इसको शूली पर ५ 
चढ़ा दो । 

शूली लोहे की बरछी और सरों के वृक्ष के समान भ्रणीदार 
होती है। उस पर मनुष्य को चढ़ा उलटा कर नाभि में उस को 


, अणी लगा देने पार निकल जाने पर वह कुछ विलम्ब से मर जाता 


है । गवर्गण्ड के नौकर भी उसके सदुश क्यों न हों ? क्योंकि १२ 
“ससान [शील | व्यसनेषु मंत्री” जिन का स्वभाव एक सा होता है, 
उन्हीं की परस्पर मित्रता भी होती है। जसे धर्मात्माओं को 
धर्मात्माओं, पण्डितों की पण्डितों, दुष्टों और व्यभिचारियों की [ दुष्टों 
और | व्यभिचारियों के साथ मित्रता होती है। न कभी घर्मात्मादि 
का अधर्मात्मादि, और न श्रधर्मात्माओं का घर्मात्माग्रों के साथ मेल १५ 
हो सकता है। : 
Tavs के सिपाहियों ने विचारा कि--'शूली तो [है] मोटी, - 
ग्रौर मनुष्य है दुबला, अब क्या करना चाहिये ?' तव राजा के 
पास जाके सब बात कही । उस पर गवगेण्ड ने हुक्म दिया कि- 


` अच्छा तो इसको छोड़ दो, और जो कोई शूली के सदृश, मोटा हो २० 


उसको पकड़के इस के बदले चढ़ा दो । तब गवगंण्ड के सिपाहियों 
ने विचारा कि शूली-के सदुश खोजो । तव किसी ने कहा कि इस 
शूली के सदृश तो बगीचेवाले गुरु-चेला दोनों वैरागी हो हैं । सव 
बोले कि--ठीक-ठीक तो उसका चेला ही है । 


जब बहुत से सिपाहियों ने बगीचे में जाके उसके चेले से कहा २५ 
कि तुझको महाराज का हुनम है कि शूली पर चढ़ने के लिये चल । 
तब तो वह घबराके बोला कि--'हमने तो कोई अपराध नहीं 
किया” । (सिपाही) अपराध तो नहीं किया, परन्तु तू ही शूली के 
समतुल्य है, हम क्या करें ? (साध) क्या दूसरा कोई नहीं है? 
( सिपाही) नहीं । बहुत बर-बर मत कर, चल महाराज का हुक्म ३० 
है l- Le 


` तब चेला गुरु से बोला कि- महाराज! अब न्या करना 
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चाहिये! ? (गुरु) हमने तुक से प्रथम ही कहा था कि अन्धेर नगरी 
गवगंण्ड के राज्य में मुफ्त के माल चाबने को मत चलो । तूने नहीं 
माना, अब हम क्या करें, जैसा हो वेसा भोग। देख अब सब 
खाया-पिया निकल जावेगा। (चेला) अब किसी प्रकार बचाओ, 
तो यहां से दूसरे राज्य में चले जावें । (गुरु) एक युक्ति है बचने 
की, सो करो तो बचने का सम्भव है । शूली पर चढ़ते समय तू 
मुझको हटाना, मैं तुकको हटाऊ । इस प्रकार परस्पर लड़ने से 
कुछ बचने का उपाय निकल आवेगा । (चेला) अच्छा तो चलिये। 
सब बातें दूसरे देश की भाषा में कीं, इससे सिपाही कुछ भी न 
समभे | सिपाहियों ने कहा कि--'चलो देर मत लगाश्रो, नहीं तो 
बांधके ले जायेंगे! साधुओं ने कहा कि हम प्रसन्नतापूर्वक चलते हैं, 
तुम क्यों बाँधो ? (सिपाही) अच्छा तो चलो । 


< 


ve 
2 


जब शूली के पास पहु चे, तब दोनों लंगोट बांधके मिट्टी लगा- 
के खूब लड़ने लगे । गुरु ने कहा कि शूली पर मैं ही. चढू गा । (चेला) 
चेला का धमं नहीं कि मेरे होते गुरु शूली पर चढे । (गरु) मेरा भी 
धर्म नहीं कि मेरे सामने चेला शूली पर चढ़ जाये । हां, मुझको 
मारकर पीछे भले ही शूली पर चढ़ जाना | क्यों THAT है, चुप रहं । 
समय चला जाता है । ऐसा कहकर शूली पर चढ़ने लगा । तब चेले 
ने गुरु को पकड़कर धक्का देकर अलग किया[ओर]आप चढ़ने लगा | 
फिर गुरु ने भी वेसा ही किया । तब तो गवगेण्ड के सिपाही 
कामदार सब तमाशा देखते थे । उन्होंने कहा कि तुम शूली पर 
चढ़ने के लिये क्यों लड़ते हो ? तब दोनों साधु बोले कि-- हमसे 
इस बात को मत पूछो, चढ्ने दो । क्योंकि हमको ऐसा समय 
मिलना दुलंभ है' 


२५ यह बात तो यहां ऐसे ही होती रही, और गवगंण्ड के पास 
खुशामदियों को सभा भरी हुई थी | श्राप वहां से उठ और भोजन 
करके सिंहासन पर Font सबसे बोला कि--बेंगन का शाक 
अत्युत्तम होता है! | सुनकर खुशामदी लोग बोले कि--'धन्य है महा" 
राज की बुद्धि को,.बेंगन के शाक को चाखते ही शीघ्र उसकी परीक्षा 

३० करली । सुनिये महाराज ! जब बेंगन अच्छा है, तभी तो परमेश्वर 


~ 
ae 


२ 


ने उसके ऊपर मुकुट, चारों ओर कलगी, ऊपर का वर्ण घनश्याम, 
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| भीतर का वणे मक्खन के समान बनाया है! । ऐसा 
| आर सब सभा के लोग अति प्रसन्न होकर हुँसे । 
) 


जब गवगंण्ड अपने महलों में सोने को 'गया,डौढी बन्द हुई, तब 


सुनकर maios 


a 


खुशामदी लोगों ने चौकी पहरेवालों से कहा कि--'जब तक प्रातः 
काल हम T AA, तब तक किसी का मिलाप महाराज के साथ मत ५ 
होने देना' । उनने कहा कि अच्छा । ग्राज कें दिन कुछ गहरी प्राप्ति 
नहीं हुई । (खुशामदी) आज न हुई कल हो जावेगी, हमारा और 
तुम्हारा तो साझा ही है । जो कुछ खजाने और प्रजा से निकालकर 
अपने घर में पहुंचे, वहो प्रपना है। जब राजा को नशा और रण्डी- 
बाजी आदि खेल में सब लोग मिलकर लगा देंगे, तभी ग्रपना . गहरा 
होगा । खजाना पना ही है। और सब ग्रापस में मिले रहो, फटना 
न चाहिये। सब ने कहा--हां जी हां,यही ae) | 
वे तो चले गये । जब गवगंण्ड सोने को गया, तव गर्म मपाले 
पड़े हुये बैंगन के शाक ने गर्मी की, और जंगल की हाजत हुई। ले 
लोटा जाजरूर में गया, रातभर. खूब जुलाब लगा । रात्रि में कोई २५ 
३० तीस दस्त हुये । रात्रिमर नींद न आई, बड़ा व्याकुल रहा । उसी 
समय वैद्यों को बुलाया । वे भी गवर्गण्ड के सदुश ही थे। ऊटपटांग 
ग्रोषधियां दीं, उनने श्रौर भी बिगाड़ किया। क्योंकि गवर्गण्ड के 
पास बुद्धिमान्‌ क्योंकर ठहर सकते हैं? जब प्रातःकाल ga, तत्र 
खुशामदियों की मंडली ने सभा का स्थान घेरक्रे दासियो मे पूछा २० 
कि-'महाराज क्या करते हैं'? (दासी ) are रातभर जुलाब 
लगा, और व्याकुल रहे । (खुशामदी) क्या कोई रात्रि में. महाराज 2 
के पास आया भी था ? (दासी) दस-बारह जने ग्राये ये । (खुशामदी) 
कौन-कौन आये थे, उनके नाम भी जानती हो ? (दासी) हां, तीन 
के नाम जानती हूं, ग्रन्य के नहीं । २५ 
तब तो खुशामदी लोग विचारने लगे कि किसी ने अपनी निन्दा 
तो न करदी हो । इसलिये आज से हममें से एक-दो पुरुषों को रात में 
भी Stet में अवश्य रहना चाहिये । सब ने कहा -बहुत ठीक है। 
इतने में आठ बजे के समय मुखमलीन गवर्गंण्ड आकर गद्दी पर बैठा | 
तब खुशामदियों ने भी उससे सौगुणा मुख बिगाइकर शोकाकूजि- ३० 
उल होकर ऊपर से भूठमूठ अपनी चेष्टा जनाई । (गवर्गण्ड) 
बेगन का झाक खाने में तो स्वादु होता है, परन्तु बादी करता है. 
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उससे हमको बहुत दस्त लगने से रात्रि भर दुःख हुआ। (खुशामदी) 

वाह जी वाह महाराज ! आपके सदृश a कोई राजा gal और 

न होगा, और न कोई इस समय है । क्योंकि महाराज ने खाते समय 

तो उसके गुणों की परीक्षा की, और रात्रिभर में दोष भी जान 

५ लिये । देखिये महाराज ! जब बेंगन दृष्ट है, तभी तो परमेश्वर ने 

उसके ऊपर ख टी, चारों ओर कांटे लगा दिये। ऊपर का वर्ण 

कोयलों के समान, और भीतर का रंग कोढी की चमड़ी के सदृश 

किया है। र हि 

` (गवर्गण्ड) क्यों जी ! कल रात को तो तुमने इसकी प्रशंसा में 

१० मुकुट आदि का अलंकार, ग्रौर इस समय उसकी निन्दा में खूटी 

आदि की उपमा देते हो? श्रव हम किसको सच्ची मानें ? ( खुशामदी ) 

घबराके बोले कि-'धन्य धन्य धन्य है आपकी विशाल बुद्धि को, 

क्योंकि कल सन्ध्या की बात अब तक भी नहीं भूले । सुनिये महा- 

राज ! हमको साले बेंगन से क्या लेना-देना था। हमको तो 

१५ आपकी प्रसन्नता में प्रसन्नता और अप्रसन्नता में अप्रसन्नता है। 

` जोआपरात को दिन और दिन को रात, सत्य को भूठ वा झूठ 

को सत्य कहें, सो सभी ठीक है'। (गवगेण्ड) gigi नौकरों का 

यही धर्मे है कि कभी स्वामी की किसी बात में प्रत्युत्तर च दें, किन्तु 
हांजी-हांजी ही करते जायें । 

(खुशासदी) ठीक है, राजाओं का यही धमं है कि किसी बात 
की चिन्ता कभी न करें । रात-दिन अपने सुख में मग्न रह | 
नौकर-चाकरों पर सदा विशवास करके सब काम उनके आधीन 
wai . बनिये बक्काल के समान हिसाब-किताव कभी न 
देखें । जो कुछ सुपेद का काला और काले. का सुपेद कर, ₹ 
९५ ही ठीक wae । जिस दरख्त को लगावें, उसको कभी न काट | 

जिसको ग्रहण किया, उसको कभी न छोड़े, चाहें कितना ही 

अपराध करे । क्योंकि जब राजा होके भी किसी काम पर घ्यात 

देकर आप अपने आत्मा मन और शरीर से परिश्रस किया, तो जातो 

उनका कर्म फूट गया और जब हिसाब ग्रादि में दृष्टि की, त 
३० वह महादरिद्र है, राजा नहीं: 


~ 
० 


(गवर्गण्ड) क्योजी ! कोई मेरे तुल्य राजा और तुम्हारे सदर. 
सभासद्‌ कभी हुये होंगे, और आगे कोई होंगे वा नहीं? (खुशामदी Ja 
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नहीं नहीं, कदापि नहीं । न हुआ न होगा ate न है । (गवर्गेण्ड) 

| सत्य है। क्या ईश्वर भी हम से अधिक उत्तम होगा ? (खुशामदी) 

| कभी नहीं हो सकता । क्योंकि उसको किसने देखा है? आप तो 

। साक्षात्‌ परमेश्वर हैं। क्योंकि आप की कृपा से दरिद्र का धनाढ्य, 

| ग्रयोग्य का योग्य; और AHI से धनाढ्य का दरिद्र, योग्य से अयोग्य ५ 
तत्काल ही हो सकता है । 


इतने में नियत किये प्रातःकाल को सायंकाल मानकर सोनें को 
सब लोग गये । जब सायंकाल हुआ, तब फिर सभा लगी । इतने 
में सिपाहियों ने आकर साधुग्रों के झगड़े की बात कही | सुनकर 
| गवगंण्ड ने सभासहित वहां जाके साधुझों से पूछा कि तुम शूली .पर १० 
चढ़ने के लिये क्यों सुख मानते हो ? (साधु) तुम हमसे मत पूछो, 
चढ़ने दो, समय चला जाता है । ऐसा .समय हमको बड़े भाग्य से 
मिला है । (गवर्गण्ड) इस समय में शूली पर चढ़ने से क्या फल 
होगा ? (साधु) हम नहीं कहते । जो AST, वह फल देख लेगा। 
हमको चढ़ने दो । (गवर्गण्ड) नहीं-तहीं। जो फल होता हो, सो १५ 
कंहो । सिपाहियो ! इनको इधर पकड़ लाझ्नो । [वे] पकड़ लाये । 


(साधु) हमको क्यों नहीं चढ़ने देते ? झगडा क्यों करते हो ? 
(maios) जब तक तुम इसका फल न कहोगे, तब तक हम कभी न 
चढ़ने देंगे । (साधु) दूसरे को कहने की तो बात नहीं है, परन्तु तुम 
हठ करते हो, तो सुनो--'जो कोई मनुष्य इस समय में शूली पर चढ़- २० 
कर प्राण छोड़ देगा, वह चतुभुज होकर विमान में बेठके ग्रानन्दरूप | 
स्वरे को प्राप्त होगा । (गवगेण्ड) भ्रहो ऐसी बात है, तो मैं ही चढ़ता 
हूं, तुमको न चढ़ने दू'गा। ऐसा कहकर झट आप ही शूली पर चढ़- 
कर प्राण छोड़ दिये। साधु अपने आसन पर ग्राये। चेले ने कहा 
कि--'महाराज ! चलिये । यहां अब न रहना चाहिये'। गुरु ने कहा २५ 
कि--'ग्रब कुछ चिन्ता नहीं । जो पाप की जड़ गवगंण्ड था, बह सर 
गया । अब धर्मराज्य होगा | क्या चिन्ता है, यहीं रहो । 


उसी समय उसका छोटा भाई बड़ा विद्वान्‌,पिता के सदुश घामिक, 
और जो उसके पिता के समान धार्मिक सभासद्‌, और प्रजा में से | 
सत्पुरुष--जो कि उसके पिता के मरने के पश्चात्‌ गवगंण्ड ने निकाल ३ OOOO 
` दिये थे--वे सब आके सुनीति नामक छोटे भाईको राज्याधिकारी 
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करके उसके मुर्दे को शूली पर से उतारके जला दिया । और 
खुशामदियों की मण्डली को अत्युग्र दण्ड देके कुछ कंद कर दिये, और 
बहुतों को नौका में बैठाकर किसी समुद्र के बीच निर्जन द्वीपान्तर 
में बन्दीखाने में डालकर, अत्युत्तम विद्वान्‌ धामिकों की सम्मति से 
श्रेष्ठों का पालन, दुष्टों का ताइन, विद्या-विज्ञान और सत्य-धर्म की 
वृद्धि आदि उत्तम कर्म करके पुरुषार्थ से यथायोग्य राज्य की व्यवस्था 
चलाने लगे । झौर पुनः प्रकाशवती नगरी [में 'यथायोग्य करनेहारी'] 
नाम की व्यवस्था चलाने लगे । और पुनः नगरी का प्रकाशबती नाम 
प्रकाश हुआ, भौर उचित समय पर सब उत्तम काम होने लगे । 


१० जब जिस देशस्थ प्राणियों का अभाग्य उदय होता है, तब 
गवर्गण्ड के सदृश स्वार्थी अधर्मी प्रजा का विनाश करनेहारे राजा, 
धनाढ्य और खुशामदियों की सभा, और उनके समतुल्य भ्रधर्मी 
उपद्रवी राजविद्रोही प्रजा भी होती है। और जब जिस देशस्थ 
प्राणियों का सौभाग्य उदय होनेवाला होता है, तब सुनीति के समान 
धाभिक विद्वान्‌ [ राजा], पुत्रवत्‌ प्रजा का पालन करनेवाली राज- 
सहित सभा, और धामिक पुरुषार्थी पिता के समान राजप्रबन्ध 
में प्रीतियुक्त मज़लकारिणी प्रजा होती है | 

जहां अभाग्योदय, वहां विपरीत-बुद्धि मनुष्य परस्पर द्रोहादि- 
स्वरूप धर्म से विपरीत दुःख के ही काम करते जाते हैं। 
और जहां सौभाग्योदय, वहां परस्पर उपकार प्रीति विद्या 
सत्य धर्म आदि उत्तम कार्य अधमं से अलग होकर करते रहते हैं, 
वे सदा आनन्द को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य विद्या कम भी जानता 
हो, परन्तु पूर्वोक्त दुष्ट व्यवहारों को छोड़कर धामिक होके खाने- 
पीने बोलने-सुनने बैठने-उठने लेने-देने आदि व्यवहार सत्य से युक्त 
यथायोग्य करता है, वह कहीं कभी दुःख को प्राप्त नहीं होता | 
और जो सम्पूर्ण विद्या पढ़के, पूर्वोक्त उत्तम व्यवहारों को छोड़के 
दुष्ट कर्मों को करता है, वह कहीं कभी सुख को प्राप्त नहीं हो 
सकता । इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि आप अपने लड़के” 
लड़की इष्ट-मित्र अड़ौसी-पड़ौसी और स्वामी-भृत्य आदि को ' विद्या 
' ३० और सुशिक्षा से युक्त करके सर्वदा आनन्द करते रहें ॥ 


gla श्रीमहयानन्दस रस्वती निर्मितो 
व्यवहारभानुः समाप्त: ॥ 


a 


१ 


a 


२ 


ae 


२ 
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WA नमो नमः सर्वशक्तिमते जगदीइवराय 


भूमिका 


न्द्रो विश्वस्थ राजति । शक्षो अस्तु द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ 
To Fo ३६ | Ho ८॥ 
तनोतु सर्वश्‍वर उत्तमं बलं गवादिरक्ष विविध दयेरितः। 4 
अ्रशेषविष्नानि निहत्य न प्रभुः सहायकारी विदधातु गोहितम्‌ ॥१॥ 
ये गोसुखं सम्यगुशन्ति धीरास्ते धर्मजं सौख्यमथाददन्ते | 
कूरा नरा: पापरता नयन्ति प्रज्ञा विहीनाः पशुहिसकास्तत्‌ ॥२॥ 


वे धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग धन्य हैं, जो ईश्वर के गुण कम्मं स्वभाव, 
| अभिप्राय, सृष्टि-क्रम, प्रत्यक्षादि प्रमाण, और आप्तों के भाचार से भ्रविरुद्ध १० 
| चलके सब संसार को सुख पहु चाते है । और शोक है उन पर, जो कि इनसे 
विरुद्ध स्वार्थी दयाहीन होकर जगत्‌ में हानि करने के लिये वत्त मान हैं । 
पूजनीय जन वे हैं कि जो अपनी हानि होती हो, तो भी सब के हित के करने 
। में अपना तन मन धन लगाते हैं | और तिरस्करणीय वे हैं, जो अपने ही लाभ , 
| में सन्तुष्ट रहकर सबके सुखों का नाश करते हैं। १५ 
ऐसा सृष्टि में कौन मनुष्य होगा, जो सुख We दुःख को स्वयं न मानता 
हो ? क्या ऐसा कोई भी मनुष्य है कि जिसके गले को काटे वा रक्षा करे, 
वह दु:ख और सुख का अनुभव न करे? जब सव को लाभ और सुख ही 
में प्रसन्नता है, तो विना अपराध किसी प्राणी का प्राण-बियोग करके अपना 
पोषण करना यह सत्पुरुषों के सामने निन्दित कमं क्‍यों न होवे ? २० 


सर्वशक्तिमान्‌ जगदीइवर इस सृष्टि में मनुष्यों के आात्माओ में अपनी 
दया और न्याय को प्रकाशित करे, कि जिससे ये सब दया और न्याययुक्त 
होकर संदा सर्वोपकारक काम करें | और स्वार्थपन से पक्षपातयुक्त होकर 
कूपापात्र गाय आदि पशुओं का विनाश न करें, कि जिससे दुग्ध आदि पदार्थो 
और खेती आदि क्रियाओं की सिद्धि से युक्त होकर सब मनुष्य आनन्द में रहें QR 


इस ग्रन्थ में जो कुछ ग्रधिक्र न्यून वा अयुक्त लेख हुआ हो, उसको | es 
बुद्धिमान्‌ लोग इस ग्रन्थ के तात्पयं के अनकूल कर लेवे । धार्मिक विद्वानों \ 


ete RE DN Us NGI e eer e aa E SH SPINE FIST um |  - 
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की यही योग्यता है कि_वक्ता के वचन ओर ग्रन्थकर्ता के भ्रभिश्राय के अनुसार 
ही समभ लेते हैं लेते हैं । यह ग्रन्थ इसी अभिप्राय से रचा गया है।. जिससे गो 
आदि पश जहां तक सामर्थ्यं हो बचाये जावें, और उनके बचाने से दुध घी 
और खेती के बढ्ने से सव को सुख बढ्ता रहे । परमात्मा कृपा करे कि यह 

५ अभीष्ट शीघ्र सिद्ध हो। 
इस ग्रन्थ में तीन प्रकरण हैं-- एक समीक्षा, दूसरा नियम, और तीसरा 
उपनियम । इनको ध्यान, दे पक्षपात छोड़ विचारके राजा तथा प्रजा यथात्‌ 


उपयोग में लावे, कि जिससे दोनों के लिये सुख बढ़ता ही रहे ॥ 
॥ इति भूमिका ॥ 


o क्क eee 


oN 


१० VAT 


ऋषि दयानन्द ने गवादि पशुओं की रक्षा के वियय में अपने प्रसिद्धतम 
ग्रन्थ सत्यार्थ-प्रकाश में भी संक्षेप से लिखा है । द्र०-समु० १०, पृष्ठ ३९% 
do १४ से पृष्ठ ३९७, To २२ तक (रालाकटू० संस्करण) | 


सत्यार्थ-प्रकाश (पृष्ठ ३६५-३६६) में गाय और बैल से प्राप्त होनेवाले 

१५ दूध और अन्न का हिसाब लगाकर इनके एक-एक जीवन से कितने प्राणियों को 

लाभ पहुंचता है, दर्शाया है । सृत्याथं-प्रकाद और गोकरुणानिचि की एवद्विप्ग्रक 

संख्याओं में कुछ भेद है, वह भेद सामान्य भूव-आनुमाविक गणना के कारण है | 

सत्याथ-प्रकाद पृष्ठ ३६६ Go ८ में जो सर्वयोग ४, ७५, ६०० (चार लाख 

` पिचहत्तर हजार छः at)’ लिखा है, उप्तमें योग सम्बन्धी कुछ भूल है (द्र०- 
२० पृष्ठ ३६६ की fo R) । “सम्पादक 
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ग्रथ गोकरुणानिधिः 
[ गोकुष्याद्रिक्षिणीसभा ] . 


[१] अथ समीक्षा-प्रकरणम्‌ 


इस सभा का नाम 'गोकृष्यादिरक्षिणी' इसलिये रक्खा है,जिससे ५ 


गवादि पशु और कृष्यादि कर्म्मों की रक्षा और वृद्धि होकर सब 
प्रकार के उत्तम सुख मनुष्यादि प्राणियों को प्राप्त होते हैं, और इस 
के विना निम्नलिखित सुख कभी नहीं प्राप्त हो सकते ' 


सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीइवर ने इस सृष्टि में जो-जो पदार्थ बनाये 
हैं, वे निष्प्रयोजन नहीं । किन्तु एक-एक वस्तु ग्रनेक-ग्रनेक प्रयोजन 
के लिये रची है। इसलिये उनसे वे ही प्रयोजन लेना न्याय, अन्यथा 
अन्याय है । देखिये, जिसलिये यह नेत्र बनाया है, इससें बही काय्यं 
लेना सबको उचित होता है, न कि उससे पूर्ण प्रयोजन न लेकर 
बीच ही में वह नष्ट कर दिया जावे । क्या जिन-जिन प्रयोजनों के 
लिये परमात्मा ने जो-जो पदार्थ बनाये हैं, उन-उत से वेःवे 
प्रयोजन न लेकर उनको प्रथम ही विनष्ट कर देना सत्पुरुषो के 
विचार में बुरा कमं नहीं है ? पक्षपात छोड़कर देखिये, गाय ग्रादि 
पशु और कृषि आदि कर्मों से सब संसार को ग्रसंख्य सुख होते 
हैं, वा नहीं ? जैसे दो और दो चार, वैसे ही सत्यविद्या से जो-जो 
विषय जाने जाते हैं, वे अन्यथा कभी नहीं हो सकते। 


जो एक गाय न्यून से न्यून दो सेर दूध देती हो, और दूसरी 
बीस सेर, तो प्रत्येक गाय के ग्यारह सेर दूध होने में कोई शंका नहीं 
इस हिसाब से एक मास में cl सवा आठ मन दूध होता है । एक 
गाय कम से कम ६ महीने, झौर दुसरी ग्रधिक से भ्रधिक १८ महीने 
तक दूध देती है । तो दोनों का मध्यभाग प्रत्येक गाय के दूध देने में 
वारह महीने होते हैं । इस हिसाब से बारह महीनों का दूध ६६ 
निन्नानवे मन होता है । re 


इतने दूध को औटाकर प्रति सेर में छटांक चावल भौर डेढ 
छटांक चीनी डालकर खीर बना खावे, तो प्रत्येक पुरुष के लिये दो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | oe 


१० 


Digitized by Arya Samaj kga 'ऱ्हधगैस्थिप्संग्रह : 
५४८ र बु eGangotri 


ay की खीर पुष्कल होती दै | क्योंकि यह भी एंक मध्यभाग 
की गिनती है । अर्थात्‌ कोई दो सेर दूध की खोर से अधिक खायगा 
और कोई न्यून । इस हिसाब से एक प्रसुता- गाय के दूब से १६८० 
एक हजार नवसौ अस्सी मनुष्य एक वांर तृप्त होते है । गाय न्यून 
५ से न्यून ८ और अधिक से अधिक १८ वार ब्याती है, इसका मध्य 
भाग तेरह वार आया | तो २५७४० पच्चीस हजार सातसौ चालीस 
मनुष्य एक गाय के जन्म भरके दूधमात्र से एक वार तृप्त हो सकते हैं। 
इस गाय के एक पीढी में छः बछियां और सात बछड़े हुये । इन 
में से एक की मृत्यु रोगादि से होना सम्भव है, तो भी बारह Wl 
१० उन छः बछियाशं के दूधमात्र से उक्त प्रकार १५४४४० एक लाख 
चौवन हजार चारसौ चालीस मनुष्यों का पालन हो सकता है । अब 


रहे छः बैल, उन में एक जोड़ी से दोनों साख में २०० दोसौ मन अन्त. 


उत्पन्न हो सकता है । इस प्रकार तीन जोड़ी ६०० छः सौ मन अन्न 

उत्पन्न कर सकती हैं, और उनके कार्ये का मध्यभाग आठ वष है 

१५ इस हिसाब से ४८०० चार हजार ग्राठसौ मन अन्न उत्पन्न करन 
की शक्ति एक जन्म में तीनों जोड़ी की है । : 

४८०० मन अन्न से प्रत्येक मनुष्य का तीन पाव अन्त भोजन 

में गिनें, तो २५६००० दो लाख छप्पन हजार मनुष्यों का एक वार 

भोजन होता है । दूध और अन्त को मिलाकर देखने से निश्चय है 

२० कि ४१०४४० चार लाख दश हजार चारसौ चालीस मनुष्यो का 

पालन एक वार के भोजन से होता है। अब छः गाय की पीढ़ी 

परपीढ़ियों का हिसाब लगाकर देखा जावे, तो असंख्य मनुष्यों 

का पालन हो सकता है । और इसके मांस से अनुमान है कि केवल 

अस्सी मांसाहारी'मनुष्य एक वार तृप्त हो सकते हैं। देखो, तुच्छ 

२५ लाभ के लिये लाखों प्राणियों को मार असंख्य .मनुष्यों की हानि 
करना महापाप क्यों नहीं ? ह 

यद्यपि गाय के दूध से भैस का दूध कुछ अधिक, श्रौर बल से 

HA कुझ न्यून लाभ पहुंचाता है, तथापि जितना गाय क_₹ के दूध ओर 


र 
| लो क उपयो से अव ब क लबु | के उपयोग से मनष्यों को सुखों का लाभ होता है, उतना भैसियों 
अ wf क ओर de 
बद्धक आदि गुण गाय के 'दूध में ओर लाभ बेबो से होते है. > उतने 
१, वैयमुद्रित में 'दूध और बैलों मे. अपपाठ है । 
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भेस के 'दूध और भेसे आदि से वहीं हो सकते । इसलिये आयौँ ने 
गाय सर्वोत्तम मानी हैं | 
; और ऊंटनी का दूध गाय और. भेस के दूध से भी अधिक होता 
है, तो भी इनका दूध गाय के सदृश नहीं । ऊंट ग्रोर ऊटनी के गुण 
“ - भार उठाकर शीघ्र पहु चाने के लिये प्रशंसनीय हैं। १ 
. अब एक बकरी कम से कम एक, और अधिक से अधिक पांच 
सेर दूध देती है । इसका मध्यभाग प्रत्येक बकरी से तीन सेर दूध 
होता है । और न्यून से न्यून तीन महीने और ग्रधिक से ग्रधिक पांच 
महीने तक दध देती है । तो प्रत्येक बकरी के दूध देने में मध्यभाग 
चार महीने हुये । वह एक मास में २। सवा दो मन और चार मास १० 
में ९ मन होता है । 
पूर्वोक्त प्रकारानुसार इस दूध से १८० एक सौ अस्सी मनुष्यों 
की तृप्ति होती है । और एक बकरी एक वषे में दो वार ब्याती g | 
इस हिसाब से एक वर्ष में एक बकरी के दूध के एक वार भोजन से 
` ३६० तीनसौ साठ मनुष्यों की तृप्ति होती है। कोई बकरी न्यून से ११ 
न्यून चार वर्ष और कोई ग्रधिक से अधिक ८ वर्ष तक व्याती हैः 
इसका मध्य छाग ६ छः वर्ष हुआ । तो जन्म भरके दूध से २१६० 
. दो हजार एकसौ साठ मनुष्यों का एक वार के भोजन से पालन 
होता है.। 
अब उसके बच्चा-बच्ची मध्यभाग से २४ चौबीस ga । क्योंकि कोई २० 
न्यून से न्यून एक और कोई अधिक से अधिक तीन बच्चों से ब्याती 
है । उनमें से दो का अल्प मृत्यु समझो, रहे २२ बाईस | उनमें i १२ 
बकरियों के दूध से २५९२० पच्चीस हजार नवसो बीस मनुष्यों का 
एक दिन पालन होता है । उसकी पीढ़ी परपीढी के हिसाब लगाने से 
असंख्य मनुष्यों का पालन हो सकता है। और बकरे भी बोझ उठाने २५ 
आदि प्रयोजनों .में आते हैं। औ्रौर बकरा-बकरी और भेड़-मेड़ी के 
ऊन के वस्त्रों से मनुष्यों को बड़े-बड़े सुख-लाभ होते हैं। पर्चा 
शेडी का दूध बकरी के दूध से कम होता है, तथापि La 
से उसके दूध सें बल और घृत अधिक होता है । इसी प्रकार अन्य 
दूध देनेवाले पशुओं के दूध से भी अनेक प्रकार के सुख-लाभ ३० 
होते हँ | a र 
१. वैयमुद्रित में दुध और 'मैंसे आदि मे अपपाठ है | 


| 
| 
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जैसे ऊट-ऊंटनी से लाभ होते हैं, वैसे ही घोड़े -घोड़ी, और हाथी 
आदि से अधिक कार्य सिद्ध होते | | इसी प्रकार सुग्रर, कुत्ता, मुर्गा 
मुर्गी और मोर प्रादि पक्षियों से भी अनेक उपकार होते हैं । जो . ' 
पुरुष हरिण और सिंह आदि पशु और मोर आदि पक्षियों से भी 
५ उपकार लेना चाहें, तो ले सकते हैं। परन्तु सब का पालन उत्तरोत्तर, | 
समयानुकूल होवेगा । वत्त॑मान में. परमोपकारक गो को रक्षा में | | 
मुख्य तात्पर्यं है। ` a 
दो ही प्रकार से मनुष्य आदि की प्राणरक्षा, जीवन, सुख, . 
विद्या, बल और पुरुषार्थ ग्रादि की वृद्धि होती है - एक अन्नपान 
१० दूसरा आच्छादन । इनमें से प्रथम के विना मनुष्यादि का सर्वेथा प्रलय, 
और दूसरे के विना अनेक प्रकार की पीड़ा होती है । 


देखिये, जो पशु निःसार घास-तृण-पत्त फल-फूल आदि खावें, - 
और सार दूध आदि अमृतरूपी रत्न देवें, हल गाडी में चलके अनेक- _ 
विध अन्न भ्रादि उत्पन्न कर सबके बुद्धि बल पराक्रम को बढाके 
१४ नीरोगता करें, पुत्र-पुत्री और मित्र आदि के समान पुरुषों के साथ 
विश्वास और प्र म करें, जहां बांधे वहां बंधे रहें, जिधर aera 
उधर चलें, जहां से हटावें वहां से हट जावें, देखने और बुलाने पर 
समीप चले आवें, जव कभी व्याघ्रादि पशु वा मारनेवाले को देखें 
अपनी रक्षा के लिये पालन करनेवाले के समीप दौड़कर ata कि 
२० यह हमारी रक्षा करेगा । जिनके मरे पर चमड़ा भी कंटक श्रादि से 
रक्षा करे, जंगल में चरके अपने बच्चे और स्वामी के लिये दूध देने । 
को नियत स्थान पर नियत समय चले आवें, अपने स्वामी की रक्षा 
के लिये तन-मन लगावे, जिनका सर्वस्व राजा और प्रजा आदि 
मनुष्यों के सुख के लिये है । इत्यादि शुभगुणयुक्त सुखकारक पशुओं के 
२५ TABU से काटकर जो अपना पेट भर सब संसार की हाति करते 
हैं, क्या संसार में उनसे भी अधिक कोई विश्वासघाती, अनुपकारी। 
दुःख देनेवाले भ्रौर पापीजन होंगे ? 


.इसीलिये यजुर्वेद के प्रथम ही मन्त्र में परमात्मा की आज्ञा दै 
fraa: यजमानस्य पशन पाहि । हे पुरुष ! तू इन पशुओं को 
३० कभी मत मार | और यजमान अर्थात्‌ सबके सुख देनेवाले जनों % _ 
सम्बन्धी पशुओं की रक्षा कर, जिनसे तेरी भी पूरी रक्षा होवे | 
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आर इसीलिये ब्रह्मा से लेकर आज पन्त आर्य लोग पशुओं की 
हिसा में पाप और अधर्म समभते थे, और ग्रब भी समभते है । 


और इनकी रक्षा में रन्न भी मंहगा नहीं होता । क्योंकि दूध 
आदि के अधिक होने से दरिद्री को भी खान-पान में मिलने पर 
eae पून ही अन्न खाया ,जाता है। और ग्न्त के कम खाने से _ | x 
भी कम दोता है । मल $ यून होने से दुग्ध जी नान होत. है! 
` -दुर्गेन्ध के स्वल्प होने से वायु और वृष्टिजल की शुद्धि भी विशेष 
होती है । उससे रोगों को न्यूनता होने से संबको सुख बढ़ता है । 


इससे यह ठीक है कि गो आदि पशुओं के नाश होने से राजा 
झर प्रजा का भी नाश हो जाता है। क्योंकि जब पशु न्यून होते हैं, १० 
तब दूध आदि पदार्थं और खेती आदि कार्यों की भो घटती होती 
है । देखो, इसी से जितने मुल्य से जितना दुध और घी ग्रादि पदार्थ 
. तथा बेल आदि TY ७०० सातसो वर्ष के पूर्व मिलते थे, उतना दूध 
घी और बेल आदि पशु इस समय दशगुणे मूल्य से भी नहीं मिल 
सकते । क्योंकि ७०० सातसौ वर्ष के पीछे इस देश में गवादि पशुओं १५ 
को मारनेवाले मांसाहारी विदेशी मनुष्य बहुत आ बसे हैं। वे उन 
सर्वोपकारी पशुओं के हाड़मांस तक भी नही छोड़ते । तो “नुष्टे मूल 
नेव पत्र न पुष्पम्‌’ [. वृद्ध चाणकय-नीति १०।१३ | जब कारण का \ 
नाश करदे, तो कार्य नष्ट क्यों न हो जावे ? 

हे मांसाहारियो ! तुम लोग जब कुछ काल के पश्चात्‌ पशु २० 
न मिलेंगे,तब मनुष्यों का मांस भी छोडोगे वा नहीं ? हे परमेश्वर ! 
तू क्यों न इन पशुओं पर, जो कि विना अपराध मारे जाते हैं, दया 
नहीं करता ? क्या उन पर तेरी प्रीति नहीं है ? क्या इनके लिये 
तेरी न्यायसभा बन्द हो गई है? क्यों उनकी पीड़ा छुड़ाने पर ध्यान 
नहीं देता, और उनकी पुकार नहीं सुनता। क्यों इन मांसाहारियों २५ 
के आत्माओं में दया का प्रकाश कर निष्ठ्रता, कठोरता, स्वार्थपन 
और gaar आदि दोषों को दूर नहीं करता? जिससे ये इन बुरे 
कामों से बचें | 


ग्रथ समीक्षायां हिसक- रक्षक-संवाद: 


हिसक-ईइवर ने सब पशु आदि सृष्टि मनुष्य के लिये रची ३० 
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है, और मनुष्य अपनी भक्ति के लिये । इसलिग्रे मांस खाने में दोष 

` नहीं हो सकता | 
रक्षक-भाई ! सुनो । तुम्हारे शरीर को जिस ईश्वर ने बनाया 
` है,क्या उसी ने पशु आदि के शरीर नहीं बनाये हैं ? जो तुम कहो 
५ कि पशु आदि हमारे खाने को बनाये हैं, तो हम भी कह सकते हैं 
कि हिंसक TYR के लिये तुमको उसने रचा है। क्योंकि जेसे 
तुम्हारा चित्त उनके मांस पर चलता है, वैसे हो सिंह गृध्र आदि का 


चित्त भी तुम्हारे मांस खाने पर चलता है। तो उनके लिये तुम 


१० हिसक- देखो, ईश्वर ने पुरुषों के दांत कंसे पेने मांसाहारी 
पशुओं के समान बनाये हैं। इससे हम जानते हैं कि मनुष्यों को 
मांस खाना उचित है | " 

रक्षक-जिन व्याघ्रादि पशुओं के दांत के दृष्टान्त से तुम ग्रपना 
पक्ष सिद्ध किया चाहते हो, क्या तुम भी उनके तुल्य ही हो ? देखो, 

१५ तुम्हारी मनुष्य जाति, उनको पशु जाति । तुम्हारे दो पग और उनके 
चार | तुम विद्या पढ़कर सत्यासत्य का विवेक कर सकते हो, वे 
नहीं । और यह तुम्हारा दृष्टान्त भी युक्त नहीं । क्योंकि जो दांत 
का दृष्टान्त लेते हो, तो बन्दर के दांतों का दृष्टान्त क्यों नहीं 
लेते? देखो बन्दरों के दांत सिंह और बिल्ली यादि के समान 

२० हैं, और वे मांस नहीं खाते। मनुष्य और बन्दर की आकृति 
भी बहुतसी मिलती है । जैसे मनुष्यों के हाथ पग और नख आदि होते 

Bae ही बन्दरों के भी हैं । इसलिये परमेश्वर ने मनुष्यों को [बन्दर 
के] दृष्टान्त से उपदेश किया है कि जैसे बन्दर मांस कभी नहीं खाते, 
और फलादि खाकर निर्वाह करते हैं, वैसे तुम भी किया करो । 

२५ जैसा बन्दरों का दृष्टान्त सांगोपांग मनुष्यों के साथ घटता है, नत. 
रत्य किसी का नहीं । इसलिये मनुष्यों को अति उचित है fa 
मांस खाना सवँथा छोड़ देवें । . अ 


[हसक--देखो, जो मांसाहारी पशु और मनुष्य हैं वे बलवा 


और जो मांस नहीं खाते हैं वे निर्बल होते हैं, इससे मांस खा ; 


३० चाहिये | 
रक्षक- क्यो अल्प समझ की बातें मानकर कुछ भी विचार 


नहीं करते ? देखो, सिह मांस खाता भर सुभर वा रणा भेंसा म x 
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कभी नहीं खाता । परन्तु जो fag बहुत मनुष्यों के समुदाय में गिरे 
तो एक वा दो को मारता, और एक दो गोली वा तलवार के, प्रहार 
से मर भी जाता है । और जब जंगली सुअर वा अरणा Har जिस 
प्राणिसमुदाय में गिरता है, तब उन अनेक सवारों और मनुष्यो को 
मारता, और अनेक गोली बरछी तथा तलवार आदि के प्रहारों से भी 
शीघ्र नहीं गिरता । और fag उससे डरके अलग सटक जाता है, 
Wit वह सिंह से नहीं डरता । 

और जो प्रत्यक्ष दृष्टान्त देखना चाहो, तो एक मांसाहारी का 
एक दूध घी और अन्नाहारी मथुरा के मल्ल चौबे से बाहुपुद्ध हो, तो 
अनुमान है कि चौबा मांसाहारी को पटक उसकी छाती पर चढ़ ही 
बेठेंगा । पुनः परीक्षा होगी कि किस-किस के खाने से बल न्यून और 
अधिक होता है | 

भला, तनिक विचार तो करो कि छिलकों के खाने से अधिक 
बल होता है, अथवा रस और जो सार है उसक्रे खाने से ? मांस 
छिलके के समान और दूध घी भर रस सार के तुल्य है । इसको जो 
: युक्तिपूवंक खावे, तो मांस से अधिक गुण और बलकारी होता है। 
फिर मांस का खाना व्यथे और हानिकारक, अन्याय अधर्म और 
दुष्ट कर्म क्‍यों नहीं ? 

हिसक--जिस देश में सिवाय मांस के अन्य कुछ नहीं मिलता 
वहां, वा आपत्काल में,भ्रथवा रोगनिवृत्ति के लिये मांस खाने में दोष 
नहीं होता । 

__ रक्षक--यह आपक कहना व्यर्थ दै । क्योंकि जहां मनुष्य रहते 
@ वहां पृथिवी अवश्य होती है । जहां परथिवी है, वहां खेती वा फल 
फूल आदि होते ही हैं। और जहां कुछ भी नहीं होता, वहां मनुष्य भी 
नहीं रह सकते । और जहां ऊसर भूमि है, वहां मिष्ट जल और फला- 
हारादि के न होने से मनुष्यों का रहना भी दुर्घट है । ग्रौर आपत्काल 
में भी अन्य उपायों से निर्वाह कर सकते हैं, जेसे मांस के न खानेवाले 
करते हैं। और विना मांस के रोगों का निवारण भी ओषधियों से 
यथावत्‌ होता हे, इसीलिये मांस खाना अच्छा नहीं | 
__ हिसक-जो कोई भी मांस न खावे, तो पशु इतने बढ़ जायें 

कि परथिवी पर भी न समावें । और इसी लिये ईश्वर ने उनकी उत्पत्ति 
भी अधिक की है । तो मांस क्यो न खाना चाहिये ? % 
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रक्षक-वाह ! वाह ! ! वाह ! ! * यह बुद्धि का विपर्यास आप को 
मांसाहार ही से हुआ होगा । देखो, मनुष्य का मांस =e नहीं खाता, 
पुनः क्यों न बढ़ गये ? और इनकी अधिक उत्पत्ति इसलिये हे कि 
एक मनुष्य के पालन-व्यवहार में अनेक ह पशुओं की अपेक्षा है । 

५ इसलिये ईश्वर ने उनको अधिक उत्पन्न किया है । 


हिसक--ये जितने उत्तर faa, वे सब व्यवहारसम्बच्धी हुँ । 
परन्तु पशुओं को मारके मांस खाने में अधर्म तो नहीं होत । और 
जो होता हे, तो तुम को होता होगा । क्योंकि तुम्हारे मत में निषेध 
है, इसलिये तुम मत खाश्रो। और हम खाव, क्योंकि हमारे मत 
१० में मांस खाना ग्रधमं नहीं है | 
| रक्षक-हम तुम से पूछते हैं कि धर्म झौर अ्रधर्म व्यवहार ही 
में होते हैं, वा अन्यत्र ? तुम कभी सिद्ध न कर सकोगे कि व्यवहार 
से भिन्न धर्माधर्म होते हैं। जिस-जिस व्यवहार से दूसरे की हानि 
हो वह-वह ‘aaa’, और जिस-जिस व्यवहार से उपकार हो वह- 
१५ वह 'धर्म' कहाता है। तो लाखों के सुख-लाभकारक पशुओं का 
नाश करना 'अधर्म' और उनकी रक्षा से लाखों को सुख पहुचाना 
toy’ क्यों नहीं मानते ? देखो, चोरी जारी आदि कमं इसीलिये 
अधमे हैं, कि इनसे दूसरे की हानि होती है । नहीं तो जो-जो प्रयो- 
. जन धनादि से उनके स्वामी सिद्ध करते हवे ही प्रयोजन उन चोरादि 
२० के भी सिद्ध होते हैं। इसलिये यह निश्चित हे कि जो-जो कम जगत्‌ 
में हानिकारक हैं, वे-वे अधमे', ग्रौर जो-जो परोपकारक हैं, वे-वे 
‘qa’ कहाते हैं । ; र 
जब एक ग्रादमी की हानि करने से चोरी आदि कम पाप में 
गिनते हो, तो गवादि पशुझों को मारके बहुतों की हानि करता 
२५ महापाप क्यों नहीं ? देखो, मांसाहारी मनुष्यों में दया आदि ह 
गुण होते ही नहीं, किन्तु वे स्वाथंवश होकर दूसरे की हानि कर 
अपना प्रयोजन सिद्ध करने ही में सदा [लगे] रहते हैं । 


जब मांसाहारी किसी पुष्ट पशु को देखता है, तभी उसकी a 


इच्छा होती है कि इसमें मांस अधिक है, मारकर खाऊं तो म 
३० हो । भौर जब मांस का न खानेवाला उसको देखता है, तो प्र 
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किसी का उपकार तो नहीं करते, किन्तु mat स्वार्थं के लिये 
दुसरे का प्राण भी ले मांस खाकर अति प्रसन्न होते हैं, बैसे ही 
मांसाहारी मनुष्य भी होते हैं। इसलिये मांस का खाना किसी मनुष्य 
को उचित नहीं । 
3 हिसक--अच्छा जो यही बात है, तो जब तक पशु काम में ५ 

आवे, तब तक उनका मांस न खाना चाहिये। जब बूढ़े हो जावें 
वा मर जावें, तब खाने में कुछ भी दोष नहीं | 

रक्षक -जैसे दोष उपकार करनेवाले माता-पिता झादि के 
वृद्धावस्था में मारने और उनके मांस खाने में हैं, वेसे उन पशुओं की 
सेवा न कर मारके मांस खाने में हैं। और जो मरे पश्चात्‌ उनका १० 
मांस खाबे, तो उसका स्वभाव मांसाहारी होने से अवश्य हिसक होके 
हिसारूपी पाप से कभी न बच सकेगा । इसलिये किसी अवस्था में 
मांस न खाना चाहिये। 

हिसक-जिन पशुओं और पक्षियों, अर्थात्‌ जंगल में रहनेवालों, 
से उपकार किसी का नहीं होता और हानि होती है, उनका मांस १५ 
खाना चाहिये वा नहीं ? § 
. रक्षक-नखाना चाहिये, क्योंकि वे भी उपकार में आ सकते 
हैं। देखो, १०० सौ भङ्गी जितनी शुद्धि करते हैं, उनसे अधिक एक 
सुअर वा मुर्गा, अथवा मोर आदि पक्षी सपं आदि की निवृत्ति करने 
से पवित्रता और अनेक उपकार करते हैं। 'और जैसे मनुष्यों का २० 
खानपान दूसरे के खाने-पीने से उनका जितना ग्रनुपकार होता है,वेसे 
जंगली मांसाहारी का अन्त जंगली पशु और पक्षी हैं। ओर जो 
विद्या वा विचार से fag आदि वनस्थ पशु और पक्षियों से उपकार 
लेवें, तो अनेक प्रकार का लाभ उनसे भी हो सकता है। इस कारण 
मांसाहार का सवंथा निषेध होना चाहिये । २५ 

भला, जिनके दूध आदि खाने-पीने में art हैं, वे माता-पिता 
के समान माननीय क्यों न होने चाहिये ? ईश्‍वर की सृष्टि से भी 
विदित होता हे कि मनुष्यों से पशु और पक्षी आदि afan रहने से 
कल्याण है। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों के खाने-पीने के पदार्थो से E 
भी पशु-पक्षियों के खाने-पीने के पदार्थ घास वृक्ष फूल फलादि अधिक ३ 

१. और जैसे *--.-.- पक्षी हैं।' वाक्य कुछ त्रुटित प्रतीत होता ही 


E सी 
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1 होते हैं, और वहां वृष्टि भी करता हे । इसलिये समझ लीजिये कि 
ईश्वर का अभिप्राय उनके मारने में नहीं, किन्तु रक्षा ही/करन में है । 


{हसकः-जो मनुष्य पशु को मारके मांस खावें, उनको पाप . 


होता है । भौर जो बिकता मांस पज से ले, वा भेरव चामुण्डा 
५ दुर्गा जखेया वाममागें, ग्रथवा यज्ञ आदि की रीति ' से चढ़ा समपण 
कर खावें, तो उनको पाप नहीं होना चाहिये, क्योंकि वे विधि 
करके खाते हैं । । 
रक्षक--जो कोई मांस न खावे, न उपदेश और न अनुमति 
आदि देवे, तो पशु आदि कभी न मारे जावें । क्योंकि इस व्यवहार 
१० में बहकावट लाभ और विक्री न हो, तो प्राणियों का मारना बन्द 
ही हो जावे। इस में प्रमाण भी है-- 


\ अनुसन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी | 
॥ संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ 
५ Hao अ०५। इलोक ५१॥ 
१५ ग्रथे-भ्रनुमति=मारने की सलाह देने, मांस के काटने, पशु 
आदि के मारने, उनको मारने के लिये लेने और बेचने, मांस के 
पकाने, परसने और खानेवाले ८ ग्राठ मनुष्य घातक हिंसक अर्थात्‌ 
ये सब पापकारी हैं ॥ i 
और भैरव आदि के निमित्त से भी मांस खाना ब वा 
२० मरवाना महापापकम्मे है । इसलिये दयालु परमेश्वर ने वेदों में 
मांस खाने वा पशु आदि के मारने की विधि नहीं लिखी | 


[मद्यपान का निषेध | 


मद्य भी मांस खाने का ही कारण है, इसलिये यहां संक्षेप से 

लिखते हैं-- ae 

२५ प्रमत्त-कहोजी ! मांस तो wer सो छूटा, परन्तु मद्य पीने १ 
तो कोई भी दोष नहीं है ? 

झान्त-मद्य पीने में भी वैसे ही दोष हैं, जैसे कि मांस खाने में । 

मनुष्य मद्य पीने से नशे के कारण नष्ट-बुद्धि होकर अकत्तव्य क 

लेता, और कत्तंव्य को छोड़ देता है। न्याय का अन्याय और A 


३० का न्याय आदि विपरीत कर्म करता है । और मद्य की उत्पत्ति 
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` विकृत पदार्थो से होती है, भौर वह मांसाहारी अवश्य हो जाता है। 


इसलिये इसके पीने से आत्मा में विकार उत्पन्न होते हैं । 

ः और जो मद्य पीता है, वह विद्यादि शुभ गुणों से रहित होकर 
उंन दोषों में फंसकर अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष फल को छोड़ 
पंशुवत्‌ आहार निद्रा भय मेथुन आदि कर्मो में प्रवृत्त होकर अपने 


` मंनुष्यजन्म को व्यर्थं कर देता है। इसलिये नशा अर्थात्‌ मदकारक 


द्रव्यो का सेवन भी न करना चाहिये। 


जैसा मद्य है, वैसे भांग भ्रादि पदार्थ भी मादक हैं। इसलिये 
इनका भी सेवन कभी न करे । क्योंकि ये भी बुद्धि का नाश करके 
प्रमाद आलस्य और हिसा आदि में मनुष्य को लगा देते हैं। इसी- 
लिये मद्यपान के समान इनका भी सवंथा निषेध ही हे । 


इससे हे धार्मिक सज्जन लोगो ! आप इन पशुओं की रक्षा तन 
मन और धन से क्यों नहीं करते ? हाय !! बड़े शोक की बात है 
कि जब हिंसक लोग गाय बकरे आदि पशु, ग्रौर मोर आदि पक्षियों 
को मारने के लिये ले जाते हैं, तव वे अनाथ तुम हमको देखके राजा 


` ` और प्रजा पर बड़े शोक प्रकाशित करते हैं कि-- 


“देखो, हमको विना अपराध बुरे हाल से मारते हैं । और हम 
रक्षा करने तथा मारनेवालों को भी दुध आदि अमृत पदार्थ देने के 
लिये उपस्थित रहना चाहते हैं, और मारे जाना नहीं चाहते। 
देखो, हम लोगों का सर्वस्व परोपकार के लिये है, भौर हम इसीलिये 
पुकारते हैं कि हमको झाप लोग बचावें | हम तुम्हारी भाषा में अपना 
दुःख नहीं समझा सकते, और ATT लोग हमारी भाषा नहीं जानते | 
नहीं तो क्या हममें से किसी को कोई मारता, तो हम भी आप 
लोगों के सदृश अपने मारनेवालों को न्यायव्यवस्था से फांसी पर 
न चढवा देते ? हम इस समय अतीव कष्ट में हैं, क्योंकि कोई भी 
हमको बचाने में उद्यत नहीं होता । और जो कोई होता है, तो उससे 
मांसाहारी द्वेष करते हैं” । 


अस्तु, वे स्वार्थ के लिये द्वेष करो तो करो, क्योंकि “स्वार्थी दोष 
न पश्यति’ । जो स्वार्थ साधने में तत्पर है, वह ग्रपने दोषों पर ध्यान 


नहीं देता, किन्तु दूसरों को हानि हो तो हो, मुझको सुख होना ३० 


चाहिये । परन्तु जो उपकारी हैं, वे इनके बचाने में अत्यन्त पुरुषाथं 


= 
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करें । जैसा कि आर्य लोग सृष्टि के आरम्भ से आज तक वेदोक्त रीति 
से प्रशंसनीय कर्म करते आये Sag ही सब भूगोलस्थ सज्जन मनुष्यों 
को करना उचित है । 
` धन्य है, आर्यावत्तं-देशवासी आर्य लोगों को, कि जिन्होंने ईश्वर 
५ के सुष्टिक्रम के अनुसार परोपकार हो में ग्रपना तन मन धन लगाया 
और लगाते हैं | इसी लिये रार्य्यावर्तीय राजा महाराजा प्रधान और 
धनाढ्य लोग me थिवी में जंगल रखते थे, कि जिससे पशु और 
पक्षियों की रक्षा होकर ोषधियों के सार दूध आदि पवित्र पदाथ 
उत्पन्न हों । जिनके खाने-पीने से आरोग्य बुद्धिबल पराक्रम आदि 
१० सद्गुण ae । और वृक्षों के अधिक होने से वर्षा जल और वायु में 
आद्रता, और शुद्धि अधिक होती है । पशु और पक्षी आदि के अधिक 
होने से खात भी अधिक होता है। § 
परन्तु इस समय के मनुष्यों का इससे विपरीत व्यवहार है कि 
जंगलों को काट और कटवा डालना, पशुओं को मार श्रौर मरवा 
१५ खाना, और विष्ठा आदि का खात खेतों में डाल अथवा डलवाकर 
` रोगों की बुद्धि करके संसार का अहित करना, स्वप्रयोजन साधना, 
और परप्रयोजन पर ध्यान न देना, इत्यादि काम उलटे हैं । 


विधायन = प्राह्मम'--सत्पुरुषों का यही सिद्धान्त है कि 
विष से भी ग्रमृत लेना । इसी प्रकार गाय ग्रादि का मांस विषवत्‌ 
२० महारोगकारी को छोड़कर, उनसे उत्पन्न हुये दूध आदि अमृत रोगः 


नाशक हैं, उनको लेना | अतएव इनकी रक्षा करके विषत्यागी भौर 
अमृतभोजी सब को होना चाहिये । 


सुनो बन्धुवगों ! तुम्हारा तन मन धन गाय शादि की रक्षा- 


eq परोपकार में न लगे, तो किस काम का है? देखो, परमात्मा 
'२५ का स्वभाव कि जिसने सब विश्व और सब पदार्थ परोपकार al 
के लिये रच रने हैं, वैसे तुम भी अपना तन मन धन परोपकार 


ही के लियेअपंण करो । 


बड़े आश्‍चर्य की बात है कि पशुओं को पीड़ा न होते के लिये | 
_न्यायपुस्तक में व्यवस्था भी लिखी हे कि जो पशु दुर्बल और रोगी S, 
३० हों, उनको कष्ट न दिया जावे । और जितना बोझ सुखपूवक wal Me 
सकें, उतना ही उन पर घरा जावे । श्रीमती राजराजेदवरी पी 
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विक्टोरिया महाराणी का विज्ञापन भी प्रसिद्ध है कि इन अव्यक्त- 
वाणी पशुओं को जो-जो दुःख दिया जाता है, वह-वह न दिया जावे | 
जो यही बात है कि पशुओं को दुःख न दिया जावे, तो क्या भला मार 
डालने से भी अधिक कोई दुःख होता है ? क्या फांसी से अधिक दुःख 
बन्दीगृह्‌ में होता हे. ? जिस किसी अपराधी से पूछा जाय कि तू फांसी 
चढ़ने में प्रसन्न हे, वा बन्दीघर के रहने में ? तो वह स्पष्ट कहेगा 
कि फांसी में नहीं, किन्तु बन्दीघर के रहने में । 


और जो कोई मनुष्य भोजन करने को उपस्थित हो, उसके 
आगे से भोजन के पदार्थं उठा लिये जावे, और उसको वहां से द्र 
किया जावे, तो क्या वह सुख मानेगा ? ऐसे ही ग्राजकल के समय में १० 
कोई गाय आदि पशु सरकारी जंगल में जाकर घास और पत्ता, जो 
कि उन्हीं के भोजनार्थ हैं, विना महसूल दिये खाव, वा खाने को 
जावें, तो वेचारे उन पशुग्नो और उनके स्वामियों की दुर्दशा होती 
है । जंगल में ग्राग लग जावे, तो कुछ चिन्ता नहीं, किन्तु वे पशु न. 
खाने पावें । हम कहते हैं कि किसी अति क्षुधातुर राजा वा राजपुरुष १५ 
के सामने आये चावल आदि वा डबलरोटी मादि छीनकर न खाने देवें, 
और उनकी दुर्दशा की जावे, तो जैसा दुःख इनको विदित होगा, क्या 
वैसा ही उन पशु-पक्षियों और उनके स्वामियों को न होता होगा ? 


a 


ध्यान देकर सुनिये, कि जेसा दुःख-सुख अपने को होता हे, वेसा 
ही औरों को भी समझा कीजिये। ग्रौर यह भी ध्यान में रखिये २० 
कि वे पशु आदि, और उनके स्वामी तथा खेती आदि कमं करने- 
वाले प्रजा के पशु आदि, और मनुष्यों के अधिक पुष्ठषार्थ ही से 
राजा का ऐश्‍वर्य अधिक बढ़ता, और न्यून से नष्ट हो जाता है। 
इसीलिये राजा प्रजा से कर लेता है कि उनकी रक्षा यथावत्‌ करे। 
न कि राजा और प्रजा के जो सुख के कारण गाय आदि पशु हैं, उनका 

नाश किया जावे 1 

इसलिये आज तक जो हुआ सो हुग्रा । आगे आंखें खोलकर सबके 
हानिकारक कर्मों को न कीजिये,और न करने दीजिये। हां,हम लोगों 

का यही काम है कि आप लोगों को भलाई और बुराई के कामों | f 
को जता देवें, और श्राप लोगों का यही काम हे कि पक्षपात छोड़ें ३° ` | 

सबको रक्षा और बढ़ती करने में तत्पर रहें। = 


रे | 


a 
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सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर हम और आप पर पूर्ण कृपा करे, 
कि जिससे हम और आप लोग विश्व के हानिकारक कर्मों को छोड़ 
सर्वोपकारक कर्मों को करके सब लोग आनन्द में रहे । इन सव 
बातों को सुन मत डालना, किन्तु सुन रखना । इन अनाथ पशुओं 
५ के प्राणों को शीघ्र बचाना हें महाराजाधिराजाविराज जगदीश्वर! 
जो इनको कोई न बचावे, तो आप इनकी रक्षा करने और हम से 
कराने में शीघ्र उद्यत हू जिये ॥ 


इति समीक्षा-प्रक रणम्‌ ॥ 


छि 


[२] इस सभा के नियम 


१० १. सब विश्व को विविध सुख पहुंचाना इस समा का मुख्य उद्देश्य है | 
किसी की हानि करना प्रयोजन नहीं । 

२. जो-जो पदार्थ सृष्टिक्रमानुकूल जिस-जिस प्रकार से अधिक उपकार 
में आवे, उस-उस से आप्ताभिप्रायानुसार यथायोग्य सर्वेहित सिद्ध करना, इस 
सभा का परम पुरुषार्थ है । 

१५ ३. जिस-जिस कम्म से बहुत हानि और थोड़ा लाभ हो, उस-उस को 
सभा कत्तेव्य नहीं समभती । 
४, जो-जो मनुष्य इस परमहितकारी कार्य में तन मन घन से प्रयत्न 
और सहायता करे, वह-वह इस सभा में प्रतिष्ठा के योग्य होवे । 
५, जो कि यह कार्य्यं सवंहितकारी है, इससिये यह सभा भूगोलस्थ 
२० मनुष्यजाति से सहायता की पूरी आशा रखती है | 
६. जो-जो सभा देश-देशास्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में परोपकार a 
करना अभीष्ट रखती है, वह-वह इस सभा की सहायकारिणी समभी 
जाती है । 
७. जो-जो जन राजनीति वा प्रजा के अभीष्ट से विरुद्ध स्वार्थी A 
२५ ओर अविद्यादि दोषों से प्रमत्त होकर राजा और प्रजा के लिये अनिष्ट कस 
करे, वह-वह इस सभा का सम्बन्धी न समझा जावे | 


द्ध 


= 
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[३] उपनियम 
नाम 
१--इस सभा का नाम “गोकृष्यादिरक्षिणी” है | 


उद्देश्य 

२--इस सभा के उद्देश्य वे ही हैं, जो कि इसके नियमों में वर्णन किये 

गये हूँ । 

३--जो लोग इस सभा में नाम लिखाना चाहें', और इसके उददेश्यानकल 

आचरण करना चाहें, वे इस समा में प्रविष्ट हो सकते हँ । परन्तु उनकी 
aT १८ वष से न्यून न हो | जो लोग इस समा में प्रविष्ट हों, वे 'गोरक्षक- 
सभासद्‌’ कहलावेंगे | 

४--जिन का नाम इस समा में सदाचार से एक वर्ष रहा हो, भौर वे 

अपनी आय का शतांश वा अधिक मासिक वा वाषिक इस सभा को 
दें, वे “गोरक्षकसभासद्‌' हो सकते हैं । और सम्मति देने का अधिकार केवल 
गोरक्षकसभासदों ही को होगा | 

(अ) 'गोरक्षकसभासद्‌' बनने के लिये 'गोकृष्यादिरक्षिणी समा! 
वषं भर नाम रहने का नियम किसी व्यक्ति के लिये अन्तरङ्गसमा 
शिथिल भी कर सकती है । इस समा में वषभर रहकर “गोरक्षक 
सभासद्‌ बनने का नियम 'गोकेष्यादिरक्षिणी सभा' के दूसरे वषं 
से काम आयेगा । 

(ब) राजा सरदार बड़े-बड़े साहुकार आदि को इस सभा के समासद्‌ 
बनने के लिये शतांश भी देना आवश्यक नहीं | वे एकबार वा 
मासिक वा वाषिक अपने उत्साह वा सामर्थ्यानुसार दे सकते हैं । 

(स) अन्तरङ्गसभा किसी विशेष हेतु से चन्दा न देनेवाले पुरुष को भी 
"गोरक्षकसभासद्‌' बना. सकती है । 

(द) नीचे लिखी हुई विशेष दशाओ में उन सभासदों की भी, जो 'गोरक्षक- 
सभासद्‌' नहीं बने, सम्मति ली जा सकती है -- 


१. इस सभा में नाम लिखान के लिये मन्त्री के पास इस प्रकार का पत्र 
भजना चाहिये कि--'मैं प्रसन्नतापू्वक इस समा के उद्देश्यानुकुल, जो कि 
नियमों में वर्णन किये हैं, आचरण स्वीकार करता हू । मेरा नाम इम समा में 


लिख लीजिये! | परन्तु अन्तरङ्कसभा को अविकार रहेगा कि किसी विशेष हेतु ३ 


से उनका नाम इस सभा में लिखना स्वीकार त करे | 
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२० 
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(१) जब नियमों में न्यूनाधिक शोधन करना हो । 

(२) जवकि विशेष अवस्था में अन्तरङ्गसभा उनकी सम्मति लेनी 
योग्य और आवश्यक समझे | 

(३) जो इस सभा के उद्देश्य के विरुद्ध कम्मं करेगा, वह नतो 

५ "गोरक्षक? और न 'गोरक्षकसभासद्‌' गिना जावेगा । 

(४) “गोरक्षकसभासद्‌' दो प्रकार के होंगे । एक--साधारण और 
दूसरे-- माननीय । माननीय 'गोरक्षकसभासद्‌' वे होंगे, जो 
शतांश वा १०) ९२ मासिक वा इससे अधिक देवें । अथवा 
एक वार २५०) रुपया दें । वा जिनको अन्तरङ्गसभा विद्या 

१० आदि श्रेष्ठ गुणों से माननीय समभे । 
५--यह सभा दो प्रकार की होगी | एक- साधारण, दूसरी - भ्रन्तरद्ध । 
६--साधारणप्तभा तीन प्रकार की होगी । १--मासिक, २—षाण्मासिक, 
और ३--नेमित्तिक । 
.७--मासिकसभा-- प्रतिमास एक वार हुआ करेगी । उसमें महीनेभर का 
१५ आय-व्यय और सभा के कार्यकर्त्ताओं की क्रियाओं का वर्णन किया जावे, जो 
कि कथन योग्य हो | 
८--घाण्मा सिक सभा-- कातिक और वेशाख के अन्त में हुआ करे | उस 
में आप्तोक्त विचार,मासिक सभा का काये,प्रत्येक प्रकार का आय-व्यय समभना 
आर समभाना होवे | 
२०  €--नेमित्तिक सभा--जव कभी मंत्री, प्रधान और अन्तरङ्गसभा आवश्यक 
कार्य जाने,उसी समय यह सभा हो । और उसमें विशेष कार्यों का प्रबन्ध होवे | 


१०--श्रन्तरद्धूसभा--सभा के समस्त कार्य प्रबन्ध के लिये एक AA 
सभा नियत की जावे । और इसमें तीन प्रकार के सभासद्‌ हों । एक--प्रति- 
निधि, दुसरे--प्रतिष्ठित, और तीसरे--अधिकारो । 

२५ , ११--प्रतिनिधि-सभासद्‌' अपने-अपने समुदायों के प्रतिनिधि होंगे, और 
उन्हें उनके समुदाय नियत करेंगे । कोई समुदाय जब चाहे अपने प्रतिनिधि को 
बदल सकता है । 'प्रतिनिघि-सभासदों के विशेष कार्य ये होंगे 

(अ) अपने-अपने समृदायों की सम्मति से अपने को विज्ञ रखना | 
(a) अपने-अपने समुदायों को अन्तरङ्गसभा के कार्य, जो कि प्रकट 
३० . करने योग्य हों, वतलाता | 


(स) अपने-अपने समुदायों से चस्दा इकट्ठा करके कोषाध्यक्ष को देना I 
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E १२- 'प्रतिष्ठित सभासद्‌' विशेष गुणो के कारण प्रायः वाषिक, नेमित्तिक 
और साधारण सभा में नियत किये जानें | 'प्रतिष्ठित सभासद' अन्तरङ्गसभा 
में एक तिहाई से अधिक न हों । 


१३--अति वेशाख की सभा में अन्तरङ्गसभा के प्रतिष्ठित और अधिकारी 
वाषिक साधारण सभा में फिर से नियत किये जागें। और कोई पुराना प्रतिः * 
ष्ठित और अधिकारी पुनर्वार नियुक्त हो सकता है । 


१४--जब वर्ष के पहिले किसी प्रतिष्ठित सभासद्‌ और अधिकारी का 


स्थान रिक्त हो, तो अन्तरङ्गसभा आप ही उसके स्थान पर किसी और योग्य 
पुरुष को नियत कर सकती है । 


| १५--अन्तरद्धसभा कार्यं के प्रवन्व-निमित्त उचित व्यवस्था वना सकती 
| है । परन्तु वह नियमों और उपनियमों से विरुद्ध न हो । 


१६--अन्तरद्धसभा किसी विशेष कायं के करने और सोचने के लि 
अपने में से सभासदों और विशेष गुण रखनेवाले सभासदों को मिलाकर उप- 
सभा नियत कर सकती है। 


१७--अन्तरंगसभा का कोई सभासद्‌ मन्त्री को एक सप्ताह के पहिले ९५ 

विज्ञापन दे सकता है कि कोई विषय सभा में निवेदन किया जावे । और वह्‌ 

| विषय प्रधान की आज्ञानुसार निवेदन किया जावे । परन्तु जिस विषय के | 
| निवेदन करने में अन्तरंगसभा के पांच सभासद्‌ सम्मति दें, वह अवश्य निवेदन | 
करना ही पड़ेगा । 
| १८--दो सप्ताह के पीछे अन्तरंगसभा अवश्य हुआ करे, और मन्त्री और २० | 
प्रवान की AAT से वा जव अन्तरंगसभा के पांच सभासद्‌ मन्त्री को पत्र लिखें, 
तो भी हो सकती है । 


१९--श्रधिकारी छः प्रकार के होंगे--१ प्रधान, २ उपप्रधान, ३ मन्त्री, 
४ उपमस्त्रो, ५ कोषाध्यक्ष, ६ पुस्तकाध्यक्ष | 


_ मन्त्री, कोषाध्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष इनके अधिकारों पर आवश्यकता होने 
से एक से अधिक भी नियत हो सकते है । और जब किसी अधिकार पर एक 
से अधिक भी नियत हों, तो अन्तरंगसभा उन्हें काय बांट देवे । 

२०-- भ्रधान--प्रधान के निम्नलिखित अधिकार और काम होवें-- 


१-प्रधान अन्तरंगसभा आदि सब सभाओं का सभापति समझा | 
जावे t 
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२-सदा सभा के सब कार्यो के यथावत्‌ प्रबन्व और सर्वथा उन्नति 
और रक्षा में तत्पर रहे । सभा के प्रत्येक कार्य्य को देखे कि वे 
नियमानुसार किये जाते हैं वा नहीं। और स्वयं नियमानुसार चले। 
३-यदि कोई विषय कठिन और आवश्यक प्रतीत हो, तो उसका 
५ यथोचित प्रबन्ध तत्काल करे । और उसकी हानि में वही उत्तर 
देवे । 
४-प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण सब उउसभाओं का, जिल्ह 
अन्तरंगसभा संस्थापन करे, सभासद्‌ हो सकता है । 
२१ -उपप्रधान- इस के ये कार्य्यं कत्तेव्य हैं-- 

१० प्रधान की अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधि होते । यदि दो वा अधिक 
उपप्रधान हों, तो सभा की सम्मति के अनुसार उनमें से कोई एक प्रतिनिधि 
किया जावे | परन्तु सभा के सब काय्यं में प्रवान को सहायता देनी उनका 
मुख्य कार्य है। 

२२--मस्त्री-मन्त्री के निम्नलिखित अधिकार और कार्य हैं-- 
१५ १-अन्तरंगसभा की आज्ञानुसार सभा की ओर से सब के साथ 
पत्रव्यवहार रखना । 
२-सभाओं का वृत्तान्त लिखना, और दूसरी सभा होने से पहले ही 
पूर्व वृत्तान्त पुस्तक में लिखना वा लिखवाना । ् 
३--मासिक अन्तरंगसभाओं में उन गोरक्षको वा गोरक्षक-सभासदों 
के नाम सुनाना, जो कि पिछली मासिक सभा के पीछे सभा में 
प्रविष्ट वा उससे पृथक्‌ हुये हों । 

४-सामान्य प्रकार से भृत्यों के कार्य पर दृष्टि रखना | और सभा के 
नियम उपनियम और व्यवस्थाओं के पालन पर ध्यान रखना | 

५-इस बात का भी ध्यान रखना कि प्रत्येक “गोरक्षक-सभासद्‌ 

२५ किसी न किसी समुदाय में हों । और इसका भी प्रत्येक समु” 

दाय ने अपनी ओर से अन्तरंगसभा में प्रतिनिधि किया हीवे । 

६-पहिले विज्ञापन दिये पर मान्यपुरुषों को सत्कारपूर्वक बिठाना | 
७-अत्येक सभा में नियत काल पर आना और बरावर ठहरना | 
२३-कोषाध्यक्ष--कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे अधिकार और कार्य है 

३० १-सभा के सब आय घन का लेना,उसकी रसीद देता, और 

यथोचित रखना । 
२-किसी को अन्तरङ्गसभा की आज्ञा के विना रुपया T 
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किन्तु मन्त्री और प्रधान को भी उस प्रमाण से देवे, जितना 
अन्तरङ्गसभा ने उनके लिये नियत किया हो, अधिक न देना | 
और उस घन के उचित व्यय के लिये वही अधिकारी, जिसके 
द्वारा वह्‌ व्यय हुआ हो, उत्तरदाता होवे । 

३-सब धन के व्यय का रीतिपूवंक बहीखाता रखना । और प्रति- 
मास अन्तरङ्गसमा में हिसाब को बहीखाते समेत परताल और 
स्वीकार के लिये निवेदन करना । 

२४-पुस्तकाध्यक्ष-पुस्तकाध्यक्ष के अधिकार और कार्य ये होवें-- 
"जो पुस्तकालय में सभा की स्थिर और विक्रय की पुस्तक हो. 

उन सबो की रक्षा करे | और पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब भी 
VHS, और पुस्तकों के लेने-देने का कायं भी करे | 


मिश्रित नियम 
२५-सव “गोरक्षक-सभासदों' की सम्मति निम्नलिखित दशाओं में ली 
जावे— 

-भरन्तरङ्गसभा का यह निश्‍चय हो कि किसी साधारणसभा के 
सिद्धान्त पर निश्चय न करना चाहिये, किन्तु “गोरक्षक-सभा- 
सदों' की सम्मति जाननी चाहिये । 

२-सब गोरक्षक सभासदों का पांचवां वा अधिक ग्रंश इस निमित्त 
मन्त्री के पास पत्र लिख भेजे । 
३-जब बहुत से व्ययसम्बन्धी वा प्रबन्धसम्बन्धी नियम अथवा 
व्यवस्थासम्बन्धी कोई मुख्य विचारादि करना हो । ग्रथवा जब 
अन्तरङ्गसभा सब गोरक्षक-सभासदों की सम्मति जाननी चाहे | 
२६--जव किसी सभा में थोड़े से समय के लिये कोई अधिकारी उप- 
स्थित न हो, तो उस समय के लिये योग्यपुरुष को अन्तरंगसभा नियत कर 
सकती है | 
२७--यदि किसी अधिकारी के स्थान पर वाषिक साधारण सभा में कोई 
पुरुष नियत न किया जावे, तो जबतक उसके स्थान पर नियत न किया जाय, 
वही अधिकारी अपना काम करता रहे । 
२८-सब सभा और उपसभाओं का वृत्तान्त लिखा जाया करे भ्रोर 
उसको सब गोरक्षकसभासद्‌ देख सकते हैं | 


ac 
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२९- सब सभाओं का कार्य तब आरम्भ हो, जव न्यून से न्यून एक 
तिहाई amag उपस्थित हों । 
३०--सव सभाओं और उपसभाओं के सारे काम बहुपक्षानुसार निश्चित 
हों । 
ण ३१--आय का दशांश समुदाय में रक्खा जाव | 
३२--सव गोरक्षक और गोरक्षक-सभासदों को इस सभा की उपयोगी 
वेदादिविद्या जाननी और जनानी चाहिये । 
३३- सब गोरक्षक और गोरक्षक-सभासदों को उचित है कि लाभ और 
आनन्द समय में सभा की उन्नति के लिये उदारता और पुर्ण प्रेमदृष्टि रक्खेँ । 


१० - ३४-- सब गोरक्षक और गोरक्षक-सभासदों को उचित है कि शोक और 
दुःख के समय में परस्पर सहायता करें । और आनन्दोत्सव में निमन्त्रण पर 
सहायक हों, छोटाई बड़ाई न गिनें | 

५-_कोई गोरक्षक भाई किसी हेतु से अनाथ,वा किसी की स्त्री विधवा, 
अथवा सन्तान अनाथ हो जावे, अर्थात्‌ उनका जीवन न हो सकत हो, और 

१५ यदि 'गोकृष्यादिरक्षिणो सभा” उनको निश्चित जान ले, तो यह सभा उनकी 
रक्षा में यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करे । 

३६--यदि गोरक्षक-समासदों में किम्हीं का पर+पर झगड़ा हो, तो उनको 
उचित है कि वे आपस में समझ HF | वा गोरक्षक-सभासदों की न्यायउपसभा 
द्वारा उसका न्याय करालें । परन्तु अशक्यावस्था में राजनीति द्वारा भी न्याय 

२० करा लेवें । 

३७--इस गोकृष्यादिरक्षिणी सभा को व्यवहार में जितना-जितना लाम 
हो,वह-वह सर्वहितकारी काम में लगाया जावे । किन्तु यह महाघन तुच्छ काय 
में व्यय न किया जावे | और जो कोई इस गोकृष्यादि की रक्षा के लिये जो 
घन है, उसको चोरी से अपहरण करेगा, वह गोहत्या के पाप लगने से इस लोक 

२५ और परलोक में महादुःखभागी अवश्य होगा । 

३८--संप्रति इस सभा के घन का व्यय गवादि पशु लेगे, उनका पालन 
करने, जंगल और घास के क्रय करने, उनकी रक्षा के लिये भृत्य वा अधिकाः 
रखने, तालाब कूप बावड़ी अथवा बाड़ा के लिये व्यय किया जाव । पुनः AS 
बनत होने पर सर्व हित कार्य में भी व्यय किया जावे । 


3o ३६--सब सज्जनों को उचित है कि इस गोरक्षक धन आदि समदाय पर j 
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स्वार्थदृष्टि से हानि करना कभी मन से भी न विचारे । किन्तु यथाशक्ति इस 
व्यवहार की उन्नति में तन मन घन से सदा प्रयत्न किया ही करें । 


४०--इस सभा के सब सभासदों को यह बात अवश्य जाननी चाहिये 
कि जब्र गवादि पशु रक्षित होके बहुत बढ़ेंगे, तव कृषि आदि कर्म और टुग्घ 
घृत आदि की वृद्धि होकर सव मनुष्यादि को fafaa सुख-लाभ अवश्य होगा | 
इसके विना सव का हित सिद्ध होना संभव नहीं । 


४१-- देखिये, पूर्वोक्त रीत्यनुसार एक गौ की रक्षा से लाखों मनुष्यादि 
को लाभ पढु चता, गौर जिसके मारने से उतने ही की हानि होती है, ऐसे 
निकृष्ट कम के करने को आप्त विद्वान्‌ कभी अच्छा न समभेंगा | 


४२--इस सभा के जो पशु प्रसूत होंगे, उन-उन का दूध एक मास 
तक उसके वछड़े को पिलाना, और अधिक उप्ती पशु को अन्न के साथ खिला 
देना चाहिये । और दूसरे मास में तीन स्तनों का दूध बछडे को देना, और 
एक भाग लेना चाहिये । तीसरे मास के आरम्भ से आधा दुह लेना और आवा 
वछड़ को तब तक दिया करें कि जब तक गौ ga देवें । 


४३--सब सभासदों को उचित है कि जब-जब किसी को स्वरक्षित पशु 


` देव तव-तव न्यायनियमपुर्वंक ग्य स्था-पत्र ले और देकर | जब वह पशु अस- 


मथ हो जाय, उसके काम का न रहे, और उक्षके पालन करने में सामर्थ्यं न 
हो, तो अन्य किसी को न दे सके, किन्तु पुनरपि सभा के आधीन करे । 


४४-इस सभा की अतरंगसभा को[न केवल ] उचित है, किन्तु अत्यावश्यक 
है कि उक्त प्रकार से अप्राप्त पशुओं की प्राप्ति,प्राप्तों की रक्षा,रक्षितों की वृद्धि 
भौर aS हुए पशुओं से नियमानुसार और सृष्टिक्रमानुकूल उपकार लेना । अपने 
अधिकार में सदा रखना, ser किसी को इसमें स्वाधीनता कभी न देवे । 


४ --जो कि यह बहुत उपकारी कार्य है, इसलिये इसका करनेवाला 


शस लोक और परलोक में स्वग अर्थात्‌ पूर्ण get को अवश्य प्राप्त होता है । 


४६--कोई भी मनुष्य इस सभा के पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिये विना ai 
की सिद्धि नहीं कर सकता | 


४७-- क्या ऐसा कोई भी मनुष्य सृष्टि में होगा कि जो अपने सुख-दुःख- | 


WL इसरे प्राणियों का सुख-दुःख अपने आत्मा में न समभता हो । 
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४८--ये नियम और उपनियम उचित समय पर वा प्रतिवर्ष में यथो- 
चित विज्ञापन देने पर शोषे वा घटाये-बढ़ाये जा सकते हैं ॥ हि 

stan सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्य करवावहै । तेज- 
स्विनावघीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ at शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


'घेन: परा दया पूर्वा यस्यानन्दाद्विराजते | 
श्राख्यायां निर्भितस्तेन ग्रन्थो गोकरुणानिधिः ॥ १॥ 
मुनिरामाङ्कचन्द्रेष्ब्दे तपस्यस्यासिते दले | 
दशास्यां गुरुवारेऽलंकृतोऽय कामधेनुपः ॥२॥ 


इति गोकरुणानिधिः। 


५६५ 


= 


ज ख द ख़ म शब्दः 
te १. अर्थात्‌ यस्यास्यायां 'आनन्द'शब्दात्‌ पूर्ण दया शल 
Gq! ==वाक्‌ =सरस्वती शब्द, तेनायं ग्रत्थो रचित: । 
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[ विशिष्ट संस्करणों का निदेश ] 


| आर्योद्देश्यरत्नमाला की टिप्पणी में उद्धृत ग्रन्थ 
कै -- ऋग्वेदा दिभाष्यभू सिका-- रामलाल कपूर ट्रस्ट सस्करण 
Ea ˆ २--सत्यार्थप्रकाश-- आर्यसमाज-छताब्दी-संस्करण (रालाकटू० ) 
३--संस्कारविधि-- n E ve ” 
४--वेदविरुद्धसत-खण्डन दयानन्दीय लघुग्रन्थसग्रह | 
५—पञ्चमहायज्ञविधि ë no 77 ——— 
_ - ६--शिक्षापत्रीध्वान्तनिवारण-- ५. र " _ 
७--व्यवहारभानु-- ii 3 s = 


ao . “८. 


ee 


the = 
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१. ईश्वर-जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य हो हैं, जो 


केवल चेतन मात्र वस्तु है,तथा जो एक अद्वितीय सवं शक्तिमान 
निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनन्त आदि सत्यगण- ५ 
वाला है, और जिसका स्वभाव अविनाशी ज्ञानी ग्रानन्दी aS 
न्यायकारी दयालु और ग्रजन्मादि है,जिसका कर्म्म जगत्‌ को 
उत्पत्ति पालन और विनाश करना, तथा सर्व जीवों को पाप- 
पुण्य के फल ठोक-ठीक TE चाना है,उसतको 'ईइबर' कहते हैं । 


२८ धम्म --जिसका स्वरूप SAAC की आज्ञा का यथावत्‌ पालन १० 
और पक्षपातरहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों. के 
लिये यही एक मानने योग्य है, उसको ‘ard’ कहते हैं। 


३. ग्रधमं--जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और 
i 


पक्षपातसाहित अन्यायी होके विना परीक्षा करके अपना ही १५ 
हित करना है, जो अविद्या हठ अभिमान क्र रतादि दोषयुक्त 
होने के कारण वेद-विद्या से विरुद्ध हे, और सब मनुष्यों को 
छोड़ने के योग्य है, वह 'अधर्म' कहाता हे | 


___ ४: पुण्य-जिसका स्वरूप विद्यादि शुभगुणों का दान रो और 
~ 


१. सत्यार्थ ० स्वमन्त० संख्या १ go ६२१, सत्यार्थ० सम्‌० ७ Jo २० 


२७३; ऋग्वेदा० भूमिका To १६२ | 
नोट- सर्वत्र सभी ग्रन्थों की पृष्ठ संख्या रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा 
प्रकाशित विशिष्ट सस्करणों की समरे | 


२. सत्याथ ० स्वमन्त० सं० ३ qo ६२१ ; सत्याथं०सम्‌० ३ To ७६ ; 


ऋग्वेदा ० To ११६; व्यवहारभानु To ५१०,५१७ | २५ 


व्यवहारभानु Jo ५१०,५१७; ऋग्वेदा ० भूमिका To ११६। 
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सत्यभाषणादि सत्याचार का करना हे, उसको 'पुण्य'कहते हैं । 


. पाप--जो पुण्य से उलटा और मिथ्याभाषणादि करना हे, 


उसको 'पाप' कहते हैं | 


. सत्यभाषण--जेसा कुछ अपने आत्मा में हो,और असम्भवादि 


दोषों से रहित करके सदा वेसा ही बोले, उसको'सत्यभाषण' 
कहते हैं | 


, मिथ्याभाषण-जो कि सत्यभाषण अर्थात्‌ सत्य बोलने से 


विरुद्ध है, उसको 'मिथ्याभाषण' कहते हैं । 


« चिइवास-जिसका मूल ग्रथ ग्रौर फल निश्चय करके सत्य 


ही हो, उसका नाम 'विइवास' हे । 


. अविश्वास--जो विश्वास से उलटा है, जिसका तत्त्व अर्थ 


न हो, वह अविश्वास” कहाता है | 

परलोक - जिससे सत्यविद्या से परमेश्वर की प्राप्ति हो, और 
उस प्राप्ति से इस जन्म वा पुनर्जन्म और मोक्ष में परमसुख 
प्राप्त होता हे, उसको 'परलोक' कहते हैं । 

श्रपरलोक--जो परलोक से उलटा हे, जिसमें दुःख विशेष 
भोगना होता है, वह 'अपरलोक' कहाता हे | 

जन्म'- जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कमं 
करने में समर्थ होता हूँ, उसको 'जन्म' कहते हैं । 
सरण'-जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता हैं 
उस शरीर और जीव का किसी काल में जो वियोग हो 
जाना हे, उसको 'मरण' कहते हैं। 

स्वर्ग'--जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का 
प्राप्त होना हे, वह ‘Cat’ कहलाता हे । 

नरकः-जो विशेष दुःख और दुःख की सामग्री को जीव 
का प्राप्त होना है, उसको 'नरक' कहते हैं। 

सत्याथ ० स्वमन्त० Ho ४४, ४५ To ६२६। 

सत्याथं० स्वमन्त० Fo. ४५ To ६२६। 
सत्यारथं० स्वमन्त० Fo ४० Fo २६। 

TAM ० स्वमन्त० Ho ४३ To KE I 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


k 1010 ५ tri 
Digitized by भय S | Foundation Chennai and eGangotri 
यहिश्यरत्नमाला ५७३ 


१६. विद्या'--जिससे ईइवर से ले के पृथिवी पर्येन्त पदार्थों का सत्य 
विज्ञान होकर धन से यथायोग्य उपकार लेना होता है, इसका 
नाम ‘faer हे | 
१७. प्रविद्या-- जो विद्या से विपरीत है, भ्रम अन्धकार और 
अज्ञानरूप हु, उसको 'अविद्या' कहते हुँ । ५ 
१८. सत्पुरुष”-- जो सत्यप्रिय धर्मात्मा विद्वान्‌ सब के हितकारी ( 
और महाशय होते हैं. वे 'सत्पुरुष' कहाते gi 
| १९. सत्सज्भ-कुसड्भ -जिस ach झूठ से छूटके सत्य की हो 
प्राप्ति होती है, उसको 'सत्सङ्ग' और जिस करके पापों में 
जीव फंसे, उसको RIG कहते हैं। १० 
२०. MA- जितने विद्याभ्यास सुविचार ईश्वरोपासना 

| धर्मानुष्ठान सत्य का सङ्ग ब्रह्मचर्यं जितेन्द्रियतादि उत्तम 
कमं हैं, वे सब 'तीथ' कहाते हैं । 

२१. स्तृति--जो ईश्वर वा किसी दुसरे पदार्थ के गुण-ज्ञान 
कथन श्रवण, और सत्यभाषण करना है, वह 'स्तृति' १५ 
कहाती है । ः 

२२. स्तुति का फल जो गुणज्ञान आदि के करने से गुणवाले 
पदार्थों में प्रीति होती है, वह स्तुति का फल' कहाता हे । 


२३. निन्दा'--जो मिथ्याज्ञान मिथ्याभाषण भूठ में आग्रहादि | 
क्रिया हे, जिससे कि गुण छोड़कर उसके स्थान में अपग्रुण २० 
लगाना होता हे, वह 'निन्दा' कहाती हे | 

२४. प्रार्थना"--अपने पूर्ण पुरुषार्थं के उपरान्त SS कर्मो की 


१. सत्याथं० TTo ६ Jo ३४४; व्यवहारभानु To ५०१,५१७ | 

२. सत्यार्थं समु० & To ३४४; व्यबहारभानु To ५०१-५०२,५१७ | = 
३. व्यवहारभानु To ५३१। ४. सत्यार्थ० समु० ११ To ४६१ ; २५ 
सत्याथ ० स्वमन्त सं० २४ To ९२४; ऋग्वेदा० भूमिका To ३४० 1 

५. सत्यार्थ ० स्वमन्त० सं० ४८ To ९२७ ; सत्यार्थ समु० ४ To १४२ | 

६. सत्यार्थ ० समु० ४ To १४२ | 

७. सत्याथं ° स्वमन्त० Fo ४९ To ९२७। | 
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सिद्धि के लिये परमेश्‍वर वा. किसी सामथ्येवाले मनुष्य के 
सहाय लेने को 'प्रार्थना' कहते हैं | 
२५. प्रार्थना का फल--अभिमान का नाश, आत्मा में आद्रता, 
गुण ग्रहण में पुरुषार्थ, और अत्यन्त प्रीति का. होना प्रार्थना 
५ का फल' g i - 
* २६. उपासना'--जिससे ईश्वर ही. के आनन्दस्वरूप में अपने 
आत्मा को मग्न करना है, उसको “उपासना कहते हैं। 
२७. निगृं णोपासना\-शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध संयोग वियोग 
हलका भारी अविद्या जन्म मरण और दुःख आदि गुणों से 
१० ' रहित परमात्मा को जानकर जो. उसक्री उपासना करनी 
| है, उसको “निर्गु णोपासना' कहते हैं | 


e Ay 


२५. सगुणोपासनाः-जिसको सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ . शुद्ध नित्य 


आनन्द सर्वव्यापकं एक सनातन _सर्वेकर्त्ता, सर्वाधार 
सर्वेस्त्रामी सर्वनियन्ता सर्वान्तर्यामी मंगलमय सर्वानन्दप्रद 
१५ ¬, सर्वपिता, सवं जगत्‌ का रचनेवाला; न्यायकारी दयालु भ्रादि 
¬ > सत्यगुणों से युक्त जानके जो ईश्वर की उपासना करनी है, 
सो 'सगुणोपासना' कहाती हे । 

- २९ मुक्ति'-अर्थात्‌ जिससे सब बुरे कामों और जन्म-मरणादि 
` ¦ दुःखसागर से. BERL सुखस्वरूप परमेश्‍वर को प्राप्त होक 

२० सुखः में रहना है, वह 'मुक्ति' कहाती हे | 
३०. मुक्ति के साधन“--अर्थातू- जो पूर्वोक्त : ईश्वर की स्तुति 
प्राथना और उपासना का करता, धर्मे का. आचरण और 
. पुण्य का करना, सत्सङ्ग विश्वास तीर्थ सेवन, सत्पुरुषों. का 


सङ्ग और परोपकारःदि सब अच्छे कामों का करना,तया सब 


२५ दुष्ट कर्मों से अलग रहना है, ये सव “सुक्त के. साधन 

Scere हेर: EE ee व s E- 
१. सत्यार्थ० स्वमन्त० Ho ५० ९२७।. . 
Re 027“ क is | n AR नी ” i, : 
३. n n ik 45 ११ To ,, च : az oie 

Ro Y. 12 n 7 २२», ६२२, ऋग्वेदादि० भूमिका पू०,२१२ 
pre pe Mo nh; ‘nN 
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३१. कर्त्ता--जो स्वतन्त्रता से कमो का करनेवाला है, अर्थात 
जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं, वह्‌ ‘weal कहाता है । 


३२. 'कारण--जिनको ग्रहण करनेवाला किसी कार्य वा चीज 


को बना सकता है अर्थात्‌ जिसके विना कोई चीज वन नहीं 
सकती, वह 'कारण' कहाता हे । सो तीन प्रकार का है 
उपादान कारण'--जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे वा 
कुछ बनाया जाय, जेसे कि मिट्टी से घडा बनता हे, उसको 
'उपादान कारण! कंहते है । 


३४. निमित्त कारण'--जो.बननिवाला है, जैसे कुम्हार घड़े को 


4 


बनाता हे । इस प्रकार के पदार्थों को “निमित्त कारण' १० 


कहते हैं | 
३५. साधारण कारण'--जेसे कि चाक दण्ड आदि और दिशा 
आकाश तथा.प्रकाश हैं, इनको 'साधारण कारण' कहते हैं। 
३६. काय --जो किसी पदार्थ के संयोगविशेष से स्थल होके 


काम आता हे । अर्थात्‌ जो करने योग्य है, वह उस कारण २५ 


का RIA’ कहाता हे । 


३७. सृष्टि--जो कर्त्ता की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोग- 
विशेष से अनेक प्रकार कार्यरूप होकर वत्त मान में व्यवहार 
करने योग्य होती है, वह 'सृष्टि' कहाती है । 


२८. जाति-जो जन्म से लेकर मरणपर्यन्त बनी रहे, जो अनेक २० 


व्यक्तियों में एकरूप से प्राप्त हो, जो ईक्वरकृत naia 
मनुष्य गाय ग्रश्‍व और वृक्षादि समूह हैं, 'जाति' शब्दाथे 
से लिये जाते हैं । 

३९. सनुष्य- अर्थात्‌ जो विचारके विना किसी काम कोन करे 
उसका नाम 'मनुष्य' है। . 


१. सत्याथ ० संमु० ७ Go ₹७८। ˆ 

२. इनके लक्षण सत्याथे० समु० ८ To. ३०६-३१० में किये गये हैं । 
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, श्राथ्यें'--जो श्रेष्ठ स्वभाव धर्मात्मा परोपक्रारा सःप वद्या 


गुणयुक्त, ओर आर्य्य़ावत्त देश में सब दिन से रहनेवाले हैं, 
उनको ‘A’ ” कहते हैं । 

श्रार्ययावर्स देश'-हिमालथ त्रिन्ध्याचल सिन्धु नदी और 
ब्रह्मपुत्र नदी इन चारों के बीच, और जहां तक उनका 
विस्तार है,उनके मध्य में जो देश है,उसका नांम'भ्राय्यावर्त्त है। 
दस्यु'-अनायं ग्रर्थात्‌ जो अनाड़ी, आयौँ के स्वभाव और 
निवास से पृथक्‌, डाकू चोर हिंसक जो कि दुष्ट मनुष्य है, 
वह 'दस्यु' कहाता है । 

वर्णो--जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है, 
वह 'वणे' शब्दार्थं से लिया जाता है | 

वर्ण के भेद*--जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रादि हैं, वे 
“वर्ण कहाते हैं | 

area -जिनमें अत्यन्त परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण 
और श्रेष्ठ काम किये जायें, उनको आश्रम कहते हैं । 
aaa के भेद“- जो सद्दिद्यादि शुभ गुणों का ग्रहण, तथा 
जितेन्द्रियता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिये 
ब्रह्मचर्य; जो सन्तानोत्पत्ति ate विद्यादि सब व्यवहारो को 
सिद्ध करने के लिये गृहस्थाश्रम; जो विचार के लिये att 
प्रस्थ; और जो सर्वोपकार करने के लिये संन्यासा्रम होता 
है, वे 'चार MAR कहाते हैं। 

यज्ञ जो भ्रग्निहोत्र से लेके ग्रश्‍वमेध पर्यन्त, वा जो शिल्प 
व्यवहार और जो पदार्थविज्ञान है, जो कि जगत्‌ के उपकार 
के लिए किया जाता है, उसको AN कहते हैं । 

कर्म-जो मन इन्द्रिय भौर शरीर में जीव चेष्टाविशेष 
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करता है, वह 'कमं' कहाता है । वह भः श्र 
i । वह्‌ शुभ-अशुभ और मिश्रः 

भेद से तीन प्रकार का है | 

४९. क्रियमाण-जो वर्तमान में किया जाता है, सो 'क्रियमाण' 
कमं कहाता है । 

५०. सञ्चित - जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है, ५ 
सञ्चित' संस्कार कहते हैं। 

५१. प्रारब्ध जो पूर्व किये हुए कर्मों के सुख-डुःखरूप फल का 
भोग किया जाता है, उसको 'प्रारब्ध' कहते हैं | 

५२. अनादि पदार्थ'--जो ईश्वर जीव और जगत्‌ का कारण है, 
ये तीन “स्वरूप से अनादि हैं । ह 


५३. प्रवाह से नादि पदार्थ -जो कार्य जगत्‌, जीव के कमं और 
जो. इनका संयोग-वियोग है, ये तीन 'परम्परा से झनादि' हैं। 


अनादि का स्वरूप जो कभी न उत्पन्न हुआ हो, जिसका 

कारण कोई भी न होवे, अर्थात्‌ जो सदा से स्वयंसिद्ध हो, 

वह 'ग्रनादि' कहाता है । | on 

५५. पुरुषार्थ--अर्थात्‌ सर्वदा आलस्य छोड़के उत्तम व्यवहारों ` 
की सिद्धि के लिये मन शरीर वाणी और मन से जो अत्यन्त 
उद्योग करना है, उसको ‘Genet’ कहते है । 

५६. पुरुषार्थ के भेद“ जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करना, प्राप्त 
का श्रच्छे प्रकार रक्षण करना, रक्षित को बढ़ाना, और बढ़े २० 
हुए पदार्थों का सत्य विद्या की उन्नति में तथा सबके हित 

करने में खर्च करना है, इन चार प्रकार के कर्मो को'पुरुषाथं' 
कहते हैं । 

५७. परोपकार'--श्रर्थात्‌ अपने सब सामर्थ्यं से दूसरे प्राणियों को 
सुख होने के लिये जो तन मन धन से प्रयत्न करना है, वह २५ 
'परोपकार' कहाता है | 

१. सत्याथं० स्वमन्त० सं० ६ To &२२; सत्याथं० समु० ८ Jo ३०६ | 
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५८. शिष्टाचार'--जिसमें शुभगुणों का ग्रहण और अशुभगुणों का 
त्याग किया जाता है, वह शिष्टाचार' कहाता है। 

५६. सदाचार*--जो सृष्टि से लेके आज पर्यन्त सत्पुरुषों का वेदोक्त 
आचार चला आया है, कि जिसमें सत्य का ही आचरण और 
असत्य का परित्याग किया है, उमको 'सदाचार' कहते हैं । 

६०. विद्यापुस्तक'--जो ईश्वरोक्त सनातन सत्य विद्यामय चार 
वेद हैं, उनको 'विद्या-पुस्तक' कहते हैं । 

६१. भ्राचार्य'-जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराके सब विद्याओं 
को पढ़ा देवे, उसको 'आचार्या' कहते हैं । 

६२. गुरु--जो वीयंदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता 
है, इससे पिता को ‘ge’ कहते हैं। और जो ग्रपने सत्योपदेश 
से हृदय का अज्ञानरूपी अन्धकार मिटा देवे, उसको भी ‘Fe 
अर्थात्‌ आचाये कहते हैं । ` 

६३. भ्रतिथि*--जिसकी आने श्र जाने में कोई भी निरिचत 
तिथि न हो; तथा जो विद्वान्‌ होकर सर्वत्र भ्रमण करके 
प्रब्नोत्तरों के उपदेश से सब जीवों का उपकार करता है, 

उसको alata’ कहते हैं । 

६४. पञ्चायतनपुजा--*जीते_माता पिता AT ग्रतिथि, और 
परमेश्‍वर को जो यथायोग्य सत्कार करके प्रसन्न करना हैं 


उसको पञ्चचायतनपुजा' कहते हैं । ` 
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है, उसको “पूजा” कहते हैं। 


अपुजा- जो ज्ञानादिरहित जड़ पदार्थ,.श्रौर जो सत्कार के 


योग्य नहीं है, उसका जो सत्कार करना है, वह 'ग्रपुजा' 
कहाती है | 


2 


कहते हैं | 


- चेतन--जो पदार्थ ज्ञानादिगुणों से युक्त है, उसको “चेतन' 


कहते हैं | 


` भावना जो जेसी चीज हो, उसमें विचार से dar ही 


निश्चय करना, fa जिसका विषय अमरहित हो, wala १२ 
जसे को वैसा ही समझ लेना, उसको 'भावना' कहते हैं । 


` श्रभावना--जो भावना से उलटा हो, भ्रर्थात्‌ जो मिथ्याज्ञान 


से अन्य में अन्य का निश्चय मान लेना है । जैसे जड़ में 
चेतन और चेतन में जड़ का निश्‍चय कर लेना है, उसको 
‘AMAA कहते हैं । १५ 

पण्डित'--जो सत्‌ असत्‌ को विवेक से जाननेवाला, धर्मात्मा 
सत्यवादी सत्यप्रिय विद्वान्‌, ग्रौर सबका हितकारी है, उसको 
'पण्डित' कहते हैं । 

मुख --जो अज्ञान हठ दुराग्रहादि दोषसहित है, उसको aa 

कहते हैं | २० 
ज्येष्ठकनिष्ठ-व्यवहार जो बड़े और छोटों से यथायोग्य पर- 

. स्पर मान्य करना है, उसको “ज्येष्ठक निष्ठ-व्यवहार'कहते हैं । 
सबेहित-जो तन मन और घन से सब के सुख बढ़ाने में 
उद्योग करना है, उसको 'सर्वहित' कहते हैं | 
चोरोत्याग-जो स्वामी की श्राज्ञा-विना किसी के पदाथ का २५ 
ग्रहण करना है, वह “AY; और उसका छोड़ना 'चोरो- 
त्याग' कहाता है। 
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७६. व्यभिचार-त्याग--जो अपनी स्त्री के विना दूसरी स्त्री के 
साथ गमन करना, और अपनी स्त्री को भी ऋतुकाल के 
बिना वीर्यदान देना, तथा अपनी स्त्री के साथ भी वीर्ये का 
अत्यन्त नाश करना, और युवा अवस्था के विना विवाह करना 

५ है, यह सब 'व्यभिचार' कहाता है । उसको छोड़ देने का. 
नाम 'व्सभिचार-त्याग' है । 

७७. जीव का स्वरूप--'जो चेतन, HCI, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख 
दुःख और ज्ञान गुणवाला, तथा नित्य है, वह 'जीब' कहाता 
है । 

१० ७८. स्वभाव--जिस वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है, जेसेकि afer 
में रूप और दाह । अर्थात्‌ जब तक वह वस्तु रहे, तब तक 
उसका वह गुण भी नहीं छूटता । इसलिये उसको “स्वभाव' 


कहते हैं | 
७६. प्रलय--जो कार्य-जगत्‌ का कारणरूप होना । अर्थात्‌ जगत्‌ 
१४ का करनेवाला ईश्वर जिन-जिन कारणों से सृष्टि बनाता है," 


कि अनेक कार्यो को रचके, यथावत्‌ पालन करके, पुनः 
कारणरूप करके रखता है, उसका नाम “प्रलय' है । 
८०. मायाबी\-जो छल-कपट-स्वार्थ में ही प्रसन्नता, दम्भ्‌ ग्रह 
कार शठतादि दोष'है, इसको 'माया' कहते हैं। और जो 
Re मनुष्य इस से युक्त हो, वह 'मायावी' कहाता R | 
८१. श्राप्त'- जो छलादिदोषरहित, धर्मात्मा विद्वान्‌ सत्योपदेष्टा, 
सब प्रकार कृपादृष्टि से वतेमान होकर, अ्रविद्यान्धकार का 
नाश करके, भ्रज्ञानी लोगों की आत्माओं में विद्यारूप सूय 
का प्रकाश सदा करे, उसको 'आप्त' कहते हैं। 
२५ ८२. परीक्षा जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, वेदविद्या, आत्मा की 
शुद्धि, और सृष्टिक्रम से अनुकूल विचारके सत्यासत्य को 
ठीक-ठीक निश्चय करना है, उसको 'परीक्षा' कहते हैं! 


__5३. WS प्रमाण अत्यक्ष अनुमान उपसान पद १२२ हा प्रमाण“ प्रत्यक्ष, ग्रनूमान उपमान शब्द ऐतिह्य अर्था” 

१. aaro स्वमन्त सं० ४ To ७९१ । सत्यार्थ० समु० ३ To १४७ | 
३० २. वेदविरुद्धमत्लण्डन ४०६। ३. सत्यार्थ० स्वमन्त० सं० ३० To &२६ 

४. सत्यार्थ० स्वमन्त० Ho ३९ पु० ६२६। 

५. सत्यार्थ० समु० ३ To ८१। 


शोत ee ee eae 
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पत्ति सम्भव और अभाव-मे-“आठ प्रमाण हें । इन्हीं से सब 

| सत्यासत्य का यथावत्‌ निश्‍चय मनुष्य कर सकता है । 

८४. लक्षण - जिससे लक्ष्य जाना जाय, जो कि उसका स्वाभाविक 
| गुण है । जेसे कि रूप से ग्रग्नि जाना जाता है, उसको'लक्षण' 
कहते et Sa 

| ८५. प्रमेय--जो श्रमाणो से जाना जाता है। जैसे कि आंख का 

| THT रूप अर्थ है। जो कि इन्द्रियों से प्रतीत होता है, उसको 

SAT कहते हैं । - 

८६. प्रत्यक्ष'-जो प्रसिद्ध शब्दादि पदार्थों के साथ श्रोत्रादि 
इन्द्रिय और मन के निकट सम्बन्ध से ज्ञान होता है, उसको १० 
'प्रत्यक्ष कहते हैं। 

८७. अनुमान - किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के एक अंग को प्रत्यक्ष देखने 
क पश्चात्‌, उसके अदृष्ट अङ्ग का जिससे यथावत्‌ ज्ञान होता 
है, उसको 'भ्रनुभान' कहते हैं । 

| ८८. उपमान-जेसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के तुल्य नील १५ 

| गाय होती है, ऐसे जो उपमा से सादुश्य ज्ञान होता है, उसको 

| 'उपसान' कहते हें | 

| ८९. शब्द- जो पूर्ण आप्त परमेश्वर और पूर्वोक्त आप्त मनुष्य 

| का उपदेश है, उसी को 'शब्द प्रमाण' कहते हैं । 

९०. ऐतिह्य-जो शब्द प्रमाण के. अनुकूल हो, जो कि असम्भव २० 

| और झूठ लेख न हो, उसी को 'ऐतिह्य' (- इतिहास) 

कहते हैं | 

९१. अर्थापत्ति-जो एकु बात के कहने से-दट्ससी-बातत-विक्त-कहे 
ससी जाय, उसको 'अर्थापत्ति' कहते हैं । 

६२. सम्भव- जो बात प्रमाण युक्ति और सृष्टिक्रम से युक्त हो २५ 
ag 'सम्भव' कहाता है ।. 

१. सत्यार्थे० Wo ३ पृ० ८५, ९५। . 

२. इन प्रमाणों के लक्षण सत्यार्थप्रकाश समु ० ३ To 5१-८५ | 

pe भूमिका To ६०-६१ तथा व्यवहारमानु To ५०९. पर ३० 

टे 


ड 


है 
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११ 


२० 


२५ 
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९५. 
९६. 


९७. 


१, सत्यार्थ० समु० ७ To ३०० | २. वेदविरुद्ध० पु० ४० ०-४०१ ' 
सत्यार्थ ० स्वमन्त० २३ Fo ९२४ | ऋग्वेदा० भूमिका Jo ६६ | 
सत्याथं समु० ३ To १०६। ३. सत्याथ ० समु० ३ To १ ar 

१. सत्यार्थ० समु० ३; Jo १०४ | ऋग्वेदा० भूमिका go ३१४ | 

३० २. सत्याथ ० सम० ३, Jo १०४ | ऋरवेदा० भूमिका Jo ३१५ | 


उसने वहां देखा कि यहां जल नहीं है, परन्तु जहां जल 
वहां से ले आना चाहिये । इस अभाव-निमित्त से जो ज्ञान 
होता है, उसे 'अभाव' कहते हैं । 


à 
Q 

2 
q 


, ज्ञास्त्र-जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो,श्रौर जिस 


करके मनुष्यों को सत्य-सत्य शिक्षा हो,उसको AEA कहते हैं । 
चेद'- जो ईइवरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त ऋक्‍तंहितादि 
चार पुस्तक हैं, जिनसे मनुष्यों को सत्यासत्य का ज्ञान होता 
है, उनको 'बेद' कहते हैं । 

पुराण'--जो प्राचीन ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणादि क्रषि-मुनि- 
कृत सत्यार्थ पुस्तक हैं । उन्हीं को पुराण इतिहास कल्प गाथा 
और नाराशंसी कहते हैं । 
उपवेद' जो आयुर्वेद वैद्यकशास्त्र, जो धनुर्वेद शस्त्रास्त्रविद्या 
राजधर्मे, जो गन्धवंवेद गानशास्त्र, और अर्थवेद जो शिल्पः 
शास्त्र है, इन चारों को 'उपवेद' कहते हैं । 


. वेदाङ्ग'-जो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द और 


ज्योतिष श्रार्ष सनातन शास्त्र हैं, उनको 'वेदाङ्क' कहते हैं। 


. उपाङ्ग'-जो ऋषि-मुनिकृत मीमांसा वैशेषिक न्याय योग 


सांख्य और वेदान्त छः शास्त्र हैं, उनको 'उपाङ्ग' कहते हैं। 


. नमस्ते -मैं तुम्हारा मान्य करता हूं । 


बेदरामाङ्कूचन्द्रोऽदे विक्रमाकंस्य भूपतेः | 
नभस्ये सितसप्तम्यां सौम्ये पुतिमगादियम्‌ U 
श्रीयुत महाराजा विक्रमादित्यजी के १९३४ के संवत्‌ में श्रावण 
महीने के शुक्लपक्ष सप्तमी बुधवार के दिन श्री स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने आयं-भाषा में सब मनुष्यों के हिताथं यह 
mag श्यरत्नमाला' पुस्तक प्रकाशित किया ॥ 


b 
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| च्‌ MRT 
| चतुवद-विषय-सूची 
| अथ ऋग्वेदस्य विषय-सूची 


अष्टकम्‌ १, अध्यायः १ 


वगः विषयः वर्गः विषयः x 
१[-२]` अग्नि-विद्याः ३ वायु-विद्या 

सन्त्र १ प्रार्थना . ४ मित्र-लक्षण[म्‌] ८ 

n € प्रार्थनाः ६ सरस्वती-लक्षण[ म्‌] 


SS Tos SSS SF झा 

_ १, हस्तलेखे वयमृद्रिते च 'अनुवाक' इत्यपपाठः, उत्तरत्र निदिष्टानामङ्काचां | 
जगाङ्कत्वात्‌ । एषाओ्शुद्धि: प्रथमाष्टकस्य पञ्चमाध्यायस्य चतुदंशवर्गंपय॑न्त- १० | 
मुपलभ्यते, तदनन्तरं वर्गनिर्देश: एव दृश्यते । 


२. अत्रोत्तरत्र च कोष्ठे निदिष्टाया वर्गसंख्यायाः तद्विषयस्य च हस्तलेख 
उल्लेखो न दुष्यते । सम्भाव्यते विषयस्य समानत्वादुल्लेखो ग्रन्थकारेण न कृतः 
स्थात्‌ । एषा शैली प्रयमाष्डकपर्यन्तमुपलभ्यते । उत्तरत्र प्रतिवर्गं विषयनिर्देशो 


क्र । अतः प्रथमाष्टकेऽपि क्रग्वेदं ग्रन्यकतु भाष्य च दुष्ट्वा पाठः कोष्ठे १५ 
प्रपुरितः । a cx 


३. वेयमुद्रिते अग्निविद्या-प्रार्थन[मन्त्र' इति परिवर्तितः पाठो दृद्यते । 
अस्माभिस्तु हस्तलेखानुसारी पाठो धृत: । | i 
2 ४. अत्र & मन्त्रसंख्या सूक्तानुरोधेन ज्ञेया । वर्गानुरोधेन द्वितीयवगंस्य 
र्थो मन्त्रो द्रष्टव्यः | 
१. हस्तलेखे वैयमु द्रिते च “२! अपसंख्योपलस्यते । 
६. हस्तलेखे वेयम॒द्रिते च “३? अपसंख्योपलभ्यते | 
७. हस्तलेखे वेयमुद्रिते च बहुत्राविभकत्यर्तः पाठ उपलभ्यते । प 
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वगः विषयः वगः विषयः 
[७ इन्द्र-लक्षणम्‌ | २६ अग्नि विद्या 
८ इन्द्र-लक्षण [म्‌] २७ अग्नि-विद्या 
[ € इन्द्र-विद्या ] १ [२८ ऋतु-विद्या ] 
५ १० इन्द्र-विद्या | २९ ऋतु-विद्या' 
११ इन्द्र-विद्या ३० इन्द्र-विद्या 
[१२ इन्द्र-विद्या ] ३१ इन्द्र-विद्या 
१३ इन्द्र-विद्या | ३२ इन्द्र [वरुण |-विद्या 
[१४-]२१ इन्द्र-विद्या ३३ इन्द्र [वरुण] -faar 
१० २२ अग्नि-विद्या [३४ सोम-विद्या ] 
२३ अग्नि-विद्या ३५ [सोम-]इन्द्र-विद्या 
“२४ अग्नि-विद्या ३६ अग्नि-विद्या 
[२५ अग्नि-विद्या ] | ३७ [अग्नि-विद्या ] 


ऋग्वेदे प्रथमाष्टके प्रथमोध्याय: ।। १॥ 


१५ i अष्टकम्‌ १) अध्यायः २ ` 
वर्गः विषयः वर्गः विषयः 
१ पितृ-शिल्प-विद्या' ३ इन्द्राग्नि-विद्या' 
[२ पितृ-शिल्प-विद्या ] ४ afafa" 


१. हस्तलेखे वैयमुद्रिते च 'अग्नि-विद्या' इति पाठो दुस्यते । ऋतुभिः 

` २० सहावान्तर-विषय-निदेश्ेऽपि न सवस्य २९ तमस्य वर्गेस्य अग्निविद्याविषयः | 

दरष्टव्यमत्र प्रन्थंकतुऋग्वेदभाष्यमू । २८-२६ वर्गयोऋतुदेवतायाः प्राधा 
तस्येव निर्देशोऽस्माभिरकारिं | 


२. ऋभूशब्दस्य मेघाविनामसु पाठात्‌ पितृत्वं शिल्पित्वं चोभयं ज्ञेयम्‌ | 

३. हस्तलेखे बैयमुद्रिते च 'इन्द्राग्नी-विद्या' इत्यपपाठः | 
२५ 
मन्त्रणामदिविदेवतात्वात्‌ । 
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५ [-६] सबितृ-विद्यादि[:] | gy [-२६ ] उलूलालङ्कारेण 


७ विष्णु-विद्या गर्भाधानम 

5 ree | [२७-] २९ इन्द्र-स्तुतिः 

[ eg म-विद्या ] [३० इन्द्रादि-स्तुतिः | । 
१०१ वायु-विद्या [३१ इन्द्रादि-स्तुतिः | x 
११ वृष्टि-विद्या ३२ अग्ति-परमेश्वर-विद्या . | 
१२' जल-विद्या ३३ अग्ति-परमेश्वर-विद्या 

१३ अग्नि-परमेश्व र-विद्या* ३४ अग्नि-परमेश्वर-विद्या 

[१४ वरुण-परमेश्वर-विद्या ] ३५ अग्नि-परमेश्व र-विद्या 

१५ रात्रि-विद्या ३६ मेघ-विद्या ło 
[१६-] १९ वरुण-विद्या ३७ मेघ-विद्या ै 
[२०-२४ अग्नि-विद्या ] ३८ मेघ-इन्द्र-परमेदवर-विद्या 

ऋग्वेदे प्रथमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अष्टकम्‌ १, अध्यायः ३ 


वर्गः विषयः वगः विषयः ११ 
[ १-३ इन्द्र-परमेरवर-शुरवीर- | ६ सवितृ-विद्या : 
विद्या] ७ सवितृ-विद्या 
[४ ग्रर्वि-शिल्प-विद्या] ८ अग्नि-विद्या 
५ त्रिचक्रादिरथशिल्प-विद्या [६ अग्नि-विद्या ] 
Re i 


_ १, आदिपदत्वात्‌ अग्निविद्या, देवीन्द्राण्यादिविद्या, द्यावापुथिवी-विद्या च २० 
संग्राह्या । ; 


२. 'सोमपीतये' इति मन्त्रेषु निर्देशात्‌ । 
३. वर्गसंख्यानन्तरम्‌ 'इत्यत्र' इत्यतावश्यकः पाठः, अन्यत्रादर्शनात्‌ । 


४. वैयमुद्विते ‘afta परमेक्वरः' game: | अत्र विद्यापदं हस्तलेखे _ 


Seat । द्रष्टव्यमिहैव ३२-३५ चतुर्णा वर्गाणाम्‌ 'अस्नि-परमेश्‍वर-विद्या' २% 
* | 
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१० भ्रग्नि-परमेइवर-प्रा्थना आदित्य-पूष-विद्या | 
११९ अग्नि-विद्या-विषयः २६२ सूयं-परमेश्वर-विद्या 
[१२-१९ मरुद्‌-विद्या | [२७ सोम-विद्या ] 
२० आधाराधेय-विद्या [२८-३२ अरिनि-विद्या] 

५ [२१ वेद-विद्वदू-राज्य-विद्या | ३३ दुहितृप्रजापत्यलंकारः 
[२२-२५ मित्र-वरुण-अर्येम- [३४-३५ भ्रश्‍िवि-रथ-विद्या | 


ऋग्वेदे प्रथमाष्टके तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


अष्टकम्‌ १, अध्यायः ४ 


वर्गः विषयः वर्गः विषयः 
१० [१-२ श्रंश्वि-रथ-यान-विद्या] | ११ रथःविद्या ` 
[३ उषः-रात्रि-विद्या] [ १२-] १३ पदार्थ-विद्याः 
४ रात्रि-विद्या [ १४ इन्द्र-परमेश्वर-पदार्थं- 
[ ५ उषविद्या | विद्या] 
६ उषविद्या [१५-]१६ पदार्थे-विद्या* 
५१४ ७[-८] सूर्य-विद्या . | [१७-१८ पदार्थ-विद्या | 
_ [€ इन्द्र-वृत्र-विद्या ] १९ पर्वंत-नदी [-विषयः] 


१० [इन्द्र-विद्या ] श्रायं-अनारयं-नामः| २० पदार्थ-विद्या* 
E RA त NE 6 मि 

१. वैयमुद्रिते (१६? संख्यात्र मुद्रितोपलभ्यते । हस्तलेखोश्त्रास्पष्ट: | १६ 
तमस्य वर्गस्य मरुद्दे वताकत्वान्नात्राःर्निविद्याविषयः संभवति । अतोऽस्मामिः 

२० प्रकरणमनुरुद्ध्य “११ संख्या निदिष्टा । 

२. विशतितमस्य वर्गस्य ब्रह्मणस्पति देवता । तत्र मरुतामपि निपा | 
देवतात्वं श्रूयते । पञ्चममन्त्रे तू 'यस्मिन्तिन्रो । देवा ओकांसि । 
इति निदक्यादाबाराघधेयत्व स्पष्टमेव | | 

३. अस्मिन्‌ बगे रुद्रः प्रधानदेवता । षष्ठे मन्त्रे “यः शुक्र इव पुर ; 

२५ मिव रोचते' इति निर्देशात्‌ प्रत्यक्ष सूर्यविद्या । परमेइवरस्तु BATE | 
स्पष्ट एव | | 
` ४. दश्मवर्गस्म तृतीये मन्त्रे (सूक्तानुसारमष्टमे मन्त्रे )ऽयं विषयः। 

५. इन्द्र-सम्बन्धि-पदाथ विद्या | 
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२१ श्राधारेशवर-विद्या [२३ 
= È २६ अग्नि-पदार्थ-विद्या 
[२२ इन्ध-परमेश्‍वर-स्तुत्तिः| | [२७-२९ हम | 


MAMAS प्रथमाष्टके चतुर्थोञ्ध्याय: ॥४॥ 


अष्टकम्‌ १, अध्यायः ५ 


वर्गः विषयः वर्गः विषय: 4 
[ १-५ इन्द्र-पदार्थ-विद्या ] १८ अग्नीइवर-विद्या 
६ विद्युद्‌-विद्या | १६ भ्रग्नि-परमेश्‍वर-स्तुतिः 
७ विद्युद्‌-विद्या । [२०-२२ अग्नि-परमेश्वर- 
[= विद्युद्‌-विद्या ] स्तुतिः] 
९ पदार्थ-विद्य २३ अग्नि-परमेश्वर-स्तुति te 
१० [पदार्थ-विद्या ] 'यम-शब्द- . | २४ अग्नीश्वर-विद्या 
[थः ] २५ अगतीश्वर-स्तुतिः 
११ [पदार्थ-विद्या ] 'अज-शब्द- | २६ अग्नीश्वर-विद्या इत्यादिः 
[थः ] [२७ अग्तीश्वर-स्तुतिः] 
१२ ईश्वरादि-विद्या २८ अग्नीश्वर-स्तुतिः १५ 
१३ अर्नि-विद्या [२६-३१ इन््र-स्वराज्य-पदार्थ- 
१४ अर्नि-विद्या विद्या] 
[१५-]१६ अग्नि-परमेश्‍वर- | ३०, 'वाहुर्वीर्य बलं च 
विद्या ३१ वेदविद्या [च] 
१७ अग्नीशवर-विद्या २० 


5 ऋग्वेदे प्रथमाष्टके पञ्चमोष्ध्यःयः NYI 

S RMN 
१. अत्राग्नियंमशब्देनोच्यते | द्र०--अस्यैव वस्य चतुर्थो मन्त्रः । 
रे. द्रष्टव्यो$स्येव ater तृतीयो मन्त्र; । 
३. द्रष्टव्योऽस्यैव वगंस्य तृतीयो मन्त्रः [सुक्तानुसारमष्टमो मन्त्र: | । 


४ 7 F. Yoo ayes 
० अस्यव वगस्य षष्ठो मन्त्र, [सुक्तानुसारं षोडशो मन्त्रः] । , 
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` अष्टकम्‌ १, अध्याय: ६ 


वगः विषयः 


[ १-४ इ्द्र-पदार्थं-विद्या ] 
y [-८ इन्द्र-] पदार्थ-विद्या 
५ e वायु-पृथिवी-विद्या 
[१०-१३ वायु-विद्या] 
१४' विमान-रेल-विद्या 
१५ ईर्वर-स्तुति-त्रार्थेना 
१६ ईश्वरःप्रार्थना 
१० १७ ईइवर-प्राथेना 
१८ ईर्वर-प्रार्थना 
१९ ईश्वरःप्रार्थना 


वगः विषयः 


२० ईश्वरःप्रार्थना 

२१ ईदवर-स्तुति-प्रार्थना 

२२ ईश्वर-स्तुति-प्रार्थना 

२३ ईश्व र-स्तुति-प्रार्थंना 
[२४-२७ उबविद्या] 
[२८-२९ अग्नि-सोम-विद्या | 
३० अग्नीश्वर-स्तुतिः 

३१ प्रग्नीश्वर-स्तुतिः 

३२ अग्नीशवरःस्तुतिःप्रार्थना' 


SII प्रथमाटष्के षष्ठोऽध्यायः NGI 


अष्टकम्‌ १, अध्यायः ७ 


१५ वगः विषयः 


१ अग्नीशवर-रतुति-प्रार्थना ` 
२ अग्नीदवर-स्तुति-प्राथना 
३ अग्नीश्वर-स्तुति-प्रार्थना | 
४ अग्नीशवरःस्तुति-प्रार्थना 

२० ९ अग्नीदवर-प्रार्थना 


टया * 


वर्ग: विषय: 


६ अग्नीश्वर-प्रार्थेना 

७ अग्नीइवर-प्रार्थना 

[८-११ इन्द्र-पदार्थ-विद्या | . 
१२ [-१३] ईव्वर-विद्या 
१४ 'इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 


रट FP Es 


TTY 
१. हस्तलेखे वैयमुद्रिते चात्र “९” संख्याऽशुद्धोपलभ्यते । पूर्त 


c e 


संख्याया निदेंग्रादत्राश्द्धिस्तु स्पष्टेव । अयं विषयनिर्देशः १४ चतुद = 
x frat bs. ‘= 
संभवतीति कृत्वा तथा निर्देश: कृतः । अत्र विषयतिदंशे रेलशब्देन 


इवाशुगतिमद्‌ यानमभिप्रेतम्‌ । 


खार 
२५ २. वैयमुद्रिते 'अर्तीशवर-स्तृतिः' इत्यपपाठः । अस्मत्पाठो हस्ततेला” | 


नुसारी | 
| ३. अस्य वर्गस्यारिविनौ देवते । 
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। चतुर्गेद-विषय-सूः ५६१ 
१५ इन्द्र-विद्या [२३ `अस्वि-विद्या] 

। ६ घमे-विद्या २४ प्रार्थना 

! १७ प्रार्थना ] २५ प्राथना-स्तुति [: 
[१८ रथ-विद्या ] २६ रथ-विद्या n 
[१६ शल्य-विद्या ] [२७-२९ इन्द्राग्तिविद्या ५ 
२० प्रार्थना [३०-३२ शिल्प-विद्या] 
[२१ प्राथना] [३३-३७ ग्रश्‍वि-विद्या] 


२२ 'अश्वि-विद्या 
ऋग्वेदे प्रथमाष्टके सप्तमोऽध्यायः ॥ ५]। 


| अष्टकम्‌ १, अध्यायः १० 
वर्गः विषयः a: विषयः 
[ १ प्रार्थना-स्तुतिः] १४ अग्न्यस्व-विद्या 
[२ स्तुतिः] १५ अग्न्यश्व-नौ'-विद्या 
[३ स्तुतिः प्रार्थना] [ १६ इन्द्र-रथ-विद्या ] 
[४ रथ-विद्या ] १७ शिल्पादि“-विद्या 
[ ५ ्रहोरात्र-विद्या] ` १८ अनेकविध-रथ-यान-विद्या 
. [६ प्रार्थना] १९ शिल्प-विद्या ५ 
७ ज्ञान-विद्या २० रथादि-शिल्प-विद्या 
८ शिल्प-विद्या, विमान-नौ- २१ तारःविद्या 
विद्या [च] [२२ शत्रुनाशनम्‌] 
९ शिल्प-विद्या २३ भ्रनदवरथ-विद्या. 
[१० दम्पती ] २४ अनेकविघ-सिल्प-विद्या 
[ ११ विदवत्सतुतिः] ` | [२५ वायु-विद्या] 
१२ नो-विद्या २६ शिल्प-विद्या 


[ १३ अरिनि-विद्या] | 
ऋगवेद प्रथमाष्टके अ्रष्टमोऽध्यायः lal 
१ अस्य वर्रस्यास्विनौ देवते । 
२, वगस्यादिविन देवते । अतो वेयमद्रिते 'वरुण-विद्याः इत्यपपाठः । 
'नौ' वयमुद्विते नास्ति, हस्तलेखे वर्तते | 
४. वयमुद्विते 'दिल्पाय विद्या? इत्यपपाठः | 
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ARA २, अध्याय? १ 


वर्गः विषयः । वर्गः विषयः 
१ शिल्प-विद्या १४ परमेश्वर-भौतिका ग्नि-विद्या 
५ २ पृथिव्यां शिल्प-विद्या १५ परमेश्वर-भौतिकाग्नि-विद्या 
३ रथादि-शिल्प-विद्या १६ इन्द्राग्नी-विद्या | 
४ शिल्प-विद्या १७ प्रार्थना-इन्द्र-विद्या 
५ पदार्थ-विद्या १८ पदार्थ-विद्या 
६ पदार्थे-विद्या १९ पदार्थ-विद्या 
१० ७ पदार्थःविद्या २० इन्द्र-विद्या 
८ गृहाश्रम-स्त्रीपुरुष-व्यवस्था | २१ इन्द्र-विद्या 
९ स्त्रीपुरुष-व्यवस्था २२ पदार्थन्द्र-विद्या 
१० दक्षिणादान-विद्या २३ पदार्थ-स्तुति-विद्या , 
११ शिल्प-विद्या | २४ इन्द्र-वायु-विद्या 


१५ १२ परमेश्वर-भौतिकार्नि-विद्या | २५ वाश्रु-विद्या 
१३ परमेश्‍्वर-भौतिकारिनि-विंद्या | २६ मित्रादि-विद्या. 


ऋरवेदे हितीयाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ १.) 


अष्टकम्‌ २,अध्यायः २ 


वगः विषयः वर्गः विषयः 
२० १ पदार्थ-विद्या ४ गणितादि-विद्या 
२ पूष-विद्या' a y भ्रर्तिपदार्थे-विद्या 


३ इन्द्र-वायु -मित्रावरुण-विद्या ६ अग्निपदार्थ-विद्या ` 


१. वेयमुद्रिते 'पूषा विद्या अपपाठ: | 


२. वेयमुद्रिते इन्द्र वायू मित्रावरुण बिद्या’ पाठः । 
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र्गद-विषय-सूची ५६३ 
© अग्निपदार्थ-विद्या १८ पदार्थ-विद्या 
८ पदार्थ-विद्या i १९ पदार्थ-विद्या 
& श्रन्यादिपदार्थ-विद्या २० पदार्थ-विद्या 
१० पदार्थ-विचा ; २१ पदार्थ-विद्या aie 
११ सरस्वत्यादिपदार्थ-विद्या २२ पदाथे-विद्या ५ 


१२ स्तुति-प्रार्थना 

१३ ईश्वराग्नि-विद्या स्तुति [सच] 
१४ अग्निपदार्थ-विद्या 

१५ पदार्थ-विद्या 

१६ प्रार्थना 

१७ प्रार्थना 


२३ विष्णु-कार्येकारण-स्तुति- 
विद्या 


२४ पदार्थ-विद्या 

२५ विष्णु-प्रार्थना-पदार्थ-विद्या 

२६ प्राथना-पदार्थ-विद्या : Yo 
[२७ ग्रश्‍व्यादि-पदार्थ-विद्या] | 

` ऋग्वेदे द्वितीयाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अष्टकम्‌ २ अध्याय; ३ 


ee ee 


at: विषयः वर्गः विषयः 
१ पदार्थःविद्या | १४ एकचक्रादि-पदार्थ-विद्या १५ 
. रे प्रार्थना-पदार्थ-विद्या १५ पदार्थ-विद्या | 
| ३ पदार्थ-विद्या | १६ द्वादशार-सप्तार-पञ्चार-सने- 
४ रथादि-पदार्थ-विद्या . |... मि-चक्रादिःगदार्थ-विद्या 
X भुगोल-विद्या १७ पदार्थ-विद्या 
s पदार्थ-विद्या १८ स्तुति-शिल्प-विद्या २ 
: पदार्थ-विद्या | १६ पदार्थ-विद्या 
या | २० उत्पत्ति-पदार्थ-विंद्य 
क्ष्याभक्ष्य-विधि: | २१श्रश्‍वरेतादि-विद्या, रूपका- 
१० क्रिया-विधिः । लङ्कारः | 
११ पदार्थ-विद्या ` | २२ वृष्टि-[ विद्या] अग्न्यादीनि- २५ 


१२[-१३] पदार्थ-विद्याः ईइवरस्य नामानि 


— वेयमुद्रिते “पदार्थं fafa? अपपाठः, अस्मत्पाठो हस्तलेखानसारी x 
at , २. वेयमुद्रिते 'अन्यादि' इति पाठः 1 
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२३ वृष्टि-विमानादि-विद्या । २५ पृथिवी-पदार्थ-विद्या 
२४ पदार्थ-विद्या | २६ विश्व-विद्या 


ऋणग्वेदे द्वितीयाष्टके तृतीयो5ध्याय: 11311 


अष्टकम्‌ २ अध्याय: ४ 


५ वगः विषयः वर्गः विप्रयः 
१ वृष्ट्यादि-विद्या १६ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
२ वाय्वादि-विद्या ` १७ स्तुतिः 
३ दिन-मरुद-विद्या १८ स्तुति-पदार्थ-विद्या 
४ 'रथ-विमान-पदार्थ-विद्या १६ पदार्थ-विद्या 
१० ९ वायु-विद्या २० स्तुति-पदार्थ-विद्या 
६ पदार्थ-विद्या २१ स्तुति-पदार्थ-विद्या 
७ समुद्र-विद्युदादि-विद्या २२ अगस्त्य-लोपा मुद्रा-विद्या 
८ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या २३ शिल्प-विद्या 
e पदार्थ-विद्या २४ शिल्प-विद्या 
१५ १० प्रश्‍नोत्तर-विद्या २५ रथ-विमानादि-शिल्प-विद्या 
११ प्रार्थना-पदार्थःविद्या २६ शिल्प-विद्या 
१२ पदार्थ-विद्या _ २७ शिल्प-विद्या 
१३ अनेक पदार्थ-विद्या २८ शिल्प-विद्या _ 
१४ शिक्षा-विद्या ` ae त्रिचक्रादि-रथ-विमान-विद्या 


२० १५ प्रसव-विद्या 
ऋण्वेद ट्वितीयाष्टक चतुर्थोऽध्यायः NYI 


अष्टकम्‌ २ अध्यायः ४ 


वगः विषयः वरः विषयः 
१ ज्ञान[म्‌ | ३ विइव-विद्या 
२५ २ प्रश्‍नोत्तर-रक्षण-विद्या ४ शिल्प-विद्या 


१. वैयमुद्रिते 'पदोथे रथ बिमान विद्या पाठः | 
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| चतुर्गेद-विषय-सुची ५९५ 
| : ना a १८ पनी रामा स्तुति[श्‌] 
र १६ au स्तुति[श्‌] 
& श्री-सरस्वती-यज्ञ-विद्या २० अग्नीइवरःस्तुति [:] 
१० अरिन्‌-स्तुति-पार्थना २१ अग्नीर्वर-स्तुति-प्रार्थना ; 
११ स्तुति-प्रार्थना-पदार्थ-विद्या | २२ अग्तीश्वर-स्तुति-प्राथेना 
१२ स्तुति[:] २३ अ्रग्तोखर-प्रार्थना 
१३ स्तुति[:] २४ अग्नीश्वर-स्तुति-प्रार्थना 
| १४ व्यवहार-विद्या २५ ग्रग्नीशवर-स्तुति[:] 
| १५ सृष्टि-विद्या २६ अग्नीइवर-स्तुतिःप्रार्थना र 
१६ विष-विद्या २७ अग्नीश्वर-स्तुतिःप्रार्थना 


१७ अग्नीशवर-नामानि स्तुति[ श्‌ ]| २८ स्तुति[:] 
च २९ अग्तीश्वर-स्तुति-प्रार्थना 
ऋग्वेदे द्वितीयाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥ YI 


eo PERT Se 
a ¬ 


१५ 
ASH २ अध्याय: ६ 
। वर्गः विषयः वर्गः विषयः 
| १ अग्नीञवर-स्तुति[: ] १२ पदार्थ-विद्या 
२ अग्नि-स्तुति [:] १३ वृष्ट्यादि-विद्या 
: ददार्थ-विद्या ; १४ पदार्थ-विद्या २०. 
इन्द्र-विद्या १५ इन्द्र-स्तुत्यादि [: ] 
५ इन्द्र-पदार्थ-विद्या ` १६ उत्पत्ति-विद्या 
६ गणित-विद्यादि[ | ` | wafi] 
9 पदाथ-विद्या-स्तुति[: ] १८ स्तुति[:] 
र उ धासि :] १९ ईर्वर-स्तुति-धारण-विद्या २५ 
त ७0 :] २० इन््रेशवर-स्तृति[: | 
ऋतु-विद्या २१ गणितादि-विद्या 
११ पदार्थ-विद्या ET SE ry अल गणितादि-विद्या २ 
१. वैयमुद्रिते हस्तलेख च “गणितादि प्रार्थनाः इत्यपपाठः | Fo अस्यैवा- 
च्यायस्य २१ तमस्य वर्गस्य विषयः | č ह ० 
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२८ पदार्थ-विद्या 

२६ स्तृत्यादि-विद्या 

३० प्रार्थना-स्तुत्यादि[: | 
३१ स्तुति-प्राथंनादि-विद्या 
३२ स्तुति-प्रार्थनादि-विंद्या 


२३ स्तुति [: | 
२४ इन्द्र-स्तुति [: ] 
२५ इद्ध-स्तुति[:] 
२६ स्तुति[:] 
५. २७ इन्द्र-स्तुति-प्राथेना 


ऋग्वेद द्वितीयाष्टके षष्ठोऽध्यायः Rll 


ग्रष्टकम्‌ २ अध्याय; ७ 


वर्गः विषयः | वर्गः विषयः 

१३ युद्धादि-पदार्थ-विद्या 

१४ विमान-यानादि-शिल्प- 
विद्या 

१५ वरुणादि-सामथ्ये-विचार [: | 

१६ शिल्पादि-पदार्थे-विद्या 

१७ सूर्य-वाय्वादि-रसायन-विद्या 

१८ प्रार्थनादि-वायु-विद्या 


| १९ विमा[ना]दि विद्या : 


१ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
१० २ ज्ञानादि-विद्या 
*३ ज्ञानादि-विद्या 
` ४ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
५ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
६ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
१५ ७ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
८ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 


९ प्रार्थना-स्तुत्यादि-विद्या 

go प्रा्थना-स्तुत्यादि-पदांये-' 
विद्या 

११ प्रार्थना-स्तुत्यादि'-पदार्थ- 


२० शिल्प-विद्या 

२१ शिल्प-विद्या 

२२ जल-गुणज्ञान-विद्या 
२३ जल-विद्युदादि-विद्या 


xo 
` “बिद्या २४ जल-विज्ञानादि-विद्या 
QR प्रार्थना-स्तुत्यादि-पदार्थे- २५ सू्यंपरमेइवरेन्द्रादिःविद्य 
विद्या |= 
ऋग्वेदे द्वितीयाष्टके सप्तमोऽध्यायः Well 
२५ 


१, वेयमुद्विते 'प्राथंनादि' इत्यपपाठः | अस्मत्पाठो हस्तलेखानुसारी । 


२. दैयमुद्रिते वार्था’ इत्येव, तत्रादिददं हस्तलेखस्यं तास्ति | 
oe 
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अष्टकम्‌ २, अध्याय! ८ 


वर्गः विषयः | नग; विषयः 

१ सोम-हविः पानादि-विद्या | १६ ्रार्थना्नेक-पदार्थ-विद्या “ 
२ पदार्थ-विद्या j: १७ ईइवर-ग्रग्ति-प्राथना दि'- 

३ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या विद्या s 
४ प्रार्थनादि-विद्या | १८ ईरवरस्तुत्याद्यर्नि-विद्या ` 

५ प्रार्थनादि-विद्या | १९ ईश्‍वांग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- 

६ विमान-ईश्वर-प्रार्थनादि- | विद्या 7 

विद्या ३ २० अग्निरनेकनामा 

७ शिल्प-विद्या २१ विमानाद्यनेक-विद्या १० 
८ स्तुति-पदार्थ-विद्या २२ अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या ; 
९ प्राथनादि-पदार्थ-विद्या २३ [अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या | 

१० नदी-विद्या २४ अर्निरनेकनामादि-पदाथ- 

११ प्रार्थनादि-विद्या ` विद्या 

१२ धर्मोपदेशादि-विद्या २४ स्तुति-प्रार्थनादि-विद्या. १५ 


१३ ईश्वरप्रार्थनोपदेशादि-विद्या | २६ अग्निरीश्वरनामा 
२४ ईश्व रागन्यादि-पदार्थ-विद्या | २७ श्रग्नीइवर-विद्या 
१५ प्राथनादि-पदार्थ-विद्यां : प्रार्थना दि-विद्या' 


ऋग्वेद द्वितीयाष्टक अ्रष्टमोऽध्यायः ॥ ८] 


१. वयमुद्रिते “ईइवराग्न्यादि पदार्थादि विद्या? इत्यपपाठः । अस्मत्पाठो २० 
हस्तलेखानसारी | 


२. हस्तलेखे वर्गसख्या तूपलभ्यते, विषयनिदेशो न दृश्यते । पाठोऽयं 
वेयमृद्रिते परिवर्तित 
= ३. आस्मिन्नध्याये २७ वर्गा एव सन्ति । अतो वैयमृश्टति इत पुव 
पटा २८ संख्या चिन्त्या | अयं विषयः सप्ततिशतिवर्गस्येव ११ मन्त्रस्य २५ | 
विज्ञेयः । यद्वा उभौ पाठौ सम्मेल्यैव कल्पनीयः-'अर्नी इवरप्रार्थेना दिःविद्या' । 


g 
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अथ तृतीयाष्टकः 


अष्टकम्‌ ३ अध्यायः १ 


® 
वर्गः विषयः 
१ वाक्प्राण-विद्या 
५ २ प्राणाग्निप्रार्थनादि-विद्या 
३ ज्ञानादि-विद्या 
४ प्राथनाद्याशी-विद्या 
५ पदार्थ-विद्या 
६ अर्योदि-गणित-विद्या 
१० ७ अऱ्न्यादि-पदार्थ-विद्या 
८ अर्निःप्रार्थनादि-विद्या 
& अर्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
१० अग्नि-विद्या) 
११ `इन्द्राग्नि-विद्या 
१५ १२ इन्द्राग्नि-विद्या 
१३ अस्नि-स्तुतिःप्रार्थनादि-विद्या 
१४ अग्नीशवरस्तुत्यादि-विद्या 
१५ अग्नीरवर-स्तुत्यादि-पदार्थ - 
विद्या 
२० १६ अग्नि-स्तुति-विद्या 
१७ अग्नि-स्तुत्यादि-विद्या 
१८ अरिनि-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 


१. एतद्गरन्थकर्त्रा स्ववेदभाष्येऽपि दीघेंका रान्तः 'आशीः शब्दः प्रयुक्त । | 
२५ अत्र विशेष विचार, wo १।३६।२ मन्त्रभाष्यस्य टिप्पण्यां द्रष्टव्यः (ऋग्भाष्य । 
भाग २, पृष्ठ ३६३, टि० १) । अतो वेयमुद्रिते '०आश्ी विद्या इति शोध | | 


चिन्त्यम्‌ । 


२. वैयमुद्रिते 'इन्द्राग्नी' इत्यपपाठः । 
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१९ अग्नि-स्तुति-प्राथंनादि- 
विद्या 


२० अग्निरुषभ्रादयनेकनामा, 
प्राथेनादि-विद्या 
२१ अग्नि-स्तुति-प्रार्थनादि-विद्या_ 
२२ भ्रग्नि-स्तुत्या दि-पदार्थ-विद्या 

२३ अग्नि-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

२४ अग्नि-स्तुत्या दि-विद्या 

२५ अग्नि-स्तुत्यादि-विद्या 

२६ अग्निरनेकनामा, स्तुति 
प्रार्थतादिःविद्या 

२७ अग्निरनेकनामा, स्तुति- 
प्रार्थनादि-विद्या 

२८ अग्नि-स्तुति प्रार्थतादि-विद्य 

२६ अग्निरनेकनामा, स्तुति- 
प्राथनादि-विद्या 

३० अग्नि-स्तुत्यादि-विद्या 

2 o 
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चतुर्गेद-बिषय-सूची हे 
३१ अग्नि-स्तुति-प्रार्थना-यज्ञादि- . 
अ 2 3 
पदार्थ-विद्या ३३ el प्राथंनादि 
३२ अग्निरनेकनामा ता दै 
स्तुत्यादिपदार्थ-विद्या ही पाथनादि 


ऋग्गेदे तृतीयाष्टके प्रथमोऽध्यायः ng 


अष्टकम्‌ ३ अध्यायः २ 
वर्ग: विषय: वर्गः विषयः 


१ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या १३ शिल्प-विद्या 


२ ग्राकर्षणादि-विद्या १४ शिल्प-विद्या 
३ संयोगाकर्षणादि-विद्या १६ धमंयुद्धादि-पदार्थ-विद्या 
4 धारणाकर्षेणादि-विद्या १७ शिक्षादि-विद्या 
५ अलंकाराद्नेक-पदार्थ-विद्या | १८ पदार्थ-विद्या 
६ धारणादिपदार्थ-विद्या १६ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
७ संयोगारिशिल्प-विद्या २० स्तृत्यादि-पदार्थ-विद्या 
७ सुर्याद्याकर्षणानुकर्षणादि- | २१ वृष्ट्यादि-पदार्थ-विद्या i 
विद्या २२ पदाथं-विद्या 

९ पदाथ-विद्या - २३ राज्य-विद्या 

१° इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या | २४ पदार्थ-विद्या 

११ पदाथं-विद्या २५ पदार्थ-विद्या 

१२ पदार्थःविद्या २६ पदार्थ-विद्या 


ऋग्वेदे तृतोयाष्टके द्वितीयोऽध्यायः 11211 


अष्टकम्‌ ३ अध्यायः ३ ` 


वेगः विषयः वगः विषयः 
१ त तिचा 1 9 इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 

५ इन्द्र-विद्या ६ पदार्थ-विद्या 

3 इन्द्र-विद्या ७ बलादि-विद्या 
प्राथनादि-विद्या ८ इन्द्र-स्तृत्यादि-विद्या 
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३... 


२८ ज्ञानादि-पदार्थ-विद्या 


१० १७ इन्द्र-स्तुति-प्राथेनादि-विद्या २६ 'ज्ञान-विद्या 


१८ भोजन-विद्या 


| 
। 
& यानादि-पदार्थ-विद्या २१ प्रार्थना-पदार्थ-विद्या | 
१० ईर्वर-स्तुति-विद्या २२ पदार्थ-विद्या | 
११ इन्द्रादि-स्तुति-विद्या : २३ पदार्थ-विद्या 
१२ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या | २४ गर्भादि-पंदार्थ-विद्या 
१३ इन्द्रन्स्तृति-पदार्थ-विद्या २५ पदार्थ-विद्या 
१४ इन्द्र-स्तृति-पदार्थ-विद्या २६ स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ- . 
१५ इन्द्र-स्तुति-पदाथे-विद्या विद्या | 
१६ इन्द्-वायु-स्तुति-प्राथंना दि- पत 
विद्या | 
| 


१९ पदार्थ-विद्या ३० ता 
२० पदार्थःविद्या ३१ ज्ञान- 
` ऋग्वेदे तृतीयाष्टक तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
१५ अष्टकम्‌ ३, अध्याय, V 
ay: विषयः | वगः विषयः 


१ पदार्थ-विद्या ८ युद्धादि-पदार्थ-विद्या 
२ अग्नीश्वर-प्रा्थेनादि पदार्थ- |. बृहस्पति-स्तुति-प्रार्थनादि- 
विद्या - पदार्थ-विद्या | 
२० ३ रथविमानादि-पदार्थ-विद्या १० प्रार्थना-पदार्थःविद्या 
४ शीघ्र[गामि ] रथ-पदार्थ-विद्या | ११ सवित्रादि-प्राथेनादि- 


५ मित्रेश्वर-स्तुति-प्रार्थ नादि- पदार्थ-विद्या 
विद्या १२ ` [ अग्नि-स्तुति-प्रार्थनादि- 
: ६ मित्रेश्वर-धारणादि-पदार्थ- पदार्थ-विद्या] 


१३ अग्ति-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 


२५ ` विद्या ' 
७ इन्द्र-स्तुति-यज्ञादि-पदार्थ-विद्या 


१. ज्ञानविषयिका विद्येत्यर्थः | 


२. हस्तलेखे १२ gree संख्यामात्र दृष्यते, विषयस्योल्तेखो पारि | ; 
वेयमुद्रिते सम्पादकेन एकादशवगंस्य विषय एवेहापि संयोजितः | सं सवितू i 
३० देवताया अभावावयुक्त'॥ . ` | 
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तुर्गद-विषय-सूर्च ६०१ 
१४ अग्निरनेकनामा, । २० पदार्थ-विद्या 
स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या २१ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 
१५ पदाथ-विद्या _ २२ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 
१६ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या | २३ प्रार्थना-युद्धादि-पदार्थ- 
१७ स्तुत्या दि-पदार्थ-विद्या विद्या 
१८ पदार्थ-विद्या ` . २४ प्रार्थनादि-प दार्थ-विद्या 
१९ पदार्थ-विद्या | २५ स्तुति-प्रार्थना 
ऋग्वेदे तृतीयाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
अष्टकम्‌ ३, अध्यायः ५ 
वर्गः विषयः | वर्गः विषयः 
१ पदार्थ-विद्या ` | १४ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
२ पदार्थ-विद्या १५ स्तुति-त्रार्थनादि-पदार्थं- 
३ पदार्थ-विद्या विद्या 
४ पदार्थ-विद्या १६ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
५ पदार्थ-विद्या १७ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
६.पदार्थ-विद्या, अग्निरनेकनामा | १८ पदार्थःविद्या 
७ पदार्थ-विद्या १९ पदार्थ-विद्या 
८ श्रनि रनेकनामा श्राशुगुण- | २० इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
विद्या २१ ईश्वर-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
्ररिन-स्तुति-प्रा्थेनादि- विद्या 
पदार्थ-विद्या २२ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
१० अर्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- | २३ पदार्थ-विद्या “a 
विद्या २४ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
११ पदार्थ-विद्या २५ ज्ञानादि-पदार्थ-विद्या 


१२ स्तुत्यादि-पदार्थ विद्या २६ घारणादि-पदार्थ-विद्या 


१३ पदार्थ-विद्या 
MEAS तृतीयाष्टके पञ्चसोच्ध्यःयः UA - 
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aq: विषयः 


१ पदार्थ-विद्या 
२ पदार्थ-विद्या 


५ ३ युद्धार्था प्राथंना-विद्या 
४ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
५ इन्द्र-भार्थनादि-विद्या 


६ पदार्थ-विद्या 


७ युद्धादि-पदार्थ-विद्या 
१० a इन्द्रःप्रार्थनादि-विद्या 


& सख्यत्वादि-विद्या 


१० ऋत-विचारादि-विद्या 


११ पदार्थ-विद्या 
१२ पदार्थ-विद्या 


१५ १३ प्रश्नोत्तर-विद्या पदार्थे-विद्या 
१४ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या | २९ इन्द्र-स्तुति-प्रार्थनादि- 
१५ ईश्व रादि-पदार्थ-व्याख्या पदार्थ-विद्या 
१६ ईश्वरादि-पदार्थ-विद्या ३० इन्द्र-स्तुति-प्राथेनादि- 
१७ पदार्थ-विद्या पदार्थ-विद्या 

२० A तृतीयाटष्के षष्ठोऽध्यायः lIR 


aq: विषयः 


१ पदार्थे-विद्या | 
२ पदार्थ-विद्या 
२५ ३ पदार्थ-विद्या 


४ प्राथंनादि-पदाथे-विद्या 
५ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
६ औषधादि-पदाथ-विद्या 
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अष्टकम्‌ ३, अध्यायः ७ 


अष्टकम्‌ ३, अध्यायः ६ 


वर्गः विषयः 


१८ पदार्थ-विद्या 

१६ पदार्थ-विद्या 

२० अ्लंकारादि-पदार्थ-विद्या 

२१ वृष्ट्यादि-पदार्थ-विद्या 

२२ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 

२३ पदार्थ-विद्या 

२४ पदार्थ-विद्या 

२५ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 

२६ इन्द्रादि-स्तुति-प्रा्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

२७ इन्द्रःप्रार्थनादि-विद्या 

२८ इन्द्र-स्तुति-प्रार्थनादि- 


वगः विषयः 


७ अनश्वरथादि-शिल्प-विद्या 

८ शिल्प-विद्या 

& ज्ञानादि-पदार्थ-विद्या 
१० प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्यी 
११ उपमानादि-शिल्प-विद्या 
१२ उपमानादि-शिल्प- विद्या 
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१३ शिल्प-प्रार्थना-विद्या 

१४ ईश्वरादि-पडार्थ-विद्या 

१५ सखित्वादि-पइार्थ-विद्या 

१६ युद्धादि-प्रार्थना-पदार्थ- 
विद्या 


१७ परमेश्वर-धारणादि-पदार्थ- 


विद्या 
१८ ईश्वरादि-पदार्थ-विद्या 
१९ अलंकारादि-पदार्थ-विद्या 


ऋग्वेदे तृतीयाषटके सप्तमोऽध्यायः ।।७।। १० 


अष्टकम्‌ 3, अध्यायः = 


वर्गः विषयः 


१ पदार्थःविद्या 
२ जल-ग्रुण-विद्या 
३ उषःकालःविद्या 
४ सवितृःप्रार्थनादि-विद्या 
५ सवितृ-स्तुतिःप्रार्थंनादि- 
विद्या - 
६ पदार्थ-विद्या 
७ स्तुति प्रार्थनादि-पदार्थ 
८ पदार्थ-विद्या 
९ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 
१० पदार्थ-विद्या 
११ जलादि-पदार्थ-विद्या 
१२ पदार्थ-विद्या 
१३ अग्नि- स्तुत्यादि-पदाथे 
विद्या | 


१. वेयमुहिते 'इन्द्रवायू गुणविद्या' इत्यपपाठः । > 
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६०३ 


२० अलंकारादि-पदार्थ-विद्या 

२१ शिल्पादि-पदार्थ-विद्या 

२२ पदार्थ-विद्या 

२३ 'इन्द्रवायु-गुण-विद्या 

२४ शिल्पादि-पदार्थ-विद्या y 

२५ शिल्पौषध-विद्या 

२६ वृहस्पति-स्तुति-प्राथंनादि- 
पदार्थ-विद्या 

२७ वृहस्पतिःभ्रार्थनादि-विद्या 


वर्गः विषयः 


१४ सत्यासत्य-विवेचन-पदार्थ 
विद्या, 
१५ स्तुति-प्राथंनादि-पदार्थ- १५ 
विद्या 
१६ अ्रग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 
१७ अ्रग्नि-स्तुत्यादि-पदा्थ- 
विद्या २० 
१८ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- ` 
विद्या 
१९ अग्ति प्राथंनादि-पदार्थ- 
विद्या 
२० अग्नि-स्तुति-विधि-विद्या रे 
२१ अ्रग्ति-स्तुति-पदाथे-विद्या 
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२२ अग्नि-स्तुति-प्रार्थना-यज्ञादि- 


पदार्थ-विद्या 
२३ अग्नि-स्तुत्यादि-पदाथः 
विद्या 


२४ पदार्थ-विद्या 

२५ पदार्थ-विद्या 

२६ अग्निरनेकनामा, स्तुति 
प्रार्थना [-विद्या ] 


४ . ऋग्वेदे तृतीयाष्टके ्रष्टमोऽध्यायः lan 


अथ चतुर्थाष्टकः 


अष्टकम्‌ ४, अध्यायः १ 


वर्गः विषयः 


१ ग्रग्निःस्तुत्यादि-पदार्थे- 
१ विद्या 
२ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थं- 
विद्या 


३ अग्नि-स्तुति-प्राथनादि- 


पदार्थ-विद्या 
१५ ४ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थे- 
विद्या 
५ अग्नि-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 
६ अ्र्न्यादि-पदार्थ-विद्या 
२० ७ ग्रग््यादि-पदार्थ-विद्या 
८ पदार्थ-विद्या 
९ पदाथ-विद्या 
१० प्रार्थनादि-विद्या 
११ पदार्थ-विद्या 
२५ ह आहिता oe ee २ अर्न्यादि-पदार्थ-विद्या 


१. बैयमुद्रिते ‘ard’ पदं नास्ति, हस्तलेखे दृष्यते । 
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वर्गः विषयः 


१३ पदार्थ-विद्या 
१४ पदार्थ-विद्या 
१५ पदार्थ-विद्या 
१६ स्तुतिःप्रार्थंना-विद्या 
१७ अग्निरनेकनामा 
१८ अग्नि-स्तुति-विद्या 
१६ स्तुति-विद्या 
Qo अग्निरनेकनामा 
२१ स्तुति-गणितादि विद्या 
२२ पदार्थःविद्या 
२३ मारुदादित्य-गणित-पदाथ - 
विद्या 
२४ आकर्षणादि पदाथ-विद्या 
२४ पदार्थ-विद्या 
६ विद्या-लक्षण-विद्या 
२७ पदार्थ -विद्या 
२८ पदाथ -विद्या 
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२६ पदाथ या ३२ इन्द्र-युद्धादि-विद्या 
३०पदाथ-विद्या . ३३ पदार्थ-विद्या 
३१ पदाथ -विद्या | ; 


ऋग्वेदे चतुर्थाष्टके प्रथमोध्यायः ।। १॥ 


| । | 
| अष्टकम्‌ ४, अध्यायः २ 
वगः विषयः | वगः विषयः 


१ पदाथ -faar 
२ पदार्थ -विद्या 
३ पदार्थ -faar 


१५ प्रार्थनादि-पदार्थ -विद्या 
१६ पदार्थ विद्या 
१७ प्रार्थनादि-पदाथ -विद्याँ 


४ क्षत्रादि-विद्या १८ धर्माधर्म-विद्या 
५ इन्द्र-स्तुत्यादि-विद्या १९ उत्पत्त्यादि-पदाथ -विद्या 
६ इन्द्र-प्राथेनादि-पदार्थ -विद्या | २० पदाथ -विद्या 
७ पदाथ -faar २१ पदार्थ -विद्या 
| ८ इन्द्र-सोम-विद्या २२ पदार्थ “विद्या 


९ इन्द्र-स्तुति-विद्या २३ पदाथ -विद्या 


१३ पदाथ -faar 
१४ पदाथ -विद्या 


१० इन्द्रादि-पदाथ -विद्या २४ धर्मादि-विद्या 
११ पदार्थ विद्या २५ अग्न्यादि-पदाथ -विद्या 
- १२ पदाथं-विद्या २६ यज्ञादि-विद्या 


२७ पदार्थ -faat 
२८ पदाथ -विद्या 


ऋग्वेदे चतुर्थाष्टके द्वितीयोऽध्यायः NRU 


. अष्टकम्‌ ४, अध्यायः ३ 
वगः विषयः is वर्गः विषयः 


१ स्तुत्यादि-पदाथ-विद्या . .- 


त्या ३ पदा्थ-विद्या 
२ पदाथ -विद्या 


४ .प्राथंनादि-विद्या 
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५ पदार्थ -विद्या 
६ स्तुति-पदार्थ -विद्या 
७ स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ - 
विद्या 
८ पदार्थ -विद्या 
_ ६ प्रार्थना-यज्ञादि-पदार्थ - | 
विद्या 
१० पदाथ विद्या 
११ पदाथ “विद्या 
१० १२ वृष्ट्यादि-पदाथं -विद्या 
१३ यन्त्रादि-पदार्थ -विद्या 
१४ विद्य्‌ दादि-यदाथ “विद्या 
१५ वेगादि-पदार्थ -विद्या 
१६ पदार्थ -विद्या 
१५ १७ प्रार्थनाद्यनेक-विद्या ` 
१८ प्रार्थताद्यनेक-विद्या | 


| 


नन्दीय-लघग्रन्थ-संग्रह 


oundation Chennai and eGangotri 


१६ पदार्थ -विद्या 

२० पदार्थ -विद्या 

२१ शिल्प-विद्या 

२२ प्रार्थना-बल-पराक्रमादि- 
विद्या 

२३ शिल्प-विद्या 

२४ नौकादि-विद्या 

२५ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ - 
विद्या 

२६ शिल्पादि-विद्या 

२७ शिल्पादि-विद्या 

२८ ऋतादि-पदाथ -विद्या 

२९ पदाथ -विद्या 

३० ऋतादि-विद्या 

३१ यन्त्रादि-विद्या 


ऋग्वेदे चतुर्थाष्टके तृतीयोऽध्यायः AU 


अष्टकम्‌ ४, अध्याय; ४ 


वर्गः विषयः 

२० १ धर्म-वृष्ट्यादि-पदाथं- 
विद्या 

२ पदाथ -विद्या 

३ प्रार्थना-ऋतादि-पदाथ - 
विद्या 

४ पदार्थ -विद्या 

५ प्रार्थना-धमं-विद्या 

६ विधि-विद्या 

७ पदाथ -विद्या 


२५ 
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Ly 


वगः विषयः 
७ पदार्थ -विद्या 
& पदार्थ -विद्या 
१० सोमपान-विद्यां 
११ पदाथ -विद्या 
१२ शिल्पादि-विद्या 
१३ पदाथ -विद्या 
१४ शिल्पादि-विद्या 
१५ शिल्प-प्रार्थनादि-विद्या | 
१६ शिल्पादि-तरार्थना-वि्या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्गेद-विषय-मुची ६०७ 
| १७ लोकश्रमणादि-विद्या २७ ईर्वरःप्रार्थना-पर्जन्यादि- 
| १८ शिल्प-रसायनादि-विद्या विद्या 
| ` १९ शिल्प-विद्या २८ वृष्टयादि-पदार्थ-विद्या 
२० गर्भेगर्भाधानःविद्या २९ वृष्ट्यादि-पदार्थ-विद्या - 
 २१शिल्प-विद्या ३० सृष्ट्यादि-पदार्थ-विद्या ५ 
२२ शिल्पादि-विद्या ३१ वरण-लक्षणादि-विद्या 


क बिल्वादि ३२ इन्द्राग्नी, युद्धादि-विद्या 
लोक-रि - ~ 
२३ शल्पादि-विद्या ३३ पदार्थ-विद्या 


४ योगमरणादि“दि < 
र नया ३४ यज्ञादि-पदार्थ-विद्या 


हि २५ सवितृ--प्राथेनादि-विद्या ३५ भ्रग्नि-स्तुति-प्रार्थनादि- १० 
२६ सवितृ-प्रार्थना-उत्पत्ति- | पदार्थ-विद्या 


विद्या | ३६ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
ऋग्वेदे चतुर्थाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥४.। 


अष्टकम्‌ ४,अध्याय; Y 


वगः विषयः वर्गः विषयः १५ 
१ भ्रग्नि-स्तुति-प्राथनादि- ६ अरिनि-स्तुत्या दि-पदार्थ- 
पदार्थ-विद्या विद्या 
२ अरिनि-स्तुतिःप्रार्थनादि- ७ अग्नि-स्तुति-प्रार्थना दि- 
पदार्थ-विद्या पदार्थ-विद्या 
३ अग्नि-स्तुत्या दि-पदार्थ- ८ अग्ति-स्तुत्याकषंणादि- २० 
द्या पदार्थ-विद्या 
४ अग्नि-वायुः्तुत्या दि- & अरिन-्तुतिःप्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या पदार्थ-विद्या 
५ अरिन-स्तुत्यादि-पदार्थ- १० पृथिबी-धारणाकषंण-अरिन- 
| विशा प्राथंनादि-विद्या २५ 
| a me 


ae १. द्वितीयतृती ययोमेस्त्रयोय'थाक्रमम्‌ 'अनुप्रयाणाम्‌' 'प्रयाणम्‌” शब्दयो- 
आत्‌ मरणविद्या | यद्वा 'योगरमण-विद्या' पाठ: स्यात्‌ । 
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११ ईश्वराग्नि-स्तुति-प्राथेनादि- 
ज्ञानादि-विद्या t 
१२ भ्रर्नीदवर-स्तुति-प्राथेना दि- 
पदार्थ-विद्या 
४ १३ स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 
१४ अग्नि-प्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 
१५ ग्रनीहवरःप्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 
१६ अग्नीइवर-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 
१७ ग्रग्निरनेकनामा, स्तुत्या दि- 
पदार्थ -विद्या 
१५ १८ भ्रग्निरनेकनामा, स्तुति- 
प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 
१९ अग्नीशवर-स्तुति-त्रार्थतादि- 
पदार्थ-विद्या 
२० अग्निरनेकनामा, स्तुति- 
प्रा्थनादि-पदार्थ-विद्या 


१० 


२० 


ऋग्वेदे चतुर्थाष्टके 


` २१ अग्नीशवर-स्तुति-प्रार्थनादि- 

पदार्श-विद्या 

२ अग्नीइवर-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
बिद्या 

२३ अग्नि -स्तुति-प्रार्थना- 
युद्धादि-विद्या 

२४ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्श- 
विद्या 

२५ अग्निरनेकनामा, स्तुत्यादि- 
पदार्थःविद्या 

२६ अग्नीइवर-स्तुति-त्रार्थेनादि- 
विद्या 

२७ अग्नीइवर-स्तुति-प्राथेनादि- 
पदार्थ-विद्या 


| २८ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- 


विद्या 

२६ अरिन-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

३० अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या ; 


पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


अष्टकम्‌ ४, अध्यायः ६ 


at: विषयः 

-१ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

२ इन्द्र-स्तुत्या दि-पदार्थ- 
विद्या 


RM 
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वर्गः विषयः 

३ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदाथ ” 
विद्या . 

४ इन्द्र-स्तुति-सख्यादि-बिर्या 

y इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्भ 


७७ Digitized by EPOCE aj Foundation Chennai and eGangotri 
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६ ईश्वर-'प्रतिमान-निषंधादि- `` 


पदार्थ -faar 
७ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
८ युद्धाद्यथ मिन्द्रःप्रार्थना, 
वृष्ट्यादि-पदार्थ-विद्या 


. ९ इन्द्र-स्तुति-प्राथेना;शिल्पादि- 


विद्या 
१० इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
११ इन्द्र-स्तुति-व्यवस्था दि- 
पदार्थ-विद्या 
१२ इन्द्रो$नेकनामा; स्तुत्यादि- 
पदार्थ-विद्या 
१३ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदाथ -विद्या 
१४ इन्द्र-स्तुत्या दि-पदाथ -faar 
१५ 'जगत्कर्त्रीश्वरादि-पदाथ - 
विद्या 


१६ इन्द्र-स्तुतिःप्रार्थनादि- 
` पदार्थ -faar 

१७ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ - 
विद्या 

१८ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ - 
विद्या | 

१९ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 

२० इन्द्र-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

२१ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

२२ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 

२३ इन्द्रः स्तुत्यादि-पदाथं -विद्या 

२४ इन्द्राग्नि `स्तुत्यादि-पदाथ- 
विद्या 

२५ इन्द्रःप्रार्थना; धर्मादि-विद्या 


ऋग्वेदे चतुर्थाष्टके षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


अष्टकम्‌ ४, अध्यायः ७ 


वगः विषयः 


१ इन्द्र-स्तुति-वृष्ट्यादि-विद्या 
२ इन्द्र-लक्षणादि-पदार्थ-विद्या 


वगः 


विषयः 


३ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
४ इन्द्र-स्तुत्या दि-पदार्थ-विद्या 


a ` हस्तलेखे 
१. वयमुद्रिते '०प्रतिमातिषेधादि०' इत्यपपाठः | हस्तलेखे प्र तिमात - 


शब्दो दृश्यते। 


२. वँयमु द्रिते 'जगत्कत्रेदवर०' इत्यपपाठः | हस्तलेखे शुद्ध एव पाठो 


FAN । 


३. वैयमुद्रिते 'इन्द्राग्तीस्तुत्यादि०' इत्यपपाठः | 
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१० 


१५ 


न्दीय लघुग्रन्थ-सं ग्रह 
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५ 'इन्द्र-स्तुत्यादि-शूरयुद्धादि- | २०-सूर्यादि-प्रकाशकेश्वर-विद्या 


पदार्थ-विद्या २१ इन्द्र-स्तुत्या दि-पदाथ - 

६ इन्द्रेषवर-स्तुत्यादि- . विद्या 
पदार्थ-विद्या ` २२ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदाथे-विद्या 
५ ७ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थं-विद्या | २३ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
ie ग्रह्वितीयेशव र-स्तुति- | इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
प्राथनादि-विद्या | २५ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदाथे-विद्या 
& इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या | २६ इन्द्र-स्तुति-प्राथेना-युद्धादि- 

१० इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या विद्या 


१० १ १ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या | २७ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
१२ इन्द्र-प्राथेनादि-पदाथे-विद्या | २८ इन्द्र-स्तुति-प्रार्थनादि- 


१३ इन्द्र-स्तुति-प्रार्थना-युद्धादि- पदार्थ-विद्या 
पदार्थे-विद्या २९ इन्द्र-प्राथेना-युद्धादि-विद्या 
१४ पदार्थ-विद्या ३० घारण-सोमादि-विद्या 
१५ १५ इन्द्र-प्रार्थना-सोमपानादि- | ३१ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थःविद्या 
[ विद्या ३२ इन्द्रेशवर-प्राथेनादि-पदाथ- 
१६ इः्द्र-स्तृत्यादि-पदार्थ-विद्या विद्या 


. १७ इन्द्र-स्तृत्यादि-पदार्थ-विद्या | ३३ व्यापक-पदार्थ-विद्या 
१८ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या | ३४ नाना-पदार्थ-विद्या 
२० १६ इन्द्र-प्रार्थनादि-पदाथे-विद्या | ३५ युद्धादि-विद्या 


ऋग्वेदे चतुर्थाष्टके सप्तमो ऽध्यायः ॥७।॥। 


अष्टकम्‌ ४, अध्यायः ८ 


` वर्गः ` विषयः वगः विषयः 
१ पदार्थ-विद्या ¥ उत्पत्त्यादि-पदार्थ विद्या का 
२५ २ अग्ति-यज्ञादि-पदार्थ-विद्या | ५ अग्न्रिकना[मा] ; स्तुत्य 
३ पदार्थ-विद्या पदाथं-विद्या 


१. वैयमुद्रिते 'इन्द्रस्तुत्यादीदवरयुद्धा दिविद्यो इत्यपपाठः । उपरि निर्दिष्ट 
पाठो हस्तलेखानुसारी द्रष्टव्यः | ! 


A} É | 
२. हस्तलेखे 'मा'शब्दी प्रमादान्नष्ट;,बैयमुद्रिते विधा कोष्ठकेन sate i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TS SATs sisi OO प 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्गेद-विषय-सूची 


६ स्तुत्या दि-पदार्थ-विद्या 
७ जगदुत्पत्ति-घारणादि- 
पदार्थ-विद्या 
८ रसायनादि-पदार्थ-विद्या 
९ पदार्थ-विद्या 
१० प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या . 
११ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 
१२ स्तृत्यादि-पदार्थ-विद्या 
१३ प्रार्थनादि-पदार्थं-विद्या 
१४ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 


१५ इन्द्र-प्राथनादि-पदार्थ- 
विद्या 


१६ इन्द्र-विश्वेदेवाः ; प्रार्थनादि- 
विद्या 

१७ प्रार्थेनादि-पदार्थ-विद्या 

१८ पूष-प्रार्थना दि-पदार्थ- 
विद्या 

१६ पूष-प्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 

२० पूष-प्राथेनादि-पदार्थ-विद्या 

२१ पूष-प्राथनादि-पदार्थ- 
विद्या न 


६११ 


२२ इन्ध-पुष-प्राथनादि- 
पदार्थ-विद्या 

२३ इन्द्र-पुष-प्राथंनादि- 
. पदार्थ-विद्या i 

२४ पूष-स्तुत्यादि-पदार्थ- ५ 
विद्या - i 

२५ इन्द्राग्नी; पितृ-सन्तान- 
्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 

२६ इन्द्राग्ती; स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या १० 

२७ इन्द्रानी; स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 


२८ VARA; स्तुति-सोमपानादि- 
पदार्थ-विद्या 


२६ इन्द्राग्नी; स्तुति-सख्य- 


यज्ञादि-पदार्थ-विद्या 9: 
३० सरस्वती-स्तुति-प्राथंनादि- 
पदथे-विद्या 
३१ सरस्वती-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या SE 


३२ सरस्वती-स्तृति-पदार्थ- 


विद्या 


Mag चतुर्थाष्टके अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
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अथ AHER: 


अष्टकम्‌ ५, अध्यायः १ 


वगः विषयः 


१ 'भ्रश्विःप्रार्थनादि- 
५ पदार्थ-विद्या 
२ `ग्रइव्यादि-स्तृति-पदार्थ- 
विद्या 
३ `अर्वि-स्तुति-यज्ञादि- 
पदार्थ-विद्या 
१० ४ 'ग्रद्विःप्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 
५ * उषा-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 
६ उषाःप्रार्थनादि- 
१५ पदार्थ-विद्या 
७ मरुतादि-पदार्थ-विद्या 
८ मरुता दि-पदाथं-विद्या 


९ मित्रावरुणादि-पदार्थ-विद्या 
१० मिन्रावरुणादि-पदार्थ- _ 


२० विद्या 
११ इन्द्रावरुणादि-पदार्थ- 
विद्या 


ait: विषय: 


१२ इन्द्रावरुण-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

१३ 'इन्द्रविष्णु-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

१४ द्यावापृथिवी-स्तुति-त्रार्थनादि 
पदार्थ-विद्या ` 

१५ सवितृःप्रार्थंनादि-पदार्थे- 
बिद्या 

१६ इन्द्र-सोमादि-पदार्थं- 
विद्या 

१७ बहस्पति-प्राथेना-युद्धादि- 
पदार्थ-विद्या 

१८ सोम-रुद्र-प्राथंना दि- 
पदार्थ-विद्या 

१९ सोम-रुद्र-प्राथनादि- 
पदार्थ-विद्या 

२० पूष-प्रार्थनादि-युद्धादि- 
पदार्थ-विद्या : 

२१ प्राथेनादि-पदार्थ-विद्या _ 


१. गैयमुद्रिते 'अस्विनी-्रार्थनादि०' इत्यपपाठः | 
२. गैयमुद्रिते 'अङ्विन्यादि-स्तुति०' इत्यपपाठः | 


२५ 


१2 ०८९ w 
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- गैयमुद्रिते अश्विनी स्तुति०' इत्यपपाठः । 
. वैयमृद्रिते अश्विनी-प्राथेनादि०' इत्यपपाठ: । 
« उषा इत्याकारान्त उषसः पर्याय: | द्र०-ग्रत्थकारीयोणादिकोष- 
व्याख्या ४२३५, पृष्ठ १६६ रालाकटूसं ° | 

६. गेयमुद्रिते 'इन्द्रविष्ण' इत्यपपाठ; | 


wa ४१७०५ Ned 
vA अप, vate roe f oe ॥ 


i 
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चतुर्गेद-विषय-सूची ६१३ 
२२ युद्धेशवर-प्राथनाद्यनेंक- २५ ग्रग्नि-प्राथना-युद्धादि- 
. पदार्थ-विद्या पदार्थ-विद्या 
२३ अग्न्यादि-पदार्थ- २६ अग्ति-प्रार्थनादि- 
विद्या. र पदार्थ-विद्या 
२४ अग्न्यादि-पदार्थ- २७ ग्रस्निःप्रार्थनादि- 
बिद्या पदार्थ-विद्या 
ऋग्वेदे पञ्चमाष्टके प्रथमोऽघ्यायः ॥ १॥ 
अष्टकम्‌ ५, अध्यायः २ 
वगः विषयः वगः विषयः 
१ अग्नि-स्तुति-पदार्था दि- ११ अग्नि-स्तुतिःप्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या पदार्थ-विद्या 
२ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या | १२ भ्रग्तिरिकनामा; स्तुति- 
३ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 


विद्या 

४ अग्नि-प्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 

५ अग्नीइवर-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

६ भ्रर्निःप्रार्थनादि-पदार्थ 
विद्या 

७ वैश्वानर-्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

८ वैश्वानर-स्तुतिःत्रार्थना दि- 
पदार्थ-विद्या 

९ वैश्वानर-्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

१० अरिन-स्तुतिः्रार्थनादि- 

पदार्थ-विद्या 


१३ अर्निरनेकनामा; स्तुत्यादि- 
पदार्थ-विद्या 

१४ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

१५ अर्निरनेकनामा; प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

१६ अग्निःप्रार्थनादि-पदार्- 
विद्या 

१७ भ्रग्नि-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

१८ अग्नीरवर-स्तुति-प्रार्थनांदि- 
पदार्थ-विद्या 

१९ अग्नीइवर-स्तुति-प्रार्थतादि- 
पदार्थ-विद्या 
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१० 


१५ 


२० 


RA 


द्‌ १ ¥dig itized by Arya उजा 


२० ग्रग्नीशवरः्रार्थनादि- 


पदार्थ-विद्या 


२१ श्रग्नीशवरःप्रार्थनादि- 


पदार्श-विद्या 


५ २२ अरिनि-स्तुति-प्रार्थनादि- 


१५ 


२० ` 


RX 


पदाथ -विद्या 


२३ अग्नि-स्तुति-प्रार्थना- 


रसायनादि-पदार्थः-विद्या 


२४ अग्निःप्रार्शना दि-पदाथं - 


विद्या 


hing i ae Gangotri 


२५ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ- . 
विद्या 

२६ गणितादि-पदाथ -विद्या 

२७ इन्द्रःप्रार्थनादि-पदाथं = 
विद्या 

२८ इन्द्र-रतुत्यादि-पदाथ - 
विद्या 

ae गणितादि-पदार्श-विद्या 

३० इन्द्र-स्तुति-प्रार्थवादि- 
पदार्श-विद्या 


ऋग्वेदे पञ्चमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः WAU 


अष्टकम्‌ ५, अध्याय; ३ 


वर्गः. विषयः 


१ इन्द्र-परार्शनादि-पदार्थ- 
विद्या | 


२ इसद्रःप्रार्शनादि-पदार्थ-विद्या 
३ इन्द्र-स्तुतिःप्रार्थनादि-पदार्श- 


विद्या 


४ इन्द्र-स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ 


विद्या 

५ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

६ इन्द्र-प्रार्थनादि-पदार्थ: 
विद्या 

७ इनद्रमस्तुतिःप्रार्थनादि- 
विद्या 

८ इन्द्र-स्तुतिःप्रार्थनादि- 
पदार्थःविद्या 

९ इनद्र-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 6 


वगं: . विषयः 


१० इन्द्र-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

११ इन्द्र-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

१२ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्ण 
विद्या 

१३ इन्द्र-स्तुति-प्रार्थवादि- 
पदार्थ-विद्या 


१४ इन्द्र-स्तुति-प्रार्थनादि- 


पदार्थ-विद्या 
१५ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ 


रि 

१६ इन्द्र-स्तुत्यादि-पंदार्थ- 
विद्या 

१७ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 


| १८ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या | 
- | १९ इनदरः प्ायेता दिम दर्थ | i 
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२० इन्द्र-स्तुत्यादि-पदाथं- 
विद्या 

२१ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

२२ पदार्थ-विद्या 


२३ उपमानाऽऽर्यादि-पदार्थ- ` 


बिद्या 


२४ विश्वेदेवादिपदार्थ-विद्या 


र Foundation Chennai and eGangotri 


वषय-सूची ६१५ 


२५ पदाथं-विद्या 

२६ धारणादि-पदार्थ-विद्या 

२७ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 

२८ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 

२९-शमित्यादि-प्राथनादि- : ५ 
पदार्थःविद्या 

३० प्राथनादिःविद्या . 


ऋग्वेदे पञ्चमाष्टक तृतीयोऽध्यायः 11311 


- अष्टकम्‌ ५, अध्यायः ४ १० 


वर्ग: विषय: 


१ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
२ प्रार्थना दि-पदार्थ-विद्या 


३ इन्द्र-स्तुति-प्रार्थनादि- 


पदार्थ-विद्या 


वर्ग: विषयः 


१७ प्रार्थनादि-पदार्थःविद्या " 

१८ स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 

१६ स्तुति-प्राथनादि-पदार्थ-विद्या 

२० स्तुति-प्राथनादि-पदार्थ-विद्या १५ 


४ इन्द्र-प्रार्थनादि-पदांर्थ-विंद्या | २१ वास्तोष्पति-स्तुति-प्राथनादि- 

५ स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या पदार्थःविद्या 

६ स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या | २२ स्तुतिःप्रार्थनादि-पदार्थे- 

७ स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या विद्या | 

८ स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या | २३ पदार्थ-विद्या २० 


९ स्तुत्यादि-पदाथ-विद्या 


२४ पदार्थ-विद्या 


१० स्तुतिःप्रार्शनादि-पदार्थ-विद्या ¦ २५ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 


११ स्तुत्यादि-पदाथं-विद्या 


१२ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या : 


२६ स्तुतिःप्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 
२७ स्तुतिःप्राथंनादि-पदा्थ- | 


१३ स्तुति-प्राथेना दि-पदाथे-विद्या विद्या २५ 
१४ स्तुति-प्राथनादि-पदार्थ-विद्या | २८ स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ- 
१५ स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या विद्या 
१६ ईदवर-स्तुति-प्रार्थनादि- २६ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 
पदार्थ-विद्या ३० स्तुति-प्राथनादि-पदार्थ-विद्या 
ऋग्वेदे पज्चंमाष्टके चतुर्थोःघ्याय: ॥४॥ ` 


३० 
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१५ 


२५ 


६१९ 
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अष्टकम्‌ ५, अध्यायः ४ 


वर्ग विषय: - 


१ ऋतादि-पदार्थ-विद्या 
२ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 


३ स्तुति-प्राथनादि-पदार्थ-विद्या 
४ स्तुति-प्राथेनादि-पदार्थ-विद्या 


५ सूये-स्तुति-प्राशनादि- 
पदार्थ-विद्या 
६ स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ - 
विद्या 
७ स्तुति-प्रार्थनादि-पदाय - 
विद्या 
८ धारणादि-पदार्थ "विद्या 
& स्तुत्यादि-पदार्थ -विद्या 
१० पदार्थ-विद्या 
११ पदार्थ-विद्या 
१२ नासत्यादि-पदार्थ-विद्या 
१३ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 
१४ प्राथनादि-पदार्थ-विद्या 
१५ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 


वर्गः विषयः 


१६ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 

१७ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्याः 

१८ प्रार्शनादि-पदार्थ-विद्या 

१६ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 

२० प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 

२१ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 

२२ 'उषा-स्तुति-त्रार्थनादि- 
पदार्थ -विद्या 

२३ उषा-प्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 

२४ उषा-प्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 

२५ उषाःप्रार्थनादि-पदाथं- 
विद्या 

२६ उषा-प्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 

२७ उषा-प्रार्थनादि-पदार्थ - 
विद्या 


क्रम्वेदे पञ्चसाष्टके पञ्चमोऽध्यायः UXU 


HCR ५, अध्याय: ६ 


at: विषयः 


१ उषादि-पदार्थ -विद्या 


वर्गः विषयः 


२ sarengan St 
र्थनादि-पदाथर्नवच्य 
प्रा म 


१. अत्र ६ १२ पृष्ठस्था पञ्चमी टिप्पणी द्रष्टव्या | 


२. गैयमुद्रिते 'पदाथं' पदं प्रमादान्तष्टम्‌, इस्तलेखे विद्यते | 
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७० चतुर्गेद-विषय-सूची 


३ इन्द्रावरुण-प्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 

४ इन्द्रावरुण-स्तुत्यादि-पदार्थ - 
विद्या 

५ इन्द्र [| वरुण-मित्र-प्रयंमा- 
स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ - 
विद्या 


६६इन्द्रावरुण-प्रार्थनादि-पदार्थ - 


विद्या 


७ इन्द्रावरुण-प्रार्थनादि-पदार्थ - 


विद्या 
८ वरुण-प्रार्थनादि-पदार्थ - 
विद्या 
९ वरुण-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदाथ -विद्या 
१० वरुण-प्रार्थनादि-पदाथ - 
विद्या 
११ वरुण-स्तुति-प्रार्थना 
क्षेत्रपालनाथंम्‌ 
१२ इन्द्रवायू, प्राथनादि-पदार्थ - 
विद्या 
१३ इन्द्रवायू, प्रार्थनादि-पदार्थ - 
विद्या 


ऋग्गेदे पञ्चसाष्टके षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


अष्टकम्‌ ५, अध्याय: ७ 


वर्गः विषयः 


१ आत्मेश्वर-प्रार्थनादि-पदार्थ - 
विद्या 
२ पजन्यादि-पदार्थ-विद्या 
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_ ३ पदार्थ-विद्या 


१४ इन्द्रवायू, प्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 

१५ इन्द्राग्नी, स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 


६१७ 


१६ इन्द्राग्नी, प्रार्थनादि-पदाथ - ५ 


विद्या 

१७ इन्द्राग्नी, स्तुत्यादि-पदाथ - 
विद्या 

१८ इन्द्राग्नी, प्रार्थनादि-पदाथ - 
विद्या 

१९ सरस्वती-प्रार्थनादि-पदाथ - 
विद्या 

२० सरस्वत्यादि-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या डी 

२१ यज्ञादि-पदार्थ-विद्या 

२२ बृहस्पत्यादि-प्रार्थना-पदाथ - 
विद्या 

२३ इन्द्र-बहस्पत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 


१० 


१५ 


२४ इन्द्र-विष्णु-स्तुति-प्रार्थनादि- २० 


पदार्थ-विद्या 
२४ विष्णु-स्तुत्यादि-पदाथ - 
विद्या 


वगः विषयः 


४ पदार्थ -विद्या 


६१८ Digitized by Arya SAP FoR ane Chants Bhd ८551000 


५ 'इन्द्रासोमादि-स्तुति-पदार्थं = 
विद्या - 
६ 'इन्द्रासोमादि-पदार्थ -विद्या 
७ इन्द्र [1]सोमादि-पदार्थ - 
५ विद्या 
८ इन्द्रादि-पदार्थ -विद्या 
& 'इन्द्रः पराशर इत्यादि- 
स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ - 
विद्या 
१० १० पदार्थ -faat 
११ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदाथ्‌ -विद्या 
१२ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ -विद्या 
१३ पदार्थ -विद्या 
१४ पदार्थ -विद्या 
१५ १५ इन्द्रादि-पदाथ -विद्या 
१६ पदार्थ -विद्या 
१७ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदाथ - 


१८ इन्द्र-सोमौषधादि-विद्या 

१६ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ - 
विद्या 

२० पदार्थ -विद्या 

२१ सोमाद्यौषध-गुण-विद्या 

२२ सोमादि-पदार्थ -विद्या 

२३ पदार्थ -विद्या 

२४ मेधातिथ्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

२५ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ -विद्या 

२६ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 

२७ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ "बिद्या 

२८ इन्द्रादि-पदार्थ "विद्या 

२९ पदार्थ -विद्या 

३० इन्द्र-स्तुत्यादि-पदाथ -विद्या 

३१ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदाथ “विद्या 

३२ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 


विद्या ३३ पदार्थ -विद्या 
BIAS पञ्चमाष्टके सप्तसो5ध्याय: ।।७।। 
२० HSH ५, अध्यायः ८ 
वग: विषयः ay: विषयः 
१ पदार्थ -विद्या ५ शिल्पादि-पदार्थ-विद्या 
२ पदार्थ विद्या ६ पदार्थ “विद्या 
३ पदार्थ “विद्या ७ पदार्थ “विद्या 


२५ ४ शिल्पादि-पदार्थ -विद्या 


१. गैयमुद्रिते 'इन्द्र सोमारि इत्यपपाठः । हस्तलेखे 


इत्येवोपलभ्यते | 


८ पदार्थ -विद्या 
a स्त्रिला 


२. गैयमुद्रिते हस्तलेखे च “इन्द्र सोमादि' इत्यपपाठः । 


३० पाठ: । 
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३. हस्तलेखे इन्द्र: पराशरेत्यादि' इति पाठः, गैयमुद्रिते terrae i 
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९ वृष्ट्यादि-पदार्थ -विद्या RY प्रश्नोत्तरादि-शिल्प-पदार्थ- 
१० पदार्थ “विद्या विद्या 
११ पदार्थ -विद्या २५ पदार्थ-विद्या 
१२ पदार्थ -faar २६ पदार्थ -faar 
१३ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या २७ शिल्पादि-पदार्थ-विद्या 4 
१४ इन्द्रादि-पदार्थ -विद्या २८ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या ` 
१५ इन्द्रादि-पदार्थ -विद्या २९ पदार्थ-विद्या 
१६ इन्द्र -स्तुत्यादि-पदादि- ३० 'अर्व्यादि-पदार्थ-विद्या 
पदार्थ “विद्या ३१ 'अश्व्यादि-पदार्थ-विद्या 
१७ शिल्पादि-पदार्थ -विद्या ३२ पदार्थ-विद्या १० 
| १८ पदाथ -विद्या ३३ उत्पत्त्यादि-पदार्थ- 
| १६ प्रश्‍नोत्तरादि-पदाथ - विद्या 
विद्या ३४ *विमानादि-शिल्प-विद्या 
२० पदार्थ -faat ३५ अग्नि-स्तुत्या दि-पदार्थ- 
२१ पदार्थ -विद्या विद्या २५ 
२२ पदार्थ -विद्या , ३६ अन्नि-स्तुति-प्रार्थनादि- 
२३ रथादि-शिल्प-विद्या पदार्थ-विद्या 


MIMS पञ्चसाष्टके श्रष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


अथ पष्ठाटकः 


अष्टकम्‌ ६, अध्यायः १ | २० 
वगः विषयः वगः विषयः 
१ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या ३ सोमपानादि-पदार्थ-विद्या 
२ पदार्थ-विद्या ४ सोमपानादि-पदार्थे-विद्या 


१. वेयमुद्रिते अश्विन्यादि०' इत्यपपाठः | 
२. हस्तलेखे 'मिमादि०” इत्यपपाठः । 
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५ इन्द्रस्तुत्यादि-पदार्थ -विद्या 
६ सूर्येण सह सर्वेलोक-धारणा- 
कर्षण-विद्या 
७ इन्द्र-स्तुति-प्राथेनादि-पदार्थ - 
% विद्या 
८ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
& इनद्र-प्रार्थनादि-पदा्थं -विद्या 
१० इन्द्र-प्रार्थनादि-पदार्थे-विद्या 
११ इन्द्र-प्राथंनादि-पदार्थ-विद्या 
१० १२ इन्द्र-प्राथेनादि-पदार्थ-विद्या 
१३ इ्द्र-स्तुति-वृषादि-पदाथ - 
विद्या - 
१४ इन्द्र-स्तुति-प्राथनादि-पदार्थ- 
विद्या : 
ey १५ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
१६ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
१७ इन्द्रेद्वर-स्तुति-धारणादि- 
पदार्थ-विद्या 
१८ इन्द्रेशवर-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
-२० विद्या ? 
१६ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थे- 
विद्या 
२० इन्द्रादि-पदाथ -विद्या 
२१ इन्द्रेशवर-स्तुति-प्रार्थनादि- 
a पदार्थ-विद्या 
२२ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
२३ इन्द्र-स्तुति-प्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 
२४ इन्द्रेवर-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
३० विद्या ` 


२५ आदित्यादि-प्रार्थना- 
पदार्थ-विद्या 

२६ आदित्यादि-स्तुति-प्रार्थना- 
पदार्थ-विद्या 

२७ आदित्यादि-प्रार्थना-पदार्थ - 
विद्या 

२८ आंदित्यादि-स्तुति-प्रार्थना- 
पदार्थ -विद्या 

Qe वेदप्रमाण-अग्नि-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

३० भ्रग्ति-स्तुत्यादि-पदांथं- 
विद्या | 


_ ३१ अग्नि-स्तुति-प्रार्थनादि- 


पदार्थ-विद्या 

३२ अग्नि-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ -विद्या 

३३ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थे- 
विद्या 

३४ भ्रर्ति-स्तुत्यादि-पदार्थे- 
विद्या 

३५ अग्नि-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

३६ मरुदादि-पदार्थ-विद्या 

३७ मरुदादि-पदार्थ-विद्या 

३८ मरुदादि-पदार्थ-विद्या 

३६ मरुत्परार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 

४० मरुत्रार्थनादि-पदार्थे- 
विद्या 


ऋग्वेदे षष्ठाष्टके प्रथमोध्यायः ।। १॥ 
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अष्टकम्‌ ६, अध्यायः २ 


वर्गः विषयः वर्गः विषयः 
| १ इन्द्र-प्रार्थनादि-पदार्थ -विद्या | १८ इन्द्रादि-पदार्थःविद्या 
। २ इन्द्रमस्तुत्यादि-पदार्थं- १६ पदार्थ-विद्या 
| विद्या २० पदार्थ -विद्या 
३ 'इन्द्र-स्तुति-प्राथनादि-- | २१ मित्रावरुणादिःपदार्थ- ` 
| पदाथ -विद्या विद्या 
| ४ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या २२ पदाथ -विद्या - 
| ४ पदाथ-विद्या २३ पदार्थ -विद्या 
६ पदार्थ-विद्या २४ पदाथं-विद्या - १० 
७ पदाथ-विद्या . २५ पदार्थ-विद्या 
८ पदार्थ-विद्या २६ पदार्थ-विद्या 
९ पदार्थ -विद्या २७ पदाथ “विद्या = 
. १० पदार्थ-विद्या । २८ पदाथ -विद्या : 
- १९१ पदार्थ-विद्या | | २९ पदाथ -विद्या १५ 
` १२ अग्निरनेकनामादि-पदार्थ- | ३० वाय्यादि-पदार्थ-विद्या 
॥ विद्या ३१ पदार्थ-विद्या 
__ . १३ अग्निरनेकनामादि-पदार्थ- | ३२ प्रा्थनादि-पदार्थ -विद्या 
विद्या ३३ पदाथं-विद्या 
१४ अग्नि-स्तुति-प्रार्थनादि- ३४ पदार्थ-विद्या > 
पदार्थ-विद्या ३५ त्रयस्त्रिशद्देवादि-विधायक' 
१५ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ- [-मन्चाः | 
विद्या ३६ विष्ण्वादि-पदार्थ-विद्या 
१६ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ - ३७ प्रार्थनादि-पदाथ -विद्या 
विद्या ३८ पदाथ-विद्या' २५ 
१७ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ- ३६ पदार्थःविद्या 
विद्या ४० पदार्थ-विद्या 


MEAS षष्ठाष्टके द्वितीयोःध्यायः॥ र] | | 
१.वेयमुद्रिते “इन्द्र स्तुत्यादि प्राथना ०? इत्यपपाठः । ` 
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अष्टकम्‌ ६, अध्याय; ३ 


वर्गः विषयः . वगः विषयः 
१ पदार्थ -विद्या २५ प्राथेनादि-पदार्थे-विद्या 
२ इन्द्र-प्राथनादि-पदार्थ- २६ ईश्वर-स्तुति-पदार्थ-विद्या 
इ विद्या २७ पदार्थ-विद्या 
३ पदार्थ-विद्या २८ वरुण-स्तुति-प्राथनादि- 
४ इन्द्रादि-पदाथे-विद्या पदार्थ-विद्या 
y पदार्थ-विद्या ` २६ अग्नि-्तुत्यादि-पदाथ - 
_ ६ पदार्थ-विद्या विद्या 
१० ७ इन्द्रादि-पदाथ -विद्या ३० अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
८ इन्द्रादि-पदार्थ -विद्या विद्या 
९,इन्द्र -स्तुत्यादि-पदार्थ -विद्या | ३१ अग्नि -स्तुति-प्राथंनादि- 
१० पदार्थ -विद्या पदार्थ-विद्या 
११ पदाथ -विद्या ३२ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
१५ १२ पदाथ -विद्या विद्या 
१३ पदाथ -विद्या ३३ अर्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ - ः 
१४ पदार्थ -विद्या विद्या | 
१५ पदार्थे-विद्या ३४ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
१६ सोमादि-पदाथ -विद्या विद्या 
२० १७ पदार्थ-विद्या ३५ अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या 
१८ इन्द्रेश्‍वर-स्तुति-प्राथनादि- | ३६ अग्निःस्तुति-परार्थता- 
पदार्थ -विद्या यज्ञादि-विद्या 
१६ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थे- ३७ अग्निरनेकनामा, 
विद्या स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
२५ २० पदाथ -विद्या ३८ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ' 
२१ पदार्थ "विद्या विद्या 
२२ पदार्थ -विद्या ३९ अग्नि-स्तुतिःप्रार्थनादि | 
२३ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- पदार्थ-विद्या 
विद्या ४० अग्नीश्वर-स्तुति-आर्णतारदि i 


३० २४ पदाथ -विद्या पदार्थ-विद्या 
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| 
४१ अग्नीश्वर-अनेकनामादि- । ४५ पदार्थ-विद्या 
पदार्थ-विद्या ४६ पदाथं-दिद्या 


४२ पदार्थ-विद्या ४७ पदाथे-विद्या 
४३ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या ४८ पदार्थ-विद्या 
४४ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या ४६ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 4 


ऋग्वेदे षष्ठाष्टके तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


अष्टकम्‌ ६, अध्यायः ४ 


। वगः विषयः वर्गः विषयः 
| १ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या १९ पदार्थ-विद्या 
| २ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ- २० इन्द्र-स्तुति-प्राथेनादि- १० 
विद्या पदार्थ-विद्या हम 
३ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या २१ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या ` 
४ इन्द्र-स्तुति-प्राथनादि-पदाथ - | २२ पदार्था-विद्या 
विद्या २३ पदार्थ-विद्या 
५ पदार्थ-विद्या २४ पदार्थ-विद्या १५ 
६ पदार्थ-विद्या २५ इन्द्रादि-पदार्थ-स्तुति- 
७ पदार्थ-विद्या विद्या 
८ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या २६ पदाथ -विद्या 
& पदार्थ-विद्या २७ पदाथे-विद्या 
१० पदाथ -विद्या २८ पदार्थ-विद्या ` २० 
११ पदार्थ-विद्या २९ पदाथ -विद्या 
१२ पदार्थःविद्या ३० यज्ञादि-पदार्थ-विद्या 
१३ सोमसस्तुतिःप्रार्थनादि-पदार्थ- | ३१ पदार्थ-विद्या 
विद्या ३२ पदार्थःविद्या 
१४ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या ३३ अग्निः्रार्थनादि-पदार्थ- २५ 
१५ इच्द्रादि-पदार्थ-विद्या विद्या | 
१६ पदाथे-विद्या ३४ अग्नि-प्राथेनादि -पदार्थ- ; 
१७ पदार्थ-विद्या विद्या रि 


१८ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या ३५ पदाथं-विद्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


z 


१० 


१५ 


“३५ 


5 3 ° 


६२४०८९५ by Arya 5० शुर्गाण्दीय०'सधुष्रनषङसं प्रह Gangotri 


३६ अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या 

३७ पदार्थ “विद्या 

३८ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 

३९ इन्द्र-प्राथंनादि-पदार्थ-विद्या 
४० पदार्थ-विद्या 

४१ इनद्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
४२ पदार्थ-विद्या 


४३ स्तुति-प्राथनादि-पदार्थे-विद्या 
४४ इंन्द्र-स्तुति-प्राथनादि-पदार्थे- 


४५ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
४६ इन्द्रादि-पदार्थे-विद्या 

४७ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 

४८ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 

४९ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 

५० पदार्थ-विद्या 

५१ पदार्थ-विद्या 

५२ आदित्यादि-पदार्थ-विद्या 
५३ आदित्यादि-पदार्थ-विद्या 


विद्या ५४ पदाथे-विद्या 
SEIS षष्ठाष्टके चतुर्थोञ्ध्यायः ॥४॥ 
ह अष्टकम्‌ ६,अध्यायः ५ 
वर्ग] विषयः वर्ग: विषय”? 


१ इन्द्रदि-पदार्थ-विद्या 
२ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
३ सख्यादि-पदार्थे-विद्या 
४ पदार्थ-विद्या 
५ वीरादि-विद्या 
६ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
७ इन्द्रादि-पदार्थ -विद्या 
८ राजसेनेन्द्रादि-पदाथ -विद्या 
, & इन्द्रादि-पदाथ -विद्या 
१० पदार्थ-विद्या 
११ अग्नि-प्रार्थनादि-पदार्थ - 
. विद्या 
१२ ग्रग्नि-स्तुत्यादि-पदाथ - 
विद्या . 
१३ अग्त्यादि-पदार्थ -विद्या . 
१४ यज्ञादि-पदार्थ -विद्या 
१५ पदार्थ “विद्या 
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| १६ पदार्थ-विद्या 
१७ पदार्थ-विद्या 
१८ शिल्पादि-पदाथे-विद्या 
१९ शिल्पादि-पदार्थे-विद्या 
२० शिल्पादि-पदार्थविद्या 
२१ अग्त्यादि-पदार्थ-विद्या 
२२ अरिन-स्तुत्यादि-पदाथे-विद्या 
२३ अग्नि-स्तुत्यादि-पदा्थे-विद्य 
२४ अस्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ बिद्या 
२५ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ विद्या 
२६ अ्रग्नि-स्तुत्यादि-पदा - 
२७ इन््र-स्तुत्यादि-पदा ` 
२८ इन्द्रादि-पदार्थ “विद्या 
२९ इन्द्रादि-पदार्थ व्या 
३० इन्द्रादि-पदार्थ -विद्या 2 
३१ इन्द्रेखरस्तुत्यादिसदा ` 
विद्या 
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we 


३२ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

३३ सोमादि-पदार्था-विद्या 

३४ सोम-प्राथनादि-पदार्थ-- 
विद्या 


ऋरवेदे षष्ठाष्टके पळ 


चतुर्गेद-विषय-मुचो 


६२५ 


३५ इन्द्र-स्तुति-प्रार्थेना दि-पदार्थ- 
विद्या 
३६ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
३७ इत्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
३८ 'इन्दर-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या ५ 
ञचमोऽध्यायः ugu 


अष्टकम्‌ ६, अध्यायः ६ 


वर्गः विषयः 
१ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ -विद्या 
२ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदाथ -विद्या 
३ वरुणादि-पदार्थ-विद्या 
४ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
५ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ -विद्या 
६ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ - 
विद्या 
७ अश्वादि-पदार्थ -विद्या 
८ अश्वादि-पदार्थ -विद्या 
& ऋत-सवितृ-प्रश्वादि-पदार्थ- 
विद्या 
१० थ्रश्वादि-पदाथ-विद्या 
११ इन्द्रादि-पदार्थ -विद्या 
१२ इन्द्रादि-पदार्थ -faar 
१३ इन्द्रेशवर-स्तुत्यादि-पदार्थ - 
विद्या 
१४ इन्द्रेश्वर-स्तुति-निषेकादि- 
विद्या 
१५ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
१६ इन्द्रादि-पदार्था-विद्या ` Aa समा पादा विचा tf 


१. अयं पाठो हस्तलेखे विद्यते । 


se 


नर्गाणां सत्त्वात्‌ । वेयमुद्रिते प्रमादान्नष्ठ: 


CC-0.Panini Kan 
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१७ इन्द्रादि-पदाथ -विद्या 

१८ इन्द्रादि-पदार्थ -विद्या 

१ & इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ -विद्या 

२० इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या'° 

२१ इन्द्रादि-पदार्थ -faar 

२२ इन्द्र-स्तुति-पदार्थ -विद्या 

२३ इन्द्र -स्तुत्यादि-पदाथ -विद्या 

२४ इन्द्रादि-पदाथ-विद्या | 

२५ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ-बिद्या 

२६ इन्द्रादि-पदाथ -विद्या 

२७ इन्द्रादि-पदाथ -विद्या 

२० मरुता दि-पदाथ -विद्या 

२९ मरुतादि-पदाथ -विद्या 

३० इन्द्र-स्तुत्यादि-पदाथ -विद्या 

३१ धर्मोपदेशादि-विद्या 

३२ इन्द्रादि-पदार्था-विद्या 

३३ पदाथ -विद्या 

३४ पदाथ -विद्या 

३५ इन्द्रेश्‍वर-स्तुत्यादि-पदाथ'- 
विद्या 

युक्तशचायम्‌, 

l 


Re 


१५ 


२५ 
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३६ इन्द्रादि-पदार्थःविद्या ३८ इन्द्रेश्वर-स्तुत्यादि-पदा्थ- 
३७ इन्द्र-स्तुत्यादि-पदार्थ -विद्या विद्या 


ऋ्वेदे षष्ठाष्टके षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


अष्टकम्‌ ६, अध्यायः ७ 


gai: विषयः वर्गः विषयः 
१ इन्द्रेश्व (सतुत्यादि-पदाथ | ` १ पवमान-सोमादिःपदाथं - 
विद्या विद्या 
x याता २२ पवमान-सोमादि-पदाथ - 
२ इन्द्रेश्‍वर-स्तुत्यादि-पदाथ - बिद्या 
विद्या 2 २३ पवमान-सोमादि-पदाथ - 
१० ३ इ्द्रेशवर-स्तुति-पदाथ "विद्या विद्या 
४ इन्दरेवर-त्रार्थनादि पदाथ - | २४ पवमानादि-पदाथ -विद्या 
विद्या २५ पवमानादि-पदार्थ “विद्या 
५ इन्द्रादि-पदाथ -विद्या २६ सोम-पवमानादि-पदा्थं- 
६ पदार्थ -विद्या विद्या 
१५ ७ पदार्थ “विद्या _ २७ वाण्यादि-पदार्थ-विद्या 
८ पदाथ -विद्या | ९८ पदार्थ विद्या 
& अग्न्यादि-पदाथ -विद्या | २६ पदाथ -विद्या 
१० अग्न्यादि-पदाथ -विद्या ३० सोमादि-पदार्थ -विद्या 
११ अग्न्यादि-पदाथ -विद्या ३१ सोमादि-पदा्थे-विद्या 
२० १२ अग्नि-स्तुत्यादि-पदाथं-विद्या | ३२ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
१३ भ्रग्न्यादि-पदाथ -विद्या ३३ पवमानादि-पदार्थ “विद्या 
१४ अर्न्यादि-पदार्थ -विद्या ३४ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
१५ अस्त्यादि-पदाथ-विद्या ३५ बुध्यादि-पदार्थ विद्या , 
१६ सोमादि-पदार्थ-विद्या ३६ पवमान-सोमादि-पदा ` 
२५ १७ सोमादि-पदार्थं -विद्या विद्या 
१८ सोम-गुणादि-विद्या ३७ सोम-पवमानादिःपदर्णः 
१६ पदाथ -विद्या विद्या f 
२० पवमान-सोमादि-पदाथ- | ३८ सोमादि-पदार्थ विद्या 
विद्या ३९ सोमादि-पदार्थेविद्या | 
३० ऋग्वेदे षष्ठाष्टके सप्तमोऽध्यायः (Wel! E 
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अष्टकम्‌ ६, अ्रध्यापः ८ 


` वर्गः विषयः 


१ सोम-पवमानादिः-परदार्थ- 
विद्या 
२ पवमानादि-पदार्थ-विद्या 
३ पदाथ -विद्या 
४ सोमादि-पदाथं-विद्या 
५ पदार्थ-विद्या 
_ ६ पदार्थ-विद्या 
७ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
८ पवमान-सोम-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या 
९ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
१० सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
११ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
१२ सोम-गुण-सन्तानादि-पदार्थ- 
विद्या 
१३ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
१४ सोम-गुणादि-पदाथं -विद्या 
१५ सोमपान-गुणादि-पदार्था - 
विद्या 


at: ` बिषयः 


१६ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
१७ सोम-गुणादि-पदार्थ -विद्या 
१८ सोमपानादि-पदार्थ-विद्या 
१९ सोम-गुणा दि-पदार्थ-विद्या 
२० सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
२१ सोमपान-गुणादि-पदा्थः- 
विद्या 
२२ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
२३ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
२४ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
२५ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
२६ सोम-गुणा दि-पदार्थ -विद्या 
२७ सोम-गुणादि-पदाथ -विद्या 
२८ सोम-गुणादि-पदाथं-विद्या 
२९ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
३० सोम-गुणादि-पदार्श-विद्या 
३१ सोम-गुणादि-पदार्थः विद्या 
३२ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
३३ सोम-गुणादि-पदाथं-विद्या 


ऋग्वेदे षष्ठाष्टके ग्रष्टमोऽध्यायः ।।द॥ 


०0० 
et 
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६२७ 


१० 


१५ 


२० 


वगः 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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अथ ARER: 


ASAT ७, अध्याय! १ 


विषयः 
१ सोम-गुणादि-पदाथ -विद्या 
२ सोम-गुणादि-पदाथ -विद्या 
३ सोम-गुणादि-पदाथ -विद्या 
४ सोम-गुणादि-पदाथ -विद्या 
५ सोम-गुणादि-पदाथ -विद्या 
६ पवमान-सोम-गुणा दि-पदार्थ- 
विद्या 
७ सोमपान'-गुणा दि-पदार्थ- 
विद्या 
८ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
& सोमाद्यौषधादि-विद्या 
१० सोमाद्योषध-विद्या 
११ सोमाद्यौषध-गुणादि-यदार्थ- 
विद्या 
१२ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
१३ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 
१४ सोम-गुणादि-पदाथ -विद्या 
१५ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या 
१६ सोमाद्योषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या 
१७ सोमाद्योषध-गुणादि-पदार्थ- 


विद्या टु 
१८ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदाथ- 
ole eee 


१. कदाचिदत्र 'सोम-पवमान' पाठ स्यात्‌ । 
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वर्ग: विषयः 
१९ सोमाद्यौषध-गुणा दि-पदार्थ- 
विद्या 
२० सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या 
२१ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या 
२२ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या 
२३ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदाथं - 
विद्या - 
२४ सोमाद्योषध-गुणादि-पदाथ- 
. विद्या 3 À 
२५ सोमादौषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या : 
२६ सोमा्यौषध-गुणा दि-पदार्थः 
विद्या द 
२७ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या 3 
२८ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थः 
विद्या 
२९ Serd 


द्या | 
३० सोमाद्यौषध-गुणादिपदा "' 


विद्या ॥ 
३ १सोमाद्यौषध-गुणादि-पदा 
विद्या 


कक 
न्य 
SS 


= 
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चतुव द-विषय-सूर्च ६२६ 

३२ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- | ३७ सोमाद्यौषध-गुणा दि-पदार्थ- 
विद्या विद्या 

३३ सोमाद्योषध-गुणादि-पदार्थ- | ३८ सोमाद्योषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या विद्या 

३४ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्य- | ३६ सोमाद्योषध-गुणादि-पदाथ- ५ 
विद्या विद्या 

३५ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- | ४६ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या विद्या 

`३६ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- | ४१ सोमाद्योषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या विद्या १० 


ऋग्वेदे सप्तमाष्टके प्रथमोऽध्यायः 11 १॥ 


अष्टकम्‌ ७, अध्यायः २ 9 
at: विषयः ai: विषयः 
१ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- | € सोमाद्यौषध-गुणादि [पदार्थ- 
विद्या : विद्या] १५ 
२ सोमाद्योषध-गुणादि-पदार्थ- | १० सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ - 
विद्या विद्या 
३ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदाथ- | ११ अ्रग्नि-स्तुति-प्रार्थनादि- 
विद्या पदार्थ-विद्या 
४ सोमाद्योषध-गुणादि-पदा्थ- | १२ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- २० 
विद्या विद्या 
` ५ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदाथं- | १३ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ - 
विद्या विद्या | 
६ सोमाद्योषध-गुणादि-पदार्थ- | १४ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- ` 
विद्या विद्या 
७ सोमाद्यौषध-गु णदि-पदार्थ- | १५ सोमाद्यौषध [गुण दिः ४ 
विद्या पदार्थ-विद्या | = 
८ सोमाद्योषध-गुणादि-पदाथ'- | १६ सोमाद्योषध-गुणा दि-पदार्थ- ह 
विद्या विद्या. डो 
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१७ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या २४ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदाथं - 
१८ प्रार्थनादि-पदार्थ -विद्या विद्या 
१६ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- | २५ पदार्थ-विद्या 
विद्या २६ पदार्थ-विद्या 
५ २० सोमाद्यौषध-गुणादि-पदाथं - २७ सोमादि-पदाथं -विद्या 
विद्या २८ पदार्थ -विद्या 
२१ सोमाद्योषध-गुणा दि-पदार्थ- | २९ पदार्थ -विद्या 
विद्या ३० पदार्थ -विद्या 
२२ सोम-स्तुतिःप्रार्थनादि-पदारथे- ३१ पदाथ -विद्या 
१० विद्या ३२ पदार्थ-विद्या 
२३ पदाथ -विद्या ३३ पदार्थ-विद्या 


ऋग्वेदे सप्तमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः URI 


अष्टकम्‌ ७, अध्यायः ३ 


वगः विषयः वर्गः विषयः 
१५ १ ईश्वरादि-पदार्थ-विद्या १४ ईइवरादि-पदाथ -विद्या 
२ पदार्थःविद्या १५ पदार्थ-विद्या 
३ सोमादि-पदार्थ-विद्या १६ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
४ सोमादि-पदार्थ-विद्या १७ ईदवर-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
५ सोमादि-पदार्थ-विद्या १८ पदार्थःविद्या 
२० ६ सोमादि-पदार्थ-विद्या १६ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
७ सोमादि-पदार्थ-विद्या २० सोमादि-पदार्थ-विद्या 
८ ईइवरा दि-पदाथ -विद्या २१ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
e सोमादि-पदार्श-विद्या २२ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
१० सोमादि-पदार्श-विद्या २३ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
२५ ११ सोमादि-पदार्थ-विद्या २४ सोमादि-पदार्थ-विद्या | 
१२ ईष्वरादि-पदाथे-विद्या २५ पदार्थ-विद्या ; 
१३ ईश्‍वरादि-पदार्थ-विद्या २६ प्रार्थवादि-पदाथे-विद्या | 


ऋरवेदे सप्तमाष्टके तृतीयो5ध्यायः ॥२॥ 
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चतुर्गेद-विषय-सुची ६३१ 


अष्टकम्‌ ७, अध्यायः ४ 


वगः विषयः 


वर्ग: विषय: 


१ प्रार्थना, सोमादि-पदार्थ-विद्या | १६ सोमेइवर-स्तुत्यादि-पदाथं- 


२ पदार्थ “विद्या 
३ पदार्थ विद्या 
४ पदार्थ -विद्या 


विद्या 
१७ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
१८ सोमेश्वरादि-पदार्थ-विद्या 


५ सोम-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या | १६ सोमेश्वर-स्तुत्यादि-पदाथ - 


६ सोमेरवरादि-पदार्थं-विद्या विद्या 
७ ब्रह्म श्व रादि-पदार्थ -विद्या २० सोमेश्‍वर-प्रार्थनादि-पदार्थ- 
८ सोमेर्वर-स्तुत्यादि-पदार्थ- विद्या 

विद्या २१ सोमादि-पदार्थ-विद्या 


& सोमेकवरादि-पदार्थ-विद्या २२ सोमेश्वर-स्तुत्यादि-पदार्थ- 


१० सोमादि-पदार्थ -विद्या विद्या 

११ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या २३ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
१२ प्रार्थना दि-पदार्थ-विद्या २४ सोमादि-पदाथ -विद्या 
१३ सोमादि-पदार्थ -विद्या २५ पदाथं-विद्या 


१४ सोमादि-पदार्थ-विद्या 


२६ सोमादि-पदाथ -विद्या 


१५ सोमेश्वर-स्तुति-प्रार्थनादि- | २७ सोमादि-पदार्थ-विद्या 


पदाथे-विद्या 


२८ सोमादि-पदार्थ -विद्या 


ऋग्वेदे सप्तमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


अष्टकम्‌ ७,अध्यायः Y 


वगः विषयः 
१ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
२ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
३ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
४ पदार्थ-विद्या 
५ पदार्थ-विद्या 
६ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
७ सोमादि-पदार्थ-विद्या 


at: विषयः 
८ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
e सोमादि-पदार्थ-विद्या 
१० सोमादि-पदार्थ-विद्या 
११ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
१२ सोमादि-पदार्थ-विद्या 
१३ सोमा दि-पदार्थ-विद्या 
१४ सोम-गुणादि-पदार्थ-बिद्या 
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x 


१० 


२० 


२५ ` 


x 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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१५ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 

१६ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 

१७ सोमाद्योषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या 

१८ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 

१६ सोम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 

२० सोंम-गुणादि-पदार्थ-विद्या 

२१ सोमाद्योषध-गुणादि-पदार्थ - 
विद्या 

२२ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थे- 
विद्या 

२३ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या 


२४ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ - 


विद्या 


२५ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदाथ - 
विद्या 

२६ सोमाद्यौषध-गुणादि-पदार्थ- 
विद्या 

२७ सोमाद्यौषध-ईरवर- 
प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 


२८ सोमाद्यौषध-ईश्वर- 
प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 

२६ अग्न्यादि-पदाथ -विद्या 

३० श्ररिन-स्तुत्यादि-पदार्थं- 
विद्या 

३१ अग्न्यादि-पदार्थ विद्या 

३२ अग्न्यादि-पदा्थं -विद्या 

३३ अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या 


SEAS सप्तमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥५।। 


अष्टकम्‌ ७, अध्याय: ६ 


वर्ग विषयः 

१ अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या 

२ अग्नीश्वर-स्तुति-प्रार्थनादि- 

पदार्थ-विद्या 

३ अग्न्यादि-पदाथ -विद्या 

४ अग्न्यादि-पदाथ -विद्या 

५ जलादि-पदाथ -विद्या 

६ जला दि--पदाथ “विद्या 

७ प्रदनोत्त रादि-पदार्थ-विद्या 
८ प्रश्‍नोत्तरादि-पदार्थ-विद्या 
& अग्न्यादि-पदाथं -विद्या 
१० श्रग्न्यादि-पदार्थ-विद्या 
११ भ्रर्त्यादि-पदार्थ-विद्या 
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वर्गः विषयः 

१२ ग्रग्नीशवरादिःस्तुति-पदार्थः 
विद्या 

१३ पदार्थःविद्या 

१४ जीवेश्वरादि-संगम-पदार्ष - 
विद्या 

१५ जीवेश्व रा दि-संगम--पदार्थः 
विद्या 

१६ यमेश्वरा दि-पदार्थ-विद्या 

१७ पित्रादि-पदार्थ-विद्या 

१८ पित्रादि-पदार्थ-विद्या 

१६ पित्रादि-पदार्थ "विद्या 
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८० चतुर्गेद-विषय-पूची ६३३ 
२० पण्य स्या पाया २४ पूृषा-सरस्वती-ज॑लेद्व रा दि- 
i T 2 पदार्थ-विद्या 
२१ pie र-स्तुत्यादि-पदार्थ- | २५ जलेश्वरादि-पदार्थ-विद्या 
२६ मृत्युधात्रीश्वरादि-पदार्थ - 
२२ अग्नि-स्तुत्यादि-पदार्थ- विद्या % 
विद्या à २७ 'त्वष्ट्रीशवरा दि-पदार्थ- 
२३ पूर्षेश्‍वर-स्तुत्यादि-पदाथ'- विद्या 
विद्या | २८ पदार्थ-विद्या 
ऋग्वेदे सप्तमाष्टके षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
अष्टकम्‌ ७, अध्याय! ७ १० 
विषयः ` 


वर्गः विषयः | वर्ग: 


१ अग्नीषोमादि-पदार्थ-विद्या १३ पूषादि-पदार्थ व्या 


` ३ अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या 
४ अरनत्यादि-पदार्थ-विद्या 


१५ पदाथ -विद्या 
१६ पदार्थ-विद्या १५ 


५ अग्न्यादि-पदाथ-विद्या 
६ इन्द्रादि-पदार्श-विद्या 
७ इन्द्रादि-पदार्थं-विद्या 
८ इन्द्रादि-पदार्श-विद्या 
९ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
१० इन्द्र-प्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 
११ सोमादि-पदाथ -faar 


२ अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या | १४ पूषादि-पदा्थ-विद्या 


१७ पदाथ -विद्या 
१८ पदार्थ-विद्या 
१६ पदार्थ-विद्या 
२० इन्द्रादि-पदार्थ -विद्या 
२१ इन्द्राद-पदाथ -विद्या 
२२ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
२३ इन्द्रादि-पदाथ "विद्या 
२४ पदाथ -विद्या 


२० 


पदार्थे-विद्या २६ पदाथ -विद्या २१ 
NT ee ES 


a ५ ` e F? 
: १. वयमुब्रिते एकॉविशतितमस्य पाठो नष्टः | अतएवाग्रे वर्गेसंख्यायाम- 
शुद्धिरपि संजाता । 


२. वेयमुद्रिते 'मृत्युधात्रेश्वराति' इत्यपपाठ: । 
३. वेयमद्रिते 'त्वष्टरेदवरादि०? इत्यपपाठ: | 


| १२ सोमेश्वर-स्तुति-प्रार्थना- | २५ पदाथ -विद्या 
व 
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२७ पदार्थ -विद्या २९ पदार्थ-विद्या 


“ २८ पदार्थ-विद्या ३० पदाथ -faar 


१० 


१५ 


२० 


९५ 


ऋग्वेदे सप्तमाष्टके सप्तमोऽध्यायः ।।७।। 


अष्टकम्‌ ७, अध्यायः ८ 


वगः विषयः वर्गः विषयः 
१ इन्द्रादि-पदार्थ -विद्या १७ शिल्पादि-पदाथं -विद्या 
२ उत्पत्त्यादि-पदार्थ-विद्या १८ विधवा-विधान-विद्या 
३ पदार्थ-विद्या १९ युवावस्था-शिल्पादि-पदा्थ- 
४ उत्पत्त्यादि-पदार्थ-विद्या विद्या 
५ पदार्थ-विद्या २० विवाहादि-पदाथ -विद्या 
६ पदार्थ-विद्या २१ त्रिचक्रादि-शिल्प-विद्या 
७-अऱ्न्यादि-पदार्थ-विद्या . | २२ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
८ श्रग्न्यादि-पदार्थ-विद्या | २३ बृहस्पतीन्द्रेशवर-प्रार्थनादि- 
& पदार्थ-विद्या पदार्थ-विद्या 
१० पदाथ विद्या २४ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
११ सवित्रीषवरःप्रार्थना-पदार्श- २५ बहस्पतीन्द्रेश्वरादि'-पदारय- 
विद्या ' । विद्या 
१२ ES प्राथना-पदार्थ २६ इन्द्रादि पदाय fra A 
१३ ल उदिता | २७ इन्द्र-बहस्पतीश्वरादि-प 
१४ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या विद्या 
१५ १अइ्व्यादि-पदाथ -विद्या २८ श्रग्न्यादि-पदार्थ-विद्या ` 
१६ पदाथ -विद्या | २६ अग्न्यादि-पदार्थ विद्या 


ऋग्वेदे सप्तमाष्टके भ्रष्टमो5ध्याय: ॥८॥ 


१. वैयमद्रिते 'सवित्रेश्‍वर ० इत्यपपाठ: | 

२. वैयम द्रिते 'अइवादिपदार्थ-विद्या इति पाठ: | हस्तलेख 
लिखित्वा रेखया$पमृप्टम_ | 

३. गैयम द्रिते 'अश्विन्यादि०' इत्यपपाठ: | कक | 

४, हस्तलेख '०नदरे शवरप्रार्थनादि' इति लिखित्वा प्रा अपमृ” - 


लेखे यारि ` 
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अष्टकम्‌ ८, अध्यायः १ 


वगः विषयः वगः विषयः 
१ अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या १४ ईश्वरो[प।दे i 
l q | देशा दि-पदार्थ- 
२ अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या विद्या i र १ 
३ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या १५ इन्द्रेशवर-स्तुत्‌ i 
i i वर-स्तुत्यादिपदाथ - 
४ प्राथनादि-पदार्थ-विद्या विद्या ही: 
पर ईश्वरः पत्याद्यनेक नामादि, | १६ इन्द्रेशवरादि-पदाथ-विद्या 
पदार्थ-विद्या १७ इन्द्रेरवरादि-पदार्थ -विद्या 
६ ईश्वरः पत्याद्यनेक[ ना] मादि १८ ईश्वरादि-पदार्थ -विद्या १० | 
[ पदार्थ | विद्या १९ ईश्वर-स्तुत्यादि-पदार्थ-निद्या 
७ ईदवरः पत्याद्यनेक-'नामादि- २० योगःविद्या 
विद्या २१ योग-विद्या 
८ ईर्वरोपदेशादि-पदा्थं- २२ मरण-विद्या 
विद्या १ २२ पुनरुत्पत्ति-प्राथंनादि-पदार्थ- १५ 
& ईश्वरादि-पदार्थ-विद्या विद्या 
१० अग्नीशवर-स्तुत्यादि-पदार्थ- | २४ पुनरुत्पत्त्या दि-पदाथ -विद्या 
वद्या २५ ईशवरप्राथेना-मरणादि- 
११ अग्नीश्वर-स्तुति-प्रार्थनादि- बिद्या 
पदार्थ -विद्या २६ पदार्थ-विद्या Re 
१२ अग्नीश्वर-स्तुत्यादि-पदार्थ- | २७ पदार्थ-विद्या 
विद्या 3 २८ पदार्थ-विद्या 
१२ अग्तीश्वर-पृ थवी-स्तुति- २६ पदार्थ -विद्या 
प्राथना-पदार्थ-विद्या ३० पदार्थ-विद्या 
ऋरवेदे भ्रष्टसाष्टके प्रथमोऽध्यायः 11211 २३ 


EG SAN EY 
१. गैयमुद्रिते 'पत्याद्यनेक नामानि पदार्थःविद्या' इत्यपपाठः । 


२. गैयमुद्रिते 'नामानि पदार्थ विद्या’ इत्यपयाठः । 
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WRT ८, अध्यायः २ 


वर्ग विषयः 
१ मोक्ष-विद्या 
२ भ्रर्न्यादि-पदा्थ -विद्या 

५ ३ पदार्थ -विद्या 

४ प्रश्नोत्त र-प्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 

५ प्रार्थनौध्वेदैहिकादि-पदाथ - 
विद्या 

६ पुनर्जन्मादि-पदाथ -विद्या 

७ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 

८ प्रार्थनादि-व्याधि-जन्म-पदार्थ- 
विद्या 

e असत्या दि-पदाथ -विद्या 

१० पृथिवी-भ्रमणादि-पदाथ - 
विद्या 

११ ब्रह्म-सृष्ट्यादि-पदार्थ-विद्या 


१० 


१५ 


वर्गः विषयः 

१२ देवादि-सृष्टि-प्राथंनादि- 
पदार्थ -faat 

१३ वृषानेकार्थोत्पित्त्वादि-पदाथं - 
विद्या 

१४ समुद्रा दि-गुण-प्राथंनादि-पदार्थ- 
विद्या 

१५ बुद्धयादि-पदाथं -विद्या 

१६ सत्यादि-पदाथ -विद्या 

१७ उत्पत्त्यादि-पदाथ -विद्या 

१८ बृहस्पत्यादि-पदार्थ-विद्या 

१६ यज्ञ-घृतादि-पदार्थ-विद्या 

२० अग्नीश्वरादि-पदार्थ-विद्या 

२१ यज्ञादि-पदार्थ-विद्या 

२२ स्वर्गाग्न्यादि-पदार्थ-विद्या 

२३ सखित्वादि-पदाथ -विद्या 

२४ सखित्वादि-पदार्थ -विद्या 


ऋरगेदे ग्रष्टसाष्टके द्वितीयोइध्यायः ll 


अष्टकम्‌ ८, अध्यायः ३ 


विषयः 

१ देव-सृष्ट्यादि-पदार्थ -विद्या 

२ जल-गुणा दि-पदार्थ-विद्या 

३ इन्द्रोत्पत्ति-पदार्थादि-विद्या 

४ इन्द्रोत्पत्ति-धारणादि-पदाथ - 
विद्या 

५ पदाथ -विद्या 

& प्रजोत्पत्त्यादि-विद्या 

७ सरस्वत्यादि-पदार्थ-विद्या 


Ro qi: 


२५ 
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। वगः विषयः 
८ पदार्थ-विद्या 
& पदाथं-विद्या 
go मरुतादि-पदार्थ-विद्या 
११ मरुतादि-पदार्थ-विद्या 
१२ पदार्थ-विद्या . 
१३ मरुतादि-पदार्थ-विद्या 
१४पदार्थ-विद्या . 
१५ अग्नीदव रादि-पदार्थ: विद्या ु 
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१६ विश्वकमंश्वरा दि-पदार्थ- 
विद्या 

१७ विश्वकर्मेश्वरादि-पदार्थ - 
विद्या 

१८ मन्वीश्वरादि-पदार्थ-विद्या 

१६ मन्वीश्वर-स्तुत्यादि-पदार्थ - 
विद्या l 

२० सत्येश्व र-धारणादि- 
विद्या 

२१ ब्रह्माण्ड-रथालंकारादि- _ 
पदाथ -विद्या 


२२ ब्रह्माण्ड-रथालंकारादि- 
पदार्थं-विद्या 

२३ आत्म-रथ-चक्रालंकारादि- 
पदाथ -विद्या 

२४ विवाह-विधवादि-पदार्थ- 
विद्या er 

२५ विवाहादि-विद्या 

२६ विवाहादि-विद्या 

२७ स्त्री-पुरुष-विवाह-नियम- 
विद्या | 

२८ विवाह्‌-नियम-विद्या 


ऋग्वेदे MTA AR तृतीयोऽध्यायः 11311 
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ay: विषयः 
१ वृषाकपीइवरादि-पदाथं-विद्या 
२ स्त्रीपुरुष परमेश्वरादि-विद्या 
३ विश्वेश्वरेन्द्रादि-पदा्थ -विद्या 
४ विश्वेश्वरेन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
५ यज्ञशिल्पादि-पदार्थ -विद्या 

| ६ जातवेदः-शब्दादि-पदार्श- 

| विद्या 

| ७ दुष्टदण्डादि-पदार्थ-विद्या 

ं ८ दुष्टदमन-युद्धादि-पदाथ - 

| विद्या 

९ अग्न्यादि-पदार्थों-विद्या 
१० अग्नी श्वरादि-पदार्थ -विद्या 
११ अग्नीश्वर-सृष्ट्यादि-प दा ये- 
विद्या 
१२ ईशवरादि-पदाथं -faar 


वगः विषयः . 


१३ सूर्यश्वर-प्रश्नोत्त रादि- 
पदाथ -विद्या 

१४ इन्द्रा दि-पदार्थ-विद्या 

१५ इन्द्रेश्‍वरादि-पदाथ -विद्या 

१६ इन्द्रेरवरादि-पदार्थ-विद्या 

१७ पुरुषेश्वर-जगदुत्पत्त्यादि- 
पदार्थ-विद्या 

१८ पुरुषश्वर-शरीरालंकारादि- 
पदार्थ-विद्या 

१९ अग्नीश्वर-स्तुत्यादि-पदार्थे- 
विद्या 

२० अग्नीश्‍वर-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

२१ अग्नीश्व र-स्तुत्या दि-पदार्थ- 
विद्या 
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१५ 


२५ 
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२२ भ्रग्नीदवर-स्तुति-प्राथंनादि- | २६ पृथिव्याकाशादि-पदार्थ- 


पदार्थ -faan विद्या दिप 
: ७ 'अदव्यादि-पदार्थ-विद्या 
र-स्तुत्यादि-पदार्थ- | २ : 
२३ Sey as २८ इन्द्र-प्रार्थनादि-पदार्थ - 
वद्या विद्या 
५ २४ रद्रनामाद्यगनीदवर-स्तुत्यादि- २९ पदार्थ-विद्या 
पदार्थ -विद्या ` | ३० पदार्थ-विद्या 


२५ अदितीश्वरादि-पदाथ-विद्या ' ३१ पदार्थ-विद्या 
ऋग्वेदे ग्रष्टसाष्टक चतुर्थोऽध्यायः VU 


| अष्टकम्‌ ८, अध्यायः ५ 
१० वर्गः विषयः वर्गः विषयः 


१ पदार्थ-विद्या १५ युद्धादि-पदार्थ-विद्या 
२ पदार्थ-विद्या १६ श्रदितीश्वरादि-पदार्थःविद्या 
३ पदार्थ-विद्या १७ ग्रग्नीहव रादि-पदाथ -विद्या | 
४ पदार्थ-विद्या १८ पदार्थ -विद्या 
१५ ५ अश्वादि-पदार्थ-विद्या १९ पदार्थ-विद्या 
६ अइवादि-पदाथ -विद्या २० इन्द्रादि-पदाथं-विद्या 
७ सूर्यादि-पदाथ -विद्या २१ इन्द्रादि-पदाथं -विद्या 
८ ओषध्यादि-पदार्थ-विद्या २२ इन्द्रादि-पदाथ -विद्या 
& ओषध्यादि-पदाथ -विद्या २३ युद्धजयार्थेन्द्ेशवर-प्रार्थनादि- 
२० १० ओोषध्यादि-पदार्थ-विद्या पदार्थःविद्या 
११ ग्रोषध्यादि-पदार्थ-विद्या २४ इन्द्रादि-पदाथ -विद्या 
१२ बृहस्पत्यादि-पदाथ fae | २५ इन्द्र-सोमेशवरादि-पदार्थः 
. १३ अर्निस्तुति-वृष्ट्यादि-पदा्थ- विद्या 
विद्या २६ इन्द्रादि-पदार्थ -विद्या 
२५ १४ पदार्थ-विद्या २७ पदाथ -विद्या 


ऋग्वेद अ्रष्टमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः UYU | 

व न SIRES St MMS ae els >> 
१" वैयमुद्रिते 'अश्विन्यादि०” इत्यपपाठ: | 

२. वैयमुद्रिते 'पदा्थ-देवता' इत्यपपाठ: । 
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चतुव द-विषय-सूची ६३९ 
अष्टकम्‌ ८, अध्याय; ६ 

वर्गः विषयः वर्गः विषयः 
१ पदार्थ-विद्या ` | १४ इन्द्र-सोमपानादि-पदार्थ- 
२ पदाथ-विद्या विद्या 
३ यज्ञदक्षिणादि-पदाथ्‌-विद्या १५ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या x 
४ क्रषिब्रह्मश्‍वरादि-पदाथ- | १६ सुपणेश्‍वरादि-पदार्थ-विद्या 

विद्या १७ पदार्थ-विद्या 
५ युद्धादि-पदार्थ-विद्या १८ अरिनिप्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 
६ पदार्थ-विद्या १९ भ्रग्न्यादि-पदार्थ-विद्या 
७ ज्ञानादि-पदार्थ-विद्या ae सा ts 
८ अग्नीश्वर-स्तुत्यादि-पदा्थ- | ae 

विद्या २१ इच्द्र-सोमपानादि-पदार्थ- 

विद्या s 


& पदार्थ -विद्या 
१० इन्द्रेश्वरादि-पदार्थ-विद्या 
११ इन्द्रेश्‍वर-वृत्र-मेघादि-पदार्थ- 


२२ पदार्थ-विद्या 
२३ भोजनविधि-सत्यासत्यादि- १५ 


पदार्थ-विद्या 
विद्या | २४ अर्त्यादि-पदार्थ-विद्या 
१२ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या २५ अन्यादि-पदार्थ -विद्या 
१३ 'इन्द्र-सोमपान-पात्रादि- २६ मन [अ ][दि-पदार्थ-विद्या 
पदार्थ -faar । २७ प्रात्म-स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या २० 


ऋग्वेद अष्टमाष्टके षष्ठोऽध्यायः ।। ६॥ 


अष्टकम्‌ ८, अध्यायः ७ 


वर्ग: विषयः am: विषयः | 

१ ब्रह्मविद्या दि-पदार्थ-विद्या ४ हिरण्यगर्भश्वर-स्तुत्यादि- 

२ ब्रह्मविद्यादि-पदार्थ-विद्या पदाथ -faar २५ 

३ हिरण्यगभश्‍वर-स्तुत्यादि- ५ अरिनिरनेकनामा, स्तुत्यादि- 
पदाथ -विद्या पदार्थ-विद्या 


१. वेयमुद्रिते 'इनद्रसोमहविःपान०' इत्यपपाठः | 
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६ अग्नि-स्तुतिःप्रार्थंना दिः 
पदार्थ-विद्या 

७ वेनेशवरादि-पदार्थ-विद्या ` 

८ वेनेशवरादि-पदार्थ-विद्या 

& अग्नीइवर-स्तुति-प्रार्थनादि- 
पदार्थ-विद्या 

१० ईश्वरादि-पदार्थ-विद्या 

११ ईश्वरोपदेशादि-पदाथ - 
विद्या 

१२ ईश्वरोपदेशादि-पदाथ- 
विद्या 

१३ अर्यमादि-पदार्थ-विद्या 

१४ रात््यादि-पदार्थ-विद्या 

१५ अर्तीश्वर [1] दि-युद्ध- 
विजयादि-[ पदार्थ | विद्या 

१६ अग्न्यादिनामेश्व [ र ]-स्तुति- 
प्राथेना-पदार्थ-विद्या 

१७ 'तम शासीत्‌' सृष्टेः प्राक्तन- 
विद्या 


१८ ईश्वरस्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 

१६ इन्द्रेइव रादि-पदार्थ-विद्या 

Ro ईश्वरयज्ञादि-विद्या 

२१ इन्द्रेश्व रादि-पदार्थ -विद्या 

२२ इन्द्रेश्वरादि-विद्या 

२३ ईश्व रयोगाभ्यासादि-विद्या 

२४ केशीश्वरादि-पंदाथ-विद्या 

२५ जोवन-विद्या 

२६ इन्द्रेश्वर-स्तृत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

२७ सवित्रीशवर-स्तुतया दि-पदार्थ- 
विद्या 

२८ अग्नीश्वर-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

Qe अग्नीश्वरस्तुति-प्रा्थेनादि- 
पदार्थ-विद्या 

३० अग्नीश्वर-स्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 


ऋग्वेद ग्र्टमाष्टके सप्तमोऽध्यायः lll 


अष्टकस्‌ ८, अध्यायः ८ 


वर्गः विषयः 

१ झश्वादि-पदार्थ -विद्या 

२ इन्द्रादि-पदाथ -विद्या 

३ औषध-स्त्रीपुरुषादि-विद्या 
४ पदाथ -विद्या 

५ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 

६ इन्द्रेरवर-स्तुत्यादि-पदाथं - 


वगः विषयः 
\सवित्रीशव रादि-पदार्थः 
विद्या 

८ अग्तीश्वर-स्तुत्यादि-पदाथ - 


विद्या 
६ शरद्धालक्षणादि-पदार्थ-विद्या 
१० इन्द्रेशवर-प्रार्थनादि-पदार्ष 


gee | 


१, वेयमुद्रिते 'सवित्रेरवरादि’ अपपाठः । 
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८१ ` चतुर्गेद-विषय-सूचो ६४१ 
११ इन्हेश्‍वर-स्तुति-प्रार्थनादि- | २९ इन्द्रेश्वरस्तुत्यादि-पदार्थ- 
पदार्थ-विद्या विद्या 
१२ तपः-पदार्थ-विद्या ३० उषरादि-पदार्थ-विद्या 
१३ शिरिम्बिठादि-पदाथं -विद्या । ३१ ध्र वादि-पदार्थ -विद्या 
१४ अर्न्यादि-पदाथं -विद्या ३२ अभीवर्त्यादि-पदाथं-विद्या ५ 
१५ इन्द्र-विश्वेदेवादि-पदा्थ- | ३३ ग्रावाणादि-सवित्रीश्वर- 
विद्या ्रार्था-पदार्थ-विद्या 
१६ सूयंश्वर-प्रार्थनादि-पदार्थ- | ३४ अर्न्यादि-पदा्थ-विद्या 
विद्या -३५ प्राणवृत्ति-विद्या 
१७ सूर्यश्वरादि-पदार्थ -विद्या ३६ प्राण-विद्या १० 
_ १८ इन्द्रादि-पदाथ -विद्या ३७ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
१९ ईश्वर-प्रार्थना दि-पदार्थ- ३८ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
विद्या ३९ ईश्वरादि-विद्या 
२० गर्भरक्षण-दुष्टजन-रोग- ४० बृहस्पतीश्वराशीर्वादादि- 
नाशनादि-विद्या विद्या १५ 
२१ ईश्वरानुग्रहादि-विद्या ४१ ईश्वराशीविद्या 
२२ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि-विद्याः | ४२ गर्भाधानादि-विद्या 
२३ प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या ४३ ईश्वराशीविद्या 
२४ ऋषभणशब्दार्थादि-पदार्थ- ४४ वाय्वादि-पदार्थ-विद्या 
विद्या ४५ ईश्वरप्रार्थनादि-पदार्थ -विद्या २० 


२५ इन्द्रेशवरस्तुत्यादि-पदार्थ-विंद्या| ४६ अग्न्यादि-पदाथ -विद्या 
२६ रुद्रेशवरप्रार्थनावाय्वादि-विद्या | ४७ पृथिवीश्रमणादिःविद्या 


[२७ गवादि-पदार्थ-विद्या] - | ४८ सृष्ट्यादि-विद्या 
२८ सूयश्व रस्तुत्यादि-विद्या ve अग्न्यादि-समानादि-विद्या 
ऋग्वेद श्रष्टमाष्टके अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ २५ 


इति ऋग्वेदस्यं विषय-सूची समाप्ता॥ 

१. इत्तो$ग्रे वेयमुद्रिते २३ प्राथनादि पदार्थविद्या' पाठो दृश्यते । स 
चापपाठ:, हस्तलेखेऽदशंनात्‌ । अस्यंव परिवधनादुत्तरत्र वर्गसंस्याभेद 
समजनि | न च तासु सांख्यासु स स विषयो दुस्यते | a 

२. वैयमृद्रिते 'पदार्थ-विषय:” इत्यपपाठः | हृस्तलेखे 'पदाथ-विद्या ३० | 
इत्येव पाठः । द 


Feet tor br. 
क 
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ग्रथ सामवेदस्य विषय-सूची 
पूर्वाचिक . 


'प्रथमः प्रपाठकः (१) 
दशतिः विषयः 


दशतिः विषयः 
४ ११-२ अरिनिस्तुत्यादि-पदाथं - & अग्निरनेकनामा, 
विद्या . स्तुत्यादि-पदार्थ -faan 
go tao | १० सोमारन्यादिस्तुति-पदाथ - 
. ६-८ अग्निस्तुत्यादि-पदार्थ विद्या विद्या 
१० सामवेद प्रथम: प्रपाठक: UU 


द्वितीयः प्रपाठकः (२) 


` दशतिः विषयः दशतिः विषयः 
१ अग्न्यादि-पदार्थविद्या ३-४ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या 
१५ २ अग्निस्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या ५ इन्द्रपण्डितादि-विद्या E 
१. संहिताक्रमे (वेयमुद्रिते) प्रतिप्रपाठक (Tamia) १-९ दशतीतां 
. - ्रथमोऽर्घः, १-५ दशतीनां द्वितीयोऽघंः इत्यवान्तरभेदोऽपि दृश्यते । इह प्रति 
प्रपाठकं हयोरघंयोदंशतोनामेकीकृत्य १-१० संख्या दशतीनां प्रदशिता | a l 
संहितानुसारं प्रतिप्रपाठक १-५ दशतीनां atsi: ६-१० (=?) ae 
२० तीनां च द्वितीयोष्षों विज्ञेयः | उत्तराचिके तु इहापि प्रतिञ्रपाठकम, 'अध AS 
प्रदश्यँते । षष्ठे प्रपाठके तु त्रयोऽर्धाः | तत्रास्मदीया टिप्पणी द्रष्टव्या yee 
२. हस्तलेखे प्रतिदशति विषयनिर्देश उपलम्यते । वेयमुद्रिते रू fl: 
ययोर्यासाँ च दशतीनां समानो विषयस्तयोस्तासां वा संख्या ARTA है र 


` सहैव मुद्रिता । अस्माभिरपि तथैव म्‌द्रणं विहितम, । 
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६ सोमेन्द्रादि-पदार्थ विद्या ९ अग्न्यादि-पदार्थ- 
७ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या विद्या 
= इन्दरस्तुतिप्रार्थनादि-पदार्थ- | १० वरुणेन्द्रादि-पदार्थ- 
विद्या । विद्या ` 
सामवेदे द्वितीयः प्रपाठकः nen x 


तृतीयः प्रपाठक! (३) 


दशतिः विषयः : दशतिः विषय: 
१ सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या & इन्द्रस्तु तिप्रार्थनादि-पदार्थ- 

` २ सूर्यन्द्रादि-पदार्थ विद्या विद्या . As 
३-८ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या , १९ सोमेन्द्रा दि-पदा्थविद्या, 


सामवेदे तृतीय: प्रपाठक: ॥३॥ 


eat 
— टु 0 i 1m 


चतुर्थ: प्रपाठकः (४) 


दशतिः विषयः ‘| दशतिः विषयः १५ 
१ इन्द्रस्तुतिप्रार्थनादि-पदार्थ- ५-७ इन्द्रादि-पदार्थविद्या 
विद्या ,॥ ८ 'एकस्येवेश्‍वस्योपासना- 
२ सोमेन्द्रस्तुत्यादि-पदार्थ- विद्या 
विद्या ९ इन्द्रस्तुत्यादि-पदार्थ- 
३ ब्रह्म न्द्रादि-पदार्थविद्या . विद्या २० 


४ इन्द्रस्तुत्यादि-पदार्थ विद्या Qo इन्द्रेश्वरादि-पदार्थविद्या 
सामवेदे चतुर्थः प्रपाठकः. ।।४।] . | 


०0०... = 
$o%;—— 


SS EEE EE en 


,** हस्तलेखे वैयमुद्रिते व्‌ 'एक एवेइवरोपासनाविद्या" इति पाठ: | | 
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पञ्चमः प्रपाठकः (Y) 
५: दशति विषय 


६ ब्रह्मो्द्रादि-पदार्थविद्या ` 
७ अग्नीन्द्रादि-पदाथ विद्या 


दशतिः विषय 


१ इन्द्रादि-पदार्थविद्या `` 


| 
1 
| 
२ इन्द्रेखरादि-पदार्थवद्या : 


४ ३ सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या | = सोमेन्द्राग्ल्यादि-पदार्थविद्या 
४ अग्न्यादि-पदाथ विद्या | ९ सोमेन्द्रेश्वरादि-पदार्थ विद्या 
५ सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या ¦ १० सोमादि-पदार्थविद्या 


सामवेदे पञ्चमः प्रपाठकः ॥५।। 


0: 


o 'बृष्ठः प्रपाठक; (६) 
दशतिः विषयः दशति विषय 
१-२ सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या ` | [१० इन्द्रवरुणादि-पदार्थविद्या 
३ सोमादि-पदार्थ विद्या ११ इन्द्रपवमानसोमादि-पदार्थ- 


` ४-५ सोमेन्द्रेश्वरादि-पदार्थविद्या | विद्या 
१५ ६ सोमेन्द्रपूषेश्वरादि-पदार्थ- | १२ प्रजापतिसोमादि-स्तुति- 


विद्या पदार्थविद्या 
७ सोमेन्द्रेशव रस्तुत्यादि-पदार्थ- | १३ अग्निऋत्वादि-पदार्थविद्या 
विद्या १४ अग्निसूर्येश्वरस्तुत्यादि- 
८-९ सोमेन्द्रादि-पदार्थ विद्या पदार्थ विद्या ] | 
२० सासवेदे षष्ठः प्रपाठकः ॥६। 


इति पूर्वाचिकः समाप्तः ॥ 
cane cars AA | Se 


१. विशेष:--अस्मिन प्रपाठके संहितायां त्रयोऽघविभागा द 

१-५ दशतीनां प्रथमोऽघंः, १-४(==६-९) दशतीनाँ द्वितीयो$धः, at s 

२५ १०-१४) दशतीनां तृतीयोऽर्धः | विषयसूच्या हस्तलेखें तुतीयाधंस्य | 
(१०-१४) दशतीनां विषय-निर्देशो नोलभ्यते । सः चास्माभि प्रपूरित पक 
१०-१४ दछ्षतीनां विषया कोष्ठे [ | अस्माभितिदिष्टाः | G 

प्रथमा टिप्पणी । a 
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उत्तराचक: 
र ० 


प्रथमः प्रपाठकः (१) 


a 'प्रथसोऽधः 
त्रिकः विषयः त्रिकः : : विषय: 
१-३ सोमादि-पदार्थविद्या ११ ईशानाजेश्वरेन्द्रादि-पदाथं- ५ 
४ अर्न्यादि-पदार्थ विद्या विद्या 
५ मित्रावरुणसोमादि-पदार्थ- | १२ ईश्वरादि-पदाथ विद्या 
विद्या १३ इन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
१४-१५ सोमेन्द्रेश्वरादि-पदार्थ- 
६ सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या | विद्या १० 
७ इन्द्राग्न्यादि-पदार्थविद्या १६-१७ सोमेन्द्रादि-पदार्थ विद्या 
८ इन्द्रवरुणादि-पदार्थविद्या १८ सोमादि-पदार्थविद्या ` 
९ सोमादि-पदार्शविद्या १९ सूर्यादि-पदार्थविद्या 
| २१-२१ अर्नीइवरा दि-पदार्शः 
१० सोमेश्वरादि-पदार्थ- ` विद्या cn 
विद्या | २२-२३ इच्द्रादि-पदार्थ विद्या 


i निक कन... 

१. हस्तलेखे सवंत्र प्रथमस्येवाध प्रपाठकस्य तदस्तगर्तानां त्रिकानां विषय- 
निदशानन्तरम, उल्लेखो दृव्यते,। वेयमुद्रितेषपि aaa मुद्रितमुलभ्यते । तथा 
सति स उत्तराणां त्रिकानां सम्बन्धी निदेश इति शद्धोत्पद्यते | मा कथञ्चिः २० 
ह्विचिकित्सोत्पद्यतेत्यभि प्रेत्यास्मा मि: प्रत्यध भेदमारम्भ एव निदशो विहितः 


२. तिख्रःऋचः परिमाणमस्य. इति संज्ञाय “संख्यायाः | संज्ञासङ्सूत्रा- 


व्ययनेषु' (अ० ५।१। ५७) इत्यनेन ढन्‌ अत्ययो भवति । ग्रद्वप्युत्तराध बवचि- 
त्तिकविमागे क्वचिद्‌ एका ऋक्‌, क्वचिद्‌ द्वो ऋचे, क्वचिच्च तिसुम्योऽविका | 


प्रामन्यायन्‌ (लौकिकोऽयं न्यायः) वा त्रिकां -बहुत्वाद्‌ `द्विकचतुष्कादयोऽपि 
Faria व्यवृहियन्ते । वेदिकास्तु ` त्रिकस्य “तुच शब्देन व्यवहारं 


“Bafa | 


Pi 4 
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हितीयोऽधंः 
त्रिकः विषयः faa: विषयः 
१ इन्द्रेशवरादि-पदार्थविद्या १४ सूर्यादि-पदार्थविद्या 
२ इन्द्रसोमेश्वरादि-पदार्थविद्या | १५ 'अश्व्यादि-पदार्थविद्य 
३ इन्द्रसख्यादि-पदार्थविद्या १६ सोमस्तुत्यादि-पदार्थविद्य 
४ इन्द्रस्तृतिप्रार्थनादि-पदाथ- १७ `सूर्येश्व रस्तुत्यादि-पदाथ - 
विद्या विद्या 
५-६ इन्द्रादि-पदार्थंविद्या १८ [पवमानसोमादि- | पदार्थ- 
सोमपानगुणादि-पदार्थविद्या विद्या क. 
८-१२ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या १९-२० सोमादि-पद 
३ अग्निरनेकनामादि-पदाथ- २१ सोमेन्द्रादि-पदाथ विद्या 
विद्या २२ [सोमादि- | पदाथ विद्या 
5 सासवेदे उत्तराचिके AAA: प्रपाठकः ॥१॥ 
हितीय: प्रपाठकः (२) 
कन ARIST: 
faa: विषयः | fae: विषयः 
“ १ सोमेशवरस्तुत्यादि-पदाथ- ६ श्रग्नीश्वरस्तुत्यादि-पदार्थः 
विद्या विद्या ae 
२ युद्धाद्य्थसोमस्तुत्यादि-पदाथ-) ७ मित्रावरुणादि-पदार्थावचा 
विद्या ८ इन्द्रादि-पदाथेविद्या 
३ वृषसोमेश्वरादि-पदाथ विद्या इन्दवार्त्यादि-पदार्थविद्या 
४ वषेश्वरादि-पदार्थ विद्या १०-११ वृषेश्वरादि-पदार्थ 
५ सोमेश्वरादि-प्राथनादि-पदार्थ- विद्या ant 
विद्या न १२-१५ इन्द्रादि-पदार्थविचा 
र mame... 


` १. वैयमुद्रिते 'अदवादि०' इत्यपपाठः । 
३. सूयंस्यात्रोपमानत्वेन निदः, मुख्यस्तु सोम एव | 
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१६ पूषासोमेश्वरादि-पदार्थविद्या १८ इन्द्रादि-पदार्थविद्या 
१७ सोमेन्द्रेश्वरादि-पदार्थविद्या | १६ इन्द्रेश्वरादि-पदार्थविद्या 


द्वितीयोष्च: 
त्रिकः विषय: त्रिकः विषय: 4 
१-२ सोमादि-पदार्थविद्या १० सोमेन्द्रादि-पदायेविद्या 
३ सुपर्णादि-पदार्थ विद्या ११-१३ इन्द्रादि-पदार्थविद्या 
४ सोमादि-पदार्थ विद्या १४ सोमादि-पदार्थविद्या 


५ अग्निप्रारथनादि-पदार्थविद्या | १५ सोमेन्द्रा दि-पदार्थविद्या 
६ मित्रावरुणादि-पदार्थविद्या | १६ 'ईश्वरादि-पदार्थ विद्या १० 


१५ ` 


७ इन्द्रादि-पदार्थविद्या १७ अग्न्यादि-पदार्थविद्या . 

८ इन्द्रारन्या दि-पदाथविद्या ` १८ 'पदार्थ-विद्या o 
& सोमगुणादि-पदार्थविद्या १९ इन्द्रादित्दार्थविद्या | 
सामवेदे उत्तराचिके द्वितीयः AAS: LUM 

se तृतीय; प्रपाठकः (३) 
_ प्रथमोष्षे: 
fre: विषयः fan: विषयः 
१ ईश्वरस्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या | ५ सोमा दि-पदाथंविद्या 
२ 'ईश्‍वरादि-पदाथेविद्या ६ ग्रग्नीशवरादि-पदार्थविद्या २० 
३ सोमेश्वरादि-पदार्थविद्या ७ मित्रावरुणादि-पदार्थविद्या 
४. सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या ८ इन्द्रादि-पदार्थंविद्या 


१, 'ब्रह्मणस्पतीञ्वरादि-पदाथविद्या’' इति विशिष्टेन पाठेन भाग्यं 
स्पष्टार्थम्‌ | 


„¦ २. 'सोमादि-पदार्थविद्या' इति पाठेनेह भाव्यम्‌ | Sa २५ 
३. 'पवमानेश्वरस्तुत्यादि-पदार्थबिद्या' इति पाठोःत्र द्रष्टव्य:। hrs 
४, “पवमातेश्वरादि-पदार्थ विद्याः इति पाठोऽत्रोहनीयः । 
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६४८ 
€ इन्द्रारिनिवृष्ट्यादि-पदार्थ- १७ मोक्षादि-पदार्थ विद्या 
विद्या | १८ सोमादि-पदार्थविद्या 
१० धर्मादि-पदार्थविद्या | १९ सोमब्रह्म एवरादि-पदार्थ- 
११-१२ सोमादि-पदार्थविद्या विद्या 
y १३ सोमेन्द्रादि-पदाथं विद्या २० अग्न्यादि-पदाथ विद्या 
१४ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या २१ इन्द्रेश्वरादि-पदाथ विद्या 
१४ सुर्येन्द्रादि-पदार्थ-विद्या २२ इन्द्रसोमादि-पदार्थे- 
१६ 'ईश्वरमोक्षादि-पदाथ विद्या. विद्या 
१० हितीयोऽधंः 
far: विषयः त्रिकः विषयः 
१ पोमेश्व रस्तुत्यादि-पदार्थ- ११ सोमेन्द्रादि-पदार्थेविद्य 
विद्या १२-१३ सोमादि-पदार्थविद्या 
२ 'ईश्वरादि-पदार्थ विद्या १४ इन्द्रादि-पदार्थेविद्य 
१५ ३ सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या १४ सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या 
४-५ सोमेश्वरादि-पदार्थविद्या | १६ सोमगुणादि-पदार्थ विद्या 
६ सोमादि-पदार्थविद्या १७' ईश्वरादि-पदाथेविद्या 
७ अग्नीशवरदि-पदार्थविद्या १८* प्राणादि-पदार्थविद्या 


८ मित्रावरुणादि-पदार्थविद्या 
4 दः विद्या 
२० & सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या १९४ ईश्वरादि-पदार्थ 


१० इ्द्राग्न्यादि-पदार्थविद्या j २० सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या split ६ 
SUS es RE tS |S eae 


१. 'कवीच्वरमोक्षादि-पदार्थविद्या' इति पाठोःत्रे ज्ञेयः | 
२. 'सोमेदवरादि-पदार्थविद्या' इति पाठोऽत्र कल्पनीयः । 
३. वैयमुद्रिते '१७-१८' इत्यपपाठ:, १८ अष्टादशे qT 
२५ श्रवणात्‌ तस्य 'प्राणादि-पदार्थविद्या' विषयेन भाव्यम्‌ | 
४. वेयमुद्रिते (१९१ इत्यपपाठः। अत्र '१८' संख्यया भाव्यम्‌ 
द्वितीया टिप्पणी । Gee 
५. गैयमुद्रिते ‘Ro’ इत्यपपाठः | “१९' संख्ययाऽत् भाव्यम्‌, 
इवरादि-पदार्थ विद्या' इति च पाठेन भवितव्यम्‌ | Fe 
३० ६. गैयमुद्रिते १२१? इत्यपपाठः, ‘Ro! संख्यया$त्र भाव्यम्‌ , ` A 


tri शब्दस्य 


द्रष्टव्या , 
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[२१ अग्न्यादि-पदार्थविद्या ] 
२२ इन्द्रेश्‍वरादि-पदार्थविद्या 


२३ इन्द्रेश्वरस्तुत्यादि-पदार्थ- 


विद्या 


सामवेदे उत्तराचिके तृतीयः प्रपाठक: ॥ ३॥ 


चतुर्थः प्रपाठकः (४) : 
प्रथमोऽधंः 


त्रिकः विषयः 


१ सोमेश्व रादि-पदार्थ विद्या 
२ 'ईश्वरस्तुत्यादि-पदार्थ विद्या 
३ सोमेन्द्रादि-पदार्थेविद्या . 
४-४ सोमेश्वरस्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 
६ अग्नीश्वरस्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 
७ अग्न्यादि-पदार्थ विद्या 
८ मित्रावरुणादि-पदार्थविद्या 
९ इन्द्रादि-पदार्थविद्या ` 
१० इन्द्राग्न्यादि-पदाथ विद्या 
११ सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या 
१२ सोमादि-पदार्थविद्या 
१३ इन्द्रवाय्वादि-पदार्थविद्या 


त्रिकः विषय: 

१४ रेवतीन्द्रादि-पदार्थविद्या 

१५ सोमादि-पदार्थ विद्या 

१६ '[सोमादि-पदार्थविद्या] go 

१७ इन्द्रादि-पदार्थविद्या , 

१८ सोमेश्वरस्तुत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

१९ सोमादि-पदार्थविद्या 

२० सोमसख्यादि-पदाथ विद्या १५ 

२१ सोमादि-पदार्थविद्या | 

२२ श्रग्नीशवरप्रार्थनादि-पदार्थ- 
विद्या 


` २३ इन्द्रादि-पदार्थविद्या 
“av [इन्द्रमरुदादि-]पदाथं- २० 


विद्या 


१. अत्र 'सोमेश्‍वरस्तुत्यादि-पदाथ विद्या पाठो ज्ञेय: । 
२. अत्र 'जमदरनीशवरस्तुत्यादि-पदारथ विद्या पाठेन 'सोमेदवरस्तुत्या दि- 


पदार्थविद्या' पाठेन वा भाव्यम | 


२५ 


३. हस्त॑लेखे विषयनिद शो नोपलभ्यते | गैयमृद्विते त्वयं पाठो दृश्यते । 
स च युक्त एव । पुर्वण समानत्वमनुल्लेखकारणं संभाव्यते । 


४. वेयमुद्रितेषु १-५ संस्करणेषु २४ चतुविद्वतित्रिकस्य रच इति 
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द्वितीयोऽधंः 

त्रिकः विषयः त्रिकः विषयः 

१ अग्नीशवरस्तुत्यादि-पदार्थ - ६ इन्द्रार्न्यादि-पदार्थंविद्या 
विद्या ७ सोमादि-पदार्थविद्या 

५ २ 'भ्रग्नीशवरस्तुतिःप्रार्थनादि- | ८ इन्द्रादि-पदार्थेविद्या 

पदार्थविद्या e [सख्यादि-] पदार्थविद्या 

३ ग्रग्नीश्वरस्तुत्यादि-पदार्थ- १०-११ सोमादि-पदार्थविद्या 
विद्या १२ अग्निस्तुत्यादि-पदाथ विद्या 


४ मित्रावरुणादि-पदाथ विद्या 
१० ५ इन्द्रादि-पदार्थविद्या 


१३ इन्द्रेशव रस्तुत्यादि-पदार्थंविद्या 


, १४ इन्द्रादि-पदार्शविद्या 


सामवेदे उत्तराचिके चतुर्थ: प्रपाठक: ।।४।। 


पञ्चमः प्रपाठकः (५) 
TARTS: 


१५ त्रिकः विषयः 


१ सोमेश्वरादि-पदार्थविद्या 

२ सोसमेन्द्रादि-पदार्थविद्या 

३ सोमादि-पदाथं विद्या 

४-५ सोमेशवरादि-पदार्थेविद्या 
२० ६-७ सोमादि-पदाथ विद्या ` 

८ [सोमादि- | पदार्थ विद्या 

९ अग्न्यादि-पदार्थविद्या 


fan: विषयः 
१० इन्द्रादि-पदार्थविद्या 
११ सोमा दि-पदार्थ विद्या 


' १२ सोमेन्द्रेश्‍वरादि-पदार्थविद्या 


१३ इन्द्रादि-पदार्थं विद्या 


' १४ सोमेन्द्रादि-पदार्थंविद्या 


१५-१६ सोमादि-पदार्थेविद्या 
१७ सोमेइवरादि-पदार्थविद्या 


प्रतीकमात्रं २३ त्रयोविश्तित्रिक एवान्ते पठ्यते । षष्ठे संस्करणेऽस्मभिः 
प्रतीकत्वेन निदिष्टानां त्रयाणां मन्त्राणां पृथक्‌ चतुविशत्यात्मकस्तुक उपकल्पितः | 


२५ अयं 
स्पष्टम्‌ । 


्रन्थकारोऽप्यत्रार्घके . चतुविशतित्रिकानेव 


भेने इत्यनेन निदेशन 


१, अस्मिन्‌ त्रिके द्वादशे: । तत्र दशम्यां बह्लिपदं पठयते | arat 


तेनैव संबन्धः । पूर्वासां त्वष्टानामूचाम्‌ इन्दुः-सोमो देवता | 
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ga bila SS Ea i १९-२० इन्द्रेश्वरादि-पदार्थ - 
द्या 


विद्या 
द्वितीयो5्घ: 
त्रिकः विषय त्रिकः « विषयः 
१ सोमेश्वरस्तुत्यादि-पदार्थ- ११" पवमानादि-पदार्थ विद्या 
विद्या १२" सोमादि-पदार्थविद्या 
-¥ = १३” सोमेश्वरस्तुति-प्रार्थनादि- 
५-७ सो मेश्वरस्तुत्यादि-पदार्थ- पदार्थविद्या 
विद्या १४ सूर्येन्द्रादि-पदार्थ विद्या १० 
८" पावमान्यादि-पदार्थविद्या १५ इन्द्रस्तुतिप्रार्थना दि-पदार्थ- 
€ अग्नीश्वरस्तुति-प्रार्थनादि- विद्या 
पदार्थविद्या १६ सोमेद्वरस्तुतिप्रार्थनादि० 
१०६ इन्द्रादि-पदार्थविद्या पदार्थविद्या 
१. 'पवमानेइ्वरस्तुत्यादि-पदार्थविद्या' इत्येनं पाठेन भाव्यम। १५ 


२. वयमुद्रिते ५-६' इत्यपपाठः । एग चोत्तरत्रकसंख्याया ग्रशद्धि- 
द्र ष्टव्या | 


३. वयमुद्रिते ७ पवमानादि०' इत्यपपाठः। हस्तलेखे 'पावमान्यादि०' 
इति शुद्धः पाठ उपलभ्यते । 


४. वेयमूद्रिते ‘a’ संख्याऽशुद्धा ade । नह्मष्टमेऽग्निः श्रूयते | तत्र २० 
प्रावमानी:' इत्येवोपल भ्यते | 


५. वेयमूद्रिते qotaq “€” सांख्याऽशुद्धा qada | इन्द्रस्य निदशो दशमे 
त्रिके दृश्यते । 


६. वयमुद्रिते पूर्ववत्‌ ‘to’ संख्याऽशुद्धा पठ्यते | अवमानस्यकादशे 
त्रिके निदक्यात्‌ | 


७. वेयमुद्रिते पूर्गवत्‌ “१११ संख्या$्शुद्धा दृश्यते, सोमस्य द्वादशे fae 
श्रवणात्‌ | 


८. वेयमुद्रिते पूववत्‌ *१२-१३' संख्याऽशुद्ोपलभ्यते । 
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१७ सोमादि-पदार्थविद्या २१ श्रग्नीन्द्रादि-पदार्थ- 
१८ सोसमेन्द्रादि-पदार्थविंद्या ` विद्या 
१६ सोमादि-पदार्थविद्या - - | २२-२३ इनद्रेशवरस्तुत्यादि- . 
२० सोमप्रार्थनादि-पदार्थविद्या पदार्थविद्या 
x सामवेदे उत्तरा चिके पञ्चसः प्रपाठक: ॥५॥ 


षष्ठ! प्रपाठकः (६) 


प्रथमोज्धेः 
त्रिकः विषय: . त्रिकः विषयः 
१० १ 'अग्नीश्व रस्तुत्यादि-पदार्थ - ५-७ इन्द्रादि-पदार्थविद्या 
विद्या ७ सोमादि-पदार्थ विद्या 
२ मित्रादि-पदार्थ विद्या ८-९ इन्द्रसोमादि-विद्या 
३ इन्द्रेश्‍व ८स्तुत्यादि-पदार्थ - १० इन्द्रेशवराग्नि-विद्या 
विद्या ` | ११ 'पृथिव्यादि-पदार्थ- 


१५ ४ सोमादि-पदाथ विद्या विद्या 


कमा ES 


' १. वेयमुद्रिते प्रथमस्य द्वितीयस्य च त्रिकस्य 'अग्तीइवरस्तुत्या दि-पदार्थ- 
विद्या? इति पाठ उपलभ्यते । स च हस्तलेखे त्रिकसंख्यासम्मुखे विषयनिदश- 
कालेऽनंवघानाद्‌ प्रथमत्रिकविषयस्य द्वितीय त्रिकसंख्याया: सम्मुखे लेखनात्‌ प्रथम- 

२० संख्याया अग्रे स्थानस्य रिक्तत्वात्‌ वेयमुद्रिते सम्पादकेन पूरितः । तेनाऽप्र . २ 
संख्यात आरम्भ & संख्यापर्यन्तं त्रिकविषयाणामस्थाने पाठो दुश्यते । अस्माभिः 


सं हितामनुसृत्य नवसंख्यापर्यन्त त्रिकसंख्याया इह संशोधनमकारि । 


२. मन्त्रे 'गौः' पठ्यते । तस्य पृथिवौनामत्वादिह पृथिव्यादि निदं 

ग्रन्यक्कता कृतः | मन्त्रे अयं गौः? इति पु ल्लिंगस्य श्रवणात्‌ कथमिह 
२५ पृथिव्या निदेशः सम्भवतीति मा शिक । ग्रत्यक्ता ऋ्वेदादिमाष्यभूमिकागाः 
मस्य मन्त्रस्य व्याख्याने लिङ गभेददोषस्यापाकरणाय “अयं गौः पृथिवीगोलंः 
(==पृथिवीलोकः)! इति गोल (-लोक) पदनि्देशः कृतः । दरश रार 


सं० पृष्ठ १५१ । एतत्पुष्ठस्थे १-२ टिप्पण्यावपि द्रष्टव्ये । 
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हितीयोऽधंः 
fam: विषयः | त्रिकः विषयः : 
१ अग्नीशवरादि-पदाथ विद्या | १२ इन्द्रेखरस्तुत्यादि-पदार्थ - 
२ सोमाग्नि-पदाथ विद्या विद्या | 
३ ईश्वरादि-पंदार्थविद्यां १३-१४ अग्नीश्वरस्तुत्यादि- ५ 
४ इन्द्र-पदार्थ विद्या ~ qafa 
५ ब्रह्म श्‍वर-पदाथ विद्या १५ सूर्यादि-पदार्थविद्या 
६ ऋतादि-पदार्थ विद्या १६ इन्द्रेश्वरप्रार्थशनादि-पदाथ- 
७ ब्रह्माग्नि-पदार्थ विद्या विद्या 
८ ईश्वरप्रार्थनादि-पदार्थ | १७ ईइवरादि-पदा्थविद्या - १० 


& 'इन्द्रशुद्धेश्वरादि-पदार्थविद्या | १८ मित्रावरुणादि-पदार्थ - 
१० ग्रग्नीइवरस्तुत्यादि-पदार्थविद्यां विद्या | 
१.१. व रुणेश्वरस्तुत्यादि-युडादि-. | १६ ईर्वरादिःपदाथ विद्या 


पदार्थविद्या २० सोमेन्द्रादि-पदार्थ विद्यी . 
१५ 
'तुतीयोज्धंः 
त्रिकः विषयः त्रिकः विषयः 
१-२ [पवमानेश्वर]प्रार्थनादि- | ६-७ इन्द्रेश्वरप्रार्थनादि- 
पदार्थविद्या पदार्थविद्या 
३ सोमेश्वरप्रार्थनादि-पदार्थ - ८ ईरवरा दि-पदार्थविद्या २० 
विद्या e सरस्वत्यादि-पदार्थविद्या 
४ सूर्यादि-पदार्थविद्या १० सवित्रीश्‍वरप्राथंनादि 
५ सूयश्वरस्तुत्यादि-पदाथ - पदार्थ विद्या fe 
विद्या । ११ ऋतादि: 


१. वेयम द्रिते 'इन्द्वुद्धेश्‍वरा दि? इत्यप्रपाठः । हस्तलेखे ogai २५ 
इत्येव पाठ: | प्रथममन्त्रेषपि 'शद्धम्‌ इति पदं दुस्यते । 

२. वैयमुद्रिते 'सामवेदे द्वितीयाचिके faasi: प्रपाठक: इति 
पाठः | i Ei 
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१२ 'अश्वेशवरादि-पदार्थेविद्या १६ पदार्थविद्या र 

१३ इन्द्रादि-पदार्थविद्या १७ परमेशवरादि-पदाथ- 

१४ अग्न्यादि-पद।थ विद्या विद्या 

१५ होत्रीशवरादि-पदार्थविद्या १८ गणितादि-पदाथ विद्या 
र्‌ सामवेदे उत्तराचिके षष्ठः प्रपाठकः QN 


सप्तमः प्रपाठकः (७) 


ARISE: 
fan: विषयः far: विषयः 
१० २ इन्द्रेश्वरादि-पदार्थ विद्या 5 सोमादि-पदार्थविद्या 
२ विश्वेन्द्र-पदाथविद्या ` & ईदवरादि-पदार्थेविद्या í 
३ इन्द्रेश्वरादि-पदाथ विद्या १० ईइवरादिप्रार्थना-पदार्थ विद्या 
४ अग्निप्रार्थनादि-पदार्थ विद्या | ११ अग्नीश्वर-पदार्थविद्या 
«४५ इन्द्रेश्वरादि-पदार्थविद्या १२ अग्नीश्वरप्रार्थना-पदार्थविद्या 
१५ ६ अग्निब्रह्मादि-पदार्थविद्या | १३ ईश्व राग्नि-पंदाथ विद्या 
७ "मोक्षाथंप्रार्थनादि-पदाथ॑'- | १४ अग्नीश्वरादि-पदार्थ विद्या 
विद्या । १५-१६ अग्नि-पदार्थ विद्या 
द्वितीयोऽधः 
२० faa: विषयः | faa: विषयः ` 


१ अरिनि-पदार्थेविद्या ४ अग्नि-ईश्व र-पदार्थ विद्या 
२-३ अग्न्यादि-पदार्थविद्या ५-७ अग्न्या दि-पदार्थ विद्या 

१. मन्त्रे HOTA पदं श्र यते | स च निघण्टौ (१।१४)अक्वनाम्नि TOTT | 

एतद्विषये ग्रन्थकृता ऋर्वेदादिमाष्यभूमिकायां (पृष्ठ १८५, To १०-१३० 
२५ रालाकटूसं०); ऋग्वेदभाष्ये (१।६।१) च यदुक्तं तदिहान्वेष्टव्मम्‌ । 

२. “सोमनाम्नः परमेश्वरात्‌’ इति शेषः । 

३. इह पूर्वोत्तरन्रिकवत्‌ “अग्नीइवर' इत्येवं पाठो युक्तः स्यात्‌ | 

४, हस्तलेखेऽत्र 'अ० Fo To fro’ इत्येवं पाठो दुष्यते | 
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चतुर्गेद-विषय-स्‌ची ६५५ 
z यज्ञादि-पदार्थविद्या ११ राजाग्नि-पदार्थविद्या 
९ | अग्न्यादि- ]पदार्थविद्या १२-१३ अग्न्यादि-पदार्थ विद्या 


१० भद्रार्नप्रार्थनादि-पदार्थविद्या ' १४ वायु-विद्या 


तृतीयोऽर्धः _ x 
fam: विषयः त्रिकः विषयः 
११ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या १४ घर्मादि-पदार्थ- 
२ इन्द्राग्नि-पदार्थविद्या विद्या 
३-४ इन्द्रादि-पदार्थविद्या १५ पदार्थविद्या 
५ अग्न्यादि-पदार्थ विद्या १६ गो-विद्या Ye 
६ वरुणा दि-पदार्थविद्या १७ निर्भय-विद्या 
७ `वृषादि-पदार्थविद्या १८-१६ ईश्वरप्राथना-विद्य 
८ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या २० ईखरादि-पदार्थ विद्या 
&-१३' विश्वकर्मादि-पदार्थ | २१ योगविद्यादि-पदार्थ- 
विद्या विद्या oO u 


सामवेदे उत्तराचिके सप्तमः प्रपाठकः NVI 


अष्टमः प्रपाठकः (८) 


WARIS: | 
त्रिकः विषयः _ | त्रिकः विषयः AR 
१ अग्न्यादि-पदार्थविद्या ३ अग्न्यादि-पदार्थविद्या २ 

२ इन्द्रादि-पदार्थविद्या ४ विष्ण्वीदवर-पदाथंविद्या 


१. वैयमब्रिते (१-४? संख्या दृश्यते | हस्तलेख द्वितीयस्य तृतीयचतुर्थयोइच 
यथास्माभिम द्वितं तथा युक्तः पाठ उपलभ्यते । गैयमुद्रिते सम्पादकन द्वितीय- . 
त्रिकस्य विषयभेदेषपि कथमेकीकृत्य पाठः कल्पित इति न ज्ञायते। | २४ 


२, गैयमुद्रिते 'वृष्णादि' इत्यपपाठः | 
३. हस्तलेखे “१२-१३ विश्व० To fro’ इत्येव पाठः । 
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५ वायु-विद्या 
६ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या 
७ अस्त्यश्‍वादि-पदार्थविद्या 
८ इन्द्रेएवर-पदाथ विद्या 
५ e यज्ञवद्धंनार्थ-पदार्थविद्या 


१० इन्द्रादि-पदाथ विद्या 

११ इन्द्रेश्वरस्तुत्यादि-पदाथ - 
विद्या ; 

१२ अग्न्यादि-पदार्थविद्या 

११३-१४ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या 


द्वितीयोडर्थ: 


fan: विषयः 


१ सोमादि-पदाथेविद्या 
१० २ सोमेन्द्रादि पदार्थ विद्या 
३ अग्नीश्वर-पदार्थविद्या 
४ *पंदार्थन्द्रादि-पदा्थविद्या 
y विष्ण्वीश्वर-पदार्थविद्या 
६-७ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या 
१५ ८ सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या 
& इनद्रप्रार्थनादि-पदाथंविद्या 
१० इन्द्रादि-पदार्थ विद्या 


त्रिकक विषयः 

११ श्रग्न्यादि-पदाथ विद्या 

१२ सोमादि-पदार्थेविद्या 

१३ इन्द्रादि-पदा्थं विद्या 

१४ इस्द्रारन्या दि-पदार्थ विद्या 

१५ इन्द्रादि-पदार्थेविद्या 

१६ सोमादि-पदार्थविद्या 

१७ इन्द्राग्त्यादि-पदार्थं विद्या 

१८-१६ अग्न्यादि-पदार्थ- 
विद्या 


तृतीयोऽधंः 


२० त्रिकः विषयः 


१ भ्रर्नीशवरादि-पदार्थ- 
विद्या... 
_ २ सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या 


fan: विषयः 


३ इन्द्रादि-पदार्थेविद्या 
४ सोमेन्द्रादि-पदार्थविद्या 
५ इन्द्रादि-पदार्थविद्या 


ak वैयमुद्रिते 7१३! संख्ये वोपलम्यत । हस्तलेखे चतुदेदात्रिकस्याप्ययमेव 
२४ विषयो निदद्यंते | अतोऽत्र “१४' संख्याउस्मामित्र बिता । | 
. २. द्वितीये मन्त्रे पठितेन ‘ag’ शब्देन पदाथरूपोष्थों गृहीतः | पुरुह 


आन्देन चेन्द्रो गृहीतः | 


~ 
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६५७ 

६ 'अलंकारादि-पदार्थविद्या |' १४ *ईश्वरादि-पदार्थविद्या 

७-९ “उष्रादि-पदार्थ विद्या १५ अग्न्यादि-पदार्थविद्या 
१० अग्न्यादि-पदार्थ विद्या १६ उषरादि-पदार्थ विद्या 
११ उषरादि-पदार्थविद्या १७ “ईशवरजगत्सृष्ट्यादिः 
१२ अरुव्यादि-पदार्थ विद्या पदार्थ-विद्या घर 
१३ अग्न्यादि-पदा्थविद्या १८ 'सूर्यादि-पदाथ विद्या 

सामवेदे उत्तराचिके ग्रष्टस: प्रपाठक: ।।८॥ 
नवमः प्रपाठकः (8) 
प्रयसोऽघंः 

त्रिकः विषयः त्रिकः विषयः ० १० 

१ सोमादि-पदार्थविद्या ५-६ अग्त्यादि-पदा्थ विद्या 

२ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या ७ ईश्वरादि-पदार्थ विद्या 

३ qafa ८ इन्द्रादि-पदार्थविद्या 

४ ईश्वरादि-पदार्थविद्या e “सोमादि-पदार्थ विद्या 


१. अत्र त्रिके 'अइवेव चित्रा” इत्याद्य लङ कारनिर्देशः । वस्तुतोऽस्मिन्‌ त्रिके १५ 
उषसो वर्णनम पलम्यत । 

२. ग्रन्थकृता “उष:'शब्दो रेफान्तोऽत्र स्वीकृत; । वेदभाष्येऽपि aga 
रेफान्तं “उषर्‌'शब्दं स उषसः पर्यायत्वेन स्वीकरोति । वेदेऽपि 'उषवु घः’ 
(ऋ० २।१४।९) इत्यादिषु रेफान्त 'उषर' शब्दः श्रयते | 

३. हस्तलेखे मब्रिते च अश्विन्यादि' इत्यपपाठः | २० 

४, “उषरादि-पदार्थविद्या इति युक्तो बिषयः स्यात्‌ | मन्त्रेषूषसो वर्णनात्‌ । 

५. 'प्रासावीद देवः सविता जगत्‌ पृथक्‌ इति वचनमनुरुद्धघोक्तम्‌ । 

'सोमादि-पदार्थं विद्या' इति युक्तः पाठोऽत्र ज्ञेयः | मन्येऽज्नोत्तरप्रपाठक- 
स्य प्रथमार्धनवमत्रिकत सह विषयनिदेशे व्यत्यासः समजनि । तन्न 'सोमादि' 
स्थान 'सूर्यादि'पाठंन भाव्यम्‌ | 

७. अन्न 'सूर्यादि-पदार्थेविद्या' इति पाठेन भवितव्यम्‌ । द्रष्टव्या5त्र पूर्वा 
टिप्पणी । 
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१३-१६ इन्द्रादि-पदार्थ विद्या 
१७ सोमेन्द्रादि-पदा्थं विद्या 
| १८ अर्न्यादि-पदार्थेविद्या 


१० इन्द्रेश्वरादि-पदार्थ विद्या 
११ इन्द्रादि-पदार्थविद्या 
१२ इन्द्रेश्वरादि-पदार्थ विद्या 


द्वितीयोज्धं: 
| त्रिकः विषयः 
७ सख्यादि-पदार्थ विद्या 
८ ज्योतिरग्नि-पदार्थ विद्या 
& ईश्वरेन्द्र-पदार्थ विद्या 
१० जलादि-पदार्थ विद्या 
११-१२ प्राणादि-पदार्थ विद्या 


५ त्रिकः विषय: 
१ झग्नीश्वर-पदार्थविद्या 
२ अग्न्यादि-पदाथ विद्या 
३ ईश्वरौषधि-पदाथ विद्या 
४ अग्नीन्द्रादि-पदार्थ-विद्या 
१० ५ सोमादि-पदाथ विद्या 


` ६ अस्ति-पदार्थ-विद्या '१३ ईदवरादि-पदा्थ विद्या 
तृतीयोऽ्ंः 
त्रिकः विषयः त्रिक विषयः 
१ शूरेन्द्रयुद्धादि-पदार्थविद्या ६ युद्धेन्द्रेश्व र-पदार्थविद्या 
१५ २ युद्धेन्द्रेश्वर-पदार्थविद्या ७ युद्धेन्द्रादि-पदार्थ विद्या 
३ युद्धेन्द्रादि-पदार्थ-विद्या ८ युद्धेन्देश्‍वरप्रार्थनादि- 
४ युद्धेन्द्रेशवर-पदार्थ विद्या पदार्थ-विद्या 
y युद्धन्द्रादि-पदार्थ विद्या & ईरवरप्राथेत[दि-पदार्थेविद्या 


सामवेदे उत्तरा चिके नवमः प्रपाठकः VEN 
२० उत्तराचिक समाप्तम्‌ ॥ 
इति सामवेदस्य विषय-सूची समाप्ता ।। 
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अथ अथववेदस्य विषय-सूची 


अथ प्रथमं काणम्‌ 
प्रपाठकः अनुवाकः [सूक्तानि] विषयः 
१ १ [१-६] ईद्वरप्रार्थना-जलादि-पदार्थःविद्या 


१ [७-११] अग्नीशवर-गर्भा्न्य-पदार्थःविद्या ५ 


-9 


१ ३ [१२-१६] वृष्ट्यपराध-ताडनादोश्वर-प्रार्थना- 
द्यनेक-तिद्या 

२ ४ [१७-२१] गर्भाधान-युद्धेश्‍वरेन्द्रायनेक-पदार्थ- 
विद्या 

२ ५ [२२-२८] पुसवनौषधि-दुष्टताडन-ुद्धादि- १० 
पदार्थ-विद्या 

२ ६ [२६-३५] राज्यवृद्धयर्थशवर-प्रार्थनाद्यनेक- 
पदाथ -विद्या 


प्रथमम्‌ काण्डं समाप्तम्‌ 11211 


१. अथववेदे द्वौ विभागौ — काण्डात्मक एक:,प्रपाठात्मकोऽपरः। काण्डात्म के १५ 
विभाग काण्डम्‌ अनुवाकः सूक्तमिति विभागक्रमः । साम्म्रतिक्ञास्तु अनुः 
वाकविभागमृज्मित्य प्रतिकाण्डं सूक्तसांस्या आहत्य गणयन्ति । प्रपाठात्मके 
कमे प्रपाठकम्‌ सूक्तं च | इह ग्रन्थकर्त्रा न प्रतिसूक्तं विषयो निदिष्टः, अपि तु 
अत्यनुवाकम्‌ इति विशेषः | उभयोरपि काण्डप्रपाठकविभागयोरिह निदशः कृतः | 
इह्‌ प्रपाठकानुवाकथोर्यो निद शः स सामान्यरूपः | क्वचिद्‌ व्यत्यासोऽपि दश्यते, २० 
यथा पञ्चमकाण्डे न दशमः प्रपाठकः प्रथमेऽनुवाके समाप्नोति,कि त हि? द्वितीया- 
नुवाकस्य ढितीये सूक्ते | प्रपाठक-काण्डसूक्तयोस्तुलनात्मकं विवरणमन्ते प्रदर्शित, 
तत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
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अथ द्वितीयं काएडम्‌ 


प्रपाठकः अनुवाकः [सूक्तानि] विषयः 
३ १ [१-५] ईश्वर-भेषज-विषनिवारणाद्यनेक- 
पदार्थ -विद्या 
५ ३ २ [६-१०] अग्नीश्वर-शत्रुदमन-कृष्णादयनेक- 
पदार्थ-विद्या 


३ ३ [११-१७] अग्नीशवरःप्रार्थना-जीवन-इन्द्रिया- 
्थादि-पदार्थ-विद्या 
४ ४ [१८-२६] शत्रुनिवारणार्थेश्वरप्रार्थेनाद्यनेक- 


१० विद्या 
४ ५ [२७-३१] शत्रुजयार्था ग्नीदव रप्रार्थनाद्यनेक- 
ठर विद्या 
४ ६ [३२-३६] सूर्येश्वर-शारीर-तारीपति-पश्वादि- 
है पदार्थ-विद्या 
१५ दवितीयं काण्डं समाप्तम्‌ M 
अथ तृतीयं काण्डस्‌ 
प्रपाठकः अनुवाकः [सूक्तानि] विषयः 


५ १ [१-५] ` शन्रुनिवारणार्थःअग्तीन्द्रेश्वरः 
प्रार्थनादि-राजविद्यादि-पदार्थ-विद्या 
२ ५ २ [६-१०] युद्धादि-पदार्थविद्या; ईश्वरपरार्थनादिः 
पदाथ -faat 
५ ३ [११-१५] 'राजयक्ष्मादिरोगनिवारणार्थेङ्चः 
गनेकप दा्ंपराप्त्यर्थेशवरप्रार्थतादिः 
पदाथ -विद्या 


१, वैयमुद्रिति 'राज्यक्ष्मादिःरोगनिवारणार्थञ्च' पाठो पन कक न Ig 
इत्यस्मात्‌ परं नीतः । हस्तलेखे आदावेन दुष्यते । राज्यक्ष्मनिवारणमस्याठु- | 
वाकस्यादी ११. सूक्ते दृस्यते । `| 
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६ ४ [१६-२०] अस्नीइवर-प्राथंनाद्यनेकवस्तुप्राप्त्यथ- 
पदाथ -faat 


६ ५ [२१-२५] अ्ग्नीश्वरःप्रार्थेनाद्यनेकपदार्थ-विद्या 
६ [२६-३१] ईदवरप्राथना-प्राणाद्यनेकपदार्थ-विद्या 


तृतीयं काण्डं समाप्तम्‌ ngu . ५८ 
अथ चतुर्थं काण्डम्‌ 
प्रपाठकः अनुवाकः [सूक्तानि] विषय 
७ १ [१-५] जगद्धारणेशवरस्तुति-विश्वोत्पत्ति- 
- पदार्थ-विद्या 


७ २ [६-१०] 'वरणाप्रकरणोषधि-विष-भाषणे- १० 
शवरादि-पदाथ -faat 
७ ३ [ ११-१५] 'अनड्वान्‌ दाधार इत्यादि-ईशवरादिः 


पदार्थ-विद्या 
७ ४ [१६-२०] इश्वर-वरुणौषध-दुष्ट-स्वप्न-कृत्यादि- 
पदार्थ-विद्या १५ 
८ ५ [२१-२५] इन््र-युद्ध-राजेन्द्रोत्तम-सखीश्वरादि- 
| पदारथ-विद्या 5 
८ ६ [२६-३०] ईश्‍वरप्रार्थनादि-मरंतू-सवेकल्याणार्थ- 


एवरादि-पदार्थ-विद्या 


९ ७ [३१-३५] एकेश्वरप्रारथना-शत्रुविजयार्थमृत्युः २० 
| निवारणार्थादि-पदाथ-विद्या ` 
| & ८ [३६-४०] ईव्वर-पिशाचौषधि-वीयंप्रॉपणादि- 


पदार्थ-विद्या 
चतुर्थ काण्डं समाप्तम्‌ ॥४॥ 
१. वैयमद्रिते 'वर्णः' इति पाठः, हत्तलेखे 'वर्णा' इति पाठः । “बरणा- २५ 
वत्यामघि' (४।७।१) इति श्रवणात्‌ 'वरणा' इति शुद्ध; पाठ: | 
२. विषविषयक॑ भाषणम्‌, ‘ara विपस्य दूषणीं तामितो निरवादिषम्‌ 
(४।६।२) इति श्रवणात्‌ । मन्त्रपाठातुसारं 'विषमाषण-वरणापकरणोषधि- 
ईस्वरादि-पदार्थ-विद्या' इत्यानुपूर्व्या पाठन भाव्यम्‌ । : 
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अथ पञ्चमं काण्डम्‌ | 


प्रपाठकः अनुवाकः [ सूक्तानि] विषयः 
१० १ [१-५] अग्तीन्द्रेश्‍वरप्राथना-'कुष्ठायनेकविध- 
रोग-नाशार्थादि-पदार्थ-विद्या 
x ११ २ [६-१०] ब्रह्म श्वरप्रार्थनाद्यनेकविध-पदार्थ- 
विद्या 
११ ३ [११-१५] वरुणेश्‍वरप्रार्थना-गणिताद्यनेकविध- 
पदार्थ-विद्या 
१२ ४ [१६-२१] वृषेशवरादि-पदार्थ-विद्या 
२० १२ ५ [२२-२६] अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या- [ गर्भ-] 
रक्षणादि [कं] च 
१२ ६ [२७-३१] 'अर्त्यादि-यज्ञादि-प्राणादि-पदार्थ- 
विद्या 
पञ्चमं काण्ड समाप्तम्‌ ILU 


KE अथ षष्ठं काण्डम्‌ 


प्रपाठकः अनुवाकः [ सूक्तानि] विषयः 

१३. १ [१-१०] सवित्रादि० प्रार्थनादि०, पर्जन्यो 
ब्रह्मणस्पतिरित्यादि०, यज्ञादि 
पदार्थविद्या 


२० १. गेयमद्विते 'कुष्ठ्यादि' इत्यपपाठः । 

२. इतो विषयनिर्दशस्यान्यः क्रम: प्रस्तूयते । भ्रतिविषयमन्ते आदि पद 
पठितबा ०विन्दनिदेशः क्रियते | तेनान्ते पठितं 'पदाथविद्या पद सबत्रासज- 
नीयम्‌ । यथेह 'सवित्रादि-पदार्थविद्या, प्राथ नादि-पदार्थंविद्या, पर्जन्यो ब्रह्मण 
स्पतिरित्यादि-पदार्थं विद्या, यज्ञादि-पदार्थेविद्या इत्यव पूर्णः पाठ ऊहनीयः | 

ay गेयमुद्रितस्य सम्पादकेने ०निर्दशस्यामिप्रायमविज्ञाय ० बिन्दुस्थाने-सरकत 
प्रदत्तः | र 
` ३. *पजंन्यो ब्रह्मणस्पतिः' इति प्रतीकपाठ: | इमे पदे चतुथ सूक्तस्य प्रथमे 
मन्त्रे श्रयते। 
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१३ २ [१०-२०] पुसवनादि०, रात्रिदिवसादि०, 
मृत्युपरमेश्वरादि०,बन्ध्वीश्वरादि०, 
गर्भेपृथिव्यादि०, अग्न्यादि-पदार्थ- 
विद्या 
[२१-३१] लोकविद्यादि०,जन्मादि०, TAT- ५ 
धादि०, पापत्यागोपदेशादि०, 
ग्रर्न्यादि०, वेरत्यागोपदेशादि०, 
ईश्वर-प्राथनादि-पदार्थ-विद्या 
[३२-४१] विध्तनाशार्थेश्वरप्रार्थनादि०, 
श्ररन्यादि०, अग्नीशवरादि०, राज- १० 
न्यादि०, इन्द्रयशोभयामित्रादि- 
पदार्थविद्या 
[४२-५१] ईश्वर-गुरु-सखि-रोगनाशकोषधे- 
उवरप्रार्थनायुः-स्वस्ति-हविर्वायु- 
विइवादि-पदार्थ-विद्या १५ 
१४ ६ [५२-६१] ईश्वराग्नि-सोमेन्द्र-बन्धृ-संवत्स- 
रादि०, 'नमो देवजना विद्वांस 
इत्यादि०, `इन्द्रो यश इत्यादि०, 
'रुद्रधातेकवरादिःपदार्थ-विद्या 
[६२-७२] "विश्वानरेश्वर-नम इत्यादि; २० 
अग्निसंज्ञान-समानादि०, NT- 
नाशेनद्रेरवरस्तुति-'मूढत्वादि- 
पदार्थ-विद्या 


~ 


१३ 


«x 


१२ 


Ao 
A 
०८ 


१४ 


७ 


. द्र०-५६ सक्ते १-२ मन्त्रयोः 'नमो देवजनेम्यः पाठ; | 


१ 
२. द्र०-४५८तमं सूक्तम्‌ । 
३. रुद्रविषयक ६१तमं सक्तम्‌, 'घाता दाघार' इति ६०तमे सूक्त 


२५ 


४. वेदवानर:” ६२तमे सूक्ते, ननम: ६३तम सूक्ते द्वितीये मन्त्र । 


५. द्र०-६४तमं सूक्तम्‌ | 
६. द०--६६, ६५ संख्याक सूक्तं | 


के सकते ७. द्र०-सूवत ६७, मन्त्र २। ३० | 
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१४. . ८ [७३-५२] वरुणेशवरादि०, तन्वादि०, पञ्च- 


जनेत्यादि०, श्नग्निक्षत्रियादि०, 
'बद्धंतादित्यादि-'सह्रपोषोऽस्त्वि- 
त्यादि०, जातकरमे-नामक रण-यज्ञो- 
पचीतादि-संस्कारादि-पदार्थविद्या 


omer ८३-९२] खगोलादि०, होमादि०, पापदुरी- 


करणार्थःप्रार्थनादि०, TAMA Te, 
'चन्द्रेश्‍वरनक्षत्रादि०, राष्ट्रक्षादि- 
पदार्थ "विद्या 


१४ १० [९३-१०२] यमो-मृत्युरीश्वरादि०, प्रोत- 


इत्यादि०, नै रोग्यार्थ-प्रार्थनादि०। 
वञ्रबाहुरीशवरादि-पदार्थे-विद्य 


gy ११ [१०३-११३] *संदानबृहस्पतिरित्यादि०,समुद्रादि०, 


.. “सूर्यादि-पदाथ "विद्या, *मेधादि- 
पदार्थ विद्या, अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या 
१५ १२ [११४-१२४] देवविठद्विद्या०, विद्याप्रशंसादि० _ 
अनृणपापनिवारणाथे-प्रार्थनादि०, 
वेश्वानरेश्वर-सुक्ृतलोका दि- 
'पदार्थ-विद्या,देवाः पितर इत्यादि 


१५. १३ [१२५-१४२] वनस्पति-सुपर्ण-रोगनाशार्थादि”, 
विशल्यौषधिविद्या०, अग्निपदाथ - 
विद्या०, भ्रनुशोकादि-पदार्थ विद्या» 
मेखलाबंधयज्ञोपवीतादि-पदाथ - 
विद्या;सीमन्तोन्नयनादि-पदार्थ-विद्या 


षष्ठं काण्डं समाप्तम्‌ ॥६॥ 


eS 


Pk Se a 
१. द्र०--सूक्त ७८, मन्त्र २। २. द्र०-सूक्त ७९, मन्त्र हे । 


३. aay fact 'वृत्रमेधादि' अपपाठः । ¥. #० -सूक्त १०३, मन्त्र १1 
५. बेयमुद्रिते 'मेघादि' इत्यपपाठः । ; 
६. इत आरभ्य हस्तलेखे “To” इत्येव बहुत संकेतः क्रियते । 

- ७, द्र०=सृषत १२३, मन्त्र ३ I 
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अथ सप्तमं काण्डम्‌ 
प्रपाठकः अनुवाकः [सूक्तानि] विषयः _ 
१६ १ [१-१३] मनोवाखिद्येत्यादिग, यज्ञेश्वरः 
ग्रादित्यादि-पदार्थविद्या 


46 


१६ २ [१४-२२] सवित्रीशवरादि०,बृहस्पतिरित्यादि० 
प्रजापंतिरित्यादि०, जगदुत्पत्तिरि- 
त्यादि-पदार्थविद्या 

१६ ३ [२३-३७] सत्यघर्मेश्वरादि०, विष्णुना जगदुः 
afao, afafine षत्यागादिः 
पदा्थविद्या - १० 

१६ ४ [३८-४१] दिव्य-सुपर्णेश्व र-सोम-रुद्र-भेषज- 

‘+ प्रजोत्पत्ति-रायस्पोष-दान-रक्षणादि- 


. पदार्थविद्या ` . 
१६ ५ [५२-५९] सम्यस्विज्ञान-करणार्थोपदेश-स्वर्गादि- 
` ' ईश्वरौषधादि-पदार्थविद्या १५ 
१७ ६ [६०-७३] वेरत्यागोपदेश-तपोधर्मानुष्ठान- 
; ` प्रार्थनादि०,रोग-निवारण-सरस्वती- 


यज्ञ-मृत्यु-सत्यानृतादि-पदार्थविद्या 
१७ ७ [७४-८६] ब्रतादि०'जाया-पुरुष-सन्तातःप्रार्थंना, 
घन-प्राप्त्यर्थ-स्वर्ग-प्राप्त्यादि०ण २० 
नवोनवो जायमानादि-पदार्थविद्या कु 
१७ ८ [८२-९० ]ईव्वरप्रार्थनादि०,घृत-वरुण-इन्द्रादि० 
रक्षार्थ०, जलतेजो5सि-पदार्थ विद्या 
१७ ९ [६१-१०२] इन्द्र-स्त्री-पुरुष-व्यवहार-यज्चादीशवर- 
Ata प्रार्थनाद्यनेकविध-पदार्थ विद्या २५ 
१७ १० [१०३-११८] प्रश्‍नोत्तरादि०,ईइवराग्न्यादि०,सोम- 
ब्रह्मचर्यादि ०,इन्द्राग्नी रवर-प्रार्थना- 


` १. वेयमुद्रिते 'गांथा' इत्यपपाठः। र. द्र०-सूक्त ८१, मन्त्र २। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, 5० 


६६६ Digitized by Arya SarkeH TIE OMERRAASELASoGangotri 


| ५ प्रपाठकः 
१८ 
१८ 
१० १ & 
१६ 
१५ 
१६ 
२:० 
प्रपाठकः 
r 
२५ 


RN: 


लक्ष्मीनाशनार्शलक्ष्मीप्राप्त्यर्थादि- 
पदार्थ-विद्या 


सप्तमं HWS समाप्तम्‌ lil! 


अथ अष्टमं काण्डम्‌ 


अनुवाकः [सूक्तानि] 


mete 
२ [३-४] 
३ [५-६ 1 
४ [esl 
५ [ee] 


विषय: 

जीवनार्थ-प्रार्थना,यमेश्वराग्न्यादि० 
ब्रह्म-विद्याद्यनेक-विध-पदार्थविद्या 
दुष्ट-विनाशार्थाऽनी इवरेन्द्र-सोम- 
प्रार्थना 

वी रयुद्धादि-दुष्टजयार्थ-इन्द्रेश्व र- 
प्रार्थना-वर्मादि-ऋतुदानगर्भाधानादि- 
पदार्थविद्या,गर्भ-रक्षणादि ० 
वेद्यकशास्त्रोपदेशौषधिपरिगणनद्वारा 
गर्भाधान-संरक्षण-धातुरक्षण-बुद्धि- ` 
वृद्धयादि-पदार्थ-विद्या, इन्द्रजाल- 
वद्युद्धजयादि-पदाथंविद्या 
प्रहनोत्तरेइवराग्न्यादि०, प्रश्‍नोत्तर- 
विराडेश्वराद्यनेक-विध ०, विष- 
निवारणादि-पदार्थविद्या 


गरष्टमं काण्डं समाप्तम्‌ USI 


अथ नवमं काण्डम्‌ 


agas: [सूक्तानि] 
१ [१-२] 


ea 


विषयः 
स्वर्गादि०, जगदुत्पत्त्यानन्दादि०, 
विद्युत-प्रद्वि-मध्वादि०, स्तनयि- 
त्वन्वादि०, प्रजापतीइ्व राज्येन्द्रादि- 
पदार्थविद्या 
उपमिति-प्रतिमिति-ह॒विर्धात-पत्ली- 
गृहादि-दष्वन्न-बरह्म-कवि-गुरुल पु 
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“विषय-सू ६६७ 


महिम-होमादि०, ग्रपां प्रतिमा प्रभू 
रीशवरादि०; बृहस्पति-भग-मित्र- 
स्त्री-शारीरक"विद्यादि०० Wa- 
इशुद्धयायुरिन्द्रादि-पदार्थविद्या 
२१ ३ [५-६] यजमान०,्जोनाकारिन-ज्योतिष्मान- 
दक्षिणादि-पदार्थविद्या, 'अतिथ्यांद 5 | 
विद्या 
२१ ४ [७-८] ईश्वर०, ब्रह्याण्डाद्यलङ्कारादि०, 
ी रोगादि-निवरणादि-पदार्थविद्या 
२१ ५ [६-१०] ईदवराद्याइचर्यादि०, अध्यात्मविद्या 
व्यापकेरवरादि-विद्या, जीवेइवर- 
सेतर्यादि-विद्या, ईश्वरेण धारितादि- . 
पदार्थ-विद्या a 


नवमं काण्डं समाप्तम्‌ NEII 


a 


ee 


अथ दशमं काण्डम्‌ जे 
प्रपाठकः अनुवाकः [gefa] विषयः 
२२ १ [१-२] कृत्या-निवारणादि-पदाथंविद्या, 
गोवत्सादि०, यज्ञादि०, gafa- 
प्राथंनादि०, दुरित्‌-त्यागादि०, 
सप्ताकाशादि०, जलादि०, 'प्रश्‍नो- २० 
. त्तरादि०, ब्रह्मविद्यादि-प्रशंसा 
- २ २ २ [३-४] मण्यादि-विद्या “मात्रादि-वनस्पती- 


१. वैयमुद्रिते 'श्ारीरिक' इत्यपपाठः । 

२. वैयमुद्रिते “मनः शुद्धघाद्वायुरित्द्रादि' KITTS: | 

३. हस्तलेखे इतोऽग्रो | “अत्माद०' इति पाठ उपलभ्यते | स चापपाठः । २५ 
अतिथिविषकत्वादस्य सूक्तस्यास्माभिः पाठः शोधितः | वेयमुद्विते तु त्यक्त एवा- `` _ ; 
य पाठ: । 7 

४. सूक्त २। ५, सूक्त ३, मन्त्र ८ | 
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_ इवरादि-कीति-भुतिप्राप्त्यथेश्वर- 
प्राथनादि०, विष-'निवारणादि- 
पदार्थ-विद्या 


०६1 3 [NR] ईइ्वरेन्द्रौ-नौ-बलादि०;द्र षत्यागादि०; 

pari: . . . दुष्टवधादि०, विष्णुक्रम-पृथिव्यादिः 
विभाग-करणादि०, प्राणयाचनादि०, . 
शिल्पादि०, आज्यमण्यादि०, राज- 
वरुणमणिधारणादि-पदार्थविद्या 


२३ ४ [७-८] | तपऋ।त ]-प्रश्नादि०, ईश्वरे ad- 
१० : - स्थितमित्यादि०, महाविद्यादि०, 
ब्रह्मविद्यादि०, महाव्याख्यानादि- 

पदार्थ विद्या 


२३ ५ [६-१०] सन्तानोत्पत्ति-यज्ञादि०,पुत्रेष्ट्यादि०, 
` ` भवा द्यौः व्या पृथिवी वशा विष्णुः 
१५ . प्रजापतिरित्यादि-पदार्थविद्या 


दशसं काण्डं समाप्तम्‌ ।। १०॥ 


| ` अथ एकादशं काण्डम्‌ 
प्रपाठकः अनुवाकः [सूक्तानि] विषयः 


२४ १ ` [१-२] पुत्रेष्टिविधानादि०, ग्रग्नीदवर-प्राथंना, 
२० ` ज्योतिरमृतं हिरण्यमित्यादि०, 
बिमानादि-शिल्पविद्या, WAT 

स्तुति-प्रार्थना दि-पदार्थेविद्या 


त र 
२, हस्तलेखे 'प्राणायञ्चनादिः इति पाठः । वेयमुद्रिते “पाणायळ्चनादि 
२५ इति पाठः, उभावप्यपपाठौ । द्र०-सुक्त ५, मन्त्र ४७ । 


4 


३. सूक्त १०, मन्त्र ३० I 
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२४ २ [३-४] marim, ब्रह्माण्डालंकारौ- 
दनेश्वरादि०,ब्रह्मौदन-प्राशन-'प्रा णे- 
श्वरस्तुतिप्रार्थना, प्राणेश्वराद्यनेक- 
नामा, प्राणेश्वरे सर्व प्रतिष्ठितमिति 

. पदाथंविद्या x 

२५ ३ [५-६] ब्रह्मचार्याचारयेशवरादि०, ब्रह्मचर्या- 
श्रमादि०, 'ब्रह्मचयेंण कन्या युवानं | 
विन्दते पतिमित्यादि ०, *ब्राह्मण-ब्रह्म 
ज्येष्ठमित्यादि-पदार्थविद्या, अग्नी- 

` शवर-प्रार्शना-स्तुत्यादि० १० 
२५ ४ [७-८] उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिष्टे लोक : 
| आहितः इत्यादि०,उच्छिष्टाज्जज्ञिरे 
सवे दिवि देवा दिवि श्रितः इत्यादि०, 
“मन्युर्जायां ब्रह्म ज्येष्ठा दि-प्ररनोत्त- 
रादि०,सत्यश्रद्धादि-पदार्थ-विद्या १५ 
२५ ५४५ [६-१०] वाहु-इषु-उत्तिष्ठ युद्धादि, ' अदिते 


१. वेयमुद्विते 'प्राणेदवरस्तुतिप्राथंना' इति पार्त्रुटितः | 
२. द्र०-सुक्त ४, मन्त्र १। 


३. इत उत्तरं हस्तलेखे 'अग्तीइवरग्रा्थनास्तुत्यादि' पाठ उपलभ्यते । 
स चास्थान इति कृत्वाऽप्रे यथास्थानं नीतः । वेयमुद्रिते त्वयमपपाठतां २० 
नीतः 


४. सुक्त ५, मन्त्र Ws 1 

५. अस्य विषयस्य नास्मिन्ननुबाके निर्देशः | : 

६. सुक्त ७, मन्त्र १॥ ७. सुक्त ७, मन्त्र २२-२७ | 

८. सुक्त ८, मन्त्र १ । १ २५ 
९. सुक्त ८, मन्त्र २०, २२ | वैयमुद्रिते 'सत्यशन्दादि' इत्यपपाठः । 


१०. सुक्त ६, मन्त्र ७॥ 
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प्रपाठकः अनुवाकः [सूक्तानि] 


२६ 
१० 

२६ 
१५ 

२७ 

२७ 
२० २७ 


Teno NSO eee ड 


१ 


अबु दे aaie, 'आदित्यो 
ब्रह्मणस्पतिरित्यादि-विजयार्थश्वर- 
प्राथनाहुति ०, 'त्रिसंधेत्यादि-युद्धादि- 
पदार्थविद्या 


एकादशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ ११॥ 


अथ डादशं काण्डम्‌ 


- [१] 


[२] 


[३] 


[४] 
[५] 


विषय: 


सत्यादिभिःपृथिवीधारणादि०,पृथिवी- 
लक्षणादि०,प्रार्थनादि०, प्रार्थनामेधा- 
प्राप्त्यर्था०+ विश्वकर्मखरादि- 


' पदार्थविद्या 


यक्ष्मादि-रोगनिवारणादि०,श्रग्न्यादि- 
पदार्थविद्या-मृत्युनिवा रण-आयु:- 
प्राप्त्यादि०, विधवा-विधानादि०, 
भ्रर्नीश्‍वरप्राथेनादि-पदार्थविद्या 


पुरुषार्थादि०, शिल्पाद्यनेक-पदार्थ- 
विद्या; सोमाद्यनेकोषघादि-पदार्थः 
विद्या 


वशा-शब्दार्थादि-पदार्थविद्या 


धर्मोपदेशादि-पदार्थविद्या TA- 
विद्यादि०,अग्न्यादि०, दुष्टताङतादिः 
पदार्थ-विद्या 


द्वादशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥१२॥ 


१; सुक्त ९, मन्त्र २५ | अत्र हस्तलेखे वैयमुद्रिति च “आदित्यो 
२५ बृहस्पतिः’ इत्यपपाठः। : 


२. सूक्त १०, मन्त्र २ । 
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अथ त्रयोदशं ENEJ 
प्रपाठकः अनुवाकः [सूक्तानि] विषयः 


र १ [१]  दइचन्द्र-युद्धादि०, अरवेशवरधारणादि०, 
भ्रग्नीदवर-प्राथंनादि०, परमर्गिन' - 
fag: कवयः, 'सत्ये अन्यः समाहितो- ४ 
Sea १न्यः समिध्यते । 'ब्रह्म द्वावग्नी ( 
ईजाते इत्यादि-पदार्थ-विद्या 
रप रार] सूर्येश्वरादि०, 'पश्यन्‌ जन्मानि सूर्ये- 
दइवरादि०,*संबाहुभ्यां भरतीत्यादि०, 
'महांस्ते महतो महिमेत्यादि-पदार्थ- १० 
विद्या 
२८ ३ [३] धय ईश्वर आकाशायुत्पत्तिरित्यादि०, 
“भुतभवद्धविष्यत्पतिरित्यादि२, 
स्प्रक्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च 
पाशानित्यादि०, "तस्य देवस्य ११ 
क्रद्धस्य-पदार्थविद्या 
२८ ४ [४] सवित्राद्योेकनामेशवर इत्यादि ०, 
जा 'भतमित्यादि०ग, 'धर्मोपदेशोत्प- 
| त त्यादि०, ईश्वरस्य महाविद्या, 


१. द्र० समानमग्निमिन्धते तं fag: कवयः परे । सूक्त १, मन्त्र ४०॥ २० 


२. सूक्त १, मन्त्र ५० | ३. सूक्त १, मन्त्र ४६-५१ : 
४. सक्त २, मन्त्र २२ । ५. सक्त २, मन्त्र २६ । 

६. सूक्त २, मन्त्र २६ | ७. सूवत ३, मन्त्र १ । 

८, सूक्त ३, मन्त्र ७ । गैयमुद्रिते 'भविष्योत्यतिरित्यादि' इत्यपपाठः । 


९. सूक्त ३, मन्त्र १-२५ । हस्टवेंखे गैयमुद्रिते चः 'प्रक्षिणीहि' स्याने २३ 
IRAS इत्यपपाठः । 'ह्मज्यस्य' स्थाने 'ब्रह्मज्ञस्य' इत्यपपाठ: N 

१०. सूक्त ३, मन्त्र १-२५ । ११, सूक्त ४(२३), मन्त्र २३ । 

१२. धर्मोपदेवा:-- सूक्त ४(३); उत्पत्तिः-- Y (४). 1. 
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'त्वोपास्महे वयमित्यादि-पदार्थविद्या 


AMAT काण्डं समाप्तम्‌ ॥१३॥ 


` अथ चतुदश HWY : 


प्रपाठकः अनुवाकः [सूक्तानि | 


NRC iio Ea 
१०. 

२६ २ [२] 
१५ 


विषयः 


सत्येनोत्तभिता भूमिरित्यादि०,अनेक 


रसायनादि-शिल्पादि०,गाहपत्यादि०, 
स्त्रीपुरुषोपदेशादि०, प्रसवादि- 
पदार्थ-विद्या, स्त्रीपुरुषयोः परस्पर- 
नियम-विवाहादि , ईश्वरप्रार्थना- 
स्त्रीपुरुषयोर्धर्मे प्रवृत्त्यर्थाऽधर्मान्नि- 


` वृत्त्यर्थादि-पदार्थविद्या 


जायापति-परस्पर सुनियमोपदेश- 
विद्यादि०, प्रजाव द्वचर्थप्रार्थनादि०, 
स्त्रीलक्षणादि०,अ्रिनिपरिक्रमणादि० 
विवाहविद्यादि०, पू्वंपूर्वा भावे चतुथः 
पतिपर्यन्तविधि-विद्यादि०, ईश्वरः 
प्रा्थनादि-पदार्थविद्या 


चतुर्दशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥। १४॥ 


अथ पञ्चदशं काएंडम्‌ 


२० प्रपाठकः अनुवाकः [सूक्तानि] 


३० १ [१-५] 


विषयः 


जगदुत्पत्त्यादि० तदेकमभवत्‌ 
तत्सत्यमभवदित्यादि-धर्मोपदेशादि०, 
शअलंकारादि०, प्राच्यादिदिशादि- 


"RR: सली कक Se ee MRNA SP 


१. सक्त ४(५-६) मन्त्र ४७-५५ । 


रश 
. ३. सक्त १, मन्त्र ३। 
५. सूक्त १, मन्त्र ७-८ | 


२. सक्त १, मन्त्र २ । वयम्‌ द्रिते 'सत्येचोत्त ० इत्यपपाठः । 


४. सूक्त १, मन्त्र ३ । 
६. सूवत २, मन्त्र १ । 
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लक्षण- ग्रलंकारादि0, eao, 
देशादि-लक्षणादि०, 'अन्तदेशादि० 
भूमि-पशु-नक्षत्रादि> इतिहास- 
पुराण-नाराशंसीरित्यादि०,*श्रद्धादि- 
लक्षणादि-पदार्थविद्या x 
२० ८२५१5 सभा-राज-प्रजादिरक्षणक रणादि0, 
इय वा उ पृथिवी वृहस्पतिररिनरसा- 
वादित्यः क्षन्रमित्यादि०, "अरिन- 
होत्रातिथिलक्षण०, >्व्रात्यलक्षण०, 
“गुहस्थातियिव्यवहादि०,भोजनादि- १० 
विघानादि०,*मनोऽन्नादादि०,''तस्य 
ब्रात्यस्य "सप्त प्राणाः सप्तापानाः 
सप्त व्यानाः, एककस्य मेण 
व्याख्या दि-पदार्थविद्या 
पञ्चदशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥१५॥ १५ 


अथ पोडशं काएडग्‌ 
प्रपाठकः अनुवाकः | सूक्तानि] विषयः 


३१ १ [१-४] अतिसृष्टो अपां वृषभ 
इत्या दि०, “कल्याणेच्छाक़्रणादि०, 


| १. सूक्त ३। २, सूक्त ४ । ३. सूक्त ५ । २० 
४. सूक्त ६ | १, सूक्त ७। ६. सूक्त ५, ६ | 

७. सूक्त १० | मन्त्र ६-११। ८. सूक्त ११॥ 

९. सकत १२ I १०. सवत १३ । 

११. सूक्त १४ | हस्तलेखे वैयमुद्रिते च 'मन्युमन्नादादि' इत्यपपाठ: । 

१२. सूक्त १५-१८ ।' २% 


१३. हृ्तलेखे AA प्राणाः’ पदे सप्त व्याना' इत्यतः पर दृश्येते । मन्त्र- 
पाठानुसारं शोधनं कृतम्‌ | 


१४, सूक्त १॥ १५, सूक्त २। 
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३१ २ [xe] 


षोडशं काण्ड 


'मूर्धाहं रयीणां मूर्धा समानानां भूया- 
समित्या दि०,* प्रार्थेना-पदार्थेविद्या 
‘faa ते स्वप्न जनित्रं ग्राह्या पुत्रो 


..इसि यमस्य करण इत्यादिदृष्टस्वप्न- 


निवारणादि०, 'प्राथेना०, “सवभ्यः 
पाशेभ्यो- मा: मोचीत्यादि-पदार्थ- 
विद्या 

ससाप्तम्‌ ॥१६॥ 


अथ सप्तदशं काण्डम्‌ 


१० प्रपाठकः अनुवाकः [ सूक्तानि]. 
a EN 


विषय: 
धविषासहि सहमानमित्यादि०, 
'प्राथंनादीइवरविद्या, “gaai 


` मा धेहीतीशवरप्राथेनादि०, विष्ण्वी 


१५ 


` इव [र ] स्तुतिः "त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रः ` 


स्त्वं लोकस्त्वं प्रजापति रित्याद०, 
श्विराजे नमः स्वराजे नमः इत्यादी- 
इवरस्तुतिः ` 


AAA काण्डं समाप्तम्‌-।। १७] 


अथ अष्टादशं काणडस्‌ 


(२० प्रपाठकः अनुवाक: [सूक्तानि] 
३९ १] 


RRS oe न 
१. सूक्त ३. 
४. सूक्त ७ । 
७. सूक्त १, मन्त्र ६। 
९. सुक्त १, मन्त्र २३ । 
११. सूक्त १, मन्त्र ६ । 


२५ 


विषय १ i 3 a ae 


aT चित्संखायमित्योदिसंखित्वविद्या ०, 


शप्रइनादि-पदार्थविद्या, - Vaal 


२. आदिपदेन सूक्त ४ । २. सूक्त ५-६ | 
५. सूक्त ८॥ ६. सूक्त १, मन्त्र १। 


- ८. सूक्त १, मन्त्र र८। ` 
१० सूक्त १, मन्त्र १ । 
. १२. सूक्त १, मन्त्र २७ ।. 
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शवर-स्तुत्यादि०, 'सरस्वतीलक्ष- 
णादिविद्या, पितृलक्षणादि०, 
- “यमादि०, 'श्राद्धादि-पदा्थविद्या ~ 
३३ २०० [र ] ` श्यृमायः-` "`` हविरित्यादि०, ` tare 
Rs. इत्यादि०, भभद्र-सोम-ऋतादि- ५ 
“शीतादि०, "मृत्युयंमस्यासीद्‌ दूत 
इत्यादि०,"यमो परो वरो faaea- 
नित्यादि०, भमरणानन्तरगतिः, 
"पितृस्वघादि०, 'आयुविश्वायु- 
स्त्वेत्यादि-पदार्थविद्या १२ 
३४ ३ ` [३] "““विधवापत्कालनिणयादि०, “भअन्त्ये- 
ष्टिविधानादि०,'“सुकर्माण इत्यादि०, 
चितायां होमविधानादि०, “ax 
भीणि हवनानि कार्याण, *परजन्म 


: १:- सूक्त १, मन्त्र ४१॥.. २. सूक्त १, मन्त्र ४४ । १५ 
३. सूक्त १, मन्त्र ४७ । 


४: सूक्त १, मन्त्र ५१-६१ 1 हम्तलेखे वेयमुद्रिति च 'श्रद्धादि' 
इत्यपपाठः | 


५. सूक्त २, मन्त्र १। ६. सूक्त २, मन्त्र ६1 
७. सूक्त २, मन्त्र १३-१४ । ६. सूक्त २, मन्त्र १५। २० 
९, सूक्त २, मन्त्र २२। १०. सूक्त २; मन्त्र २७ । 


११. सूक्त २, मन्त्र ३२ । १२ सूक्त २, मन्त्र ३३तः आरम्य । ` E 
१३. सूक्त २, मन्त्र ५२ | अत्र 'स्वघा पितृष्वित्यादि' पाठेन भाब्यम्‌ । 

_ १४. सूक्त २, मन्त्र ५५ । 
१५. सूक्त ३, मन्त्र १-१२ | ` १६. सूक्त ३, मन्त्र १२ । ३ 
१७. सुक्त ३, मन्त्र २२ | ` १८. सूक्त ३, मन्त्र २५-३५ A 
१५, सूक्त ३, मन्त्र ४२ (सुरभीणि कृत्वा) | 
२०, Gad ३, मन्त्र^४६ | 
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- बोकादि०, 'मृत्यु-निवारणादि०, 
धुनर्जन्मादि-दाहविधान ०, चितायां 

ह. शतघारेत्यादिविधान-विद्या 
३४ ४ [४] आरोहत ` जनित्रीमित्यादि०, 

ने ooo पुनजेन्मादिविधानमित्यादि०, 
«ईश्वरप्राथंना०, मृतसुखार्थादि०, 

प्यामनागमनादि-मृतस्येत्यादि०, 
अपूपादिसंस्कृतहविविधानादि०, 
*्भूचतायामनेकविध-होमविधानादि०, 


२०. | *'सरस्वतीविधानादि-पदार्थविद्या 
अष्टादशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥१८॥। 
अथ एकोनविंशं काण्डम्‌ 
प्रपाठकः अनुवाकः [सूक्तानि] विषयः 
३५ १ [१-९] . "सं dag नद्य इत्यादि०, 
us "अबीइवरप्राथेनादि०, *ईश्वराद- 


भययाचनादि०, agag: पुरुष 


१. सुक्त ३, मन्त्र ६२ । १ २. सूक्त ३, मन्त्र ६४॥ 
3. सूक्त ३, मन्त्र ६८-७१ । न्‍ « 

`a a 4. दि 
४. सूक्त ३, मन्त्र ७२ ॥ हस्तलेखे वेयमुद्रिति च सहखघारेत्य 


२० अपपाठ: | 
४६ सूक्त ४, मन्त्र I ६. सूक्त ४, मन्त्र २-७। 
७. सूक्त ४, मन्त्र 5-१२ । ८. सूक्त १२, मन्त्र १३-१५। 
९. सूक्त ४, मन्त्र १६-२७ | १०. सूक्त ४ मन्त्र २८-३६ | 
११. सूक्त ४, मन्त्र ४५-८९ । १२. सूक्त १। | 

२३ १३. सूक्त २ । वेयमुद्रिते 'अग्नीरवर’ इत्यपपाठः॥ . 
१४. सक्त ३, मन्त्र ४ । १४. स.क्त ६। 
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इत्यादि०, 'खगोलविद्यादि०, 
“योगक्षेमविचारादि०, 'शान्ता 
द्यौरित्यादि०, पापक्षमाकरणादि०, 
सवंशात्त्यर्था प्रार्थचेशवरादि-पदारथं- 
5 विद्या |] 
३५ २ [१०-२०] “at न इन्द्राग्ती इत्यादि०, *ऋतज्ञा 
इत्यादि०, धर्मादि०,:“धनुवंदादि०, 
विजयार्थषवरस्तुतिप्रार्थनादि०, 
अभयं नः करत्यन्तरिक्षमित्यादि०, 
प्स॒मा रक्षत्वित्यादि०, १सवेदिक्षु १० 
रक्षार्थशवरप्राथेनादि०,“मृत्योस्सका- 
` शाद्रक्षार्था प्राथेनास्तुती ईश्वरस्ये- 
- त्यादि-पदार्थविद्या 


३५ ३ [२१-२६] "गायत्रीत्यादि०,"स्वाहादि०,' बहा 
णस्पतिरित्यादि०,. “य एनंदित्यादि- ३४ 
पदार्थेविद्या__ | 


३५ ४ [२७-३३ | “गोभिष्ट्वा पात्वृषभः इत्यादि०; 


१. सक्त ७। | २. सक्त ८। 


Lare ` ४.सूक्त१०। ` 

५. सूक्त ११, मन्त्र ५। . ARRIGO. २० 
७, सूक्तं १४, मन्त्र ५। ८. सूक्त १७। ` 

९. RT १८-१६ । १०. सूक्त २० | 

११. सूक्त २१। ˆ १२. सक्त २२-२३। ` ˆ 

१३. सक्त २४ | 


१४, सुक्त २६, मन्त्र १ । हस्तलेखे 'य _एनमित्यादि, पाठ वेयमुद्रिते ३३ 
“यरममित्यादि’ पाठः | उभावप्यपपाठौ मन्त्रपाठानुरोधात्‌ | _ 


१५. सूक्त २७, मन्त्र १ । हस्तलेखे वैयमुद्रिते च We तु वृषभः 
इत्यपपाठः | लू ४) 
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ध्ये देवा इत्यादि०,*शत्रूणामित्यादि० 
“af fasa इत्यादि०, 'पुष्टि- 
कामाय वेधसादि०, “पुष्ट्या वन- 
ः 020186 स्पतिरित्यादि०, 'ग्रोषध इत्यादि०, 
१ “pa चार्य्यायेति० “ast 
BING? 9 देवानामित्यादिं-पदार्थविद्या ` ` 
३५° [३४-४५ ]ध्जद्धिडोःसि afgaf. 
१९.४१३१ eag रक्षांसि०, "परि मा दिव 
Ri y ` इत्यादि०, 'यक्ष्मादि-निवारणादि०, 
१० .: ४४० 5; 27 “5 श्जीवला नाम ते मातेति, "तत 
Rn, क्रुष्ठोड्जायतेत्यादि ०, “मा नो मेषां 
IZA at नो दीक्षां मा नो हिंसिष्ट यत्‌ 
८ 2 ..... तपः इत्यादि-पदार्थे-विद्या 
१; सक्त २७, मन्त्र ११॥ ` स्यात पता रण, गज र लि २: सूक्त २८, मन्त्र २ । 
१५ `` ` ३. सक्त २८, मन्त्र&। `. 
४, सक्त ३१, मन्त्र १ । हस्तलेखे वेयमुद्रिति च पुष्टिकामेंव 
इत्यपपाठा ॥: . . 


५, ब्र०-सक्त ३१, मन्त्र & । मन्त्रानुरोधात्‌ “Tea वनस्पति 
इत्यपपाठः है : 2 BE 


२० ६. द्र०--सुक्त ३२, मन्त्र १ । अत्र Towa अतिभाति । ; 
७. सक्त ३२, AAS । ८. सूक्त ३३,. मन्त्र ४ । 
६. सकत ३४, मन्त्र १ |. हस्तलेखे वेयमुद्रिते: च अङ्गिरा afa’ इत्य- 
पपाठो मन्त्रानुरोधात्‌ | 
१०, सूक्त .३४, मन्त्र & । ११. सूवत ३५, मन्त्र ४। 
२५ २१२. सक्त ३६। 
१३. सक्त ३६, मन्त्र ३ । ‘Staats हिसिष्ट मे' इति पाठो गैयमुद्रित 
प्रमादान्नष्टः | हस्तलेखे विद्यते। | 
. १४, सूक्त ३९, मन्त्र ६-८ । हस्तलेखे (तत्र कुष्ठोऽजायतेत्यादि 
अंपपाठः। :.' ` 
Re १५. स क्त ४०, मन्त्र ३ ॥ अन्न “मे तप इति हस्तलेखऽपपाठः । 
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म [४६-५४] 'प्रजापतिष्ट्वा बध्नादित्यादि०) 
डीन कम भद्रे पारमशीमहि इत्यादि० 
घृताचीत्यादि०, रात्रिः शिवः 
मित्यादि०, “ये ते रात्र्यनड्वाह 
` इत्यादि०, 'कामस्तदग्र समवर्ताते- १ 
त्यादि-कामविद्यादि०, “पूणः कुम्भो- 
ऽधि ` काल आहित - इत्यादीश्वरः 
कालः, "कालो ब्रह्म त्यादिःप्रदार्थ- 
विद्या 


३५ [५५-७२] धरात्रिरात्रिमप्रयातमित्यादि०, १० 
eae १०अग्निस्तुत्यादि०, "अहरहबंलिमा- 
हरन्त इत्यादि०, “स्वप्नादि०, `सं- 
वत्सरेत्यादि०, "यज्ञमित्यादि०, 
४उत शूद्र उत आये इत्यादि०, 

१उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते आयु ag- (१ 


१. सक्त ४६, मन्त्र १ । हस्तलेखे वयमुद्रिते.च 'बघ्नातीत्यादि' इत्य- ` 
पपाठः | ` ` ` २. सक्त ४७,मन्ते २ । ; 


३. स क्त ४८, मन्त्र ६ | 


४, स क्त ४६, मन्त्र ५ | अत्र कदाचित्‌ “शिवां रात्रिम्‌' ` युक्तः ` पाठः ` 
स्यात्‌ | ५. TMH ५०, AAR ॥ ६. स क्त ५२, मन्त्र १ I २० 


७. सक्त १३, मन्त्र ३। i 
८. द्र०-स क्त ५४, मन्त्र १॥ अत्र 'कालाद्‌ “ब्रह्म त्यादि’ - पाठो युक्तो 
ज्ञेयः | 


९. स क्त ५५, मन्त्र-१॥ 'रात्रिमप्रयात्वित्यादि' इत्यपर्पाठ॥ ` 
१०. अस्मिन्नेव (५५) सक्तेऽग्नस्तुतिः। , ११. सक्त ५५, मन्त्र ७ २५ 


१२. स क्त ६२, ६३ । स्वप्नादि मित्यादि? पाठो गैयमद्रिते भ्रमा- 
aa मद्रितः १३. सक्त ५८, मन्त्र १॥ १४. सक्त ५८+ मन्त्र X] 


१५. सक्त ६२, मन्त्र १॥.:- S ६३, मत्त २ । 
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त्यादिप्रार्थना ०५ 'सर्वमायुर्जीव्या- 
स [ मित्यादि] पदार्थ-विद्या 


- एकोर्नावशं काण्डं समाप्तम्‌ ULEI 


अथ विंशं काएडम्‌ 
१. प्रपाठकः अनुवाकः | सूक्तानि]. विषयः 
३६ १. [१-१३] इन्द्र त्वा वृषभं वयमित्यादिऽ, 
भ,सोमपानगुण-विद्यादि०, यज्ञादि०, 
‘ed स्वा सत्पतिमित्यादि०; ` 
ad 2 शपितेव न इत्यादि०, 'सृष्टिरीशवर- 
१० . .. मक कृतेत्यादि०,'इन्द्रेश्वरेत्यादि ०, एको 
ek देवेत्रेत्यादि-पदार्थ-विद्या 
३६ २. - [१४-१७] सखायमिन्द्रमूतये इत्यादि ०, Wa- 
- as वद्यरूपेत्यादि०, उपमातविद्यादि०, 
*ज्योतिरायेमित्यादि०, "बृहस्पतिः 
न पातु सदा न इत्यादि-पदार्थ-विद्या 
३६ ३ [१८-३३] "इन्र त्वायन्तः सखाय इत्यादि०, 
इन्दरेशवरेत्या दिस्तुत्या दि-पदार्थ- 
बिद्या । "गभि त्वा वृषभा सुते" 


१५. 


१. सूक्त ६६, मन्त्र १०४; स्‌ क्त ७०, मन्त्र १1 
२० २.सूक्‍त १, मन्त्र १। ३. सूक्त २-५। 
४. द्र०--स क्त ६, मन्त्र १ । अत्र 'इन्द्र त्वा वृषभम्‌ पाठो वतेते | 
‘aera’ सम्बुद्धौ चतुर्थमन्त्रे श्र यते | 


५, सूक्त ८, मन्त्र | ६. सक्त ६-११ | 
७, स्‌ क्त १२, मन्त्र ५ । ८. सूक्त १४, मन्त्र ३ । 
२५ ६- सूक्त १६, मन्त्र २ | १०. स्‌ क्त १७, मन्त्र ४। 


"११. द०-स क्त १७, मन्त्र ११ । सन्त्रे 'वृहस्पतिर्नेः afer इति 
ists eS | 221 
` १२, SAT १५, सन्त्र १॥ १२, सूक्तं २२, मन्त्र १ । ; 


४१५ 
> br i 
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त्यादि०, 'योगेयोगे तवस्तरं वाजे- 
वाजे हवामहे, सखाय इन्द्रमृतये 
इत्यादि०, 'इन्द्राय शूषं हरिवन्त- 
मचतेत्यादि०, 'हरये सुर्यायेत्यादि- 


पदार्थ विद्या पर 
३६ ४ [३४-३७] `यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो 
देवानित्यादि-पदार्थ विद्या, “at 
विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो 
अच्युतच्युत्स जनास इन्द्र इत्यादि०, 
सोमेन्द्रविद्या-पदार्थ विद्या १० 


३६ ५ [३८-६६] इन्द्र सोमपानादि-पदार्थविद्या, 
ha "इन्द्रेश्वरादि-पदार्थ विद्या, “सूर्ये 
श्वरस्तुत्यादि-पदार्थ विद्या, इन्द्रः 
सुर्यश्वरप्राथेनादि-पदार्थ -विद्या, 
ध्वुन्द्रेदव रधारणादि-विद्या ०, * त्व- १५ 
मिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः, 
विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असी- 
त्यादिऽ, "इनद्रेश्वरसख्यादि-पदार्थ- 
Mes विद्या 
३६ ६ [६७-७१] "वनोति हि सुत्वन्क्षयमित्यादि०, २० 
। इन्द्र-सोमपान-पात्रादि-पदार्थ विद्या, 
भतस्मा इन्द्राय गायतेत्यादि- 


= 


१. सुक्त २६, मन्त्र १ । २, सुक्त ३९; मन्त्र २ । 

३. सुक्त ३२, मन्त्र १। ४, सुक्त ३४, मन्त्र १ । 

५. सुक्त ३४, मन्त्र ६ । ६. सूक्त ३८। २५ 
७. सूक्त ३९॥ ८. सूक्त ४१, मन्त्र ३। 

९. स्‌ कतं ४७ | 

१०. सूक्त ६२, मन्त्र ६ । हस्तलेखे वयमुद्रिते च “स्वमिन्द्रादिः`` `` ` 


waar He अस्ति इत्यपपाठः । ११. सूक्त ९५। 
१२. सुक्त ६७, मन्त्र १ । १३. सूक्त ६८, मन्त्र, Ho १० । 
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दर्‌ 


१५ 


२५ 


३० 


३६ , 


१. 
2. 
x. 
७. 
९. 
११. 
१३. 
१४; 
१५. 
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-संग्रहं 


पदार्थविद्या,  *इन्द्रेश्‍वर-स्तुति- 
प्राथना युद्धादि-जयाथंम्‌, 'महाँ 
इन्द्रः परश्च नु महित्वमस्तु afa 
इत्यादि-पदार्शविद्या 

aag fg त्वा सवनेषु तुञ्जते, 
इन्द्रादि-पदार्थविद्या, 'इनद्रेश्वर- 
स्तुत्यादि-पदार्थविद्या, “जलादि- 
पदार्थेविद्या,' अध्वर्यवोऽरुणं दुरध- 
मंशु जुहोतनेत्यादि०, सोमेन्द्रादि- 
पदार्थविद्या, “यस्तस्तम्भ सहसा 
वि ज्मो अन्तान्बृहस्पतिस्त्रि- 
षधस्थो रवेणेत्यादि-पदार्थ विद्या, 
बृहस्पतीश्वरप्रार्थनादि०, इन्द्रेश्वर- 


$ प्राथंना, सख्यादि-पदार्थविद्या 
३६ ८ [६१-९६] 


Sent धियमित्यादि०, भ्ते सत्येने- 
afe, “सत्यामाशिषं FR- 


` त्यादि०, “ada प्रार्चतेत्यादि०, 
vga असि वएणेत्यादि०, 
Vag जातमुपासते इत्यादि०, 
` शकमघ[व]खित्यादि७, “FAA 


` _ शूषम्चतेत्यादि-पदार्थंविद्या, "शतः 


द्र०-स, क्त ६९,७४ |. « 
सूक्त ७२,.मन्त्र १.। ` 


शारदायेत्यादि-[ पदार्थेविद्या] 
TASSA 


२. TAT ७१, मन्त्र १ । 
४. TFT ७३-७६ ॥: 


द्र०-सूक्त ७७, मन्त्र ७ । ६, सूक्त ८७, मन्त्र १ । 


सक्त ८८, मन्त्र १ । 
सूक्त ९१, मन्त्र ८ । 
स. क्त ६२, मन्त्र Y 
सक्त ६३, मन्त्र ४। 


८. सूक्त ६१, मन्त्र १। 
१०. सक्त ९१, मन्त्र ११॥ _ 
१२. सक्त ६२, मन्त्र & 1 


सूक्त ९४, मन्त्र & | गैयमुद्रिते 'मघवन्नित्याति’ इत्यपपाठः | 


सूक्त ९५, WARY = 


१६. सूक्त ९६, मन्त्र ७ । „ : 
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२१६ ९  [९७-१२६] 'भुषतीत्यादि०,ःत्व॑ दाता प्रथम 
इत्यादि०,*यो राजेत्यादि०, 'स्वादोरि- 
त्यादि०, “प्रतिमानादि०, 'इमा ब्रह्म 
बहदित्यादि०, “भ्रथर्वावोचत्स्वां तत्व- 
मिन्द्रमेवेत्यादि०, "वितन्वते [प्रति] ५ 
भद्राय भद्रमित्यादि०, विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तर इत्या दि०, *"वृषाकपायीत्यादि०, 
“a एष स्वप्ननंशन इत्यादि-पदार्थविद्या 

अथ कुन्ताप-सुक्तानि -' भद्रेण वचसा वयमित्यादि०,"गोभयाद 
गोगतिरिवेत्यादि०, *आदला बुकमेककम्‌, अलाबुक निखातकम्‌ ।।१॥ १० 
इत्यादि०,*उदभिर्यथालाबुनीत्यादि०, "इदं राधो विभू प्रभ्वित्यादि । 
इति कुन्ताप-सुक्तानि समाप्तानि । परिशिष्टानि प्रक्षिप्तानोति 
विज्ञेयम्‌ । | ह 
Saal वाणीत्यादि०,ऋतस्थेत्यादि ०,'ध्मधुमनित्यादि-पदार्थ विद्या ॥ 
fasi काण्डं समाप्तम्‌ ॥२०॥ 


१५ 
इत्यथवेवेदस्य विषय-सूची समाप्ता 1 
#ओं नमः परमेश्वराय 
१. सूक्त ९७, मन्त्र २। २. सूक्त १०४, मन्त्र ४ | 
३. सुक्त १०५, मन्त्र ४ | ४, सुक्त १०७, मन्त्र ६॥ 
५. सूक्त. १०७, मन्त्र १० | ६. सक्त १०७, मन्त्र ११.। २० 
७. TAT १०७, मन्त्र १२ I ८. सकत १०७, मन्त्र १५ । 
९. सूक्त १२६, मन्त्र १ । १०. सुक्त १२६, मन्त्र १३ । 
११, स.क्त १२६, मन्त्र २१ । हस्तलेखे वयमुद्रिते च “य इह स्वप्ननाशन' 
इत्यपपाठः । : 
- १२. सूक्त १२७, मन्त्र १४। २१३, सम्दिरश्रोऽयं पाठः | RY 
१४. सूक्त १३२, मन्त्र १,२ । १५. संदिग्वो$्यं पाठः | 
१६. स्‌ क्त १३५, मन्त्र ९। | १७. स क्त १४२, मन्त्र ४। 


१८. सूक्त १४३, मन्त्र ३1 o 
१९. सूक्त १४३, मन्त्र ८ । हुस्तलेखे वेयमुद्रिते च 'मधुमान्‌ इत्यपपाठ: | 
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अध्याय; १ 
मन्त्रः विषयः | मन्त्रः विषयः 
१ ईद्वरप्रार्थनादि | १२ 'विष्ण्वबादि-पदार्थ -faar 
५ २ वस्वाद्यनेकना मेश्वरस्य | १३ हव्यशोधनाग्न्यादि०^ 
पदार्थ-विद्या १६ ईश्वरप्रार्थना-धर्मोपदेशादि- 
४ धर्मोपदेश प्राथनादि-पदार्थ- विद्या 
विद्या ; २० प्राणाद्यनेक [ना ]मेश्‍वरादि- 
७ दुष्टनिवारणार्थेइवर प्राथनादि- qara -faan 
१० पदार्थे-विद्या. | २५ ओषधीशत्रुवधादि० 
८ ईशवरस्योत्तमत्वादि-पदार्थ- | २६ द्रे षत्यागादि० 
विद्या ३१ तेजोऽसीत्यनेकनामेरवरादि0 
अध्याय: २ z 
मन्त्र विषयः मन्त्रः विषयः 
१५ ४ पदार्थ-विद्यादि0 १० सत्या नः सन्त्वाशिष ग्रादि० 
६ यज्ञरक्षादि-विष्णःप्रार्थना १४ यज्ञप्रतिष्ठादि० 


१० इन्द्रियरक्षणार्थ-इन्द्रप्रार्थंना । १६ वृष्टयादि-पदार्शविद्या 


१. हस्तलेखे 'विष्ण्वरम्यादि’ इति पाठः | मन्त्रेऽगतेरनिदेशञांदपां च निर्देशा- 
च्छोधितोऽयं पाठः । वैयमुद्रिते देवीरापोञ्च्यादि' इत्यपपाठः । 
२० २. यत्र यत्र ०विन्दुनिर्देशस्तत्र तत्र 'पदार्थविद्या' पदस्प शेषत्वं ज्ञेयम्‌ | 
३. विशेष:--द्वितीयाध्यायादारभ्याग्रन्थान्त॑ हस्तलेखे मन्त्रसंख्या | 4 
निदिष्यते ।.सर्वोर्शप पाठ: संयुक्त एव पठ्यते । मन्त्र-संख्या-निर्देशः पूथग्विषय- 
निर्देशश्च वैयमुद्रिते सम्पादकेन प्रत्तः । अस्माभिरपि सारल्याय स एंव 
आदृतः । वेयमुद्रिते यत्र संख्यानिदशेज्शुद्धि रासीत्‌, सा परिमृष्ठा | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eee 


Digitized By ^ Chennai and eGangotri ६८५ 


१७ परिधि-रेखागणितादि-विद्या | २७ गृहपत्यादि-विद्या ` 
२० अग्नीच्वरप्रार्थनादि-पदाथं- | ३१ पित्रादि-पदार्थ-विद्या 


विद्या a 
२१ वेदोऽसीत्यादीश्वरादि-पदार्थेः | २४ स्वथा स्थ तपय स "प्‌ः 
विद्या नित्यादि० 
अध्यायः ३ 4 
मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः 


१ अर्न्यतिथ्यादि-पदार्थे-विद्या | २५-३४अग्नीश्वरस्तुति-प्रार्थनादि- 
६ पृथिवीश्रमणादि-पदार्थ-विद्या | पदार्थ विद्या 


७-१६ अग्नीश्वर-अगिनिहोत्र- ३५-४६ `सवित्रीश्वरादिःपेदाथ- 


१ ms थेनारि a al 

७- प्राथनादि- FE 
: दानाः -विद्या 

प विज Yo दानाऽदानादिं वि T 

२४ पितेव 'सूनवे इत्यादीश्वरा- | ६० त्र्यम्बकमित्यादीशवर- 
द्यनेक-पदार्थ- विद्या - प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या 

अध्याय! ४ | हे 

मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः १५ 

२-६ 'अंबीश्वरादि-प्राथना- | e शिल्पादि-पदार्थविद्या,मा मा 
पदार्थ-विद्या ' ` ` हिसीरित्यादीश्वरस्य प्राथना 


७ सरस्वत्यादि-पदार्थ-विंद्या. ' १० यज्ञेशवरादिःपदार्थविद्या 


१, हस्तलेखे वेयमुद्रिते च “सूनवेत्यादी०' इत्यपपाठ: । 
२. हस्तलेखे वैयमद्रिते च 'संवितृश्वरांदि' इत्येपपाठः। ४ ' ` . २० 


३. हस्तलेखे गेयमुद्रिते च 'आपेष्वरादि' इत्यपपाठई ॥ प्रतीक-निदशे 
“इमा आप ईशवरादि' इत्येगं पाठेन भाब्यम्‌ । 
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१४ राजप्रजादि:पृदार्थविद्या, २८ अग्नीश्व रादि- प्राथ ना-पदार्थ - 
'वरुणादि-पदार्थ- ` विद्या 
विद्या ` ३५ मित्रवरुणेशवरादि-पदार्थविद्या 
अध्यायः ५ 
५ मन्त्रः विषयः awa: विषयः 
१-५ अरनीश्वरस्तुत्यादि-पदाथं | २२-२६ राक्षसदुष्टविनाशादि- 
विद्या | पदार्थ विद्या 
दध्यादि-विद्या ` 
६ ब्रह्मचर्योंदि-व्रत-सिद्धचर्थे- ; ना a 
कक “ _ स्तुत्यादि-पदार्थ-विद्या 
= ३६ अग्नीश्वरस्तुत्यादि० 
१४ थोगादि-विद्या | ४० ब्रतदीक्षादि० : 
१५-२१ विष्ण्वीश्वर-स्तुत्यादि- | ४२-४३ अग्नीश्वर-प्रार्थना, 
पदार्थेविद्या . वनस्पत्यादि-विद्या . 
अध्याय! ६ 
१५ मन्त्रः विषयः ` | मन्त्रः विषयः 
१ दुष्टताडनांदि० : ` वष्ट्रादि0 
. _३ विषणुसूर्यादि-पदाथ-विद्याः & भ्ररंनीरवर-स्तुत्या दि० 
४-५ [विष्णु-] परमेंश्वरादि- | ११ यज्ञादि-पदार्थ-विद्या 
पदा्थ-विद्या ..... १७ जलांदि-पदार्थ-विद्या 
re 
२७ १. 'वरुणादि' पाठे ३०तमस्य मन्त्रस्य विषयः स्यात्‌ । “सवित्रादि'पाठे 


कल्प्यमाने २५तमस्य, “मित्रादि पाठे. २७तमस्य । . | 


२. हस्तलेखे नैयमुद्रिते च 'त्वष्टादि' इत्यपपाठः | - 


UTARA" 
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चतुर्गेद-विषय-सुची ६८७ 
. २० प्रार्थनादि० ल्‍ : २७ देवीरित्यादि-पदार्थविद्या ` 
२१ ईइवरोपदेशादि०, ईश्वरा- | २८ समुद्रादि-विद्या | 
शीर्वादादि-पदार्थ- ` ३० निर्वेरधर्मोपदेश 'उत्तमेः ` 
विद्या ु ` ` नेत्यादि-विद्या 
RR ओषध्यादि-पदाथविद्या. | ३१ मनो मे तर्पयत इत्यादि- ५ 
२५ 'हृद इत्यादि-पदार्थविद्या पदार्थ-विद्या 
२६ द्वेषादि-विद्या, वीरेश्वर-. ३३ यत्ते [सोम दिवि] ज्योति- 
| धिषणादि-विद्या ` रित्यादीख [राः] दि० . . . 
p ` अध्यायः be 
मन्त्रः ` विषयः ee विषयः 77 १० 
१ वाचस्पतय इत्यादि० ... | २५ ध्रुवं ध्र वेण इस्यादियोगः ` ` 
३ [त्य] मुपरि-धर्मादि- विद्या दि-पदार्थ-विद्या 
पदार्थ-विद्या se 
२७. प्राणाय मे इत्यादि-पदार्थः 
९ ममेत्यादि-सोमादि-पदार्थ-' |. विद्या < v, 
विद्या Ss 
१०-११एष ते योनिः कार्यका रण- | `` म EIST ce ९६ 
विद्या 


१३ प्रजनय [न्‌] पदार्था-विद्या | २° मासनामेश्वरादि-पदार्थृः - `` 
२० पाहि यज्ञं पदार्थ-विद्या विद्या 


२१ सोमादि-पदार्थ-विद्या . | ३१ कार्गकारणादि-विद्या 
२२-२४ यज्ञस्य इत्यादि-पदार्थ- | ३२ `येषामिन्द्रो युवा सखेश्वरादि- २० 
विद्या ” - ` | पदार्थःविद्यां 


१. इत आरम्याग्रिमाध्याये २९तमस्य मन्त्रस्य विषयपयन्तः. "पाठः केन- 
चिन्मूढेन लेखकेनात्यन्तमशद्धो लिखितः । तस्य यथासम्भवमत्र शोधन कृत्वा 
निदशः कृतः | डि; 

२. हस्तलेखे गैयमुद्रिते च “दुदेत्यादि! इत्यपपाठ: | ... . | i २५ 

३. प्रतीकनिद शोज्यम | ci 

४, अयं पाठो वेयम द्रिते त्रटितः, हस्तलेखे वतते। 
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४३ अग्नीश्‍वर-प्राथनादि-पदार्थ- 
विद्या ; 
४८ कामेश्वर-विद्या 


३६ मरुत्वन्तं वृषभं वावृधानम- 
कवारि feat शासभिन्द्र- 
मित्यादि० 


अध्याय; ८ 
मन्त्र, विषयः 
३९ झोजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूया- 


४ मन्त्रः विषयः 
१-१२ ईएवर-प्रार्थनादि-पदार्थे- 


विद्या, ईशवर-विद्या समित्यादीन्द्रेश्वर-प्रार्थनादि- 

१३ देवकुतस्येनसो$वयजनमसी- विद्या i 
त्यादि-ईश्वरस्य स्तुति- ४१ उपयामगृहीतोऽसि सूयंश्वर- 
१० प्रार्थनादि-पदार्थ-विद्या प्राण-ग्रहणादिःप्रार्थना-विद्या 


२३-धर्माद्ुपदेशादि-पदार्थे-विद्या | ४५४६ विश्वकर्मेहवरादि-पदार्थ- 
२४-२५ रज्ञानेकविध-पदार्थ-विद्या विद्या | 

२६-३० निषेकमर्भाधानादि० ४९ बृहच्छुक्र इती शवरादि-विद्या 
३३ इन्रेशवरस्तुत्यादि-पदार्थेविद्या | ५१ इह्‌ र [तिरि ]त्यादीश्वरो- 
१५ ३६ ईश्वरविषया महाब्रह्म-विद्या पदेशादि० 


३७ इन्द्रश्च सम्राड वरुणश्च ५२-५३ प्रार्थना .. 
राजा तौ त ५५ इन्द्रश्चेत्याद्च नेक-पदार्थंः 
३८ वर्चाद्यग्तीश्वर-त्रार्थना विद्या 
अध्यायः & 
२७ T विषयः मन्त्रः विषयः 
१-६. देव सवित इत्यादि-घर्मे- | २१-२७ आयुयंज्ञेन कल्पतार्मि- 
स्वरादि-विद्या . त्यादि-ईश्वरप्रार्थनोपदेशाद" 
७-२० वेगादि'-विद्या २८ अग्निस्तुत्या दि£पदार्थ विद्या 


ब त स 
१. आदि पदेन वाज-सव-वाजि (==दधिक्रावा)-अप्यादयः संग्राह्माः | 
२४ २, आादिपदेन पूष-मित्र-वसु-रुद्र-आदित्यानां स्तुतिरत्र संग्राह्मा | 


ल्क 
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३५-३६ अनिननेत्रेभ्य इत्यादि०' | ३८ राजँधमं-विद्या 
[३७ दुष्टरात्तरणम्‌ ३६-४० राजाभिषेकः ] 


a 


अध्याय; १० 
मन्त्र; विषय: मन्त्रः विषयः 
` [१ अपो देवा इत्यभिषेके- २६-२७ क्षत्रस्य योनिरसीत्यादि- ५ 
विद्या] पदार्थ-विद्या 
२-५ वृष्ण ऽ ऊमिरसि राष्ट्रदा | २८-२६ ब्रह्म स्त्वं ब्रह्मासि 
राष्ट्रं मे देहि इत्यादि- सवितासि सत्यप्रसवो 
प्राथंना वरुणोशस सत्यौजा 
६-७ वाचो बन्धुरीश्वरादि- इन्द्रोऽसि विशौजा रुद्रोसि १० 
पदार्थ -विद्या सुरेव इत्यादि-ईश्वरस्यानेक- 
८-१८ क्षत्रस्योल्बमसिं इत्यादि- नामांति 
राजप्रजादि-विद्या ३०-३४ सवित्रा प्रसवित्रा 
१९-२१ विष्णोविक्रमणमसिं सरस्वत्या वाचा त्वष्ट्रा रूप: 
विष्णोविक्रान्तमसि इत्यादि पुष्णा पशुभिरि्द्रेणास्मे १५ 
९? धारणादि-पदार्थं-विद्या बृहस्पतिना ब्रह्मणा वरुणे- 
२२-२३ तिष्ठा रथमित्यादि- . नचौजसाऽर्निना तेजसा सोमेन 
शिल्प-विद्या ` राज्ञा विष्णुना दशम्या देव- 
२४-२५ ह€सः शुचिषद्‌ इत्यादि- तया प्रसुतः प्रसर्पामीत्या दि- 
व्यापकेश्वर-पदार्थ-विद्या पदार्थविद्या : २० 
अध्यायः ११ : 
मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः 
१-३ युञ्जान इत्यादि-पदार्थ- | ४-५ युञ्जते मन ऽ उत युञ्जते _ 
विद्या | धियो इत्यादि-योग-विद्या 
१. विन्दुनिर्देशेन “पदार्थ-विद्या' इति शेषः । २५ 
२. जैयमुद्निते ‘amen: `पंदार्थेविद्या' पाठी नष्टः, हंस्तलेख वतते । 
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६-६ यः पाथिवानि विममे- स 
एतशो रजाछसि देवः सविता 
महित्वना इत्यादि-परमाण्वा- 
दिभिर्‌ ईश्वरस्य सृष्टिः 

५ १०-१३ ग्रश्रिरसि नायंसि त्वया 
वयमग्निमित्यादि०, ईश्वर- 

. पृथिव्याद्यलंकारादि-पदाथ - 
विद्या i 

. १४ योगेयोगे तब्रस्तरं वाजेवाजे 


ग्नीश्‍वर-प्रार्थनादि-पदाथ - 
विद्या 

५३-५७ मित्रः स सृज्य पृथित्रो 
भूमि च ज्योतिषा agafa- 
पदार्थ-विद्या 

५८-५६ ईश्वरपृथिव्यादि-धारण- 
विद्या 

६०-६५ रोगनिवारणार्थ'-धूपादि- 
विद्या 


१० हवामहे इत्यादि-सर्वकर्मस्वी- | ६६-७५ आकूतिमरिन प्रयुजई 
इवरप्रार्थना सर्वे: कार्यत्यादि० स्वाहेत्यादि०' 
. [१६-३५] 'ग्रग्तीश्वरादि0 [७६-८० अग्नि-सेनापत्यादिद्वारा 
३६-४४ वसिष्ठः सहस्रम्भरः स्तेनादीनां नाशः 
शुचिजिद्धो $अग्निरि- | ८२ ब्रह्मक्षत्रयो बल वीर्येवृद्धिः 
१५ त्यादि०* शत्रूणां नाशः 
४५-५२ शिवो भव प्रजाभ्यो | ८३ अन्चादि-प्राप्त्यथंमीशवर- 
मानुषीभ्यस्त्वमङ्गिर इत्याद्यः | - प्रार्थना ] 
अध्यायः १२ 
मन्त्र विषयः मन्त्रः -- _ विषयः 
२० १-३ दृशानो ुक्मेत्यादि०, | [५-७ विष्ण्वग्नि-पदार्थविद्या | 
[द्यो-सवितृ-विद्या] ८-१५ अग्ने$ग्रक्लिरः इत्यादिः 
४ सुपर्णोऽसि  गरुमांस्त्रिवृत्ते पदार्थ -विद्याः 
शिरो इत्यादीश्वरस्य शरीरा- | १६-३३ अन्तरग्ने इत्याद्यजी- 
लंकार-विद्या. दवर-प्रार्थनादि-पदार्थ विचा : 
२५ ९, अग्तीखरादि०'इति पुर्नेण सम्बद्धः पाठो गैयम्‌द्विते उत्तरेण “वसिष्ठः 


इत्यादिना संयोजितः | अग्नेर्गणेनं १६-३५ पर्यन्तं मन्त्रेषु भरू यते । | 
२. “पदार्थ-विद्या' इति शेषः | 
३. गैयमुद्रिते 'रोगनिवारणादि' इत्यपपाठ: । 
` ४. अग्नि (--राजा)-वरुण-भास्वादीनां पदार्थानां विद्या । 
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३४-३६ प्र प्रायमग्निर्भरतस्य 
शृण्वे इत्यादि-पदार्थ-विद्या 

३७-४४ गर्भो ऽअस्योषधीनामि- 
त्याद्ग्नीशवर-्तुत्यादि- 
पदार्श-विद्या 

४५-५४ येऽत्र स्थ पुराणा ये 
नूतना इत्यादि पदाथ -faer 

५५-५८ ताऽ अरस्य सुददोहसः 
सोममित्यादि०? 


६६१ 


विप्रः स॒ उच्यते भिषग्न- 
क्षोहामीवचातन genfa- 
भिषगादि-पदार्थ-विद्या 

९७-१०१ नाशयित्री बलासस्या- 
शंस 5  उपचितामसीत्यादि- 
रोगनाशार्थ-भ्रोषध्यादि- 
पदार्थ -विद्या 

१०२-१०५ मा मा हिंश्सीज्ज- 
निता यः पृथिव्या यो वा 


५६-६० aR त्वं पुरीष्यो रयिः दिव सत्यधर्म्मा व्यानडि- १० 
मान्‌ पुष्टिमाँ २ 5ग्रसीत्यादी- त्यादीशवर-प्रार्थनादि- 
. वरस्तुतिप्रार्थनादि-पदार्थ- पदार्थ-विद्या 
विद्या : १०६-११३ दधासि द्राशुषे - 
६१-६६ प्रजापतिविश्वकर्मा वि | कवे इत्यादीश्वर-स्तुत्यादि- 
मुञ्चत्वित्यादि०१ पदार्थ-विद्या १५ 
६७-७० सीरा युञ्जन्ति कवय | ११४-११६ भवा नः सप्रथस्तम: 
इत्यादि-पदार्थ-विद्या सखा वृधे इत्यादि-सख्यादि- 
७१-७४ लाङ्गलमित्यादि-पदार्थ- पदाथ -विद्या 
EEN 5 ११७ अग्नि: प्रियेषु धामसु 
७५-७९ याऽ ओषधीरित्यादि- कामो सूतस्य भव्यस्य २० 
रोगनाशार्थ-पदार्थ-विद्या सञ्राडको विराजतीति 
८०-९६ यत्रौषधीः - समग्मत ईश्व रस्तुत्या दि-पदार्थ- 
राजानः समिताविव । विद्या 
, अध्यायः १३ 
सन्त्र विषयः मन्त्रः विषयः २५ 


[१-२ पदार्थ-विद्या] - 
३-४ ब्रह्महिरण्यगर्भेश्‍वर- . 


१. 'पदार्थ-विद्या' इति रोषः । 


स्तुतिप्राथंनादि-पदार्थ- 
विद्या 
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६९२ दयानन्दीय लघुग्रन्थ-सग्रह 


६-८ सर्पादि-पदार्थविद्या 
६-१२ mafao" 
१३-१५ ऊर्ध्वो भव अर्न्यादि० 
१६-१७ Safa 
५ १८ भुरसीत्यादीदवरादि०' 
२४ विराइ [ज्यो ]तिरधारय- 
दित्यादि० 

[२५ मधुमाधव-पदार्थ-विद्या | 
२६ सहस्वाराती रित्यादि० 

१०: [२७-२६ मधुमत्व-प्राथंना] 
३०-३१ वृष्ट्यादि० 
३२-३५ महीत्यादीएवरादि० 


एवा [स] इत्यादि-शिल्प-विद्या 

४०-४१ ग्रग्निर्ज्योतिषा ज्योति- 
ष्मानित्यादि-अ्रग्नीश्वरादि० 

४२-५० अग्ने मा हिश्सीः परमे 
व्योमन्नित्यादि० 

५१-५२ अजो ह्मग्नेरजनिष्ट 
शोकादित्यादि० 

५३ अपां त्वा''-सदने सादयामी- 
त्यादि० 

५४-५६ अयं पुरो भृवस्तस्ये- 
त्यादि० . 

५७-५८ इदमुत्तरात्‌ स्वस्तस्ये- 


३६-३६ भरने युक्ष्वा हिं ये तवा- | ्यादीन्द्रा्नन्तादि० 
अध्यायः १४ 
१५ मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः 
१-४ धर्‌ वक्षितिरित्यादि० ७ सजरित्यादि० . 


y विष्टम्भनादि० 


६ आप श्रोषधयः कत्पन्ताम, 


इत्यादि० 


८ प्राणं मे पाहीत्यादि० 
६-११ विशाल" छन्द इत्यादि 
पदार्थविद्या 


२० १. यत्र यत्राग्रे ०विन्दुनिद शस्तत्र सर्वत्र (पदार्थ विद्या” इति रोषो ज्ञेयः | 


२. आदिपदेन प्राणादि-दुर्वा-अग्नि-बृहस्पतीनां ग्रहणं ज्ञेयम्‌ । 


३. इतः पूर्ग हस्तलेखे 'थेनारिनिनेत्यादि०' इति पाठ उपलभ्यते । नही 
निर्दिष्ट: प्रतीकमन्त्रोऽस्मिन्तध्याये क्वचिदुपलम्यते | 


४. हस्तलेखे 'पुरोभ्‌वस्तस्याग्नेरित्या दि' इत्यपपाठ: | 
२५ ५, गैयमद्रिते १० विराट छन्द' इति परिवर्तितो5्पपाठ: । अस्मत्पाठो 


हस्तलेखानुसारी वतंते । ` 
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१२ विश्वकर्मा त्वेत्यादि० १८-१९ माच्छत्दः AMER: 
१३-१४ राज्ञूयसि प्राची दिगि- प्रतिमाच्छत्द इत्यादि० 
. त्यादि० | २०-२३ अग्निदेवतेत्यादि० 
१५-१६ नभश्च नभस्यइच २४-२५ धातुराधिपत्यमित्यादि० 
वाषिकावृतू इत्यादि ऋतु- २६ त्रयस्त्रिश्शस्तोम इत्यादि० ५ 
विद्यादि० २७-३१ ऋतुव्याख्यानेः सवं- 


[ १७ आयु में इत्यादिःप्रार्थेनादि०]| सृष्टिप्रकरणेत्यादिः० 


अध्याय: १५ | 
मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः 
१-३ अग्ने जातान्‌ प्रणुदा नन गुहा हितमित्याद्यरनीइब्र- १० 
इत्यादि० स्तुत्या दि-पदार्थ-विद्या 
४-५ एवश्छन्दो वरिवश्छन्द | ३८-४८ भद्रो नोऽअग्चिराहुतो 
इत्यादि० भद्रा रातिः सुभग भद्रोऽ- 
६-९ रश्मिना सत्याय सत्यं अध्वरः | भद्रा S उत 
जिन्वेत्यादि-'धर्मोपदेशादि० प्रशस्तय इत्यादीदवर- १५ 
१० राज्ञ्यसि प्राची दिग्वसवस्ते ्रार्थनादि० 
देवा इत्यादि० ४६ येन ऋषयस्तपसा सत्रमाय- 
११-२७ अन्तरिक्ष इत्यादि० न्नित्यादि-धर्मोपदेशादि- 
२८-३७* त्वामग्ने$ अङ्गिरसो विद्या 
१. गैयमुद्रिते 'क्रतु-ब्याख्यादि' इत्यपपाठ: | र २० 


२.हस्तलेख इतो5प्रे उत्तराध्यायस्य २८तममन्त्रादा रम्य ५१-५३ मन्त्रात्तो 
विषय इहान्तेऽस्थाने निर्दिष्ट उपलभ्यते | 


३. गैयमुद्रिते 'घर्मोपदेशादि०' इति पाठः प्रमादान्नप्ट;, हस्तलेखे वतंते । 


. ४. “२८-३७ त्वामग्ने’ इत्यारभ्य “गृहस्थाश्रमोपदेशादि-पदा्ंविद्या' 
इत्यन्तः पाठो हस्तलेखे पूर्वाध्यायान्तेऽस्थाने दृश्यते | FoR 
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६६४ दयानन्दीय लघुग्रन्थ-सं ग्रह 


५०-५३ तं पत्नीभिरनु गच्छेम | ५४-५६ उद्‌ बुध्यस्वाग्ने इत्यादि- 


देवाः पुत्रैर्भातृभिरुत वा यज्ञादि-पदार्थ-विद्या 
हिरण्ये रित्यादि-गृहस्था- ५७ शिशिरान्त-षड्तु-विद्या 
श्रमोपदेशादि-पदार्थं- ६५ सहस्रस्य TATA [त्या | चरनी- 
५ विद्या इवर-स्तुत्यादि० 
अध्यायः १६ 
मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः 
१-१२ नमस्ते रुद्र मन्यवे इत्यादि २४-४८ नमः सभाभ्यः सभा- 
्द्रेशवरस्तुत्यादि-विद्या पतिभ्यश्च वो नम इत्यादिः 
१० १३-१६ ग्रवतत्यः धनुष्ट्व& सभासभा [प ]ति-[आादि-] ` 
सहस्राक्ष शतेषुधे इत्यादि- विद्या | 
धनुर्वेदादि-विद्या ४६-५६या तेरुद्र शिवा 
१७-२३ नमो हिरण्यबाहवे इत्या- | तनूरित्यादोश्वरस्तुत्यादि- 
__दोश्वरस्तुतिप्रार्थनादि-विद्या विद्या 
ie अध्यायः १७ 
मन्त्रः विषयः. मन्त्रः विषयः 
१ श्रइमन्तूजं मित्यादि-पदार्थ- | २६-३२ विश्वकर्मा विमना 
विद्या ` आहिहाया घाता विधाते" 
२-१४ गणितादि-विद्या त्यादि विश्वकर्मेश्वर-विद्या 
२० १५-१६ प्राणदाऽ'अपानदेत्यादी- | [३३-४८ युद्ध-युद्धोपकरण- 
एवरस्तुति-प्राथंनादि-पदाथ - विद्या 
विद्या ` ` ४६-५८ अर्न्यादिःपदाथ -विद्या] 
१७-२५ यऽ इमा विश्वा भुवनानी-| ५६ famas एष दिवो मध्यऽ 
.त्यादीशवरस्तुत्या दि-विद्या ' ग्रास्त इत्यादि-विमात-विद्या 
SRNR NSIS IF क PO न स च 
२५ १. गैयमुद्रिते 'अपानदाव्यानदे०' इति पाठः, हस्तलेख 'व्यानदा' पद | a 
` नास्ति । "ज्य 20 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


y - 
Digitized by ATS बननिषय+सुवी0n Chennai and eGangotri ६९५ 


[६०-८१ अग्नि-इन्द्र-तक्तोषासा- | ८२ ऋतश्चेत्यादीश्वर-धर्मो- 


सवित्रा दि-पदार्थ- पदेशादि-विद्या 
विद्या] [८३-९९ अनेका विद्याः] 
अध्यायः १८ 
मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः 
१ वाजश्च मे इतीश्वराथँ सवं-' | ३४ वाजान्नादि-गुण-विद्या 
वस्तूनां समपंणमित्यादि- | ३७ यन्त्रेणारनेरित्यादि-यन्त्रः , 
पदाय विद्या सवा USE 
za वद्या 
२९ आउुयज्ञन कत्पतामित्यादी- | ४८ रुचन्नो घेहीत्यादिःप्रार्थना दि- 
शवरप्रार्थना पदार्थ-विद्या ड 
अध्यायः १६ 
मन्त्रः विषयः ` मन्त्रः विषयः 
१ स्वाद्वन्त्वेति सोमगुण-लक्षण- | ३६ पुनन्तु मा देवजना इत्यादी- 
सम्पादना दि-पदार्थं-विद्या इवरप्रार्थनादि ० 
carats तेजो मयि षेहीत्यादि- | ४० झात्मसति[मि]त्याद्यणी- 
स्तुति-प्राथंनादि-पदार्थ- श्वर-प्रार्थनादि० - 
विद्या उदी सत F = पति विदा 
२१ वस्त वः arya | ४९ उ । तेत्यादि-पितु-विद्या 
ऽओषधघीषु सोमस्य शुष्मः | ७४ ऋतेन सत्यमिन्द्रियमित्यादि- 
सुरया सुतस्येत्यादि-सोम- | सोमपानादि-विद्या 
संपादनादि-पदार्थे-विद्या ७६ रेतो मूत्रं विजहाति योनि 


१. गैयमृद्रिति 'साम्राज्याभिषेकादिःपाठौं नष्टः, हस्तलेखे दृशयते । 
साम्राज्येनाभिषिञ्चामिः इति मन्त्र श्र यते । 


२. इतोऽग्ने प्रतीकमन्त्रसंख्या प्रघावविषयकमन्त्रसांख्या वा निदक्ष्यते | 
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१० 


१५ 


२० 
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प्रेविशदिन्द्रियम्‌ इत्यादि- | ५५ इन्द्रः सुत्रामा हृदयेन सत्य- 
गर्भाधानादि-विद्या मित्यादि-शरीरोत्पत्त्यादि- 

७७ श्रश्द्धामनृतेऽदधाच्छुद्धा ४ वैद्यक-शास्त्रोपदेशादि- 
सत्ये प्रजापतिरित्यादि० ` शारी'रक-विद्या 

५ ८० सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिण | ९३ इन्द्रस्य रूपं शतमानमायु- 
इत्यादि-दिल्प-विद्या रित्यादि-पदार्थ-विद्या ` 
.अध्यायः २० 
मन्त्रः विषय: मन्त्रः विषयः 


१ क्षत्रस्य योनिरसि 


__ क्षत्रस्य | १९ सुमित्रिया न [s ऽ] 


ग्रोष[ध ]यः . इत्यादि 


१० नाभिरसीत्यादि-सञ्राड्‌-विद्यो- 
पदेशादि-विद्या [भैषज्य-] पदार्थ-विद्या 
३ अन्नाद्यायाभि षिञ्चामी- | २३ श्वेश्‍वानरज्योतिभू यासमि- 
त्यादि-राज्याभिषेकादि-विद्या त्यादि० 
४ कोसि कतमोसि कस्मै त्वा .| २४ व्रतं च श्रद्धां चोपेमीत्यादि० 
१५ काय त्वा । सुइलोक सुमङ्गल | ३६ त्रिभिर्देवै [स्त्रिश्शाता a- 
सत्यराजन्‌ | . aglia वृज्नमित्यादि- 
५ शिरो मे श्रीरित्यादि-प्रार्थना, मेघ-विद्या 
राजा मे प्रणो 5 अमृत | (?) '*इन्द्रेत्यादि-पदार्थ-विद्या 
सञ्राडित्यादि-भ्रॉथेता . | ५० त्रातारभिन्द्रमवितारमिनदर 
२० १२ [प्रथमा facta ्वितीयास्तृती- मित्यादि-स्तुति-प्रार्थना ० 
aq] तृतीयाः संत्येन सत्यं | ५५ सरस्वतीत्यादि० 
यज्ञेनेत्यादि घर्मोपदेशः ८५ चेतन्ती सुमतीनामित्यादि० 
१. बैययमुद्रित 'शारीरिक' इति भ्रष्ट: पाठः । 
२. उत्तरेण सम्बन्धादिहापि प्राथना’ विषयो ज्ञेय: । 
१५ ३. हस्तलेखे 'गैश्वानरो भूयासम्‌' इत्यपपाठ: । 


४. प्रतीकनिर्दशेडपसन्धिनिर्दशान्न 


कतमस्य प्रतीकनिदेशः । एषु इन्द्र; इन्द्रम्‌ इन्द्रस्य पदानि शयन्ते | 
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अध्याय; २१ 

भशन > IKKE! मन्त्रः विषयः 

१ पि ai वरुण श्रुधी हव- | ३९ राजानं व्याश्रमित्यादि० 

Sie ४० भेषजं पय इत्यादि० 

६ शेतिः उुम्णीति- | ४४ पुरा इंपोस्य इत्यादि. ३ 
११ वाजेवाजे इत्यादि० ४६ प्रिया धामानि यत्रेत्यादि० 
२२ यज्ञं वरुण इत्यादि xs दैवो ५ nea पी 
२३ वसन्तेन 5 ऋतुनेत्य [7] दि०` ₹वरादि-पदार्थ-विद्या 
३० पथा AMAT --- ५९ अरिनिमद्य होतारमवृणीतायं 

होतयंजेत्यादि० यजमान इत्यादि० १० 


३४ दुहे ag: सरस्वतीत्यादि० | ६१ त्वामद्य ऽ ऋष 5 mya 
३८ भिषग्‌ यशः सुरया [ इत्यादि०] -इत्यादि० 


2 


अध्याय, २२ 
मन्त्रः विषयः  . wa: विषयः 
१ तेजोऽसिन््शुक्रममुतमायुष्पा ऽ | २० काय स्वाहा कस्मं स्वाहे- १५ 
आयु पाहीत्यादीए्वरस्तुति- त्यादि० 
प्रार्थनादि० २२ शरा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्वावचे- 
६ अग्नये स्वाहेत्यादि० सीत्यादि० 
९ तत्सवितुरित्यादीएवर-स्तुति- 
प्रार्थेनोपासनादि-विद्या २३ प्राणाय स्वाहेत्यादि० 


९ विभूर्मात्रा प्रभः पित्रादवो- | ३३ आयुयंज्ञेतः ` कल्पता २० 
आसि x ययुर्नामासि स्वाहेत्यादीश्वर प्रार्थना दि- 
शिशुर्नामासीत्यादि० विद्या 


१. स्तुति प्राथ ना-पदार्थ विद्या २. ऋतुविद्या । 
३, हस्तलेखे “घनु” इत्यपपाठः | 'सरस्वतीमित्यादि इति वयमु द्रिते- 
अपपाठः । 
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अध्याय; २३ 
मन्त्रः विषय: मन्त्रः विषयः 

१ हिरण्यगर्भ: समवतंताग्र त्यादि० जारनिषेधादि० 
इत्यादि ० ३६ देवानां पत्न्यो दिश इत्यादि० 

४ यस्ते रात्रौ संवत्सरे महिमा | ४० ऋतवस्त ऽ ऋतुथा पव 

५ सम्बभूवेत्यादि० शमितार इत्यादि० 

८ वसवस्त्वाञ्जन्त्वित्याद- | ४४ शमित्यादि० T 

अञ्जनादि-विद्या ४७ कि<स्वित्‌ [सूर्य ]समं 
तरित्यादि० 

ह क: स्विदेकाकी चरतीत्यादि- | ज्योतिरित्य 

प्रश्‍नोत्तरविद्या ve येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्ट 


१० १७ अग्निः पशुरासीत्तेनाय- इत्यादि कार्य-कारण-विद्या 
जन्तेत्यादि«, वायुः पशुरासी- | ५१ केष्वन्तः पुरुष sar "विवेः 
सेनायजन्तेत्यादि०, gå शेत्यादि-प्रश्नविद्या 
पशुरासीत्तेनायजन्तेत्यादि० २ पञ्चस्वन्तः पुरुष $ आविवे- 

२२यकासकौ शकुन्तिका [ इत्यादि ] शेत्यायुत्तरविद्या 

१५ विड वै' शकुन्तिका fae वे | ५३ का स्विदासीत्‌ पूर्वचित्ति 
गभो राष्ट्रं पसः राष्ट्रप्रजादि- | - रित्यादि-प्रश्‍नोत्तरादि-पदार्थ 
विद्या विद्या 

२४-३१ माता चते पिता च त. | ५८ ग्रश्ीतिर्होमा इत्यादि-पदार्थ- 
इत्यादि०, "राष्ट्रं मुष्टिरि- विद्या 


{poe ae 
२० __ १. fas ato इत्यादिपाठो$स्य मन्त्रस्य व्याख्याने दातपथे ( १३२।६६ ) 
वर्तेते । sae 
२. 'राष्ट्र' म॒ष्टि:' पाठोऽप्यस्य मन्त्रस्य व्याख्याने शतपथे ( १३।२।४। ) 
द्रष्टव्यः । 
३. वैयमद्रिते. 'विवेशेत्यादीइवराद्यत्तरविद्या' इत्यपपाठः । आत्मत्माठो हस्त 
२५ लेखानुसारी वतते । 


४,वैयमुष्टितेष्य पाठो नष्टः, हस्तलेखे दृश्यते | Ee 
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अध्यायः २४. 
मन्त्र: विषयः मन्त्रः विषय: 
१ प्रश्‍वस्तृपर इत्यादि० | पदार्थ विद्या 
५ शिल्पा वेश्वदेव्य इत्यादि- ६-४० यज्ञसामग्री-विद्या 


अध्याय: 
मन्त्रः विषयः 
१ ata) afgaani 'दन्तमूलं- 
रित्यादि-पदार्थविद्या 
११ यः प्राणतो निमिषतो afg- 
त्वैक इत्यादीइवरविद्या 
१४ आ नो भद्रा इत्यादि० 
१५ देवानां भद्रा सुमतिञऋ जूयता- 


२५ 
मन्त्रः विषयः 
: सनादि-विद्या 
१९ स्वस्ति न $इन्द्रो वृद्धश्रवा 
इत्यादी इव र-प्रार्थ ना दि- 
विद्या . १० 
२६ एष छाग इत्यादि * 
२७ देवयानमित्यादि० 


मित्यादीश्वर प्रार्थना ३५ भिक्षामुपासते इत्यादि० 
१६ तान्‌ पूर्वया निविदा हूमहे | ४३ प्रिय ऽ आत्मा [इत्यादिः ] 
_ वयमित्यादीश्वर-्तुत्युपा- पदार्थ विद्या १५ 
अध्याय; २६ 
मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः 
१ अरिनश्च पृथिवी चेत्यादि० | १० महार इन्द्री वञ्चहस्त 
२ यथेमां वाचं कल्याणी- इत्यादि-दुष्टनाशार्थ-प्राथनादि- 
` मित्यादि-वेंदपठनाथेमधिकारः | , विद्या | २० 
सर्वेषां मनुष्याणाम्‌ १४ ऋतवस्ते ` यज्ञं वि तन्वन्तु 
९ अग्निऋ षिः पवमानः मासा रक्षन्तु ते हविरित्यादि- 
स्तुतित्रार्थना दि०. 


— खि m आओ 


पाञ्चजन्यः पुरो हित'इत्यादि० 


oP EA oe ru hoi E 
१, वेयमुद्रिते हस्तलेख च 'दत्तमूलादि' इत्यपपाठः ॥ ४ 
2. गैयम्‌ द्विते 'पुरोहितम्‌' इत्यपपाठ: । | २५ 
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७०० दयानन्दीय लघुग्रन्थ-संग्रह 
अध्याय; २७ 
मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः 
१ समास्त्वाग्न इत्यादि० आसीदित्यादि० 
'वर्धयैनं [महते] सौभागाये- | ३२ वायो ये ते सहस्रिणो रथा- 
५ त्यादि-पदाथं-विद्या सस्तेभिरा गहीत्यादि० 


२६ यो देवेष्वधि देव ऽ एक 5 ४५ उषसस्ते कल्पन्तामित्यादि० 


अध्यायः २८ 
मन्त्रः विषयः | मन्त्रः विषयः 
१ होता यक्षत्समिधेन्द्रमित्यादि० / २-४६ होतयेजेत्यादि० 
१०, अध्याय! २६ 
मन्त्र: विषयः मन्त्र विषयः 
१ समिद्धोऽभ्रञ्जन्नित्यादि० ९ त्वष्टेदं विश्वं quad जजाने- 
३ ईड्यश्चासि वन्द्यश्च त्यादीइवरादि-विद्या 
वाजिन्नाशुश्चास मेध्यश्च | ३६ धन्वना गा धन्वनाजि जये- 
१५ सप्त इत्याद्यग्नीश्वर- | ` मेत्यादx० . 2 
स्तुत्यादि० ४७ ब्राह्मणासः पितर' इत्यादि 


६ सुहिरण्ये सुशिल्पे 5 ऋतस्य पदार्थविद्या 
योनाविह सादयामीत्यादि० | ५८ ग्राग्नेयः कृष्णग्रीव इत्यादिं० 


वि क न क्क >>> >>> शा 
१. गैयम द्विते सम्पादकेन मूलपाठं परिवत्ये “२ बोधयेन सौभगाये- . 


` २० त्यादि' पाठो मुद्रित: । हस्तलेखस्य पाठोऽष्टमे मन्त्रे तेन कथं नोपलब्धं इति 
विद्मः | 


.२. वैयमुद्रिते 'सप्तेत्यर्नीषवर०' इत्यपपाठः | 
३. इत उत्तरं हस्तलेखे 'इतर? पदमधिकं दृष्यते । मत्त नास्ति । 
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चतुर्गेद-विषय-सूची ७०१ 
अध्यायः ३० 
मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः 
१ देव सवित इत्यादि-पदार्था- 'राजन्यमित्याद्यासुवोत्पादये- 
विद्या ` तीश्वरप्रार्थना 


[२-४ ईश्वर-प्रार्थनादि-विद्या] | ( ee Tre a 
११ 'आध्यक्ष्यायानुक्षत्तार- 


५ ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय मित्यादि० 


अध्याय: ३१ 
मन्त्रः विषयः 
१-२२ सहस्न्शीषत्यादीस्वर-स्तुति-जगदुत्पत्त्यादि-पदार्थःविद्या ३० 


6, 


zi अध्याय! ३२ 
मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः 
१ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ ३ न तस्य प्रतिमास्तीत्यादी- 


वायुरित्यादि-परमेश्वरस्या- wat प्रतिमानिषेधः, ब्रह्न- 
नेकनामानि विद्या-विधानादि-पदार्थविद्या ३४ 


_—--——-_ >, 


१, हस्तलेखे “राजत्यमित्याद्याशुवोत्पादयती ०” इत्यपपाठ: । वेयमुद्रिते 
भूलपाठं परिवत्यं 'राजन्यमित्यादि-विद्या' इत्येवं पाठो मुद्रितः । 


२. वैयमुद्रिते 'सभाचरन्नि०' इत्यपपाठः | 
३. वेयमुद्विते 'धर्माध्यक्ष्याय' इत्यपपाठः । 
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अध्याय! ३३ 
ya: विषयः मन्त्रः विषयः 
. १ अस्याजरास इत्यादि-पदार्थे- सूर्येशवर-स्तुत्यादि-विद्या 


विद्या |. 
_ ५ २ अरन्यादि-पदार्थ-विद्या 


४३ आ कृष्णेनेत्याद० 
५२ विश्वेऽ अद्येत्याद्यग्नि- 


२० सुवांति सविता धियः A 
इत्यादि०- ` ˆ पदार्थ-विद्या 
३९ बण्महाँ २5 áfa सूर्य्यं ८३ सत्यः सो 5 अरस्य महिंमे- 
बडादित्य महाँ २5 असीत्यादि- त्यादि० 
२७०... आध्यायः ३४ 
मन्त्रः विषयः ः ` मन्त्रः विषयः 
१ यज्जाग्रतो दूरमुदैति देव- | ३४-३८ घ्रातरर्तिमित्यादि | 
मित्यादि० हवामहे ,भग एव भगवा 


८ ग्रायू्शिषि तारिष [इत्यादि ] ० 

१४ १३ अन्ने तवेत्यादि० | 
१८ इच्छन्ति त्वा [सोम्यास:] 

` सुखाय इत्यादि»: ` ` ` 


२१ सादन्यं. ..: व्रिदथ्यई . :सभेय- 


,- = afko. .. 

३०२५ हिरण्यपाणिरित्यादि-प्रार्थने- 
` इवरस्येत्यादि७ 

३१ झा कृष्णेनेत्यादि० 


- IN 


२5 अस्तु देवास्तेन a 

भगवन्तः स्यामेत्यादि० 
४३-४४ त्रीणि पदा०, विष्णोयॅ- 

:त्परमं पदमित्यादि० 
४९ पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरा 

इत्यादि० sg 

५७ यस्मिन्‌[ इन्द्रो वरुणो मित्रो 
5 ग्रय्येमा | देवा ऽ झोका/सि 
चक्रिरे इत्यादि० , 


१. संहितायां “भगः' इति 'पाठः। | 
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[इत्यादि ]० : ६ गायत्रं छन्दोऽसीत्यादि० किक य 


1 Sao NT ia 
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अध्याय: ३४ 


मन्त्रः विषयः मन्त्रः ` विषयः 


१ अपेतो यन्त्वित्यादि० अनडवाहमरिनंरि!्यां दि 2 
५ सविता ते शरीराणि मातुर १३ अनड्वाहमग्निरि त्यांदि 


पस्थ s आ [व ] पतु [इत्याद्य ]| १६ यमराज्यमित्यादन्त्येष्टि- 


नेक-जन्मविद्या बिद्या x. 
अध्यायः ३६ . FIER 
मन्त्रः विषयः | मन्त्रः विषयः 
१ ऋचं वाचं प्र पद्ये मन इत्यादि» इत्यादि० 
९ शन्न इत्यादि» i १८ मित्रस्य चक्षुषेत्या दि० 
१४ आपो हि ष्ठा मयोभुव | २४ तच्चक्षुरित्यादि> ._ १० 
अध्यायः ३७ 
मन्त्रः «विषय: मन्त्रः विषयः 
१ देवस्य त्वा सवितुः [ इत्यादि]०| ११ अचिरसि इत्यादि 
२ युञ्जते मन ऽ उतेत्यादि-योग- | १३ मधु मधु मधु इत्यादि» 
विद्या १७ भुवनेष्वन्तः इत्या दि० १५ 
८मखस्य शिरोऽसि इत्यादीश्वर- | १८:विश्वासां भुवां पते इत्यादि०. 
यज्ञ-विद्या .. २० पिता नोऽसीत्यादि० 
अध्यायः ३८ 
मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः २22 
१ देवस्य त्वा सबितुः| २ इड ऽ एहीत्यादि० E 


१. संहितायाम्‌ 'अनड्वाहमन्वारमामहे' पाठो वतेते | - ` | 
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७ समुद्राय त्वा बाताय स्वाहे- नृम्णानि [धारय] ब्रह्म 
त्यादि धारय क्षत्रं धारयेत्यादि० 
१४ इषे पिन्व [स्व] इत्यादि, | २१ वर्धेस्वेत्यादि-पदार्थ-विद्या 
धर्मासि सुधर्मामेन्यस्मे २५ एधोऽसीत्यादि-पदार्थ-विद्या 


१ अध्यायः ३६ 


मन्त्रः विषयः मन्त्रः विषयः 
१ प्राणाय स्वाहा'साविपतिकेभ्य | ६ सविता प्रथमेऽहन्‌ इत्यादि० 
इत्यायन्त्येष्टि-विद्या १० लोमभ्यः स्वाहा इत्यादि» 
अध्याय: ४० 
१० मन्त्रः, विषयः 


१-१७ ईशावास्यम्‌ इत्यादि-ब्रह्मविद्या 
इति यजुर्वेदस्य विषय-सूची समाप्ता ॥ 


o> 
A 


समाप्ता चतुवेद-विषय-सूची 


१, संहितामा 'स्वाहां प्राणेम्य! इति पाठ; | 
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प्रथम परिशिष्ट 
 परिवर्धन-परिवतन-संशोधन 
सम्पादकीय में- 


पृष्ठ ५, प° ९ के अन्त में टिप्पणी २ इस प्रकार देवे 
Re To लेखराम जी ने ऋषि दयानन्द के आत्मचरित की दो हस्त- 
लिखित प्रतियों का उल्लेख किया है । यह ग्रात्मचरित्त कनेल अल्काट 
के आग्रह पर ऋषि दपानन्द ने लिखकर भेजा था । यह तीन 
भागों (=किश्तों) में भेजा गया था । परोपकारिणी सभा झजमेर 
के संग्रह में सुरक्षित इस आत्मचरित की एक हस्तलिखित प्रति पं० 
भवानीलाल भारतीय को प्राप्त हो गई है । वह प्रथम द्वितीय भाग 
की हे । इसे हमने १० दिसम्बर ७४ को स्वयं देखा है। दोनों भाग 
पतले फुलस्केप कागज पर दोनों ग्रोर लिखे गये हैं, और दोनों के 
अन्त में ऋषि दयानन्द के हस्ताक्षर विद्यमान हैं। श्री भारतीय जी 
इसको सञ्झघदित करके शीघ्र ही परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
करा रहे हैं । इसके प्रकाशित हो जाने पर सम्भव है--प्रस्तुत संस्करण 
के कुछ पाठ संशोधनाहं हो जावें ।' 

पृष्ठ १६, To ३-४--संवत्‌ १६३२ (पुस्तक पर १६३१ 
गुजराती संवत्‌ छपा है) में' के स्थान पर संशोधन करें-'संवत्‌ `. 
१९३१ (पुस्तक के मुखपृष्ठ पर शकाब्द १७९६ छपा हे) म॑ 

विशेष--'पञ्चमहायज्ञविधि' के प्रथम बम्बई संस्करण के 


लेखन वा मुद्रण के सम्बन्ध में इस संग्रह में ३-४ स्थान पर लिखा | 
गया हे । वहां अनवधानता से कुछ भूलें हुई हैं । वास्तविकता इस 


प्रकार हे-- | 


पुस्तक का लेखन आश्विन शुक्ला १, रविवार, संवत्‌ १६३१ 


को पूर्ण हुआ था । (द्र०-इसी संग्रह में पृष्ठ ३६४ पर अन्तिम 
श्लोक) । जीवन-चरित्रों के अनुसार संवत्‌ १९३१ के आश्विन मास में 
ऋषि दयानन्द जबलपुर में थे। उसके पश्चात्‌ शुक्लपक्ष के 
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दिनों में वे नासिक (पंचवटी) पहुंचे थे । ग्रतः 'पञ्चमहायज्ञविधि' 
के प्रथम संस्करण के भ्रन्त में पुस्तक-समाप्ति का काल उत्तर भार- 
तीय पञ्चाङ्ग के अनुसार ही है, यह निश्चित हे । गुजराती पञ्चाङ्ग 
के अनुसार संवत्‌ १६३० जानना चाहिये । इस संस्करण का मुद्रण 
बम्बई में हुआ था । वहां शकाव्द का श्रधिक प्रचार होने से w 
पृष्ठ पर १७६६ शकाब्द (4 १३५= १९३१ वि० सं०) छपा है। 
यह संस्करण उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग के अनुसार संवत्‌ १६३१ के 
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में छप गया था । यह ऋषि दयानन्द के 
फाल्गुन बदी २ सोमवार के पत्र से स्पष्ट है। पत्र का एतद्विषयक 
अश इस प्रकार है- 


'सन्ध्याभाष्य की पुस्तक छपके तैयार होने को चहे R | दो चार 
दिन में तयार हो जायेगा ।' पत्रव्यवहार पृष्ठ २५ द्विश सं? | 


पृष्ठ १७, To ७ -किवल ३-४ मास! के स्थान में --'केवल २-३ 
मास' शोधन करें । 


पृष्ठ २२, fo १७--'सन्‌ १६३५ में मैंने इसकी प्रतिलिपि 
की । यहां आरम्भ में जोड़ं-'१४ दिसम्बर सन्‌ १९३५ ' । 


ऐतिहासिक विवरण में- on 


पृष्ठ ५५, Yo २-हुआ था’ के आगे बढ़ावें-- संवत्‌ 
१६३१ के आश्विन में ऋषि दयानन्द जबलपुर में 'आसीन 
थे । सम्भवतः आदिवन शुक्ल पक्ष के उत्तराधं में वे वहां से नासिक 
गये थे ।' a | 
पृष्ठ ८७, To २९- सन्‌ १९६५ के नवम्बर दिसम्बर सह 
में की थी! के स्थान में इस प्रकार पढ़ें-'सन्‌ १६३५ के दिसम्बर 5 
मास की १४ता०कोकोथी'। a 1 A 
` पृष्ठ ८८, Fo १४--शतायुपरिमितकाल: पर टिप्पणो देवेञ | 
‘SHEA ST शतसानमायु: यजुः १६।८३॥ 7 


लघुग्रन्थ-संग्रह में -- । 
पृष्ठ ११ पं० ३० -'यह ग्राम अहमदाबाद मोरवी रेलवे 
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मोली स्टेशन से! के स्थान में शोधन करें --'यह ग्राम महसाना राज 
कोट रेलवे के मोलीरोड़ (MOLI ROAD) स्टेशन से? । 
.. SORT? ३१-- देखो-तृतीयावृत्ति पृष्ठ ३२६ ४ के स्थान 
में संशोधन करें-'देखो- रामलाल कपूर ट्रस्ट ग्रायंसमाज-दताव्दो- 
संस्करण, पृष्ठ ५२८, To २५7 

तृतीयावृत्ति में भी ३५२ पृष्ठ पर है, ३२६ पर नहीं । 

पृष्ठ २७, पं) २ 'पातञ्जल और' के स्थान में -“पातळ्जल 
[योगशास्त्र] और' पाठ वनावें । 

पुष्ठ २७, To १४ - 'वरुणा/ के स्थान में शोवें-'वरणा'। 'वरणा' 
और ‘aay नामक नदियों के मध्य में होने से काशी का दूसरा नाम 
वाराणसी हँ । 

३६, To ३१-'छपा मिलता है । के आगे बढ़ावें-“राम- 

लाल कपूर ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित 'गास्त्रार्थ-संग्रह में इसका शुद्ध 
सटिप्पण संस्करण प्रकाशित किया गया है । इसी संग्रह में काशी- 
शास्त्रार्थं के उभयवादी-सम्मत मध्यस्थ To सत्यव्रत सामश्रमी द्वारा 
संकलित एवं प्रकाशित 'काशी-शास्त्राथ' भी अन्त में छापा है 1” 

पृष्ठ ४१, To २६- संख्या & पर के स्थान में “संख्या & और 
ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका' के प्रारम्भिक इलोक संख्या ३ पर भी है ।” 
इस प्रकार परिवर्धन करें । 

पृष्ठ ५०, Go ४--उपदेश है! पर टिप्पणी देवें--इसी प्रकार Se 
का उल्लेख ग्रन्थकार ने ऋग्वेद १।१।१ के भाष्य में भी किया है। Ba 
द्र०-ऋग्भाष्य नमूने का अंक (यही संग्रह) पृष्ठ १४० To १०-१५ — क्र 
(संस्कृत में), पृष्ठ १४२, To ११-१९ (भाषार्थ में) i तथा HAT- Si 
भाष्य भाग १, पृष्ठ ४४३, पं' १७-२० (संस्कृत में); तथा पृष्ठ 
४४५, To २० से पृष्ठ ४४६, To २ तक (भाषाथ म) | | 

पृष्ठ ५५, Go २२- 'सप्तविधि” के स्थान में--सप्तविध' इस | 
प्रकार शोधन करें । = डा 

पृष्ठ १३८, To २८, २६ - 'भ्रान्ति-निवारण में मंत्र्युपनिषद्‌ 
नाम से उद्धृत समस्त पाठ ।” के आगे बाते are 5 
२१६, Fo ११; पृष्ठ २१७, To २१; पृष्ठ २२९, पं० १८ आदि) | 


“em 
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पृष्ठ १३९, To Yo — AE इतिहाससिद्ध है के आगे बढ़ावें-- 
“द्र०--हमारा AERA व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ 
२७७, Fo सं-|। " | 

पृष्ठ १४०, To ११--प्रत्युपदिशति' पर टिप्पणी १ देवें- 
(१. द्र० -पृष्ठ ५०, To ४ पर पूर्वं परिवधित टिप्पणी । 

पृष्ठ १४१, Fo १,२--अस्माद्‌ TANTS प्रतययान्ताद्‌' के स्थान 
में शोधन करें--'अस्माद्‌ धातोनंडप्रत्ययाद्‌' । 

पृष्ठ १४१, To ३ ~या को शुद्ध करे -'यद्वा' । 


पृष्ठ १४२, पं> १४ “उपदेश किया है' पर टिप्पणी १ देवें- 
49, द्र०--पृष्ठ ५०, Fo ४ पर पूर्वं परिवधित टिप्पणी । 


पृष्ठ १४६, पं० २६--'भ्रमोच्छेदन (शताब्दी Fo पृष्ठ ८९८) 
के स्थान में-'“भ्रान्ति-निवारण (शताब्दी-संस्करण अजमेर, सन्‌ 
१६२५, भाग २, पृष्ठ ८८; तथा यही संग्रह पृष्ठ २२२, पं० ८ y 
ऐसा संशोधन करें । 

विज्षेष-प्रस्तुत संग्रह की टिप्पणी में जहां-कहीं भी 'शताब्दी- 
संस्करण' का निर्देश है, वहां सर्वत्र ग्रजमेरीय सन्‌ १६२५ का 
संस्करण समे । | a 

पृष्ठ १६६, TO ११--सूत्रस्योपरि' के स्थान से-'सूत्रस्योपरि 
पाठ शोधें । 


पृष्ठ १६६, TO १३ —वेदिकशब्दनिदेशे w ẹ स्थान में 


'वैदिकशब्दनिद्देशि* “*” ऐसा पाठ करें। नमूने के अङ्क में 'निर्देशे 


पर्यन्त ही पाठ छपा था । आगे पाठ के ग्रधूरेपन का बोध कराने के 
लिये “चिह्न जानें । | 
पृष्ठ १६८, Go १३-'षच्छाखान्तर०' के स्थान में-'षच्छाल़ा- | 
[शाखा] न्तर०' इस प्रकार पाठ शोधें । शाखा-शाखान्तर का निदेश | 
'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' पृष्ठ ३१५, पं० & (द्र०-रालाकद्रसंस्करण) 
भी मिलता हे । : ; 
पृष्ठ १७४, पं० २१-'यास्कमुनिक्ृतनिघण्टोः इस पर fet | 
देवें--/२.निरक्त का भ्राधारभूतः निषण्ट्ग्रन्थ यास्कमुनि-रचित ही हे 
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के लिये पं० भगवहृत्त जी कृत 'वेदिक वाडूमय का इतिहास” का 
'वेदों के व्याख्याकार' नामक भाग देखना चाहिये । कतिपय आध- 
निक विद्वान्‌ इस निघण्टु को यास्ककृत नहीं मानते । उनके मत का 
खण्डन भी वहीं द्रष्टव्य है ।” 


पृष्ठ १८०, पं० A ०--२४ पर छपा है” के आगे बढ़ावें  'यह 
विज्ञापन इस संग्रह में भी पूर्व पृष्ठ १६७-१७६ तक छपा है।' 


TS १९६, TO २६-- 'शताब्दी-संस्करण में नहीं दिये गये ।' के 
आगे बढ़ावे-'यह संस्करण अजमेर से जन्म-शताव्दी सन्‌ १९२५ में 
छपा था। रागे भी 'शताब्दी-संस्करण'निदेश से इसी का ग्रहण 
समझ ।' s: 

पृष्ठ २१३, TO २०, २१--'क्या परमेश्वर के व्यापक होने से 
[उसका] पृथिवीस्थान नहीं हो सकता ?' पर टिप्पणी २ देवें-- 
“२. ईश्वर के सवंत्र व्यापक होने से उसका द्युस्थानी अत्तरिक्ष- 
स्थानी और पृथिवीस्थानी के ग्रहण से ग्रहण होता है । महाभाष्य- 
कार पतञ्जलि ने 'मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः' (ग्र ० १।१।८) के 
भाष्य में 'प्रासादभूमिवासी न्याग्र' की व्याख्या करते हुए लिखा है- 
'कुछ प्रासादवासी होते हैं, कुछ भूमिवासी, और कुछ उभयवासी । 
जो प्रासादुवुसी हैं, वे प्रासादवासियों के ग्रहण से गृहीत होते हैं। 
जो भूमिवासी हैं, वे भूमिवासियों के ग्रहण से । जो उभय- 
(=प्रासाद-भुमि) वासी हैं, वे प्रासादवासी ग्रौर भूमिवासी दोनों के 
ग्रहण से गृहीत होते हैं।' इसी न्याय से सूर्य दयुस्थानी, इन्द्र अन्त रिक्ष 
स्थानी, और अग्नि पृथिवीस्थानी तो अपने-अपने स्थानी. के ग्रहण 
से गृहीत होते हैं, परन्तु परमात्मा व्यापक होने से तीनों स्थानों में 
है । अतः वह द्युस्थानी ग्रन्तरिक्षस्थानी और पृथिवीस्थानी तीनों के 
ग्रहण से गृहीत होगा ।” emt i 

पुष्ठ २१४, Fo २९-“ऋषि दयानन्द’ इससे पुवं अढ़ावे- ` 
'महेशचन्द्र का संकेत स्वामी जी के ऋग्वेद-भाष्य के प्रस्तुत नमूने क 
मंक की मोर है का PSS 
| | पृष्ठ २३३, To १५--इस 'हित' शब्द” के स्थान मे इस. 
ओ-  [पुरो]हित' शब्द” इस प्रकार पाठ शुद्ध करे  . .. | 
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पृष्ठ २ ३६, Go २६- पूर्व भी! के स्थान में-'पूर्व (पृष्ठ २०३, ` 
टि0 ६) भी' इस प्रकार पाठ बनाव | 
पृष्ठ २४०,पं० १-'खण्डबण्ड'पर टिप्पणी देवें-“खण्डबण्ड walt 
अण्डबण्ड | 'खण्डबण्ड' शब्द का प्रयोग ग्रन्थकार ने सत्याथप्रकाश 
में बहुत्र किया है l” : र 
पृष्ठ २४४, TO ३० - अन्त में' के स्थान पर पढ़े-'अन्त में 
ष्ठ २६८ पर)' । i ठ 
" पृष्ठ २५२, पं० ३२-बुद्धि'तदुच्यते॥' पर पता देव -- बुद्धि" 
तदुच्यते ॥ (शाङ्गंधर संहिता Ho ४ १ शलोक २१) ॥ | 
रि x ; 
पृष्ठ २६०, TO ४- “पाणिनि आदि आप्तों की प्रतिज्ञा से! पर 
टिप्पणी १ देवें-“१. द्र०-ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदसंज्ञाविचार- 
प्रकरण, पृष्ठ ६६ रालाकट्रसं० ४ 
` पृष्ठ २६४, TO २८ —'विज्ञापनपत्र क्यों लगवाता पर टिप्पणी २ 
देवें--“२-यहां जिस विज्ञापन की ओर ग्रन्थकार ने संकेत किया है,वह 
विज्ञापन 'ऋ०द० के पत्र और विज्ञापन! में पृष्ठ १७०-१७३ पर छपा 
है। (द्र ०--६ि० सं०) 1" : 
पृष्ठ २७२.पं०२१-- दूसरा भाग पर टिप्पणी ४ देवें -“४-दूसरा 
भाग अर्थात्‌ द्वितीय निवेदन ।' ae 
पृष्ठ २७७, TO २५-- आम्रान्‌'"' कोविदारानाचष्टे' पर टिप्पणी 
देवे-'द्र०--महाभाष्य १।२।४५ V e 
पृष्ठ २८०, पं० १६-२०- तत्रापरा qida: पर टिप्पर्ण | 
= 2 
१ देवे--'१. मुण्डकोपनिषद्‌ १।५॥ l = 
पृष्ठ २८०, To २४--'छान्दोग्य ताण्ड्य पर टिप्पणी २ दे 
८२, छान्दोग्य अर्थात्‌ ताण्डय । ऋषि दयानन्द ने सामवेद के ma 
का नाम अपने ग्रन्थों में 'साम' लिखा है | यहां सामवेद के ae y 
नाम के क्रम में 'छान्दोग्य ताण्ड्य' का निर्देश किया है ! आ पता : 
३७२, Go ४ में 'सामब्राह्वाणान्तगेत छान्दोग्य उपनिषद्‌ ऐसा fe हा 
है । इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि ग्रन्थकार ने जहां साम माहा 
उल्लेख किया है, वहां सवंत्र उसका तात्पये छान्दोग्य अर्थात ताण्ड 
. ब्राह्मण से है । पं० सत्यव्रत सामश्रमी के मत में ane णात 2 
. ब्राह्मण में ४० प्रपाठक थे । जिनका व्यौरा इस प्रकार है पर्चा 


bat yg ४१०५४ ५ 


Es CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कक eS Si AE SRS 
oy Ey TAN cy. ¢ NUNS 


€० Digitized by AryaSBamraitife figriation Chennai and eGangotri ७१३ 


(त्ताण्ड्य) २५ प्रपा०, ` षड्विश ५ प्रपा०, मस्त्रत्राह्मण २प्रपा० 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ प्रपा०=४० प्रपाठक । आचार्यं शांकर ने 
नदान्तभाष्य ३।३।२६ में मन्तरब्राह्मण और छान्दोग्य उपनिषद के 
वचन ताण्ड्य (=तण्डिनाम्‌) के नाम से उद्धृत किये हैँ। 


८४6 २८६, TO ६--विजानी------ये च दस्यवः' पर टिप्पणी 
१ देवें--'१, ऋ० १।५१।८।।' 
॥. हठ २८९, पं० ७--उत शूद्र BTA” पर टिष्पणो २ देवें-- 
२. HO १६।६२। १॥ इसी पृष्ठ की ५वीं पंक्ति 'जो ऋग्वेद की कथा 
wh’ से विदित होता है कि अ्रनुअमोच्छेदनकार ने 'उत शूद्र उत्तायं' 
को भी ऋग्वेद का वचन समझा है। ऐसी ही भूल 'सत्यार्थप्रकाश' 
अष्टम समुल्लास में भी हुई है । द्र० -पुष्ठ २३२, Go १६ रालाक- 
zgo |! 
पृष्ठ २०६, To २४--'ईरान का राजा शल्य” इस पर टिप्पणी 
३ देवं--३. महाभारत शल्यपर्व के कर्णशल्य संवाद के अनुसार 


शल्य बाहीकदेश (=सिन्धु से सतलज पर्यन्त) के किसी भूभाग का 
राजा था V’ 


दे पृष्ठ २६०, Fo २३--वर्ण वाहुः qaqa’ पर टिप्पणी १ 
- १५ महाभाष्य, Ho १ पा० १ afew २।' 


JSS २९०, पं०२४,२५ - “स्वार्थी दोषन्न पश्यति’ पर टिप्पणी २ 
देवें -'°२. यही पाठ सत्तयार्थप्रकाश, समु० ११, पृष्ठ ४४६, To ५ 
पर भी उद्धृत है। तुलना करो--'्र्थी दोषं न पश्यति ।' चाणक्य- ` 
नीति gian” 

पृष्ठ २९७, Fo २१--'ग्रहणं क्रियते’ पर टिप्पणी २ देवें 
“२. ग्रन्थकार ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य 
विषय के अन्त (पृष्ठ ३५१ रालाकटूसं०) में “शन्नो देवी०' मन्त्र. का 
व्याख्यान करते हुए AT’ शब्द के ईश्वरार्थं में 'यत्र लोकांदच मन्त्र को 
उद्धृत किया है, और उसका संस्कृत में भी व्याख्यान किया है । उसे 
यहां भी देखना चाहिये । यहां आगे जो भाषाथ दिया है, वह लगभग 
ऋरवेदादिभाष्यभुमिका के अर्थ से मिलता g 

पृष्ठ २६८, To १४--'यह कौनसा देव झौर कहां है पर | 
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टिप्पणी देवें--“इस मन्त्र का संस्कृत ` और आयेभाषा में अथ 
- ग्रन्थकार ने स्वीय ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के ग्रन्थप्रामाण्या प्रामाण्य 
विषय के अन्त (पृष्ठ ३५१, रालाकट्रस०) में किया दै । यहां भी 
tag लोकों का धारण करनेवाला कौन पदाथ a ?' इस प्रकार 
प्रश्‍नात्मक ही किया है । इसी प्रकार वेदोत्पत्तिविषय (पृष्ठ १२, 
रालाकट्रसं० ); तथा सत्याथप्रकाश समु० ७ (पृष्ठ २९४, रालाक- 


टूसं०) में 'यस्मादुचो अपातक्षन्‌' manaia 'कतमः स्विदेव सः 


मन्त्रांश का अर्थ 'सो ( वह ) कौनसा देव है' इस प्रकार प्रश्‍नात्मक 
. ही किया है । इन अर्था से ज्ञात होता iid कि ग्रन्थकार इन मन्त्रों में 
'कृतसः स्विद्‌ देव सः पाठ मानते R । ग्रथर्ववेद में 'कतमः स्विदेव 
( =स्बित्‌+एव ) सः पाठ g 

पृष्ठ ३१३, TO १७- १८-'प्रपा० wl ago ६ पर टिप्पणी 
१ देव - “१. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ तैत्तिरीय श्रारण्यक के अन्तर्गत र 
यहां उपनिषद्‌ का निर्देश करके भी पता तैत्तिरीय ग्रारण्यक I 
दिया है। उपनिषद्‌ पाठ के अनुसार पता इस प्रकार समभे-व 
१, अनु० ५, AO ३ v 3 

पृष्ठ ३२३, पं० २२- | ईद्वराज्ञापालनाथ वा ]'इत्येवमत्र कोष्ठके 


यः पाठो वितः, सः २३ पङ्क्तेरन्ते AAT इत्यतो- | 


st नेयः । संवत्‌ १९३१ वैक्रमाब्दे मुद्रित पुस्तके तत्रैव qaa । 


पृष्ठ ३३२, FO २२, २३-- [विद्याभ्यास कर दुष्टों को'] इसके | 


स्थान में--[ब्रह्मचये के सेवन से विद्याभ्यास कर पक्षपातरहित होकर 
- दुष्टों को ]' ऐसा पाठ बनावें । : 
पृष्ठ ३३३, To १०, ३०-य० १६। yw के स्थान में--य० 
gaug ऐसा शोधें । ` 


पृष्ठ ३३३, TO ११--सप्तसु' इत्यत्र टिप्पणी देया -'यमराजः 
व्यतिरिक्तेषु सप्तस्वित्यर्थः ।' 


पृष्ठ ३३३, पं० २६, २७ --“सातों पितरों में! इस पर टिप्पणी 


देव “यमराज को छोड़कर शेष सातों पितरों में, ऐसा अभिप्राय 


? 
जानें । यमराज के लिये पृथक्‌ स्वतन्त्र प्रमाण दिया है | 
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पृष्ठ ३३४, fo ५--'यदन्नं” पर दिया गया टिप्पणी का अद्भ २ 
वहां से हटाकर 'पक्वमक्षारलवर्ण' पर लगायें । 


पृष्ठ ३३४, To १३--“चौथे समुल्लास’ के ANT agra - "(पृष्ठ 
१४७-१४९ रालाकट्संस्क०)' । i 


पृष्ठ ३३४, पं० १७--'ग्रक्षारलवणाशिनौ' पाठ को शुद्ध करें - 
'ग्रक्षारालवणाशिनो' । 


पृष्ठ ३३६, To २५--'ओं स्विष्टकृते स्वाहा’ पर टिप्पणी देवे 
“यद्यपि मनुस्मृति ३।८६ में केवल 'स्विष्टकृते' पद ही है, तथापि 
'स्विष्टक्ृत्‌' afta का विशेषण होने से विशेष्य का ग्राक्षेप होकर 
'अस्नये स्विष्टकृते स्वाहा? ऐसा मन्त्र होना चाहिये । यह मनु के 
व्याख्याकारों का मत है ।” 


पृष्ठ ३३७, पं ६-'सा चितिरनुमतिर्वा' के स्थान प्रसा 
चिति [शक्ति] रनुमतिर्वा इस प्रकार शोर्षे । द्र०-इसी संग्रह में आगे 
पृष्ठ ३५०, पं० १० । ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका (पृष्ठ ३०६ रालाक- 
cdo) के अनुसार 'साऽतुमतिर्वा' शुद्ध पाठ होना चाहिये । 


- . पृष्ठ ३३७, पं० ८--सहोत्पादितयोः पुष्टिकरणाय' के स्थान 
में-'सहीत्पोदितयोः [ द्यावापृथिव्योः | पुष्टिकरणाय' ऐसा पाठ होना 
चाहिये । झागे पृष्ठ ३५०, To & में मन्त्रविभक्त्यनुसार चतुथ्यन्त 
मानकर अर्थ दर्शाया गया है । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (पृष्ठ ३०६) 
में पञचमी का रूप मानकर ग्रथ लिखा है । 


पृष्ठ ३३८, To २६--ये “दिये हैं' के आगे agra -“संबत्‌ 
१६३१ की 'पञ्चमहायज्ञविधि में भी कोष्ठ-परिवधित पद संस्कृत में. 
कोष्ठान्तगंत ही दिये हैं । द्रष्टव्य - यही संग्रह पृष्ठ ३५०-३५२ । 


पृष्ठ ३३६, To ३०-३१ -- पृष्ठ २८३ तृतीय संस्करण” के 
स्थान में--'पृष्ठ ३०३,रालाकटूसंस्क०' पाठ बनाव । झौर इसके आगे 


बढावे--'पितृभ्यः स्वघायिभ्यः स्वघा नमः का अथ संवत्‌ १९३१ को 
“पञ्चमहायज्ञविधिः के तर्पण प्रकरण में किया है (द्ृ०- आगे पृष्ठ 


३४७, पं० १९-२१) । इसी संस्करण में आगे akaa प्रकरण 


e 


(पृष्ठ ३५२, Fo १०) में 'ग्रस्याथ उक्त; पितृतपंणे' लिखा है। इस _ | 
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समता से संवत्‌ १६३१ को 'पञ्चमहायज्ञविधि' की ओर भी संकेत 
माना जा सकता है । | 

पुष्ठ ३४१, पं० १४--क्वा/5्सी ० के स्थान में --'क्वा/्वात्सी ०' 
पाठ शोधे । 


पृष्ठ ३४४, To २- (३२)' इयं संख्याऽपनेया | फाल्गुनमासस्य 
कुष्णपक्षे$स्य पुस्तकस्य मुद्रणात्‌ संवत्‌ १९३१ उभय-पञ्चांगानुसारो 
समानो ज्ञेयः । (द्र०-अ्रस्येव परिशिष्टस्यादौ "पुष्ठ १६, To ३-४ 
विषयक संशोधनम्‌) । ग्रत अस्योपरि प्रदत्ता प्रथमा टिप्पण्यप्यपनेया। 


) पृष्ठ ३४४, पं) १९, २०--अवलुम्पतु ` क्षमताम्‌' इत्यत्र 
टिप्पणी ४ देया --“४. 'ईशवरो न्यायकारित्वान्न कस्यापि पापानि 
क्षमते! इति ग्रन्थकारस्य मतम्‌ । ग्रतोञ्त्रास्यायमभिप्रायो ज्ञेयः-- 

परमात्मा तादृशीं कृपां मयि करोतु, aasi पापकर्मणा निवतितो 
भवेयम्‌ ५ एतस्मिन्‌ विषये आर्याभिविनयस्य १९ मन्त्रस्य व्याख्यानं 
(पृष्ठ १०८, To १९-२१), तत्रस्था चतुर्थी टिप्पणी च द्रष्टव्या jë 


पृष्ठ ३४६, To २६? "रालाकद्र्सं० ४ इतोऽग्रे परिवर्धतीयम - 
‹१६३४बैक्रमाब्दे मुद्रिते पञ्चमहायज्ञविधावपि सोमसदादीनां frani 
परिगणनं (पूवंत्र पुष्ठ ३३०); पितृपितामहादीनां (पूर्वत्र पृष्ठ ३३२) 
चोपलभ्यते ।' 2 
- पृष्ठ ३५०, To €--'विद्यापठनानन्तर॑' इतः पूर्वं पाठो वर्धनीयः- 
'[ पौर्णमासस्येष्ट्यर्थोऽयमारम्भः | | द्रष्टव्यमस्मिस्नेव पृष्ठे ७ सप्तमी 
पंक्ति, पूर्वत्र च ३३७तमे पृष्ठे पञ्चमी पङ्क्तिः । 


पृष्ठ ३५५, To १३--'पुरुषा बहवो राजन्‌' अत्र टिप्पणी १ 
देया - १. अयमेव पाठो ग्रन्थकृता सत्यार्थप्रकाशे चतुर्थ समुल्लासे 
(पृष्ठ १४१, रालाकटूसं०) SYRIT: । महाभारते तु 'सुलभाः पुरुषा 
राजन्‌' इत्येवं पाठ उपलभ्यते।” 


पृष्ठ ३७४, Fo २६- कुछ भेद है ।' के श्रागे बढ़ावें-अतः : 

यहां “झागे” के स्थान में “पुर्व” पाठ होना चाहिये । ae 

द पुष्ठ ३७४, To २७ - समुल्लास में के स्थान पर पाठ बनायें क 
es “समुल्लास (पृष्ठ ३०८-३०६, रालाकंद्रसं०) में । ; x z 
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„ष्ठ ३७४, पं> ३०--'समुल्लास का" के स्थान में पाठ बनावें-- _ 
समुल्लास (पृष्ठ २८२-२८५, रालाकट्रसं०) का? । 


ZS ३८१, To ३--अपने सामर्थ्यं से’ तथा पं0 ८ ((स्वभूत्या) 
स्वसामथ्य इन पाठों पर टिप्पणो--'ग्रन्थकार ने अपने ग्रन्थों में 
इस प्रकार के ग्रनेक वचन यत्र-तत्र लिखे हैं । अनेक व्यक्ति इन शब्दों 
को देखकर भ्रम में पड़ते हैं कि स्वामी दयानन्द नवीन वेदान्तियों के 
सदृश जगत्‌ को उत्पत्ति का उपादान कारण ईश्वर को ही मानते = | 
परन्तु यह कथन जीव ईश्वर प्रकृति तीनों पदार्थों को अनादि कहने 
से ही मिथ्या हो जाता है। फिर भी उक्त शब्दों का ग्रन्थकार-सम्मत 
क्या अभिप्राय है, इसे हम स्पष्ट करते हैं सामर्थ्यं दो प्रकार का होता 
है--स्वगत और स्वसंबद्ध | राजा में ये दोनों सामर्थ्यं स्पष्ट हैं | प्रज्ञा- 
वल और शरीरवल उसका स्वगत सामथ्यं है, और सेनाबल उसका 
स्वशासित स्वसम्बंद्ध सामर्थ्यं है। इसी प्रकार प्रकृति ईश्वराधीन 
होने से उसका अपना सामर्थ्यं जानना चाहिये ।' 


पुष्ठ ३८३, To ६--'त्रिवृत्करण-'"``-लिखा है! पर टिप्पणी १ 
देवें--“१. त्रिवृत्‌ त्रिवृदेकँका भवति at विजानीहि 1 छां० go 
६।४।७ तथा आगे का प्रकरण ।' 
पृष्ट 5३९७, FO १०--'अश्वसिहसूर्यवानरमनुष्यादीनामपि 
ग्रहणात्‌'- इत्यत्र टिप्पणी १ देया--'१. दशपाद्युणादिवृत्तौ ( १।४७, 
पृष्ठ २९) हरिशब्दार्था इत्थं निदिष्टाः - विष्णुः, वानरः, इन्द्रः, सिंहः, 
ag रः, अश्वः, हरितुवणेः, यमः, अग्निः, चन्द्रः, सूर्यः, शुक्रः, केशवः ।' 
पृष्ठ ४०१, Go ११---्राह्मणवेदानामवग्रहणान्तान्यस्येतिः अयं | 
पाठ एवं शोधनीयः -'्राह्मणानामेव ग्रहणान्नान्यस्येति । अत्र टिप्पणी ` 
१ देया-“१.उपर्थुक्तेषु वाक्येषु इतिहासपुराणादिशब्देस्तत्तद्विषयकाणि 
्राह्मणान्येव गृहचते । तथा चाहुः शङ्कराचार्याः-“किं तिइवसितमिव 
- ततो जातम्‌ इत्यच्युते - यदुग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसश्चतुः 
! बिघं मन्त्रजातम्‌ । इतिहासः--इत्युवेशी पुरुरवसोः संवादा दि:--उवंशी- 
हाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणमेव । पुराणमसद्‌ वेदमग्र आसीदित्यादि | 
= P Fo Fo भाष्य २।४।१०॥ सायणाचार्येणापि तेत्तिरीयारण्यक- | 
व्याख्याने (८११२) उक्तम. --'ब्राह्मगं चाष्टधा भिन्नस्‌ । तङ्भदास्तु . 
- बाजसनेयिमिराम्नायन्ते--इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः . 
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सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि (बृ०उ० २।४।१ o) इति। अग्न 
एतेषामुदाहरणाति ब्राह्मणवचनान्येव प्रस्तुतानि । 

पृष्ठ ४०३, TO ९-- [ĝo mto प्रपा० ७ अनु० ११]' इत्यस्य 
स्थाने तैत्तिरीय उपनिषद एव--'[ शिक्षा० ११]/स्थानसंकेतः प्रदेयः । 
यतो ह्यत्रोपनिषद एव निर्देशोऽस्ति, नारण्यकस्य । 

पृष्ठ ४२४, TO १२ “रेति 'वाजि' शब्दार्थः” इत्यस्य स्थाने 
झ्ोधनीयम्‌-“वेति 'वावाजि शब्दार्थः "' छ 

पृष्ठ ४३७, पं० १०-“महाभारते' अत्र टिप्पणी देया-'महा० 
मौसलपर्व WO ४, श्‍लोक १८-२८ l 

पृष्ठ ४५८, FO ५-'कथनश्रवणोपाधावेव अत्र टिप्पणी २ देया- 
(२. इह तु ज्ञेयोपाधिरुक्ता इति शेषः । अत्र पृष्ठ ४६९, TO ६, ७ 
द्रष्टव्या | 

पृष्ठ ४६९,पं० ७--कथनश्रवणे इत्यत्र टिप्पणी देया--इह ४५८ 
पष्ठस्थाः ३-५ पङ्कत्योऽपि द्रष्टव्याः' | : 

पृष्ठ ५२६, TO २३- “सत्यमेव जयति' इस प्रकार टिप्पणी १ 
देवे--'१. मुण्डक उपनिषद्‌ में 'जयते' पाठ है । ग्रन्थकार ने सत्याथ- 
प्रकाश स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश(पृष्ठ ६२० रालाकट्रसं०). में 'जयते . 
पाठ ही उद्धृत किया है | : 

पृष्ठ ५५८, पं० १८ -'विषादप्यमृतं ग्राह्मम पर टिप्पणी १ 
देवे--'१. मनुस्मृति अ० २, श्लोक २३९ V 
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हितीय परिशिष्ट 


पारिभाषिक वा परिभाषित विशिष्ट शब्द एवं न्याय तथा कहावतें ( 


अग्निहोत्र ३२०।१६; 
२१-२ ३ 

अघमषण ३००।१५, १६; ३०१। 
३०; ३०३॥१९ 

अतिथि ३४१॥८-१०; ५७८।१४ 

ग्रतिथियज्ञ ३४१।६ 

अद्वैत ४२६।५; ४५३।६ 

अधमं ५१०१६; ५१७२९; 
५२६1१८; ५५४1१३, २०; 

~ ५७१।१४ 

अधर्मी ५१७1१ 

अनाथ ५२३।१३ 

अनार्दिकी स्वरूप ५७७।१३ 

. अनादि पदार्थं ५७७।६ 

अनुमान ५०६।१६; ५८५१।१२ 

अन्याय ५१७।२६ 

अपरलोक ५७२।१६ 

अपरा [विद्या] २८०१, ५, ८ 

AJAT ५७९।२ 

अभाव ५०६।२३; ५८१।२७ 

अभावना १२ 

अर्थापत्ति ५०६।२०; ५८१।२३ 

अविद्या ५०१।२८; ५०२1१; 
५१७।२१; ५७३।४ 

अविश्वास ५७२।११ 


३२३। 


असत्पुरुष ५२१।१३ 

आकाङ्क्षा २३५।१० 

भ्रागमकाल ५०४1१ 

आचमन Velo, २५ 

आचायं ३८८1८; ५०२।११; 
५७८।८ 

आठ प्रमाण ५०६।१२; ५८०२८ 

आप्त ५१०।१; ५८०।२१ 

भ्रातिकार ४२४७ 

आये ५७६।१ 

ग्रायविते ५७६।४ 

आश्रम ५७६।१४ 

आश्रमभेद ५७६।१६ 

आसत्ति २३५] १० 

इन्द्रियस्पशं २६५।२१ 

ईश्वर ५७१।३ 

ईइवर-नमस्कार ३१६।१४ 

उपमान ५०६।१७; ५८१।१५ 

उपवेद ५८२।१२ 

उपस्थान ३०८।७ & 

उपाङ्ग ५६२१७. 

उपादानकारण ५७५॥६ : 

उपासना ५७४६ i ae 

ऐतिह्य ५०६।१६; ५८१॥२० जौ 

कर्ता ५७५।१ ` ` 
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कर्म ५७६1२५ 

कल्प ५८९॥६, १८ 

कारण ५७५।३ 

कार्ये ५७५।२४ 

कुम्भीपाक ४८७।२६ 

HAT ५७३।८ 

क्रियमाण ५७७।३ 

गायत्री मन्त्र २९६।२७; REVI 
३; ३०३२२; ३१२।१४ 

गुरु २६०६; ५७८1१० 

गुरुमन्त्र ३१२११ | 

गृहस्थाश्रम ५७६1१८ 

गोलोक ४१५।४, ५; ४५३।८ 

गोसाई ४२४।८ 

चक्राद्यङ्कन ४८२ ६ 

चेतन ५७६।७ 

चोरी ५७६।२५-२६ 

चोरी-त्याग ५७६।२५ 

जड़ ५७६।५ 

जड़बुद्धि ५११।१६ 

जन्म ५७२।१८ 

जाति ५७५।२० 

जीव का स्वरूप ५८०।७ 

ज्येष्ठ-कनिष्ठ-व्यवहार ५७६।२१ 

तप ३५३।२७ 

तप्तमुद्रा ४८२।७ 

TAT ३२६।२, ३; ३३२३।६; 
३४६।२; ३४८।१२ 

तात्पर्यं २३५।१० 

तिलक ३९८।१ 


१. अर्थात्‌ अतिथियज्ञ ।. 
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तीब्रबुद्धि ५११।१७ 

तीर्थं ४४२1 ११; ५७३1११ 

त्रिवृत्करण ३८३1९ 

दण्डवत्‌ ४२५1१ 

दस्यु ५७६1७ 

दानाध्यक्ष, ५३४॥३० 

दानाभक्ष ५३४२६९ 

देव ४०३1५ 

देवता ४०३।५ 

देवपूजा ४०२।७ 

देवयज्ञ २९५॥४; ३२०१६ 

देवल ४०५१२ 

देवलक ४०५1३ 

देवालय ४०२।६; SORE 

धर्म ५१०।१४; ५१७२८; 
५२६1१८; ५५४1१४, २१, 
५७१।१० 

धर्मात्मा ५१७।२ 

नमस्ते ५८२६ , ~ 

नरक ५७२।२५ 

नास्तिक ४२१1१, २, १२ 

निदिध्यासन ५०४।२२ 

निन्दा ५७३।१९ 

निमित्त कारण ५७५।९ 

निगुण ४१०४ | 

निगु णोपासना ३०४११; ५७४) 


व 
*तृयज्ञ २९५५ Tie 
न्याय ५१७२५ ह 


पञ्चायतन-पूजा ५७८८ . 
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पञ्चीकरण ३८३1८ 

पण्डित ४९५१२०; ४९६1३, १४, 
२२, २१; ४९७।७; Yoel 
१६; ५८०२५ 

परम्परा से ग्रनादि ५७७।१२ 

परलोक ५७२॥ १३ 

परा[विद्या[ २८०1२, ६, & 

परोपकार ५२२18; ५७७।२४ 

पाप ५७२२ 

पाषण्डी ४८०८; 
४८३1५, ६, ९ 

पितर ३३३॥८ 
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